6. 6 (9.4.494. 





111.) 1 
(॥ 


५ 
(4 


९५ 
=-= 
\ ‰ । 


( पालुाद शडुरभाप्यसरहित ) 
पितः रेव्छगेःरक्षुर 


नष हृ ग्नाः क्ग्भुक्त = कषक आ =, = का षा का ङक | , वा | | = का | हि क, = क, कनकेन कान 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[४ 
५. 


1. 
("भः "धुः "~ "धः "3 1 (द्‌ प 1५ "द 0 दक {24 4 शध ~ ५ ५ ष 1 3 {५1८4 ~ व्य्‌ 


प्रका 
मोतीलाज्ञ जालान 
गीतप्रे्, गोरखपुर 


सं० १९९४ ने २०१९ त १.०,००० 


० २५२३ पञ्चम स्स्फरण ५,००० 





वुःल २२.००० 


मृल्य पोच रसपये 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 


शद्रक--भ्रमलकरुमार वसु, ईडियन प्रेत (प्राइवेट) लिमिटेड वारारासी जाला 1 


प्रस्तावना 


. , दन्दोग्योषनिपद्‌ सामवेदीय वलवकार ब्राह्मणे श्रन्द्त ६। 
केनोपनिषद्‌ मो तलयरकारशापाी हीह} इसलिये इन रोनोँका एफ 
ही , शान्तिपाठ दे। यद्‌ उपनिपद वहत ही मद्व है। इतरौ 
वणनशौली अस्यन्ते क्मवद् श्र युततिुकत दे । इसम्‌ तच्चक्ान्‌ शर 
तदुपयोगी कमं तथा उपासना््रोपरा वडा विशद शौर चिस्कृत वरन ह्‌ । 
यद्यपि आजकल चोपनिपद्‌ कर्म श्नोर उपासनाका प्राय सर्बथा लापो 
जानक कारण उनफ़े रवस्य श्यौर्‌ रहस्या यथान चान एने गिने 
परकारड परिडत ओर विचारकोकौ ही है, तयापि इसमे को$ सदेद्‌ नद 
किं उनके मूलमे जो माय श्रोर उदेश्य निहि दे उक्षो श्राधारपर्‌ -नसे 
प्रयती स्माते र्म एषं पौरशिफ शौर तान्व अपासना्मोदा 
आविर्भाव हा ₹ं। 

्देवयेदान्तफो शरतरियफे असुसार जीय अपिय्ाकी तीन 
शक्तियो आवृत हे, उन्दः मल, पिक्तेप शरोर श्राघरण कहते ६ । 
इनमे मल श्यर्थाप्‌ अ्रन्तःकरणके मिम रस्फारलनित दोपोरी 
निषत्त निष्काम कर्मसे होती है, षिततेय अर्थात्‌ चित्तचाद्वल्यरां 
नाश द्पाप्नासे होता है श्रौर श्रायर्ण र्यात्‌ स्वस्पविस्मृतिया 
ध्मज्ञानका नाश ज्ञानसे होताहं। इस प्रशारं चित्तफे इते पिविध 
दोपो़ेलिये ये श्लग म्रलम तीन श्रोपधियाँदह। इन दीनो दास 
तीन ही प्रारफी गतिया होती द) सफ्नासकरमीं लोग धूममाग्से 
स्वगादि लोर प्राठ दयोकर पुण्य कीण॒ शोनेपर पुनः जन्म केने दै) 
निप्कामकमीं श्रीर्‌ उपासक श्रचियादि मासे श्चपने उपास्यदेवफे लाम 
जापर यपने प्रधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुप्य 
मुक्ति प्रप्र कस्ते &। इम फोनों मधिर्योरा इस इ.मिषदूकं पांच 
भ्यायमे विशद्रूपसे वर्णन किया गया दह} इन दोनोसे अलग जो 
त्व्लानी होते हे उनके प्रा्णोका उमस { लोगन्तरमे गमन ) नर 
सदाः उतफे सरीर यट श्चष्ते-खपने स्यमि लीद टो यादे द्‌ रार्‌ भन 
यट ही वैवस्यपद्‌ प्राप्न रोना दे । 

यदैतसिष्ठान्तके अनुसार मोक्तफा सान्तात्‌ साधन ज्ञान दी 
दे; इस विषयमे “ते सानान्न युक्ति श्ञानदेव क्यल्यम्‌ः श्रयतु 
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` येऽन्यथातो षिदुरल्यराज्ञानस्ते- क्य्यलोका भवन्तिः भै पने पुख्य- 
लोका भवन्ति त्रह्मसंस्थोऽश्रवत्वसेतिः आदि वहुत-सी श्रुतियाँ प्रसा 
हं । निष्काम कर्म-रौर उपासना पल रौर धित्तेपकौ निवृत्ति करके ज्ञानः 
दारा सुक्तिदेते दै। ज्ञानसे दी आव्मसात्तात्कार होता ३ खरौर फिर 
उसकी दृष्टम संसार च्रौर संसासवन्धनका अत्यन्तामाव होकर सयत्र 
असेप-विश्चेप-शून्य एक तअरखर्ड चिदानन्दवन सत्तादी रह्‌ जती दह। 
इस प्रकार जव उसकी दृष्टम प्रपथ्च दही तदी रहता, तव श्मपना पञ्च. 
कोशार्मक शरोर अर उसे स्थितिया बिनाश दी कल्य रह्‌ सकते 
दै तथा उश्तके लिये जीवन्मुक्ति श्रौर बिदेहमुक्तिका भी प्रश्न नदीं 
रहता; वह्‌ तो नित्य सुक्त ही दै] उसके इस वास्तविक स्वरूपकौ न 
जाननेके कारण अन्य लोग उसमे जीवन्मुक्ति श्रौर विदेदमुक्तिका श्रारोप 
करते दै; चह युक्त दोता नदी, स॒क्तस्वरूप दी है । श्रुति कती दै- 
"विमुक्तश्च विमुच्यते" | 
इख प्रकार यह्‌ निश्चय हुखा किं यदपि मोकका स्तात्‌ साधन 
ज्ञलदी है तथापि ज्ञानप्राधिका अधिकार प्रदान करनेबाले होनेके 
कारण कर्म श्रौर उपासना भी उसके साधन अवध्यर्है। इस्त शाखामें 
कर्मनिरूपण पदले किया जा चुक्रा है; अत्र आत्मज्ञालका निरूप करना 
है, इसीलिये यह्‌ उपनिषद्‌ आरम्भ की गयी है । इसमे भी तक्तवज्ञानमें 
उपयोगी दोनेके कार्ण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाश्ोका दी वणन किया 
गया है । इत्र उपनिपदुमे छल आठ अध्याय दै, जिनसे पहले पोच 
अध्यायो प्रधानतया उपासना्च्रोका बणंन है न्नौर अन्तिम तीन 
छध्यायोमे ज्ञानका 1 
इसमे उपासना ऋरौर ज्ञान दोनों दी धिपयोका वड़ा सुन्दर विवेचन 
रै । उन्हे खुगमतासे ससञ्चानेके लिये जगदह्‌-जगद्‌ कई आख्यायिका 
मी दी गयी है, जिनसे उन धिपयोके हदयेगम होनेमे सहायता सिलनेके 
्रत्तिरिक्त करई भ्रकारकी शितां मी मिलती है] प्रथम अष्यायरे इस्य- 
ग्राममे रहनेबाले उपस्तिकी कथा दै । उपस्ति यज्ञ-यागादि क्मकारढमें 
वहत कुशल थे} एक वार ुरुदेश्मे, जर्दा वे रहते थे, आले च्मौर 
परथरोकी वपां होनेके कारण एेसा मकाल पडा कि उन्दः कई दिर्नोतकं 
निराहार सहना पड़ा । जब प्राणएसंकट उपष्थित हुश्रा, तव उन्होने एक 
हाथीवानसे जाकर कु अन्न सा | 
उसके पास कुं उडद थे; परन्तु वे उच्छिष्ट थे, इसलिये उन्द देनेभे 
उसे हि चक हुई ! परन्तु उषस्तिने उस्हीको सोँगकर अपने प्रारणोी 
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रन्ता फी । अव वह्‌ उच्छिष्ट जल भी देने लगा तो उन्न यह्‌ उच्छिष्ट 
है" एेसा कमर मिषेण कर दिया । इसपर जव हाथीबानने शङ्खा की कि 
क्या जूठे उड़द खानेसे उच्िएट-मोजनका दोप नद्यं हा १ तो वे वोले-- 


“नत वा ग्रजीतिव्यमिमानसादय्‌ `" कामो मे उदपानम्‌' 


धर्थात्‌ इन्दे खाये चिना ओ जीवित नहीं रह सकता भा, जल 
तो मुमेः इच्छानुसार स्ध॑त्र मिल सकतारै। इस प्रफार उचिचष्ट 
जलक लिये निपेथ करके उन्दने यद्‌ आदश उपस्थित कर दिया 
कि मचुप्य श्राचरसम्बन्धी नियमांी उपेत्ता मी तभी कर्सरताष 
सथ फि उसफे विना भाखरक्तास्च कोई दुसरा उपाय ही न हो । 


अथम्‌ अध्याये जो शिल चैकितायन शौर प्रवाहण 
संवाद है तथां पञ्चम अध्याये जो उदालकके साथ प्राचीनेशाललादि 
पाच सहर्पिरयोने राजां श्रश्वपत्तिमे पास जाकर वैश्वानर श्नास्मारे 
विपयमे जिन्नासा की दै, उन दोनों प्रसं्गोसे यह्‌ वातत स्पष्ट होती दै 
कि सनातन शिष्टाचारे ्मनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणौ 
फोष्ी हैः प्रन्दु यदि कोई च्स्छृषट धिया किसी अनन्य द्विजापिके पास 
्ौतोमीली जा सकतीदहै। किसी भी कल्यारकारिणी विद्या 
भ्रहण कस्नेके लिये मनुष्यो कितने व्याग, तप, सेवा, ससय श्योर 
चिनय बअआादिकी श्रावश्यकता है--यदह्‌ बति के माख्याधिकाश्रमिं 
प्रदरित की गयी दहै । सजा जानश्रतिमे सवगेविधाकी प्राप्निफे लिये 
गाडीधाले रेक्वका तिरस्कार सदा रौर रनद दहुद-क्षा धन, राज्य 
एवं श्रपनी कन्या देकर भी उस विद्याको ब्रहण किया। इन्द्रे 
श्मास्मविद्याकी प्राक ल्िये एक सौ एक यतक ब्रह्मवर्यत्रगका 
पालस किया, सत्यकाम जावालने जव श्प गुर हारिद्रूसत गौतम- 
से उपनयनद्े लिये प्राथंना की श्रौर उन्दोनि उसका गोत्र पृह्धातो 
उसने उस धिपयमे अपने अज्ञानक्ा कारण स्प शन्दमि कद दिया, 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचार्यक निश्चय दो गया कि यह 
बाह्मण ही है ओर्‌ उन्दने छसे दीष्ठादेदी। फिर सत्यकामे गुरः 
सेवा प्रभाव्वे दी ह्यविद्या प्राप कर ली। सत्यकाम श्माचाय 
हारिद्रमतफे पासं विधाध्ययनरे लिये गया था; च्राचारयैने उसा 
ठपनयन कर उसे वार सी मौ देकर याज्ञा दी कि इन्दं संगलमेले जाओ 
ज्रतक़ इनकी संख्या बदृकर पकं सर्द न ददी जाय तेत्रतक्‌ मत 
ददन { बालक सव्यकामने गुरुजीफे इस अदेशका श्राएपगसं 
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पालन किया श्नौर केवल सोचारणद्वारा दी उसे युरछपासे त्रदमज्तान 
प्राप्तो गया। जिस समय वह्‌ मी्रोको लेकर गरम पाप्त च्राया 
उस समय उपक तेनकरो देखकर उन्द मी कद्ना पडा- 
श्रहमविदिव वै सोम्य भसि को तु त्वानुचश्चसि' 

हे सोस्य} तू ब्रहधरेत्ता-सा जान पड़ता दह, तुके छिसने 
उपदेश द्विया दइषी प्रकार सव्यकरासकफे शिष्य उपकोसलो भी 
नियप्राचुसार अगिनिहोव्र करते-करते दी गुरुकपासे व्रह्मविद्याकी प्रापि 
हो गयी} इन दषटान्तोका श्राशय यदी हकरं जिस पुरुषका जिस 
समयजो कर्त॑त्य दै उपे उस सपय सवथा उक्षीको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चादि । अपने कतन्यका य्रोचित रीतिसे पालन 
करना दही कल्याणकारक है| 

सप्तम अध्याये सनद्छमार श्रीर्‌ नारदका सवाद्‌ दहै । 
दवमिं नारदगी च्यार्सन्ञानकी जिज्ञास सनक्छमारनीकी शरणमे 
जातदे।! सनक्कृमारनी पृष्छने दू-तुस सुखे यह वततलाद्मौ करि कोन- 
चनेन विद्यां जानते दा १ उससे श्रगे म उपदेश करूगा! नारदजी 
कटने दमे ऋण्येद्‌, चनुर्यद, सामवरद्‌; श्रथयेवेद्‌, इतिहदास-पुरणरूप 
पद्धस वेद्‌, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान; निधिशाख, 
तक्रा, नीतिशाल, निरुक्त, शिक्ता, भूततन्य, धनुर्वेद, ्योतिप, 
गार्‌ड रौर खंगीत्तविदच्या-ये सच जानता ह| इतनी विद्या जानते- 
पर भी नरदजीका शान्ति नदीं है; शान्ति भिज्ञ कैसे? किसी 
राजाको राञ्य. वैभव, खी, पुत्र चौर सम्मानादि समी प्राप दो, 
परन्तु उसके शरीरे भयंकर पीड्ञादो तो वह्‌ सास वैभधमभी उस 
शान्ति नदीं दे सकता? इसी प्रकार संसारका बड़-से-ड़ा रेश्चर्य 
प्राप्त दोनेषर भी आस्सन्ञानके विना पृं शान्ति प्रात्र होना सवथा 
सममव द| चिना भगवान्का साक्तात्कार कयि दुः्खोसे छुटकारा 
पाना ्ाक्राशक्रा चसडके ससान लपेट लेनेकी तर इ असम्भव है- 

यदा चमंवदाकाद्ं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 1 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 

इसीसे नारदजी कहते है-- 

सोहुं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छं.त\ ह्यो व मे मगवड्दु्ञेभ्य- 
स्तरति गोकमात्मविदिति सो हं भगवः लोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य 
पार्‌ तारयतु 1(७1। ११३) 
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भगवम्‌ ! मे केबल शाखन्न ह, श्ात्मक्न नदीं हं । मैने श्राप-जैसो 
से सुना है कि आस्मवेत्ता शोफको पारं कर लेता है चौर सुमे शोर 
३, इसलिये भगवान्‌ ये शोफसे पार करे । इससे यद निप्वय 
दीवा है कि केवल शालज्ञानसे संसततिचक्ख्प शोकसमुद्रको पार 
नदी किया जा सरता; इसके लिये तो शअुभवकी च्नावध्यकता हं 1 
जव सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्र, अरशेपविद्यासदाणंव देवपिं नास्दको भी उनरी 
पिया शान्ति प्रदान नदीं क्र सदीतो हस-जैखे सधारण जीनोरी 
तोवतदीक्ष्याहै! 


इस प्रकार हम देखते ह कि इस उपनिपदुमे वहत से उपयोगी 
विपय ह । प्राचीन कालसे दी इसका बहत मान रदा है। बेदान्त- 
सूत्रम जिन श्रवि्ोपर विचार किया गया है उनमे सवसे अधिक 
इसी उपसिपद्की ईद। इसका ज्ञानकाण्ड तो जिज्ञासुर्मकी अन्वय 
तिपिदह। तच्त्वमसि' सदावाक्य अद्रैतसम्प्रदायते ब्रह्मारमैक्य- 
वोधका प्रधान साधम माना जाता है वह्‌ भी इसीके टे ्रध्यायमे साया 
दै । षय ्रारुखिने भिन्न-भिन्न च्टन्त देकर नौ वार इसी बास्त्यसे 
अपने पुत्र श्वेतकेतुफो आत्मतरफा उपदेश किया है 
श्रौपनिषद-दर्शन ही सम्यग्दशंन है । इसीसे भवभयका निराक् ह्योकर 
मरात्यन्तिक अनन्दकी प्राति होती है। इस दषटिको प्राप्तकर लेना ष्ठी 
सानव-जीवनका प्रधान उदेश्य है--यही परम पुरुपा है 1 इसे पाये 
विना जीवन व्यर्थहै, इसेस पा सकना ही सवसे बड़ी हदाति दै; यही 
चात केन-श्रुति भी कती है- 
इह बेदवेदीदथ सव्यमस्ति म चेदिहविरोन्महूनी विति 1 (२।५) 


अतः इस दृष्टिको श्राप करमेके लिये भ्रसयेक पुरुपको प्राएपणसे 
भयल करना चाहिये । भगवान्‌ हमे इसे प्राप्त करनैको योग्यता दू । 
--भ्रनु्वादक 


- च्छ 
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ॐ 
सत्पद्ब्रह्से नम 


क्ान्दोग्योपमिषद्‌ 


मन्दरार्थ, शरद्धुरभष्य श्रौर भाव्यार्थमहिनि 
"+य की 9 दिक र~ 
सच््विदानन्दसन्द्राय स्बातीवाय साक्िर्‌। 
नसः श्वीदेशिनन्द्राय रशिवायाक्षिवपात्तिने 


= "किन्‌ } तिन ~ 


ह्ान्तिपाठ 


ॐ श्राप्यायन्तु ममाद्धानि चाक्मरारुधच्ुः ोत्रमथो चल- 
भिन्धिपाणि च सर्वाणि । सवं बद्मौपनिपदं माहं अहम निर्या भा 
सा जह्य निराकयेदनियकर्णमस्त्वनिराकर्यं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरे य उपमि धर्मास्ते मपि सन्तु ते मपि सन्द 

ॐ शान्तिः { शान्तिः { शान्तिः 1 

मेरे [हाय-पव भ्रादि | श्रद्ध सब प्रकारसे एष्ट हो, वाणी, प्राण, नेन 
प्रौर शौर पृष्ट हो तथा सम्पूर्णे इद्धया बले प्राप्त केरे । उपनिषद प्रति- 
पादि ब्रह्म ही सव कु है मै ब्रह्मका निराकरण (त्याग) न कड श्रौर 
बरह्ममेयानिखक्रस्णन करे । इस प्रकार हमा श्रनि रुर (निरन्तरभिलमन) 
हो, ्रनिसकरण हौ । उपनियदोमे जो शमं श्रादि धम कहेगये हे वे ्र्यसूप 
प्रात्मामे निरन्तर रभण्‌ कश्नेवाते ग्ुखमे सदा वने रहे, वे ममे सद्या यनै 
रहै ! अध्यात्मिक, श्राचिमौतिव श्रौर भराधिदैविक तापकी यान्ति हौ ! 


क जः 


भयम चध्याय 


[पी 


प्रथम खण्ड 





सस्तरन्प-भाष्य 


घ्रोमित्येतदक्तरमित्याच्टा- 

ध्यायी छृन्दोग्योपनिषत्‌। तस्याः 
संक्ेपतोर्निंत्तासुभ्य छल- 
विवरणएमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते । 
तत्र सम्बन्धः - समस्तं कर्मा- 
पिगतं॒प्राणादि- 
देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमार्भेण बरहाम्रतिपत्ति- 
कारणम्‌ । केवलं च धूमादिः 
मार्गेण चन्द्रलोकप्रतिपत्तिकारणम्‌। 
स्वावगरृतानां च मार्गदय- 
परित्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता 


प्रयोजनम्‌ 


“ग्रोमित्येतदक्षरम्‌" इत्यादि मन््रसै 
भ्रारम्भ होनेवाला यह्‌ ग्राटश्रध्यायो- 
का ग्रल्थय छान्दोग्य उपनिषद है। 
उसका भ्रथं जाननेकी इच्छावालोके 
लिये इस छोटे-से ग्रन्थके रूपमे उसकी 
सरल व्यास्या संक्षेपसे प्रारस्भकी 
जाती है । 

वहां [ कम॑काण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है-[ विहित 
भ्रौर निषिद्ध रूपे] जाने हुए समस्त 
कमंका प्राणादि देवताभ्रोके विज्ञान- 
पूर्वक श्रनुषठान करनेपर वह्‌ रचि श्नादि 
देवयान) मागके हारा ब्रह्यलोककी 
प्रा्चिका कारण होता है तथा केवल 
(उपासनारदित) कमं धूमादि मागंसे 
चन्द्रलोककी प्रापिका हतु होता है । 


जो उन दोनों मार्गसि पतित एवं स्वभावा- 


नुसार प्रवृत्त होनेवाले होतेह उनकी 


5 ग्रधोगति बतलायी गयी है! 


खण्द १] 

न चोभयोर्मागैयोरन्यतरस्मि- 
न्नपि मार्गं आत्यन्तिकी पुस्पा्- 
सिद्धिरियतः कर्भनिरपेचम्रैता- 
त्मषिक्नानं संसारगतित्रयहेतप- 
मदेन वक्तव्यमिदयुपनिषदा- 
रेभ्यते । 

न चद्वैतास्मविज्ञानादन्यतरा- 
्ानम्यैव॒त्यन्तिकी भिभ्धेय- 
मोकषपायनत्वम्‌ सप्राप्निः { बक्ष्यति 
हि-भ्रथ येल्यथातो विदुरन्य- 
राजानस्ते कषथ्यसोका भवन्ति 1“ 
( छा० उ० ७।२५।२) 
विपर्यये च “स स्वदमवति" 
(दा° उ० ७।२५।२) इति । 

तथा दवेतविष्रयासतामिसंपस्य 


बन्धनं तस्करस्येव तकपरशुपरहणे 
वत्थदाहभावः सपारुःखप्राप्ि- 


श्ेतयुक्स्वादैतात्मसत्यामिसंध- 


शाङ्करमाष्यायै . 


५७ 
शत दोन भागोगिसे किसी भी एकं 
मागंपररहनेमे ्ात्यन्तिकेपुरपार्थकी 
सिद्धि नही हो सकती। ग्रतः 
संसारकी [उपयु क्त] त्रिविध गतियो- 
के दैतुभूत कर्मक निराकरण 
करते हृए कर्मक ग्रपेषासे 
रहितं श्रदेत-्रात्मज्ञानफा प्रति- 
पादन करना है; इसी उह श्यते श्च 
उपनिषदका भ्रारम्भे किया जताहै। 

प्दैतात्मविज्ञानके विना श्रौर 
फिंसी प्रकार ्रात्यन्तिक कत्याणकी 
प्रानी सक्ती। जसाकि 
श्रागे कहेगे मी--“जो लोग इस 
[अदैतात्मज्ान) से विपरीत जानते 
है बे अन्यन ( श्रनत्मके ` 
भ्रधीन ) होति श्रौर क्षीण होनेवाले 
लोकोमे जाते ह 1 कितु इते 
विपरीते श्रत्मज्ञाच हौनैपर [श्रुति 
कहती दै किं ] “कहु स्वराट्‌ 
होता है 1" 

दस प्रकार तपे हए पर्डुको . 
ग्रहण करमैसे चोरके जलने श्रौर 
बन्धनम पडमैके समान दैतविषथ- 
रूप मिथ्रमे अभिनिवेश रखनैवासे 
पुरुपका बन्धन होता है तया 
उपै सासारिकिं दु-खोकौ प्रति 
होती है--ह बतलाकर श्रुति 


चन्थदाह (सावः संसारटुःखनि 
चिरमिति । 


श्रत एव न कर्मसहमावि 





दोव कर्मविधानात्‌ विघातं किया गया है! 
अथिमतसकलवेदा्थस्य करम शद्ध नो १ समप क 
जानेवाला है उसीके लिये कमक 


विधानारेत्लानवतेऽपि कर्ति निघान किया गया हे; इसलिये 
्रदरतात्सज्ञानीको रीतो कर्मं करना 
चेतु ! दी चच्ि? ` 


खर्ड १ | 
॥ नः कर्माधिकृतविपयस्य कठ 
भोक्तादिज्ञानस्य स्वाभा[.कस्य 
^सव्‌““एकमेवाद्वितीयम्‌“्राे- 
वेदं स्वम्‌ इत्यनेनोपमर्दित- 
स्वात्‌ । तस्मादवियादिदोपचत 
एव कर्माणि विधीयन्ते नार त- 


ज्ञानवतः । अत एव हि वक्ष्यति- 
“सुं एते पएयलोका मवन्ति 
ब्रहास॑स्थोष्तत्वपेति" ( ° 
उ०२।२६। १) इति। 
तवरैतस्मिनद्रं तवि्याप्रकरणे- 


भ्रकरणपरतिः ऽभ्भुदयसाधनान्यु- 
पायनि पणम्‌ पासनान्युच्यन्ते । 
कैवस्यसंनिषृ्टपलानि चादर ता- 
दीपदि्तन्रहमविष्वाणि मनोः 
मयः प्राणशसीर इत्यादीनि, कम 
सभृद्धिष्एलानि च कर्माद्गसम्ब- 
न्धीनि । रहस्यसामाल्याम्मनोद्र- 


तिसामान्याचच; यथाद् तज्नानं 


शाङ्करभाष्य 


२६ 


समाघान-मही, क्योकि कमक 
श्रपिकारीसैे सम्बन्ध रसेनेवामरा 
कत्‌ त्व-भोक्तृत्वादि हप रवाभाविक 
विन्ञान “सत्‌ [ ब्रह] एक श्रौर 
श्रहितीय है“ “यह सव घ्रत्मा ही 
हे" इत्यादि वाबयोसे बाधित हौ 
जत्ता रै ¡ इसलिये कर्मोकि विधान 
श्रविधादि दयवान्‌ पुरपके लिये ही 
किया गया रहै, श्रदरैतात्मन्ानीके 
लिये नही किया गया । दरसीलिये श्रुति 
रगे कहेमी--“ये सव [कर्मकाण्डी | 
पुष्यलोकोको प्रष्ठ होते हँ त्तथा 
ब्रह्मनिष्ठ [परमहस] ्रमृतत्व (मोक्ष) 
कने प्राप होता है 1" 
वहां इस श्रदैतविद्याविपयक 
प्रकरणम श्रभ्युदयको साधन्ता 
उपासनाएं बतलायी जती है, जिन- 
का फल कंवल्यमोक्षका समीपवर्ती 
है श्रौर जो श्रहैतब्रह्मकी भ्रपेक्षा 
“मनोमयः प्राणश्चरीर' इत्यादि 
वाक्योके श्रनुसार कु विकारको 
्राप्र हए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखेनैवाली 
ह वे उपासना कर्मा्धसे सम्बद्ध हैँ 
भ्रौर क्मफएलकी समृद्धि ही उनका फन 
> 1 वृयोकि रहस्यम { प्र्थात्‌' उप 
निषद्‌ शब्दसै ज्ञातव्य होनेमे | तथा 
मनोवृत्तिरूपं होनेमे उन (्रात्मज्ञान 
श्रौर खपासनाग्रो } मे समाता ह 
[इसोसे वे उपासनाणं म्मात्मवि्याके 
प्रकरणमे रक्खी गयी ह ]1 जित्त 


३० 
मनीत्तिमात्रं तथान्यान्यप्युपा- 
सनानि मनोव्ृत्तिर्षाणीत्यस्ति 
हि सामान्यम्‌ । कस्तद दैतज्ञान 
स्योपारनानां च विशेषः ? 
उच्यते-- 
स्वाभ्ाविकस्पात्न्यक्रिये- 
स्ानोपासनयो- ऽध्यागेपित्तस्य क्रा 
विशेषः दिकारकश्रयाप्हल- 
भेद विज्ञानस्य निव्तकमरैतवि- 
ज्ञानम्‌ , रज्ज्वादाविव सर्पाच- 
धयारोपलक्तणङ्ञानस्य रज्ञ्वादि- 
स्वसूपनिश्चयः प्रकाशनिमित्तः। 
उपासनं तु यथापएख्रसमधितं 
किश्िदालम्बनष्ुपादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तवरत्तिसंतानकरणं त- 
द्विलरणग्रत्ययानन्तरितिमिति पि- 
रोषः | । 
तान्येतान्युपासनानि सन्व- 





शुद्धिकरत्वेन वस्तुतन्वावभास- 
करवाददधतज्ञानोपकारकाए्याल- 
म्बनविषयत्वात्सुक्ताध्यानि चेति 


ान्दौरमोपनिपद्‌ 


क~ कन --- ~ ~ ल कै-क 


[ अध्माय १ 

६ फिगर 
प्रकार श्दवेतज्ञान मनोवृत्तिमाध है 
उसी प्रकार श्रन्थ उपासनाएं भी 

सनोवृत्तिषप ही है-यही उन दनोः 

कीः समनताहै । ले फिर भरद्रेतन्ञान 

श्रौर उपासनाग्रोम ग्रष्तर ध्या है ? 

सो रतलाया जाता है-- 


श्रदैतात्मज्लान श्रकरिय श्रात्मामें 
स्वभावसे ही श्रारोपित कर्ता श्रादिं 
कारक, क्रिया ग्रौर फलके भेदन्लानकी 
निवृत्ति करनैवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकारके कारण हौनेवाला रज्जु 
ग्रादिके स्वरूपका निश्चय रज्जु भ्रादि- 
मे ्रासोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त 
करदेता है! कितु उपासना तौ 
किसी शासखोक्त ्रालस्बनको ग्रहण 
कर उसमे विजातीय प्रतीतिसे 
श्रव्यवहित सदुश चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना है-यही इन दोनो 
ग्रन्तर है 1 
वे ये उपासनाएं चित्तदुद्धि 
करनेवाली होनैसे वस्तुतत्त्वकी 
प्रकाशिका होनेके कारण ग्रद्वैत- 
ज्ञानमे उपकारिणी है तथा श्राल्म्बन- 
युक्त दहोनेके कारण सुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती है-इसीलिये 
इनका पटले निरूपण किया जाता 


पूेधुपयन्स्पन्ते । तत्र कमाभ्था- । है ! वहां [ साधारण पुरुषोभे ] 


[१ 
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सस्य ददीङ़ृतत्वात्केर्मपरित्यागे- ¡ कर्माम्मासकी दुदृता होनेके फारण 


कैमका परसत्याग करके उपासनामे 


नोपासन एव इःखं चेतःमर्पणं ही चित्तको लगाना श्रत्यन्त कठिन 


कतुमिति कर्मङ्विषयमेव ताव- 


दुद्‌ावुपासनयुषन्यस्यते-- 


॥॥ 


दै1 इसीसे सतसे प्ते कर्माद्ध- 
सम्बत्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
करिया जाता है-- 


उद्मौयदुष्टिसे श्रोकारकीः उपासना 


श्रोमिस्येतदक्तरमुद्गोयमुपासीत । योमिति 


हयद्‌ गायति तस्योपव्यास्यानम्‌ । १ 11 

अ यह्‌ श्रक्षर उदुमीथ है, इसकी उपासना करनी चाहिये 1 “3४ 
ठेस [उच्चारण करके यज्ञम उद्गाता] उदृगान (उच्चस्वरसे सामगान) 
करता है 1 उस ( उद्रुमीथोपासना) की हौ व्याख्या की जाती है 1 


द्मोमि्येतदक्तरमृद्धीथयुपासीः 
त । ओभिदयेतदत्तरं परमासमनो 
ऽमिघानं नेदिष्ठम्‌ । तस्मिन्ि 
प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय 
नामग्रहण इव लोकः । तदिरेति- 
प्रं॒प्रयुक्तममिधायकत्वादुन्या- 
चतित शबष्दस्परूपमारं प्रतीयते । 


तथा चा्चादिवत्यरस्यात्मनः 


उद्गीथशब्दवाच्य ॐ इस 
ग्रक्षरकी उपासना करै-ॐ यह्‌ 
भरक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम्‌ है। उसकां प्रयोग 
(उच्चारण) किया जनिपरर वह प्रसन्न 
हौतारै,जिसप्रकारकिं साधारणलोग 
श्रपना प्रिय नाम उच्चारण करमेपरं 
प्रसन्न होते ह! वह्‌ श्रोकार य्ह 
( ईस मन्त्रम } इतिपरक ( जिसके 
भ्रगि इति" शब्द है; एेसा } प्रयुक्त 
हुमा दै 1 भरात्‌ परमात्माका ग्रभि- 
धायक होनेके कारण इतिराव्दद्राय 
व्यावहित { पथक्‌ निदिष्ट } होकर 
वह केवल शब्दस्वरूपे प्रतीत 
होता है श्नौर इस प्रकार यह्‌ मूरति 


३२ 


5 
प्रतीकं सम्पद्यते । एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेन च॒ परमात्मोपसन- 
साधनं शरष्डमिति सर्ववेदान्तेष्व 
वगतम्‌ । जयपकर्मस्वाध्यायाद- 
न्तेपु च बहुशः प्रयोगात्मसिद्ध- 
मस्य प्रेष्ठम्‌ । 

्रतस्तदेतदन्तरं 
युद्वीथभक्त्यवयवत्वादुद्धीथशन्द्‌- 
वाच्यमुपासीत । कम द्गावयव- 
भूत॒ अ्कारे परमात्प्रतीके 
टढामैकाग्रयलक्तणां मतिं संतवु- 
याव्‌ । स्वयमेव श्रुतिरोद्कारस्यो- 
दीथरन्दवाच्यत्वे हेत॒माद- 
त्रोमिति द्य दायरि । ओभित्या- 
रभ्य दहि यस्पराट्ुद्वायत्यत 
उद्वीथ चोद्र इत्यर्थः । 


घर्णणत्पक- 


शः जैसा कि मगवानूने भी कहा है-- 
यज्ञदानतपःक्रिणः 1 


तस्मादोमित्युदाहृत्य 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


प्रादिके समान पर्मात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होतादहै) इस तरह नामं 
ग्रौर प्रतीककूपसे वहु परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साघन है-एेसा 
सम्पूणं वेदान्त-्रन्थोमरं विदित है 1 
जप, क्म॑श्रौर स्वाध्यायके श्रादि 
एवं भ्रन्तमे इसका वहुधा प्रयोग 
होनेके कारण कषु इसकी श्रेष्ठता 


भसिद्ध है 1 . 

श्रतः वह्‌ यह्‌ व्णेरूप भ्रक्षर 
उद्रमीथमक्तिका ग्रचयव होनेके 
कारण “उद्रगीथ' शब्दवाच्य रहै, 


इसकी उपासना करे! भ्र्थात्‌ 
[ उदुमीथ- ] कमे श्रद्धभूत श्रौर 
परमात्मके प्रतीकस्वरूप श्रोकारमें 
सुदृढ एकाग्रतारूप बुद्धिको श्रवि- 
च्छिन्न भावसे संयुक्त करे ! श्रोकारके 
“उद्रगीय' दाब्दवाच्य होनेमे श्रुति 
स्वयं ही हेतु बतलाती है-'ॐ" एसा 
कट्करः उदुगन करता है~क्योकि 
उद्गाता ॐ इस प्रक्षरसे प्रारम्भ 
कृरके उदुगान करता है, इसलिये 
ग्रौकार उदूगीथ है । 


प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्ततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ { पीता १७ । २४) 
(इसलिये केदमन्त्रौका उच्चारणं करनेवाले श्रेष्ठ पुरषोकी लाशछ्लविषिसे नियत 
यज्ञ, दान श्रौर तवसूप क्रियां सदया ॐ* इस परमात्माके रामको उच्चारण 


करके ही प्रारम्भ हत्ती ह 


† सामवेदीय स्तोत्रविशेषका नाम “उदुगीयभक्ति' है । भ्रोकार उष्काभरंश्‌ 


है 1 इलिये इसे उद्गीथ कदा धया है । 


खण्ड १] शाद्रभाप्याथं ३३ 
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तस्योपव्याख्यानम्‌-तस्याक्तर- | [ यहां ] उसका उपव्याख्यानं 
आरारम्भ किया जताहै-उस ग्रक्षरको 
स्योपव्याख्पानमेषयुपासनमेवेंवि- ¦ सम्यग्‌ न्याख्या कौ जाती है 1 “इस 
प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 
भूत्येवंषस्लमित्यादिकथनयुपव्या - | उसको विभूति द ग्रौर यह्‌ फल दहै" 
इत्यादि प्रकारका जो कथन है, उसे 
स्यानम्‌ , म्बर्तत इति वाक्य- , उपव्यास्यान कहते हं 1 यहा रवतते" 
(आरम्भ किया जाता है) यह तिया- 

टेषः ॥ १॥ पद वाक्यदोष है ॥ १॥ 


श त 





उद्गीयका रसतमत्व 


एषां भूतानां परथिवी रसः एथिव्या अपो रस्ः। 
श्रपासोषधयो रस्त श्चोपधीनां पुरुपो रसःपुरुषस्य वायसो 


वाचश्नृस पचः साम रसः सान्न उद्‌ गीथोरस्ः॥ २॥ 

इन [ चराचर ] प्राणियोक्ा पृथिवी रस ॒{( उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
लयका स्थान } है 1 पृथिवीका रस जल है, जलका रस॒ श्रोपधिां है, 
श्रोपधियोका रस पुरुप हे, पुरुपका रस वाक्‌ है, वाकूका रस॒ ऋक्‌ है, 

चऋछक्का रस साम हे प्रौर सामका रस उद्गीथ है 1} २ 

एषां चराचराणां भूतानां न चराचर भृतोका पृथिवी रस- 

+ „ { गर्ति-परायण श्रथति श्राश्चय हे 1 

परथिवी रसो गतिः ० पृथिवीका रस ग्राप्‌ (जल) है, क्योकि 
म्स पृथिव्या रायो रसोऽ्प्छहि | पथिवौ जलपे ही धोतपरोत ह 
च्रोता च प्रोता एथिवी, अतस्ता | इसलिये वहं पथिवोव स्सं है । जलका 
रसः. पृथिव्याः ! अपामोपएवयो | रस ओ्ओोपधियां ह, क्योदिः ग्रो्रधियं 


जलका! ही परिणाम ह! 1/*उन 
रसः दष्परिणंमत्वादोपघीनाम्‌। स्मनोपचिर्या ) का स्स पुरुष्‌ 


तासां धुरुपो रसः, अमपरिणाम- | बयोकि युप (नरदेह) अरनका ही 


त्वादयुर्पस्य । परिणाम हे 1 
छा० उ०~--३ 


३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
तस्यापि पुरूपस्य वाग्रसः, | उस पृरुपक्ना भी रस वाक्‌ है । 
पुरुपके म्रवयवोमें वाक्‌ ही सवसे 
पुर्पाचयवानां हि वबाक्सारिठा, | चधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक्‌ 
| पुरुगका रस कटी जातीदहै। उस 
प्रतो वाक्‌ पुरुषस्य रस उच्यते | | वाणीकन भो उससे श्रधिक सारभूत 
= च्छ्‌ ही स्स है, च्छक्का रस 
तस्पा आप चाच ऋग्रस सार सताम है जो उसते भौ श्रधिक सारतर 
वस्तु टै तथा उस सामका भी रस 
उदरूमीथ (ञकार) है 1 यहां उद्रंगीय 
तरम्‌ । तस्यापि साच्च उद्वीथः | गव्द्ते म्रोकार टी लेना चाहिये; 
क्योकि उसीका प्रकरण है, यह्‌ 

्रकृतत्वादोकारः सारतर; ॥२॥ | सामसे मी सारतर दै ।॥ २ ॥ 


---:* + -- 





तरा। ऋचः ससम र्षः सारः 


एवम्‌-- | इस प्रकार-- 
स एषं रसाना रसतमः परलः पडारध्योऽष्टसो 
यदुद्धौयः 11 ३ ॥। 


यह जो उद्गीथ है वह सम्पूण रसोमें रसतम, उक्छरष्ट, परमात्माका 

प्रतीक होने योग्य श्रौर पृथिवी [ श्रादि रसोौमें | प्राव्वांदहै। ३॥ 

सएष उद्रीथाख्य उन्कारो | व्ह व तनोकार 
ाीनेचरानागत- | 
पयेन रसो स्पतमः परमः | भ्रतीक होनके कारण परम (उक्ष) 
परमात्मप्तीकत्वात्‌ । परार. | द, पर्य हैवं कहते ह स्यानको 
अथं स्थानं पूरं च तद्धे | जोर ह 1 हो ५५ । 
च परां तदृहुंतीति परायः व न 
परमारमस्थानाहः परमात्मवदुपा | के समान उपासनीय होनेके कारण 
स्यत्वादित्यभिगश्रायः । अष्टमः | यह्‌ परमात्माका श्रालस्वन होने योग्य 
पृथिव्यादिरससंख्यायां यदुद्वीथो है1 तथा यह जोउद्रगीयहै पृथिवी श्रादि 
य उद्धरीधः।२॥ | रसोकी गणनामेँ श्रार्व्वा है | ३॥ 


` ---*&*-- 
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उद्गीथोपासनान्तरगेत ऋक्‌, साम श्रौर उद्गीथका निर्णीय 


चाच ऋग्रस इत्युक्तम्‌- 


कतमा कतमकक्व॑तमत्कतमत्साम कतमः 


हि--रसा 


वाणीका रस ऋक्‌ 


कटा गया-- 


कतम 


उद्गाय इति तरिग्य्टं भवति ॥ ४ ॥ 


ग्रब यह्‌ विचार क्रिया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक्‌ है, कौनः 
कौन-सा साम है ग्रौर कौन-कौन-सा उदूगोयहै?।1४॥ 


सा कतमा ऋक्‌ १ कतम- 
तत्साम ? कतमो चा स उद्रीथः? 
कतमा कतमेति बीप्सादरार्था । 


नतु चा वहूनां जातिपरिप्रश्ने 
टतमच्‌ + न त्र ऋग्जातिः 


बहुत्वम्‌, कथं ठतमच्प्रयोगः ? 





कौन-सी चह ऋष्‌ है, कौन-सा 
वह॒ साम है रौर कौन-सा वह्‌ 
उद्गीथ ? "कतमा-कतमा' (कौन- 
कोन) यह द्विरुक्ति श्रादरके लिये है 

शङ्का-'वा वहूनां जातिपरिग्रस्ने 
उतमच्‌" # (५१३1 ६३ ) 
इम पाणिनीय सूत्रके भ्रनुसार श्रनैक 
जातिके लोगोमेसे किसी एक जातिका 
तिश्वय करनैके लिये प्रदेन होनेपर 
"डतमच्‌" प्रत्ययकरा प्रयोग इष्ट माना 
गया है, कितु यहाँ ऋर्जातिकी वहु 
लता सम्भव नही है, फिर डतमच्‌” 
प्रत्ययका प्रयोग कैसे किया गया ? 


* दस सूत्रका वात्पयं य्ह है फि जदा विभिष जाद्िणोके भनेक पदापंहोठे ह 
अहां किसो एक जातके पदायका निश्चय करनेके चिये प्रसन उपस्थित दौनेषर 
"ठतमय्‌' प्रत्पयका प्रयोग किया जावा है । जिस प्रकार कठ श्रादि वहृठ सौ वेद- 
श्वाखाए है, उनका स्वाघ्याय करनेवाने द्विज सोर्मोकी डति उन्दी दशापाभ्मोके 
नामय प्रिद हृ है । उनर्मेमे कठ जाचिक्रा निप करनेके तिये ही (कतमः कठ 
रेखा ्रस्व किणाजा सश्छादहै। परंतु पहाँतो त्त्वेदं एक ही जाति, छिर 
उखे '्दतमच्‌" प्रत्यया प्रयोग कंसेहो स्क्ठादै। 


३६ 





नैप दोषः, जातौ पसिदनो 
जातिपसिष्न श्येतसिमिन्विग्रहे 
जाताघ्रग्यक्तीनां चहुत्ोपपेः। 


न तु जातेः पसिश्न इति 
विगद्यते । 
नतु जातेः पएसिरश्न इत्य- 


स्मिन्‌ विग्रहे कतमः कठ इत्या- 
दुयुदाहरणएणुपपनम्‌,नातौ परि 


प्रन इत्यत्र तु न युज्यते । 
तत्रापि कडादिजाताषेव 


व्यक्तिवहूत्वाभिप्रायेण परिप्रन्‌ 


इत्यदोपः। यदि जातेः परिप्ररनः 
स्पात्क्तमा कतमभिस्यादावृप- 


संख्यानं कर्तव्यं स्यात्‌ । विगष्टं 


छान्दोग्योपन्निपद्‌ 
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समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं है, 
क्योकि “जात्तिपरिग्रदन" इस पदका 
"जतिम परिप्रदन' एेसा विग्रह्‌ 
करनेपर ऋक्‌ जातिमे ऋक्‌ व्यक्तियों 
(विभिन च्छ्वाप्नो) की श्रनेकतातो 
सम्भव है ही; यहां "जातिका परि- 
प्रवल" ठेसा विग्रह नहीं किया जाता 1 

शद्धा-कितु जातिं परिप्रद्नः 
पेसा विग्रह करनेपर ही कतमः केटः" 
(भ्रापमे कठ्याखावाला कौन है ? ) 
इत्यादि उदाहरण सम्भव हौ सकता 


हे, "जातिमे परिप्रश्न" एसा विग्रह्‌ 


होनेपर यह्‌ उदाहरण नहीं दिया 
जा सकता 1 

समाधान-वहां मी कठादि जातिमभे 
ही व्यक्तियोको वहुलताके श्रभिप्रायसे 
ठेसा प्रदन किया गया है-यह्‌ मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं भ्राता 1 यदि 
यह्‌ प्रदन (च्छगादि-) जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सतते कौन-कौन 
ऋक्‌ है?" इत्यादि उदाहरण सिद्धन 
दोनके कारणं उसके लिये किसी पृथक्‌ 
सूत्रका विधान किया जाता 1 # [म्र 
यह्‌] चिभृष् होता है भ्र्थात्‌ इसका 


मवति विसशः कृतो भवति ॥४॥ विचार किया.जाता है ४ ॥ 


# तात्पयं यह्‌ है कि यदि यहां जात्तिमें प्ररन न मानकर जात्तिसम्वन्घो भ्रह्म 
माना जाय वो 'कौन-कौन्‌ ऋक्‌ ह?" यह प्रह्न असंग हो जाता; क्योकि च्छक 
एक जाति है, उसमे रहनेवाे भिन्न-भिन्न सन्त्रोकी पृथक्‌ -पृयक्‌ जाति नरी है। 
भरतः यहा ऋक्त्वजाति विष्ट मन्त्ररूप व्यक्तियोके विषयमे ही रहन किया गया 


है, एेसा मानना चाहिये । 
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1 विमशं हि कृते सति प्रति-| शष प्रकार विवार करनेषर 
वचनोक्तिरुपपन्ना- ही यह प्रतिवचन ( उत्तर } खूप 


उक्ति संगत हो सकती है कि-- 


वागेवकं प्राणः सामोप्निव्येतदन्तरपुद्गीथः । 


तद्या एतन्मिुन ददाक्व पाणश्चक च साम च ॥५॥ 
वाक्‌ ही ऋक्‌ है, प्राण साम है श्नौर ॐ यह्‌ श्रक्षर उदृगीयं है 1 
यजो ऋकूभरोर सामरूप वाकू्रौर प्राण ह, परस्पर मिथुन (जोड) ई ॥५॥ 


वागेवक्‌ प्राणः साम्‌, श्रोमि- 
त्येतदक्षरघुद्धीथ श्ति। वचाशु- 
चोरेकत्येऽपिं नाष्टमत्वव्याघातः, 
पूर्वसमाद्राक्यान्रत्वात्‌; धापि- 
गुणसिष्धये हि मित्येतदत्तर- 
यदीय इति । 


वाक्भाणावृक्सामयोनी इति 
वागेव. भ्रणः सामेदयुच्यते । 
यथाक्रमगृक्सामयोत्वोवरक्प्राण- 
योग्रहणे हि सर्वासां सर्वेषं 
च साम्नामवरोधः ृतः स्याद्‌ । 


वाणीहीकच्रक है, प्राण साम 
है तथा ॐ यह्‌ श्रक्षर सद्रमीय है । 
इसप्रकार वाक्‌श्रौर ऋषकी एकता 
होनैपर भी [तीसरे मन्त्रेमे वतलापे 
हए उद्रूमीथके] श्रष्टमत्वका व्याघात 
नही होता, क्योकि यह्‌ पूवं वाक्यसे 
भिन्न वचन है, “्रोमित्येतदक्षर- 
मुद्गीथः' यह्‌ वचनं श्रोकारफे व्याप्ति. 
गणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हृभरा है 
[श्र द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
स्वका प्रतिपादन केरेके लिये है] । 


वाक्‌ श्रौर प्राण करमशः चक्‌ 
प्रौर सामके कारण हैँ । इसलिये 
वाक्‌ ही च्छक है श्रौर साम प्राणर्है- 
एसा कहा जाता है 1 क्रमशः ऋक 
प्रौर समके कारणख्प वाक्‌ 
ग्रौर प्राणका ग्रहण करने 
सम्पूणं च्छ्‌ श्रौर सम्पू्प॑सामका 
अ्रन्त्माब हो जातां है, तथा 


दप 





सवकं. सामावरोपे चकसामसा- 
ध्यानां च स्व॑कर्मणासवसेधः 


कृतः स्यात्‌ । तदवयेषे च सवं 
कामा अवरुद्धाः स्युः ! ओओमि- 
त्येतदक्तरथुद्धीथ इति मक्त्या- 
शङ्का निवर्त्यते । 


तद्वा एतदिपि मिथुनं निर्दि 
दयते किं तन्मिथुनम्‌ ? इत्याह- 
यद्वाक्च प्राणव सर्वक्साम- 
कारणभूतो मिथुनम्‌ । ऋक्च 
साम चेति ऋक्सामकारणाव- 
क्सामशब्दोक्ताविव्यर्थः। नतु 
स्वातन्त्येण ऋक्च साम चमिथु- 
नस्‌। अन्यथा हि वाक्च प्राण्चे- 
त्येकं मिथुनस्क्साम चापरं पिधु- 
नमिति मिथुने स्याताम्‌ तथा 
चतद्रैतस्मिथुनमि्येकवचननिर्द 
भोऽचुषपनः स्यात्‌। तस्माटक्ता- 


मयोन्योववक्प्रिणयोरेव मिधुन- 
त्वम्‌ | ५॥ 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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सम्पुणे ऋक्‌ श्रौर सम्पूणं सामका , 
ग्रन्तभवि दोतेपर ऋक्‌ श्रौर 
सामसे सिद्ध हौनेवाचे सम्पूणं कर्मो 
का भ्रन्तर्भावहो जाता है, ग्रौर 
उनका ग्रन्तमवि होनेपर समस्त काम- 
नाएं उनके ग्रन्तभुत हो जाती ह 
"उद्गीथ राब्दसे सम्पूर्ण उद्गीथ- 
भक्तिनले ली जाय, इस प्रारद्का- 
को शग्रोम्‌' यह्‌ श्रक्षर ही उद्गीयहैः 
सा कहकर निवृत्त किया जाता है 

“तद्रा एतत्‌' इत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश करिया जता है । 
वह मिथुन कौन है ? यह्‌ वतलाते 
है यह जो सम्पूर्णं चछक्‌ श्रौर 
सामके कारणभूत वाक्‌ श्रौर प्राणै 
मिथुन है (ऋक्‌ च साम च' इसमें 
च्छ्‌ प्रर सामके कारण ही ऋक्‌ 
ग्रौर साम शब्दोसे कहे गये हँ ऋक्‌ 
ग्रौर साम स्वतन्वतासे मिथुन नहीं 
है; नरींतो चाक ग्रौर प्राण यह्‌ एक 
मिथुन तथा ऋक्‌ रौर साम-यह्‌ 
दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन 
होते; ओर पता दहौनेपर तद्रा 
एतन्मिथुनम्‌' इस वाक्यम जो 
एकवचनका निर्देश किया गया है, 
वह ग्रसंगत हो जाता श्रतः ऋक्‌ 
ग्रौर सामके कारणभूत वाक्‌ मरौर 
प्राण ही सिधुन दहै ।॥ ५॥ 


[क 
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४ इ प्रकार सम्पूणं कामनार्शरोकौ प्रातिका कारण दोनेवाला श्रोकार 
व्या्तिगुण विशिष्ट है - यह सिद्ध एता है | 
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श्राकोरमें सृष्ट मिघुमेकरे समायमका फते 
तदेतन्मिथुनमोमिःस्येतस्मिन्नक्तरे स्‌ सृज्यते 


यदा वै मिथुनौ समागच्छतं ापयत्तो वै ताव 


न्योन्यस्य कामिप । ६॥ 


वह यह्‌ मिथुन ॐ इस श्रक्षरमे ससृष्ट होता है। जिस समय 
मिथुन ( मिथुने श्रवयव } परस्पर मिलते हँ उस धमय वे एकं दसरेकी 
फामनाग्मोको प्रष्ठ कानवा हते हं ॥ ६ ॥ 


तदेतदैवंलचतणं मिधुनमोमि- 
प्येतस्मिमष्रे संसृज्यते | एवे 
सर्वकामावािगुणविरिं मिधुन- 
मकारे संखुष्टं वियत शस्यो 
रस्य सर्वकामाबाप्निगुणवच्वं 
प्रसिद्धम्‌ । वाड मयत्वर्माकारस्य 
प्रशनिष्ययत्वं च मियुनेन 
सुसृष्टस्यम्‌ । 
मिथुनस्य कामापपिद्त्वे भ्र 
सिद्धमिति दृष्टाम्त उच्यते-यथा 
लोके मिधुनौ मिधुनावयवौ खी- 
पुंसौ यदा समागच्छतो प्राभ्य 
धर्मतया संयुग्येयातां तदापयतः 
प्रापथतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य पी 


कामम्‌ | तथा च सत्मु 
प्रविष्टेन पिथुमेन सवबकामापि 


वहु यह्‌ एेसे लक्षणवाला मिथुन 
३ इस श्रक्षरम समक्त होता हे । 
दस धरकार सम्पूणं कमिनाघ्रीकौ 
परा्चिहप गरुणे युक्त मिथुन भ्रोकार- 
मे सूक्त रहता है, इसलिये श्रोकार- 
का सम्पूर्णे कामनाग्रोकी प्रा्तस्पं 
गुणव युक्त दौसा सिद्ध रोता रै 
ग्रोकार वादय हु ओर प्राणसे 
ही निष्पन होनैवाला है-- यही 
उसका मिथुनसी भयुक्ते हीना हू 1 
कामनीाग्रोकी प्रापि करा देना यह्‌ 
मिथूर्का प्रसिद्ध घमं हू-इस विषयमे 
दृ्रन्ध वनाया जाता दै--भिस 
प्रकार लोकमे मिथुन यानी मिथुनके 
ग्रवयवमूट सी मरौर पुर्प परस्पर 
पितते है-- ग्राम्यच्यवहार (रति) 
के चिय ग्रापसमे संसर्ग कर्ते ह, 
उस समय पे एक दूसरेकी कामिना पूर्ण 
करदे ह । इसी प्रकार बअरपनेसे 
म्नुप्रविष्ट मिषुनके दासा श्रोकास्का 
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गुणवचर्मोकारस्य सिद्ध मित्य- | सम्पूर्णं कामन भ्रोकी प्रा्षिरूप गुणसे 
मिपायः ॥ ६ ॥ क्त दोना सिद्ध होता है-यहं 
। इसका श्रभिप्रायदै। ६] 


:; 
न= 
| 1; 


उद्‌ गीथदुष्टिसे प्रोकारकी उपासना कण्लेका फल 





उस (श्रोकार) का उपासक 
उद्गाता भी उसीके समान धमेते युक्त 
होता है, यह वतलाया जाता है- 


प्रापयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं 


विद्धानक्तरसुदगीथसुपास्ते !॥ ७ ॥ 


जो चिद्रात्र्‌ ( उपासक ) इस प्रकार दस उदरगीथरूप भरक्षरकी उपा- . 

सना फरता है, वह्‌ सम्पू कामनार््राकी प्राप्ति करानेवाला होता है} 
आपयिता ह प फामानां | यजमानकी कामनाग्रोको प्राप 
एतद्कषर करा देनेवाला हता है! तात्पर्य 

यजमानस्य भवति । थ एतदक्षरं त 
सेवमापिगुणवदुदरीथदुपास्ते त~ | श्र्धिगरुणवान्‌ प्रक्षर उद्रुगीथकी 
त्तं कलमिलरथः ) "त उपासना करता है उसे यह्‌ पूर्वोक्त 

स्यैतवथे : 1 त | फ़ल प्राप्त होता है, जसा कि “उस- 


यथा यथोपासते तदेवं भवति" की जिस-जिस प्रकार उपासना 

करता वैसादही हो जाताहै"' 

(मं ा° २०)इति श्रुतेः ।॥७॥ । इस श्रुतित सिद्ध होता है ॥ ७ ॥ 
---:42ः-- 


तदुषासकोभ्प्युद्राता तद्धमां 
भवतीत्याह-- 





श्रोकारकी समृद्धिगुखवत्ता 


सम्द्धिगुणवार्थोकारः, कथन्‌ | श्रोकार समृद्धि गुणवाला भी 
है, सो किस प्रकार ? 
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शाद्भरभाप्याथं 


१ 


तद्रा एतदुज्ञा्षरं यद्धि फं चाुजानात्योमि- 
त्येष तदाह एषापएव सम्द्धिर्यदतुन्ञा । समर्धयिता हवै 
कामानां भवति य एतदेवं वि नक्तरमुद्गीध- 


मुपास्ते ॥ < ॥ 


वह्‌ यह्‌ प्रकार ही श्रनुक्ा ( श्रनुमतिमूचक } ग्रक्षर है । [मनुष्य 
किसीकौ जो कुद भ्रनुमति देता है तो ॐ ( हां } एसा ही कहता दै । 
यह भ्रनूज्ञा ही समृद्धि है 1 जो इस प्रकार जानेवाला पुरुष इस उदुगीय 


अरक्षकः उपासना _करता है, वह 
समृद्ध करनेवाला होताटै॥ ठ ॥ 


तद्वा एतसप्रकृतमसुन्ञात्तरमः 
जुज्ञा च साक्षर च तत्‌ । श्रनुज्ञा 
वासुमतिरोङ्कार इत्यर्थः । कथ- 
मुन्ना ? इत्याह श्रुतिरेव -- यद्धि 
कि च य्कि च लोके ज्ञानं धनं 
चामुजानाति विद्रान्धनी वा 
तत्राुमतिं इवनोमित्येव तदाह्‌। 
तथा च वेदे -“त्रयचिशदित्यो- 
मिति दोवाचे" (° उ० ३। 
& | १) इत्यादि! तथा च 
लोकेऽपि तवेदं धनं गृह्रामील्युक्त 
ओ मिवयेचाह । 


निद्त्वय रही सम्पूणं कार्मनाभ्रोको 


वह्‌ यह्‌ श्रोकार ही, जिसका प्रक- 
रण चल रहा है, अ्नुज्ञक्षर्है। नो 
प्रनुज्ञा हो भ्रौरः श्रक्षर भी हो उषे 
्रनज्ञाक्षर कहतेहै। श्रुज्ञ शरदुमति- 
का नाम है, श्रयति उकार श्मनज्ञा 
ह वह्‌ प्रनुना किस प्रकार है? 
सो स्वय श्रुति ही बतलाती है -- 
लोकमे कोई विद्वान्‌ था धनी पुर्प 
जिस किसी ज्ञान अथवा धनके लिये 
्नुमति देता है तो उस सम्बन्धमे 
श्रपनी अनुमति देते हए वह्‌ ॐ 
ठेसा ही कहता है । तथा वेदमे भी 
"तैंतीस एसा कदहनेपर [शाकल्यने | 
ॐ" ठेसा कहा "छ इत्यादि उदा- 
हरण है श्रौर लोकम भौ भै तेरा 
यह्‌ धन लेता हु" रेखा कहमैपर == 
(हा) पेखा ही कहते ई 1 


4 0 
घ लाकल्यनामक एक द्राह्मणने याज्दल्वयते ¶ृद्ा शि कितने दैवता है ? 


दके उचरदे याक्चवरष्यने कदा--^तिंठीसः 


अपनी अनुमति प्रकेटको। 


] तव शाकल्यने “ॐ देका कहकर, 
{ वृहदारणएयक्ोपनिषद्‌ ) 
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{ ध्याय १ 


नवीन -- 6  ---क-- +> -र--+--+ ~+ ++ ~ +----- + ^ -क--*--क 


श्रत एषा उ एवैषैव सषृद्धि- 
दनुना; यदुक्त स सम्रद्धिस्त- 
न्मूलत्वादलुज्ञायाः । सशद्धो 
दोमित्यनुन्ां ददाति । तस्मात्‌ 
सण्रदधि गुएवानोङ्कार इन्यर्थः | 
समृद्धिगुणोपासकत्वात्दधर्मा सन्‌ 
समधंयिता ह मै कामानां यज- 
मानस्य भवति य एतदेवं 


विद्वानक्तरुद्ीथगुास्त इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 


कः 


प्रतः एपा उ एवे' ग्र्थात्‌ यही 
समृद्धि) जोकि प्रनुञा कहलाती 
है! जोश्रनुनाहे वही समृद्धिदहै, 
क्योकि ग्रनृञ्ना समृद्धिम्रुलकं होती 
दै। समृदर पृर्प ही ॐ ठेसी 
ग्ना देताहै। ग्रतः तात्पर्य यह है कि 
प्रोकारसमृद्धि गुगवाला है! जोरेसा 
जाननेवाला पुरुप इस उदूंगीथ 
परक्षरकी उपासना करता है, वह्‌ 
समृद्धिगुणगृक्त चस्तुका उपासक 
होनेके कारण उक दी समानं 
धर्मवाला होकर श्रपने यजमानकी 
कामनाग्नोको समृद्ध (र्ण) करने- 
वाला होता है-इत्यादि पुंवत्‌ 
जानना चाहिये ॥ < ॥ 


ह 


भ्रोकारकी स्तुति 


यथेदानीसक्तरं स्तौत्युपास्य- 


त्वासरोचनारथम्‌, कथम्‌ ! 


इसे वाद भ्रव श्रुति उस अक्षर 
(ॐ) मे रचि उत्पन्न करनेके लिये 
उसकी स्तुति करती है, क्योकि वहं 
उपास्य है । कै स्तुति करती है, 
[ यह वतते है |-- 


म ह ^ [५ 
. तेनेयं चयी विया वर्तत भोमित्याश्चावयत्योमिति 
श. सत्योमित्युदगायत्येतस्येवान्तरस्यापचिस्यै मद्धिच्चा 


रसेन ॥ & ॥ 


उस श्रक्षरसे ही यह्‌ [ऋवेदादिरूप] चयीविद्या प्रवृत्त होती हे) 


२ देशा ककर दौ | 
कहकर ही होता शंसन करता 
उद्गानं करता है । इस 
सम्पूण वैदिक कमं है | 
हवि) 


प्रघ्वयु | ्राश्राक्ण कर्म केरतादै, 
दै तथा ॐ एसा कहकर ही उद्गाता 
प्र्षर [ परमात्मा | की पूजके लियै -ही 
र तथा इसीकी महिमा भ्रौर रसं 
कटारा [ सवकर्म प्रवृत्तहोते हैँ] | ६॥ 


ॐ एेसा 


द्रीहि-यवादि 
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तेनाषरेण ्रकृतेनेयमण्वेदा- 
दिलक्तणा त्रयीविद्या त्रयी 


दिद्याविदितं कमदयर्थः | न दहि 
त्रयीविचैवध्रावणादिभिर्व्तते । 


कमं तु तथा प्रवर्तत इति प्रति- 


्म्‌।फथम्‌ ? 


भिति शंसत्योमिद्युदगावतीति 
लिङ्च सोमयाग इति गम्यते ! 
त्वं ॒करमतम्यैवाक्तरस्यापनि- 


स्ये पूलाथम्‌ । परमासप्रतीकं | टी 


दि तद्‌ } तदपविति; परमासन 
एव सा । “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 


शाङ्करभाष्यं 


क -क--क--क=-न--4 + क--+-- + क-क--क- कक कक = 
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उस प्रकेत प्रक्षरसे ही यहु 
चृम्वेदादिख्प तथीविया अर्थात्‌ 
त्रमोविद्यासे विधान किया हभ कमं 
प्रवृत्त होता ह, क्योकि ब्राश्राचण 
भ्रादि कर्मोद्ारा स्वय त्रयीविद्याही 
प्रवृत्त नही श्रा करती । हा, यह्‌ 
प्रसिद्धदी हैकरि केम इस प्रफार 
भ्रवृत्त ह्र करता है। किस प्रकार ? 
[ सो वत्तलते दै-- ] ॐ एसा 
कहकर [म्रध्वयु | प्राश्रविण करता 
है, ॐ देषा कटकर [होता| शमन 
करता द ग्रौर ॐ रेता कहकर 
[उद्गाता | उदुगान कर्ता है! इस 
प्रकार प्राश्रावण श्रादिं तीनो कफमेकि 
समाहारल्प लि ङ्ख्(लक्षण)से जाना 
जाताहै कि यह्‌ सोमयागका वर्णन है। 
तया वह्‌ कर्म भी इस ्रक्षरकीं 

भ्रपचिति--पूजाके व्यि हि, 
क्योकि वह्‌ परमात्माका प्रतीक है, 
ग्रत उसको पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है, जैसा करि “श्रपने कमस 


सिद्धि छिन्दति मानवः” (गीता | उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 


लाम करता इ इस स्मृतिसे सिदध 


१८] ४६) इति स्मृतेः | होता है ] 
फं चैतस्यैवाद्तरस्य महिम्ना | तथा इस भ्रक्षस्की महिमा-- 
सहच्वेन्‌ ऋचिग्यलमानादि- | महत्त्व यानी -त्विज्‌ एच यजमानं 
% प्रष्वर्यु, होतां भौर उद्गाठा--इन तोनोके कर्मोका घमाहार देर्शपुणंमास 
भ्रादिपे सम्मव नही हि) श्र्निष्ठोम प्रादि यजनो्मेही जो म्नोमयाय्रस्याके श्रन्त्गेत 
है उक सम्भावना है 1 भठः यह उक्त तीनो कायोकि समाहारल्प सिङ्घ (नक्ष) 
सरे यह सूचित हता है कि र्हा कारसे प्रारम्म होनेवान त्रयौविद्या-विहित कर्म 
सोमयागरका हौ वर्णन ह । 





ठट छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भर्याय १ 
-- #+--9--+~-+-+-+--9--# 
प्रारौरत्यर्थः । तयैतस्यैवात्तरस्य | प्रादिके प्राणते ही तथा इस ्रक्षरके 


“न्सेन व्रीहियवादिरसनिवरेन 
हविपेत्य्थः; यागहोमायर्तरेण 
क्रियते । 


ततो ब्ृष्टयादिक्रमेण प्राणोज्नं 


तचादित्ययुपतिष्ते | 


ष्व जायते । ्राणेरन्मेन च यज्ञ- 
स्तायते । अठ उच्यते श्रत्‌ 


रस्य महिम्ना रसेन' इति ॥६॥ 


रस--ज्रीहि-यवादिरससे निष्पन्न 
हए हविष्यसे ही [विदिककमं सम्पन्न 
होते है] [तो क्यावे प्राण प्रौर 
हवि उस श्रक्षरके विकार हैँ? 
इसपर कहते ह--] वे याग- 
होमादि इस श्रक्षरके उच्चारणपूवेक ` 
ही किये जतिर्है। वे कर्मं श्रादित्य- 
को प्राक्च होतेह । फिर उससे वृष्टि 
श्रादि क्रमसे प्राण ग्रौर श्रघनकी 
उत्पत्ति होती है तथा प्राण श्रौर 
ग्रसे यज्ञका श्नूष्ठानः किया जता 
हे1 इसीलिये “दस प्रक्षरकी महिमासे 
श्रौर रससे' एेसा कफहा गया है ॥€॥ 


---: ° :-- 


५ 


उदी षविद्याके जानने भ्रौर न जाननेदाततेके कर्मर भेद 


तत्रात्तरविज्ञानवतः कर्म कर्त- 


व्यमिति स्थितमाक्िपति- 


एेसी भ्रवस्थामे जिसे ग्रक्षर- 
विज्ञान दै उसीको कर्मं करना 
चाहिये--इस श्रवस्थार्मे श्रुत्ति 
आक्षेप करती है-- 


तेनोभो रुतो यश्चेतदेवं वेद यश्च न वेद । 


नाना तु धिया चाविद्या च यदेव विध्या करोति 
श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेव- 
स्येवात्तरस्योपग्याख्यानं भवति ॥५०॥ 


जो इस (अक्र) को इस प्रकार जनता है प्रौर जो नहीं जानता 
चे दोनों ही उसके दवारा [कमं] करते हँ । कितु विद्या श्रौर भविद्या-- 
दोनो भिन्न-भिन्न [फल देनेवाली] हैँ । जो कमं विया, शद्धा श्रौर योगसे 
युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है, इस प्रकार निर्वय ही 
यह्‌ सब इस अ्रक्षरकी ही व्याख्याहै। १० ॥ 


खण्ड १] 

तेनादरेणोमौ यश्चैतददरमेषं 
व्यार्यतिं वैद यश्च कर्ममात्रे 
विद्रयाथाम्यं न चेद तावुभौ 
मरुतः कर्म । तयो कर्मामः 
थ्यदिव फलं स्याक्छि ततराक्तर 
याथात्म्यदित्ननिनेति ! द््टं हि 
लोके हरीतकीं मक्तयतोस्तद्रसा- 
मिक्ेतरपीपिरेचनम्‌ । 
धस्मानाना तु षिचा चाविवाचं 
मिमे हि विचावि | तुशब्दः 


पव्यावृयर्थः । 


चैवम्‌, 


न्‌ श्रौकास्स्य कमाङ्गतमात्र- 
विलानमेव श्सतमुिसमद्धियुए 
भ्यिक्‌ | लापदविकया- 
स्फलाधिषयं युक्तमित्यमिपरायः । 


दष्टं हि लोके भणिक्छवस्यो; 


शाङकप्भाष्या्ै ५ 


शष 
व व वि किष 
उरं प्रभरे द्रारा दीनो दी 
प्रकारके लोग कमं करते है; [कौन- 
कौम ?] ( १) जो दख प्रक्षरको 
जैसी कि ऊपर श्याख्या कौ गयी है 
उसी प्रकार जानते है; श्नौर (२) 
जो क्रेवल कर्मको ही जानते ह, 
प्रक्षे यथार्थं स्वकूपको नही 
जानते, वे दोनो ही कर्मान्न 
करते हं 1 [ श्रव यदि कोई कहे 
कि] उन्हे कर्मके सामर्थ्ये ही 
फलकी श्रि हो जायगी, शक्षरके 
यायास्स्यको जाननेकी क्या श्रवस्य 
कता है, क्योकि लोकम हरीतकी 
(हर) कै रसको जाननेवलि शरम 
जाननेवाते इन वोनोको ही हरीतकी 
लानिसे दस्त होने देवे गवे है-- 
तो ठेसा कहना ठीक मदी, क्योकि 
विधा प्नौर श्रविद्या इनं दोनोमे भेद 
दै--विद्या ग्रौर प्रविद्या दोनो ही 
मिच-भिद ह! तु" शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करेकै निये टै \ 
परोकार रतम तथा आरि मौर 
समृद्धि इन गणोसे युक्त है--पेसा 
जानना उसे कैवल . कमद्धिमा 
जानने ही - पुस्य नही हैर८।तो 
फिर-करसा(हि-र उपे, सन्‌ कार 
वदा हम्ह । प्रतः श्र्भिपरायसयहू 
है कि फमद्धिज्ञानषे उक हनैके 
करसि उसके फलकी क्षता भी 
उचित हौ हे 1 लोकम यह्‌ देखा ही 
गया हे किं व्यापारी श्रौर भील-- 


म श ९ 


पद्मरागादिसणिविक्रये वणिजो 
विक्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम्‌ । 
तस्मादेव विया विज्ञानेन 
युक्तः सन्‌ करोति क्म॒श्रद्धया 
श्रद्धानश्च सन्नुपनिषदा योगेन 
युक्तव्चेतयर्थः, तदेव कर्मं वौर्य- 
-वत्तरमविद्टत्कर्मणोऽधिकपलं 
मवतीति । विद्रत्कर्मणो वर्थ 
वत्तरत्ववचनाद विदुषोऽपि कर्म 
चीर्यवदेव भवतीत्यभिप्रायः । 

न॒ चाविदुषः कर्मए्यनधि- 
-कारः । ओपस्त्ये काणडेऽविदुषा- 
मप्यालवज्यदशेनात्‌। रतमा 
समद्धिगुणवदत्तरमित्येकुषास- 
-नम्‌ , मध्य प्रयलान्तरादशंनात्‌। 
नेकं विशेषररेकथोपास्य- 
स्वाद्‌ खल्येतस्येव श्रकृतस्योद्वीया- 


-रूपस्या्चरस्योपन्यारूयानं मवति 
1 १०॥ 
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इन दोनोमेसे व्यापारीको प्रागादि 
मणियोकी चिक्रीका ग्रधिक सज्ञान 
होनेके कारण श्रधिके फल होता 
है 1 श्रतः विया श्र्थात्‌ चिज्ञानसे 
युक्त टकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु 
होकर श्रौर उपनिषद्‌ श्र्थात्‌ योगसे 
युक्त टोकर जो कमं करता है वही 
प्रचलतर दोता रै--चरविद्ानूके 
कर्मसे श्रधिकं फल देनेवालां होता 
है । विद्धानूका कमं प्रवलतर वतलया 
गया है, इससे यह श्रमिप्राय सुचित 
टोताहै कि भ्रविद्रानुका भौ कमं 
प्रवलततो हौताही दहै 


ग्रविद्रानुका कर्मभे अधिकार न 
हो--एेसी वात भी वहीं है; क्योकि 
म्नौपस्त्यकाण्डमे (दस श्रध्यायके ददाम 
खण्डमे) श्रविद्रानोको मी ऋत्विक्कमं 
करते देखा जाता है । चहु श्रक्षर 
रसतम तथा श्राप्चि श्नौर समृद्धि 
गुणोसे युक्त है--टेसी एक उपासना 
हे, क्योकि इसका निरूपण करते 
समय वीचम कोर भ्रौर प्रयल् नहीं 
देखा गया] श्रनेको विशेषणोदाराग्मनेकं 
प्रकारसे उपास्य होनेके कारण तिश्चय 
ही यह सब इस उद्गीयसंज्ञक प्रकेत 
प्रक्षर(ञ)कीही न्याख्याहै 1१० 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि प्रथमाध्याये प्रथमखण्डाष्यं सम्पूरख॑म्‌ 1 १ ॥ 





~~ र 
द्िर्तायख खस्ड 
प्राणोपासनाकी उक्रष्टता सुचितत करनेवाली श्राल्यायिका 


देवासुरा इ वे यन्न संयेतिर उभये प्राजापत्या- 
स्तद्ध॒देवा उद्गीथमाजहरुरनेनेनानभिमविष्याम 
इति ।॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पूर्वकालमे [ प्रजापत्तिक पुन देवता ग्रौर भ्रसुर किसी 
कारणव परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेमे देवताभ्नोने यह्‌ सोचकर कि, 
सके दारा इनका पराभव करेगे, उद्गीथका श्रनुप्ठन क्रिया | १ ] 


देवासुरा देवाश्वासुराथ । देवा देवासुरा --देवता श्रौर प्रसुर- 
गण । देव' शब्द दयोतनार्थक "दिव्‌" 
भस्यायिकायं- दीव्यते्योतनार्थस्य धातुसे सिद्ध हृ्रा है1 इसका 


निर्वचनम्‌ शाख्रोद्धासिता इन्दरिय- [-परमिप्राय शाखालोकित_इद्धिय- , साखालोकित _ इन्द्रिय 


न वृततियां हैँ । त्तथा उसके विपरीत, 

यृत्तयः। ¦ | जो शपते ही सुरो (घ्राणो ) मे 
विष्वभ्विपया यानी विविध विपयोमे नानेवाली 

स्षवेवञुपु वि छ | पआणतक्निारोमे { जीवनोपयोगी 


भ्राणनक्रियासु रमणास्स्वाभाविः | भाणव्यापारोमे) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण स्वमावसे ही तमो- 

स्यस्तमम्नातमिका इन्द्रियतय | मयी उन््ियवततिया दै, व॒ही 
एब) ह बा इति पूर्ववरचोद्धासकौ | "युर कहलाती है 1'ह' रार व 
यसिनिमिच ये पू्ववृत्तान्तको समुचित केरनेवासे 

निपातौ। यत्र च निपात ह1 "यन" जिस निमित्तसे 


इतरेतरषिपयापदारलक्तणे संये- । रथात्‌ एक -दुसरेके विपयकि श्रप- 


11 
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तिरे । संपूर्वस्य यततेः सङा 
मार्थत्वमिति सड गरामं छतवन्त 
इत्यर्थः | 


शाल्लीयप्रफाशब्त्यमिमयनाय 
म्रघत्ताः स्वाभायिक्यस्तमोरूपा 
इन्दरियवत्तयोऽ्खुराः ! तथा तदि- 
परीताः शाखार्थविषयविवेक- 
ज्योतिरात्मानो देवाः स्वाभावि- 
कतमोरूपासुराभिमवनाय प्रवृत्ता 
इत्यन्योन्यांमिभवोद्धवरूपः सङ - 
ग्राम इव सर्वप्राणिषु प्रतिदेहं 
देवाखरसञ्ग्रामौऽनादिक(लम्रदरत 
इत्यभिप्रायः | स॒ इहं श्ुत्याख्या- 
विकारूपेण धर्माधर्मोत्पत्तिषिवेक- 


विज्ञानाय कथ्यते प्राणविश्चुद्धिः 


॥\ 


चिज्ञानविधिपरतया । । 
अत उभयेऽपि देषासुराः 


प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः। 


प्रजापतिः कर्मज्ञानाधिडतः पुरुषः 


हरणछ्प जिस किसी नि्भित्तसे 
संयत हुए 1 ^सम्‌" उपसगेपुवेक 
"यत्‌" धातुका ब्र्थं संग्राम होनेके 
कारण इसका भ्रसिप्राय "उन्होने 
संग्राम किया-एेसा समभना 
चाहिये 1 


शाखीय प्रकाशचृत्तिका पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हई स्वभावसे ही 
तमोरूपा इन्दरियवृत्तियां असुर ह । 
तथा उनके विपरीत शासार्थविषयक 
विवेकज्योतिःस्वह्प देवगण स्वा- 
भाविक तमोरूपं असुरोका-पराभव 
करनेके लिये प्रवृत्त हं! इस प्रकार 
परस्परकी वृत्तियोके गरभिभव- 
उनद्धवरूप संग्रामके समान यह 
देवासुरसंग्रामे श्रनादिकालसे 
सम्पूर्णं ॒प्राणियोमे प्रत्येक देहे 
होता श्रा रहा दै--रेसरा इसका 
ग्रभिप्राय है! यहाँ श्रुति धर्मापिम- 
की उत्पत्तिके विवेकका बोघ कराने- 
के लिये प्राणोकी विरुद्धिके विज्ञानका 
विधान करते हुए प्राख्यायिका- 
रूपसे उसीका चरणेन कर रही ह 1 


इसीसे ये देवता भ्रौर भ्रसुर 
दोनों प्रजापतिके पुत्र ह इसलिये 
प्राजापत्य, “पुरुप ही उक्थ हे, यही 
सहान्‌ प्रजापति है'* इस अरन्य श्रुतिके 
श्रनुसार प्रजापति, कर्म रौर ज्ञान 
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पुरुप एवोकवमयमेव महापप्रजा- { उपासना } के श्रधिकारी पुरुपका 


प्िः"इति श्रुत्यन्तराव्‌ । तस्य हि 
शाखीयाः स्वामाविक्यथ करण 
पत्तयो विरुद्धा ्पत्यानीव, तड- 
वत्वा । 
त्तप्रोत्क्पापकरयलक्तणनिमितत 
ह देवा उद्धीयघद्रीथमक्सयुपल- 
सितम दान कर्माजद्‌ रादृतवन्तः। 
तस्यापि केवलस्याहरणासंभवाः 
ठ्ज्योतिष्टोमाययाहृतबन्त इत्यभि 
प्रायः। तत्किमर्थमाजह.; १ इत्यु 
च्यते--श्ननेन कर्भणेनानसुरान- 
सिमविष्यास इस्येवमभिप्रायाः 


सन्तः ॥ १ ॥ 


| रि ^ । 


नाम है [ब्रह्याका नही] 1 उसीकौ 
शासीय ग्रो स्वामाविक-ये परस्पर 
विरुद्ध इन्दरियवृत्तियां सततानके 
समानः ह, देयोक्रि इनका भ्राषिमदि 
उसीसे होनां हे ) 


उत्कप-म्रपकपंख्प निमित्तके 
कारण होनैवाले उस सग्राममे 
देवतप्मोने उद्रगीथका यानी उद्रुगीध- 
भक्तिसे उपलक्षित उद्गाताके कर्मकां 
भ्राहुरण--श्रनुष्ठान किया । श्रकेले 
उसका भरयुप्ठान हीना प्रसम्भव 
होनेके कारण उन्होने ज्योतिष्टोम 
्रादिका श्रनुष्ठान किमा--रेा 
इसका अ्रभिधधराय है 1 उर्होने उसकी 
भ्रनुष्ठान किंसलतिये क्या ? यह 
वत्तलाया जाता है--दइस कर्म 
हम दन भ्रसुरोका परामव कर देे-~- 
रेसे भ्रभिप्रायवलि होकर [ उन्होने 
उद्गीथका अनुष्ठान किया ¡ ॥१॥ 


[व] 
॥॥ 


प्रासादिका सदोपत्व 
यद्‌ च तदुद्धीथं कर्पलिष्ी- [ जिस समय उन्होने उप उदुगोय- 


प॑वस्तदा- 
छा उ० ४~- 


कमक श्रनुष्डान करना चाहा उस 
समय-- 


८9 
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नासिन्प्यं साखघुद्गीघयुषस्तां चक्रिरे । 


त. हाराः पाप्स्ना धिषिघुस्तस्सयात्तेनो भयं ' जिघति 
सुशमि च दुरगंन्धि च फप्म्ना ह्येष विद्धः ॥२॥ 
उन्दोने नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमे उद्गीयकी उपासना की । 
किन्तु श्रसुरयोने उसे पापे विद्ध कर दिया 1 इसीसे वह्‌ सुगन्ध प्रौर दुर्गन्ध 
दोनोको सचता है, क्योकि वह पापसे विधा हुमा है ॥२॥ 


ते हदेवा नासिक्यं नासिकायां 
भवं प्राणं वेतनाचन्व॑ प्रां 
आणयुद्रीथक्तीरयुद्वातासय॒द्धीथ- 
भक्तथोपासां चक्रिरे ङृतवन्त 
हतयर्थः। नासिक्यग्राणदष्टयो- 
द्रीथाख्पमक्तरमोङ्भ(रखुपासांच- 
क्रिर्‌ इत्यर्थः ! एवं दि प्ररतार्थ- 
परित्यागोऽ्मकृतार्थोषादनं च न 
कृतं स्यात्‌ ।खर्पेतस्यैवाप्ठरस्य! 
इस्योङ्कारे दय पास्यत्तया प्रकृतः । 
मन्‌ द्रीथोपलक्तितं कमाहत- 


चस्त इत्यवोचः, इदानीमेव कथं . 


नासिक्यत्राणदश्योज्ञरमु पाशाः 
्वक्रिर्‌ इत्यात्थ ? 


प्रसिद्ध दै, उन देवताग्नौने 
नास्िक्य--नासिकामें रहनेवाले प्राण 
यानी चेतनावान घ्राणोच्दियकी, जौ 
उद्रगीयकर्ता-उद्रगाता है, उद्वगीथ- 
सव > ह 
भक्तिसे उपासना की, तात्पयें यह्‌ है 
किं उद्रगीथसंन्ञक श्रोक्ार ब्रक्षरकी 
नासिके रहनेवाले प्राणके ङ्पमे 
उपासना की 1 इस प्रकार प्रकृत मर्थ 
का परित्याग श्नौर भ्रप्रकृत भ्र्थका 
ग्रहण चहं करना पडता; क्योकि 
“खल्वेतस्यैवाक्षरस्य' इस श्रुत्तिवचन- 
कै श्रनुसार र्हा उपास्यरूपसे 
शओकारका ही प्रकरण है 
शंका-कितु तुमने तो कटा था 
कि उन्दने “उद्रगीथ' शब्दस उप- 
लक्षित कर्मका भ्रनुष्ठान किया! 
भ्रव पेखा क्यो कहते हो कि उद्गीथः 
संज्ञक श्रोकारग्रक्षरको ही चासिकासें 
स्थित प्राणके रूपमे उपासना की ? 


खण्ड २] 


नैप दोष उद्रीथक्भेएयेवे 
दि तत्त्‌ प्राणदेवताद्प्योद्रीय- 
मक्तयवधवयोड्कार्‌ं उपास्यत्वेन 
विवक्तिती न स्वतन््रः। अरतस्ताद- 
येन कर्माहृतवन्त इति युक्त- 


मेवोक्तम्‌ । 

तमेवं देषैवरतयुद्ातारं हासु- 
रा; स्वाभाषिकतम आत्मानो 
ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देव 
स्पोत्थेन पाप्मना र्मासङ्करूपेण 
विविधुर्विद्धवन्तः संसग छृतवस्त 
इत्यर्थः । स हि नासिक्यः प्राणः 
कस्याणगन्धग्रहणामिमानासद्गा- 
मिभूतविवेकवित्नानो वभूव । स॑ 
तेन दोपेण पाप्मसंसगीं घभूव । 
तदिदयुक्तमसुराः पाप्मना बि- 
विधुरिति । 


यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध- 
स्तस्मा्तेन पाप्मना प्रेरितोघ्राणः 
भरणी इगन्यग्राहकः प्राणिनाम्‌ । 
अतस्तेनीभयं जिघ्रति लोकः 


शाद्रभाष्यायं 


नि नि पि 2 ~ - 
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(3. व 
समयान्‌~यह्‌ कोई दोप सही 
है क्योकि यहा उद्रमीय कमंमे ही 
उसका कर्ता जो प्राणदेवता है 
उसीकी दृष्टस उदूगीथमक्तिका भ्रव- 
यनमूत॒ म्रोार उपास्यरूपसे 
विवक्षिते है--स्वतन््र श्रोकार 
नही 1 रतः एसीके लिये उदरगात्ताके 
कमक ध्रनुष्ठानं किया--देसा जो 
कटु है वह॒ उचित दही है] 


देवताग्रोसे दूस प्रकार वरण 
किये हए उस उद्रगाता ज्योति 
स्वरूप नासिकार्स्थिते प्राणदेवको स्व- 
भावे ही तमोमय प्रसुरोने भरघमं 
मौर भ्रासक्तिरूप श्रपने पापसे वेध 
दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया! 
चह्‌ जो नासिकास्थित प्राण है उसमे 
पुण्य गन्धको ग्रहण करनेके श्रभिमान 
भौर श्रासक्तिरूप दोप म्रा जामते 
उसके विवेकः ्रौर विज्ञानेका त्रमावं 
हो गया! उप दोपके कारण वह्‌ 
पापसे संसं रखनेवाला हो गया 1 
इसीसे यह्‌ कहा है किं श्रमुरोने उसे 
पापे विद्ध कर दिया! 


क्योकि प्राण भ्राचुर पापसे विद्ध 
है इससिये उस पापसे प्रेरित हुग्रा 
हौ वह्‌ प्राणियोका ध्राणसं्चक प्राण 
ुर्गन्धको म्रहण करमेवाला है । 
इसीसे लोक सुगन्धि श्रौर दर्न्धि 
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छान्दौगयोपनिपद्‌ 


{ अध्यायः १ 





सरमि च दुर्गन्धि च पाप्मना 
ह्येष यस्माद्विद्धः । उभयग्रहणम- 
विवक्षितम्‌ , यस्योभयं हविरा- 
तिमाच्छंति' 


^यदेचेदमप्रतिरूपं जिघ्रति 


इति यदत्‌ । 


(० उ० १।३।३) इति 


समानप्रकरणशरुतेः ॥ २ ॥ 


दोनोहीको भूघता है, क्योकि यह्‌ 
पापसे विधा हृ्रा है! जिस प्रकार 
“जिसकी द्रवात्मक एवं पुरोडाशात्मक' 
दोनों हविर्या दूषित हो जायं (वह्‌ 
इन्द्र देवताके लिये पाच सकोरोमें 
भात रपण करे) '"इसवाक्यमे' दोनो'* 
पद विवक्षित नही है; उसी प्रकार 
यहा भी "उभय" पदका ग्रहृण करना 
इष्ट नहीं है 1* [वृहदारण्यक-्रुतिमे 
भी | इसीके समान प्रकरणम यही चुना 
गयाहै कि “जो इस प्रतिक्त्ल गन्धको 
सूघताहै 1“ [इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ "उभयः शब्दको 
ग्रहण करना उचित नदीं है] ॥२॥ 


थह वाचसुद्गीयञुपातांचक्रिरे । ता. हासुराः 
पाप्मना विषिधुस्तस्मात्तयोभयं वदति सत्यं चाचृतं 
च पाप्मना हयेषा विद्धा ।।३।। 

फिर उन्होने वाणीके रूपमे उदरुगीथकी उपासना की! कितु ्रसुरोने 


उसे पापसे विद्ध कर दिया ! इसीसे लोक उसके दारा सत्य श्रौर मिथ्या 
दोनों वोलता है, क्योकि वह्‌ पापसे विधी हुई है ॥३॥ 


श्रथ इ चन्चुरुदृगीथमुपासां चक्रिरे । तद्धासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीय 
चादर्शनीयः च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ ।1४। 


१. द्रवाटमक् या पुरोढाघात्मक किसी एक प्रकारकी हवि भी यदिकाकभादि 
के स्पर्शे दूषित हो जाय छो उसके लिये प्रायश्ित्तको प्रावश्यकता हत्ती है, णर 
उपर्युक्त वाच्ये दोनो हवियोके दूषित होनेपर धायश्ित्तकी व्यवस्यः क्यो वततायी 
गयी । भव्य ही वहां दोनो" (उभयम्‌) पद श्रनावद्यक यः श्रविवक्षित है । 

% क्योकि ्पापये विद्ध दहोनैके कारण सोक दुर्गन्वको ग्रहं करता है)" 


केवल इतना ही कहना उचित दह 1 


व्ण्ड २ ]} शाङ्करभाप्या्ै ५३ 
= क कको -के-कैक-कीन-की-नी--कीनीः 

फिर उन्होने चश्ुके रूपमे उद्गीथको उपास्ता को । श्रसुरोनै उसे 
भो पापे विद्ध फेर दिया! इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य शौर म देखने- 
योग्य दोनो प्रकारके पदाथोक्रि देखता है, वयोकि वह॒ (चु-इन्दिय ) 
न्पापसे विधा हुभ्राहै1॥४*॥ 


=क-की०-- कोन --क--को- नी" वीर -को-नी--वो--क--क--५--=--की> ~> - 





श्रथदह ध्नोत्रयुद्‌ गीथसुपासतां चक्रिरे । तद्धासुयः 
पाप्मना वित्रिुस्तस्मात्तेनोभय -ग्टरणोति श्रवणीयं 
न्वाश्रवणीयं च पाप्मना द्योनद्धिद्धम्‌ ॥५॥ 


फिर उन्होने श्रोत्तके रूपमे उद्गीथकी उपासना की । श्रसुसोने उसे 
मी पापते वेध दिया 1 इमीसे लोक उससे सुननेयोग्य श्जौर नं सुनमेयोग्य 
दोनो अकारकी वातोवौ सुनता है, मर्योकि वह्‌ ( श्रोपरेन्दिमं ) पापस 
विघाहुग्राहै॥ ५॥ 


श्रथ ह मन उद्गीथमुपासांचक्रिरे 1 तद्धासुराः 
पाप्मना विविघुस्तस्मात्तेनोभयः. संकरपयते संकप- 
नीं वासंकर्पनीयं च पप्मना द्येतदिद्धम्‌ ॥६॥ 

फिर उन्होने मनेके रूपमे उद्गीयकौ उपासना की । भ्रसुसेनै उसे 
भी वौय्ते येष दिया † इसीसे उसके द्रायां लोक सकल्प करनेयोग्यं शरीर 


संकल्प न करनेयोग्य दोनोहीका संकल्प करता है, क्योकि वह पापसे 
विषा हुमा है ॥ ६॥ 


धुख्य्राणस्योवास्यत्वाय त- | व्यप्राणको उपास्य सिद्ध करने- 
दिङचद्धतालुमवाथोष्यं विचारः के तिये उसको विुदताक्ननुभव 
। ` | करानेके ्रयोजनसेशरुतिने दस्त विचार- 


श्या प्रतिंवः। अतथल्ुरादि- । का मारम्म किया दै 1 रतः च्ुभ्रादि 
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वदद --क-- 9-7-59 +^ - - ~ल क-कै 
दैवताः क्रमेण ॒विचार्याषुरेण॒ | देवता श्रायुर पापते विद्ध ह चस 
प्रकार क्रमः विचार करके उनका 
पाप्मना विद्धा इत्यपोयन्ते । | अ्रपवाद क्रिया जाता है 1 शेषसवभीः 
समानमन्यत्‌ । अथ ह वाचं | इसीके समान ह! इसी प्रकार उन्टोने 
भ वाक्‌, चकु, श्रोत्र श्रौर मन श्रादिको 
चुः श्रोत्रं मन॒ इत्यादि । | भी [पापते विद्ध कर दिया ] “दरस 
प्रकार निश्वयदही यै देवता पापसेः 
अक्ता अप्यन्यास्त्वग्र > 
ख सनादि संयुक्त हं" इस श्रन्य श्नुतिके श्रनुसार,. 


देवता द्र्न्याः “एवष खख्वेता | यहां जिनका नाम नहीं लिया गया 
हे, उन त्वक एवं रसना श्रादि भ्रत्य 

१ २१ 2) भन ५ 
देवता पाप्मभि (व° उ० १ | ६4 देवताश्रोको भी ठेसे ही पापविद्धः 


६ , इति भरुत्यन्तराद्‌ ।३-६॥ । सममःना चाहिये ॥ ३-६ ॥ 


मर्य प्राणद्धारा म्रसुरोका पराभव 


आसुरेण विद्धत्वाद्घ्राणादि- | श्राुर पायसे विदध होनेके कारण 
देवता अपोद्य- प्राणादि देवत्ता्रोका त्याग कर--- 


भ्रयदहय एवायं मुख्यः प्राणस्तसुद्मोयमुपासा- 
चक्रिरे । त“ हासुरा ऋत्वा विदध्वंसुर्ययाश्मानमा- 


खणमस्रत्वा षिध्व* सेत ।! ७ ॥ 

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीकरे रूपमे उद्रूगीथकी उपासनाः 
की 1 उस (प्राणके) समीप पर्हुचकर श्रसुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गयेः 
जसे दुभेय पापाणके पास पूरहुचकर मिहीका ठेला नट हो जाताहै 1 ७॥ 


अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो | _ प्रथ-इसके पश्चात्‌ जो कि यह 
प्रसिद्ध मृख्य--मुखमे रहनेवाला 


खे, मवो सख्यः गल व 
मपासांचक्रिरे। तं हासुराः पूवे- | उपासना. की । श्रसुरगण पूर्ववत्‌ 














खण्ड २ 


शाङ्करमाप्याथ 


५९ 


क द का वा व 1 


चर्त्वा प्राप्य विदष्वसु्विनष्टा 
दभिप्रायमात्रेण, अकृत्वा कि 
चिदपि प्राणस्य । 


केयं विनः ? इत्यत्र दटान्त- 
मह--यधा लोकरेऽभानमाखणं 
--न शक्यते खनितुं इदा- 
लादिमिरपि, रङ्कथन्छत्तं मे 
शक्यीऽणः, अण एवे 
आखणस्तपत्वा सामर््याघ्नषटः 
पांसुपिण्डः भुत्यन्तराचादमनि 
दिपरोश्यममेदनामिप्रायेण तस्या- 
कमनः किचिदप्यकृत्वा स्वयं बि 
ध्वंसेत विदीर्यतैषं विदष्वंुरि 
दर्थः एवं विशदष्रेरथरपिति- 


त्वाव प्राण इति ॥ ७}! 


उच प्रा्ठ हेते ही-्राणका कुष 
भी च विगाऽकर केवल घस विद्धं 
कृरनेका सकल्पं करके ही विध्वस्त 
हौ प्ये] 

वे किंस प्रकार नष्टहो मै? 
दसमे दृष्टन्त कुत है-जिस 
भ्क्रार लोकमे ब्रपे--भरापाणको 
प्रा दोकर--जिसे कुदालादिते भी 
न खोदा जा क्के प्तथाजो टंकियी- 
सेभीच्छ्िन क्या ना स्के रसे 
श्रखणः कतै है, श्रसण' ही 
"प्राण" (प्रमेय) कहा गया है उमीकरो 
प्त होकर अयति पायाणकी प्ररे 
उसे फोडनेके श्रभिप्रायसे फका हुप्रा 
लेष्ट-पासुपिण्ड यानी सिदटीका ठेला 
उसे पत्थरका कृं भी ठ विग 
कर स्वेय नष्ट हो जता उसी 
प्रकर वै श्रुर भी विनष्ट दौ ग्वै 
इसे प्रकार श्रसुरोपते पराभूत न दैनेके 
कारण मुय प्राण शद रहा--यहं 
श्सका तापय है 1 यहाँ प्रकरणकै 
सामर्ध्यसे भ्रौर्दु्री श्ुतिके श्रनुसार 
"लोष्ट श्रान्द अ्याहूति किया गया दै1७1 


~)" -पै-रक्-4- ~= 
श्रणोपासकका पदत्वे 
ए्वंषिदः प्राणात्मभूतस्येदं { इख रधर जाननेवाते पराणात्म- 
एः भूत व्यक्तिके लिये भृत्नि यहु फन 
॥ दतन्नाती ६-- 
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एवं यथाश्मानमाखणण्ठतवा विध्वं . सत एव हेव 
स धिध्वे सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनमभि- 


दासति स एषोऽश्माखणः ।। ८ ॥ 


जिस प्रकार [सिटीका ठेला] दुर्भद्य पापाणकी प्राप्र होकर विनष्ट 
हो जाता है उसी प्रकार वह्‌ व्यक्ति नारको प्राप्त दोजातादहैजो इस 
प्रकार जाननेवाले पुरुपके प्रति पापाचरणकी कामना करता है श्रथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योकि यह्‌ भ्राणोपासक अरभेय 





पाषाण रही दै) ८] 
यथारमानमिति, एष एव 


दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते 
विनश्यति; कोऽसौ १ 8स्याह--य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पापं 
तदनं कतुः कामयत्त इच्छति 
यदचाप्येनममिदासति हिनस्ति 
प्राणविदं प्रत्यक्रोशताडनादि 
ग्रयु क्तं सोऽप्येवमेव विष्वंसत 
इत्यर्थः । यस्मात्स एष प्राणएवित्‌ 
प्राणएभूतस्वादर्माखण इवात्मा- 


खणोऽघर्षणीय इत्यर्थः । 


जित प्रकार पापाणको प्राप्त 

होकर इत्यादि--यदही इसमें दृष्टान्त 
है1 उसी प्रकार निद्चय दही वह्‌ 
नष्टहो जाता है; कौननष्टहौ 
जाता? सो वतलते ह--जौ 
इस प्रकार पूवेक्ति भ्राणको जानने- 
वाले उपासकके प्रति उसके भ्रयोग्य 
पापाचरण करतेकी कामना--इच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है--इस प्राणवेत्ताके प्रति 
गाली-गलौज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करताहै वह्‌ भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता दै--यह इसका अभिप्राय 
है; क्योकि वह प्राणवेत्ता प्राणस्वरूप 
होनेके कारण दुर्भ पाषाणके समाने 
दर्भे पाषाण भ्र्थात्‌ दुघंषं है 1 
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नयु नासिक्योऽपि प्राणे वा- 


य्वात्मा यथा युख्यस्त्र नापि- 
क्यः प्राणः पाप्मना विद्धः प्राण 
एव सन्न मुख्यः कथम्‌ १ 

नैप दोपः; नापित स्थान- 
करणवेगुण्ाद्िद्धो बाय्बात्मापि 
समू ख्यस्द तदसंभव 
स्थानदेवतागलीपस्त्वान्न विद्ध 
इति युक्तम्‌ । यथा चास्याद्‌ यः 
रिक्तापत्पुरुपश्चयाः कार्यविशेषं 
कु्षन्तिनान्यदस्तगतास्तदददोप- 
चदुधासरचिवत्वादविद्धा धाण- 


देचता न ख्यः ॥ ८ ॥ 





यस्मान्न ॒विद्धोभ्सुरमख्यस्त- 
स्मात्‌- 


शंका-जैसा कि मरप्य भाण है 
उसी प्रकार नासिकास्थित घराणं भी 
तो वायुकूप ही है, कतु प्राणरूप 
होते हए मी केवल नासिकागत प्राणे 
ही पापसे विद्धि है, भुख्य प्रणि 
नही है--सो कषे ? 


समाधान--यह्‌ कोर्टदरदो ' नेहौ 
है) नासिकामे रहनेवाला प्राणे तो 
वायुरूप होनेपर भी स्थनावच्छ्न 
इन्दरियके दोपके कारण श्रसुरोद्रारया 
पापसे विद्ध हौ गया दहै, कितु 
मुख्य भ्राण ग्राश्रयदोप्रकी श्रसम्भवता- 
कै कारणं तथा स्थानदेवतासे 
भ्रबलतर होनेके कारण पापसे चिद्ध 
नही हुप्रा~-यह उत्ति दही है) 
जिस प्रकार वसूला श्रादि प्रौजारं 
सुदिक्षित धुख्यके हाथमे रहनेपर 
विज्ञेप कार्य करते है, कितु दूवरेके 
हाथमे पडनेपर वैसा नही करते, 
उसी प्रकार द्रोपयुक्त प्राणका साथी 
होनेके कार्ण ध्राणदेवता पापस 
मिद्ध ओर शरस्य प्राण पृप्विद 
नेहीदहै॥ ८1 





क्योकि भुख्य पाण भ्रसुरोद्राय 
पापव्रिद्ध नही हृ, द्सलिये-- 


धय 
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सैवेतेन सुरभि न दुर्भन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
ह्योष तेन यदश्चाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति ! 
छतमु एवान्ततोऽवि्छोत्करामति उयाददात्येवान्तत 


इति ।। & ॥ 


लोक इस ( गुख्य प्राण ) कै द्वारा न सुगन्धको जानता है श्रौरन 
दर्गन्धको ही जानता है; क्योकि यह्‌ पापसे पराभूत नहीं है 1 अतः यह्‌ 
जो कु खता या पीता है उससे प्रन्य ्राणोका (इन्दियोका) पोपण करता 
1 भ्रन्तमे इस भृख्य प्राणको प्रप्त न होनेके कारण ही [त्राणादि 
प्राणसमूह ] उकत्करमण करता है श्रौर इसीसे प्रन्तमे पुरुप मूख फाड़ 


देताहै 1 € 1 

नैवैतेन रमि र्गन्धि बा 
विजानाति धारोनेव तदुभयं 
विजानाति ल्लोकः। अतश्च 
पाप्मरकार्यादर्शनादपहतपाप्माप- 
हतो विनारितोऽपनीतः पाप्मा 
यस्मात्सोभ्यमपहतपाप्मा द्यंष 
चिश्ुद्ध इत्यर्थः । 
यस्माचात्सभमरथः कल्याण- 
द्यासड गवन्वादूघ्राणादयो न 
तथात्म॑मरिमृख्यः, कि तर्हि १ 
सर्वार्थः कथम्‌ ? इस्युच्यते-तेन 


मख्येन यद्ाति यतिवति 


लोक इस मुख्य प्राणके दारान 
सुगन्धको जानता है श्नौर न दुर्गन्व- 
कोही, इन दोनोको वहु घ्राणके 
द्वारा ही जानता है! श्रतः पापका 
कायन देसे जानेके कारण यह्‌ 
प्रपहतपाप्मा है--जिससे पाप 
श्रपहत-विनादित भ्र्थात्‌ दूर कर 
दिया गया है वह्‌ यह्‌ मुख्य प्राण 
प्रपहतपाप्मा भ्र्थात्‌ विदध हे 1 
क्योकि घ्राणादि इद्धर्या श्रपने- 
श्रपने कल्याणमे स्नासक्त ॒होनेके 
कारण श्रपचा ही पोषण करनेवाला 
है रौर मुख्य भाण उस प्रकार ग्रपना 
ही पोपण करनेवाला नर्ही है; तो 
फिर वह केसा है ? वह्‌ तो सभीका 
हितकारी है। किस प्रकार ? सं 
वतलाया जता है--उस स्य 
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लोक्रस्तेनारितेन पीतेन वेतराय्‌ 


प्राणादीचषति पासयति। तेन 


हि तेषां स्थितिर्भवतीत्य्थः | त 


सर्व॑भरिः प्राणोऽतो विष्ुद्धः। 
कथं पुनमैख्यारितपीताम्यां 
स्थितिरेषां गम्यते १ इत्युच्यते- 
एतं स्यं प्राणम्‌, युस्यग्रास्य 
दृत्तिमन्नाने शत्य्थः, अम्ततोऽ- 
न्ते मरणकासेऽविचालन्ष्वोच्छा- 
सत्ति ` धाणादिप्राणसमुदाय 
हत्यर्थः । अप्राणो हि न शक्तो 
स्यशितुं पातुं षा । सेन तदोत्का- 
न्तिः प्रकिद्धा प्राणादिकलापस्य । 
द्यते य कान्ती प्राणस्यारिः 
रिषा । अतौ ल्याददास्येवास्य- 
परिदारणं करोतीत्यर्थः ] तद्धय- 





त्राणके रास लोग जो कुं खति- 
पीते हैँ उस पायै-पीयेसे वह्‌ भष्य 
प्राण घ्राणादि दुसरे प्राणका पोषण 
करता टै, क्योकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती है । इसलिये मख्य प्राणं 
सभीका पोपणं केवला है, अतः 
वह्‌ विशद है 1 

कितु मुख्य प्राणद्राय खाये-पीये 
पदायोति श्रन्य ्राणोकी स्थिति किस 
प्रकार जानी जाती है ? सो वत्तलते 
है--इस मख्य प्राणको श्र्थात्‌ शस 
मुय प्राणकी वृत्तिरूप ग्र्-पानको 
न पाकर ही अन्त समय-मरण्‌- 
करालमे घ्राणादि दृन्ियसेमुदयि 
उत्कतमण करता ह, क्योकि भ्रोणहीन 
पुरुप खनि या पोनेमे समर्थं नरी 
होता 1 सीसे उस समय घ्राणादि 
दुन्दरिय-समुदायकी उत्कान्ति परसिद्ध 
हि! उ्त्मणके समगर प्राणी 
भोजन करमेकौ इच्छा स्पष्ट देसी 
जाती है! इसीसै उस्र समय वहु 
शख गा देता दै1 यही उतमण 
करमैवाचे घ्णादिको श्रत्चादि प्रष्ठ 


सरालाम्‌ उच्छान्तस्य लिङ्गम्‌ ॥&॥ | न दोनेका चिह्न ठै ॥ ६ ॥ 


भ्रएको प्राद्किरस संशा होनें हेतु 
तं. हाङ्गिरा उद्रो यसुपारसाचक्रं एतमु एवा- 
ह्धिरसं मन्यन्ते ऽङ्वानां यद्रसः! १०1 
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म्रद्जिया ऋपिने इस (मख्य प्राण) के ही रूपमे उदरगीथकी उपासना 
की थी) ग्रतः इस प्राणको ही श्राद्धिरस मानते ह, क्योकि यह्‌ सम्पूर्ण 


प्रका रसदै॥ १०॥ 
तं हाङ्धिरास्तं युख्यं प्राणं 


-हाङ्धिर इत्येवंगुणयुदधीथमुपासा-- 


` चक्र उपासनं कृतवान्वफो दारभ्य 
-इति वक्ष्यमारेन संवध्यते । तथा 
-वृहस्पपिरिति, त्रायास्य इति 
चोपासाँ चक्रे वकं इत्येवं संबन्धं 
-कुतवन्तः केचित्‌; एतमु एवा- 
ङ्िरसं बृहस्पतिमायास्यं प्राणं 
मन्यन्ते" इति वचनात्‌ | 
भवत्येवं यथाश्रुतासंभवे संभ 
-वति तु यथाश्रुतम्‌, ऋपिचोदना- 
याम॒पिश्रतयन्तरवत्‌; ' तस्माच्छ 
. तचिन इत्याचकतत एतमेव सन्तः 
सृप्रिसपि” । तथा माध्यमो श- 
स्समदो विश्वामित्रो बामदेवोऽ 
त्रिरित्यादीच्‌ ऋषीनेव प्राणमा- 


पादयति शरुतिः । तथैतानप्युपीन्‌ 
प्रयोपासकानद्धिरोढहस्पत्याया- 
-स्यास््राणं करोत्यमेदषित्तनाय 


^तं हाङद्किराः' भर्थात्‌ श्रङ्धिरा- 
ठेसे गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप 
उद्रुगीथकी दाल्भ्य वकने उपासना 
की-उस प्रकार इसका श्रागेसे सम्बन्ध 
है। तथा किसी-किमीने 'दल्मपूत्र 
वकनेवृहस्पति श्रौर ग्रायास्यगुणवाे 
प्राणरूप उद्‌ गीथकी उपासना की'- 
इस तरह इसका सम्बन्ध ॒लगाया 
है; क्योकि यहां इस प्रणकोदही 
ग्राङ्किरस वृहस्पति भ्रौरः भ्रायास्य 
मानते है" एेस्रा वचन दै 1 

ठीक दै, यदि यथा्रुत र्थ 
( श्रुतिका सस्लाथं ) सम्भव न हौ 
तो रेसा [ दराल्वयी ] प्रथं भी 
लिया जा सकता दहै! कितु यहाँतो 
शश्रतः क्षि होनेपर भी" इसे 
(आणक) “शातन एेसा कहकर 


| पुकारते है'' इस श्रन्य श्रुतिके अ्रनु- 


सार ऋषियोका प्रतिपादन करनैमें 
वृत्त यथाश्रुत अ्रथं भी सम्भवहै 
ही 1 इसी इकार श्रुति माध्यम, 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव श्रौर 
प्रति प्रादि ऋषियोको ही प्राणभाव- 
क प्राप्ति करातीदहै; एेसे दी भाण 
ही पिता दहै; प्राण दही माता 
हैः इत्यादिके समान श्रद्धधिरा, 
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ककन" न 


श्रा ह प्ति प्राणो माता! | वृहस्पति श्ौर प्रायास्य-इन प्राणो- 
पापस्तकं ऋषपियोकौ मी श्रुति श्रभैद- 
इत्यादिक । तस्मादपिरङ्गरा विज्ञानफे लिये प्राण बनाती है! 


नाम प्राणं एव सनात्मानमद्भि- | अत्तः इसका तात्पये यहे क्रि 
प्रद्रा नामक ऋषिने भ्राणस्वरूपं 


रसं प्राणयुदधीधक्वपासां च हत्ये | होकर ही चद्धिरस आमा पराणरूप 
उदुगीथकी उपासन की; क्योकि प्राण 
होनैके कारण यह्‌ ्रद्धोका रै, 
यन्रसस्तेनासावाङ्धिरेखः ॥१०॥ | इसतिपि श्रद्धिरस है ॥१५॥ 


(ए गि , सि 


तत्‌ ! यद्रमार्सोन्नानां प्राणः 


¦ प्राणकी वृहुस्पत्ति सन्ना हेमे हतु 
तेन त ह कृहस्पतिरुद्‌ गीयमुपासांचक्र एतमु एव 


लुदटस्पति मन्यन्तेवाग्घि बृहती तस्या एष पतिः।॥९१॥ 
इसीसे वृहस्पतिने उस प्राणके रूपमे उदुगौयकी उपासना की \ लोग 
दसं भाणको ही वहुस्पति मानते हँ; क्योकि वाक्‌ ही वृहती दै रौर यहु 
उसका पतिद्े॥। ११९॥ 
तथा बाचो बहरा; पतिस्ते- | तया यह वाक्‌ यानी वृहतीका 
नासौ दृस्ति; ॥ ११ ॥ पति टै, इसलिये वृहस्पति है ॥ ११५, 


प्राणकी अयास्य सन्ना दीने हेतु 
तेन तहायास्थ उद्गौथसुपासांचक एतमु एवा- 


यायं मन्यन्त श्रास्याद्यदयते 1! १२ ॥ 

इसोसे शआआयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्रगीयकी उपासना की 1 
लोग इस प्रापको दी भ्रायास्य मनति ह, क्योकि यदहं श्रास्य { सुख ) से 
तिकलता ₹ै \ १२॥ 
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तथा 
निर्गच्छति तेनायास्य ऋषिः प्रा 
शवर सनित्यर्थः। तथान्योष्पयु- 
पासक आत्मानमेवाङ्धिरसादि- 
गुणं प्राणणद्धीधुपासीतेतयर्थः 
1 १२॥ 


यद्यस्मादास्यादयते | 


तथा क्योकि यह श्रास्य (गख) 
से निकलता है, इसलिये श्रायास्य 
चछपिने भराणरूप होकर ही [इस 
श्रणमयं उद्रंगीयकी उपासना की |- 
यह्‌ इसका तात्पयं हे । प्र्थात्‌ श्रन्य 
उपासकको भी श्राङ्भिरस रादि 
गरुणोसे युक्त श्रात्मस्वरूप प्राणके 
रूपमे ही उदुगीथकी उपासना करनी 
चाहिये {1१२ 


---: * :-- 

तेन तह वको दाल्भ्यो विदांचकार) स ह नेमिशी- 
यानाङ्द्‌गाता वसू सह स्मेस्यःकासानागायति १३ 
ग्रतः दल्मके पुत्र वकने { पूरवोक्तरूपसे ] उसे जाना [्र्थात्‌ 


परवोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्मीथकी उपासना कौ 1] वह्‌ नैभिपारण्यमे यज्ञ 
करमेवालोका उद्गाता हु्रा श्रौर उसने उनकी कामनापूतिके लिये उद्गान 


किया 1 १३॥ 


न केवलमङ्गिरःप्रमृतय उपा- | 


सांचक्रिरे; तं हं यको नाम 
दस्मस्यापत्य' दाल्भ्यो विदां- 
चकार यथा दितं प्राणं विक्नात- 
वान्‌ । विदित्वा चसदहनैमि- 
शीयानां सत्रिणय॒द्वाता बभूव । 
स च प्राणएवित्तानसामथ्यदिभ्यो 
नैमिशीयेभ्यः कामानामायति 
स्महागीतवबान्विलेतयर्थः ।१३॥ 


केवल अद्भिर श्रादिने ही प्राण 
रूप उदुगीथकी उपासना नही कीः; 
वल्कि द्भके पवर वकने भी उसे 
[इसी प्रकारः] जाना था भ्र्थात्‌ पूर्व 
प्रदखित प्राणका ज्ञान प्राप्न किया 
था1 इस भ्रकार उसे जानकर वह्‌ 
नैमिषारण्यमे यज्ञ॒ करनेवालोका 
उद्गाता हुम्रा तथा इस पराण-विज्ञान- 
के सामथ्यंसे ही उसने उन नैमिशीय 
याचिकोकी कासनाश्रोका [उनकी 
पुत्तके लिये] श्रागान किया 1१३1 ` 


--: < - 
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भ्राणदुष्टिपे प्रोकारोपासनाकां फल 
द्रागाता हवै कामानां भवति घे एतदेवं 
विद्धानक्तरमुदमो धमुपास्त इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४॥ 


इसे इख प्रकार जामनैवाला जो विद्वात्‌ इस उद्रगीयसज्ञक प्रक्षर 
(प्रोकार) कौ इसं प्रकार उपासना करता है, वह कामना््रोका श्रागान 
करनेवाला होता है--एेसी यह्‌ भ्रध्यात्म उपासना है ॥ १४ 7 


तथा अन्योऽप्युद्ाता मागाता | 


ङ्‌ वै कामानां भषति य एवं 
विद्रान्यथोक्तगुणं प्राणमरर- 
मुदूगीथमुपास्ते । तस्यैवद्‌ दष्टं 
कलयुक्तम्‌, पराणात्ममावेस्त्वदष्टं 
“देवो भूत्वा देवानप्येति इति 
शुत्यन्वरात्सिद्धमेवेत्यमिप्रायः। 
इत्यष्पास्ममेतदात्मविषययुदुगी- 
थोपासममिलयुक्तोपसंहारोऽयिद- 
वतोदगीधोरासने वह्यमाणे 
“उुद्धिसमाघाना्थः।। १४॥ 


इसे इस प्रकार जाननैवाला जो 
विद्वान्‌ इस उद्रुगीथसन्षक श्रक्षरकी 
उपयु क्त गुणवििष्ट प्राण रूपसै 
उपासना करता है, वहग्रन्य उद्गाता 
भी कामनाग्रोको श्रायान्‌ करनेवाला 
हो जगता है । यह्‌ उसका दुष्ट फस 
चत्तलाया गया है । “देवता हौकसर्ही 
देवताम्मोको प्राप्न होता है इस 
ग्न्य शरुपिके ब्ननुसार प्राणस्वख्पता- 
की प्राध्धिरूप श्रदृष्ट फल तो सिद्ध 
ही है-यह इसको श्रमिप्राय है1 
इत्यध्यात्मम्‌- यह दूगीथोपासना 
श्रात्मविपयिणी है--दइस भकार जौ 
पूर्वक्ति कथ्नका उपसहार किया 
गया है वहु श्रागे कटी अनिवासी 
प्रभिरवत्तं उद्गीणोपासनामे शदिको 
समाहित करके लिये है 11 १४1 


की 
दतिच्छान्दोग्योपनिषदि भयमाध्याये 
दितीयखण्डभाध्यं सम्पूरम्‌ ।२।॥ 
(० &‰ः- 


[ के 
तताय खस्ड 
दः 
ध्रादिव्यदृष्टिसे उदुगीथोपासना 

्रयाधिदेवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथसु- 
पासीतोयन्वा एष प्रजाभ्य उदगायति । उयः-स्त- 
मोभयमपहन्त्यपहन्ता इ वे भयस्य तमसो भवति 
य एवंवेद ।! १॥ 


इसके श्रनन्तर श्रधिदैवत उपासनाका वर्णन " किया जाता है--जो 
कि चहु [ ्रादित्य | तपता दै, उसके रूपमे उदंगीयकी उपासना करनी 
चाहिये । यह्‌ उदित होकर प्रजाय्योके लिये उदुगान करता है, उदित 
होकर ग्रन्धकार ओनौर भयका नाश करता! जो इस प्रकार इसको 
जानता (इसकी उपासना करता) दै वहं निश्चय हौ ्रन्धकार श्रौर भयका 


नाद करनेवाला होताहै1 १९1 

द्रथानन्तरमधिदैवतं दैवतावि- 
पयुद्मीथोपासनंप्रस्ततमित्यर्थः 
ग्रनैकघोपास्यत्वादुद्‌गीथस्व | थ 
एवास्ावादितयस्तपति तयुद्गीथ- 
सुपासीतादित्यच्छयोदमीथमुपा- 
सीतेत्यथैः । तमुद्मीथमित्युद्गी- 
थणब्दोऽ्तरवा ची सन्कथमादित्ये 
वर्तते ? इत्युच्यते-- 


इसके प्रनन्तर श्रधिदैवत अर्थात 
देवताविषयक उद्गीथोपासनाका 
म्रारम्भ किया जाता है, क्योकि उद्‌ 
गीथ श्रनेक प्रकारसे उपासनीय है 1 
जो किं यह्‌ श्रादित्य तपताहै, उसके 
रूपमे उद्गीयकी उपासना करे; 
ग्रथति भ्रादित्य-दृष्टिसे उद्गीथकी 
उपासना करे ! तमद्‌ गीथम्‌" इसमे 
“उद्गीथ ' शन्द प्रक्षरवाचक होता 
ह्र किस प्रकार श्रादित्यमे संगत 
होता है ? यह्‌ वतलाया जाता है- 
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उचयन्युदच्छुन्वा एष प्रजाम्यः 
प्रजा्थमुद्रायति प्रजानामन्नोत्प- 
च्यर्थम्‌ । न दयनुद्यति तस्मिन्‌ 
व्रीह्यदिर्निष्पत्तिः स्यादत उद्य 
तीबोदायति,यथैवोद्धाताननर्थू । 
अव इद्धीथः सवितेत्यर्थः । 

फं चोघयनैशं तमस्तज्जं च 


भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं 
सितारं यो वैद सोऽपहन्ता 
नाशयिता ह वै भयस्य जन्पमर- 
णादिलक्षणस्य श्रात्पनस्तमसश्च 
तत्कारणस्य शज्ञागलणस्य 
मवति ॥ १ ॥ 


यह्‌ [म्रादित्य] उदित होता हुभ्रा 
--ऊपरकी ग्रोर जता हुश्रा प्रजाके 
लिये-प्रजाग्रोके अन्नकीौ उत्पत्तिकः 
लिये उद्रगान करता है.क्योक्रि उसके 
उदित न होनेपर त्रीहि भ्रादिकी 
निप्पत्ति नही ह सकती; रतः जिस 
ध्रकार उद्गाता ग्रन्नके लिये उद्रुगान 
करता है, उसी प्रकार वह्‌ उद्गान 
करनेके समान उद्गानं करता है । 
ग्रतः सूयं उद्गीथ दै--यह इसका 
तात्पयं हे 1 


इसके सिवा, वह्‌ उदिते होकर 
रात्रिके भ्रन्धकार श्रौर उससे होने- 
वाले प्राणियोकि भयका मी नाद्य 
कृरतादहै1जोइस प्रकारके शुणसे 
युक्त सविताकी उपासना करता है, 
वह॒ जन्म-मरणादिरूप आत्मके 
भय प्रौर श्रन्धकारका ग्र्थात्‌ उसके 
कारणभूत श्रजानका नादा करमे- 


वालाटोताहै॥ १॥ 





~ सूयं रोर प्राएको समानता तया श्ाणदुष्टिसे उदगोथोपासना 


यद्यपि स्थानमेदास्मासादित्यौ 


यद्यपि स्थानभेदके कारण प्राणं 
ग्रौर म्रादित्य भिनन-से दिखायी देते 


मिनाविव स्येते तथापि न स॒ | हं, तथापि वह उनका तात्त्विक भेद 


तत्वभेदस्तयोः, कथम्‌ ? 


हा ख ५- 


नहीहै। किस अकार? | यह्‌ 
वतलति ईै--| 
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ससान उ एवाथं चासो चोष्णोऽयसुष्णोऽसौ 
स्वर्‌ इतीमसाचन्तते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यसं 
तस्माद्रा एतन्षिसमसुं चोदरमोयस॒पालीत ॥२॥ 


यह [प्राण] श्रौर [सूयं] परस्पर समान दही हँ 1 यह प्राण उष्णहै 
प्रौर वद्‌ सूर्यं मी उष्ण है । इस [ प्राण | को “स्वर एसा कहते है मरौर 
उस [सूर्यं ] को स्वर" एवं ्रत्यास्वर' एसा कहते हैँ 1 रतः इस [प्राण] 


श्नौर उस [सूर्यं] रूपसे उद्गीथकी उपासना करे ॥ २ ॥ 


समान उ एव तुल्य एवं 
प्राणः सवित्रा गुणतः, सविता 
नच भ्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राण 
टण्णएथासौ सविता किं च स्वर 
इतीमं प्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा स्वर्‌ इति प्रत्यास्वर इति 
चामुं सवितारम्‌ । यस्माखाणः 
स्वरत्येव न पुनश तः प्रत्या- 
गच्छुति, सविता त्वस्तमिखा 
पुनरप्यहल्यदनि प्रत्यागच्छति; 
अतः प्रत्यास्वरः । अस्मादुगुणतो 
नामतश समानावितरेतरं प्राण- 
दत्यो \ अतः तच्वामेदादेतं 
भराणमिसममुं चादित्यमुद्धीथयु- 
पासीत ॥ २॥ 


1 

गुणदृष्टिसे प्राण सू्के सदृश ही 
हैत्तथा सूर्यं प्राणके सद्दा है, 
क्योकि यह्‌ भराण उष्ण है रौर वहू 
भूयं भी उष्ण है तथा इस प्राणको 
“स्वर एेसा कहकर पुकारते ह श्रौर 
उस सूर्यको भी (स्वर ' एवं “प्रत्यास्वर 
एसा कहते है, क्योकि प्राण तो 
केवल स्वरण ( गमन ) ही करता 
है--मरनेके पश्चात्‌ वह्‌ पुनः 
लौटता वही कितु सूयं प्रतिदिन 
प्रस्तमित हो-होकर लौट प्रता है, 
इसलिये वह प्रत्यास्वरहै 1 इस प्रकार 
गरुण श्नौर नामसेभी ये प्राण श्रौर 
ग्रादित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैँ 1 
ग्रतः तत्त्वतः श्रभेद होनेके कारण 
इस प्राण ग्रौर उस सूर्यरूपसे उद्गीथ- 
की (उद्रगीथावयवभरत ग्रोकारकी) 
उपासना करे 1 २॥ 
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व्यानदृष्टिसे उद्गीधोपास्तना 


प्रथ खलु व्यानसमेबोद्गीथमपासीत यहे प्राणिति स 
पाणो यदपानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयो 
सन्धिः स व्यानो यो व्यानः स वाक्‌ । तस्माद्‌. 
प्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति । ३ ॥ 

तदनन्तर दुसरे प्रकारसे [ श्रध्यात्मोपासना कटी जाती है-- ] 
व्यानद्ष्टसि दी उद्धीयकी उपासना करे 1 पुरुप जो प्राणन करता है 
( मुख या मासिकाद्रारा षायुको बाहर निकरालता है ) वह्‌ प्राण है भ्नौर 
जो श्रपश्छास लेत्ता है { वायुको भीतस्कीौ श्रोर खीच्तादहै) पहं श्रपानं 
है1 तथा प्राण प्रौर श्रपानकी जो सन्धि है वही व्यान दहै! जो व्यान 
है वही वाक्‌ है। दसी पुश्य प्राण ओ्ओौर श्रपान क्रियान करते हुए हौ 
वाणी वोलंता दै 1 ३॥ 
श्रथ खल्विति प्रकारान्तरेणे- श्रथ खलु -श्रव प्रक्रासन्तरसे 
उद्रीथकी उपासना कटी जाती है 1 
प्राणका ही वृत्तिविक्ञेपजो श्रागे कहै 
वष्ष्यमाणलकणं प्राणस्यैव वृ्ति- | जानैवाले लक्षणोते युक्त व्यान है, 


दिशेषषटुदगीथगुपासीत । अधुना उसके रूपमे उदरुगीयकी उपासना करे। 


भ्रव उसके तत्त्वा निरूपण किया 
० निरुप्यते श्त जातादहै 1 पुरुपजो प्राणन केरता 


श्ाणिति इखनासिकाभ्यां वायुं । है अर्थात्‌ मख श्रौर ना्निकादारा 

हिनिः म्राणाख्यो वायुको बाहर निकालता है, वह्‌ 
बिनःारवहि, स प्राणाख्यो वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष दै; 
चायो ्िविरेषः, यदपानित्यप- | तया वह्‌ जो अरपश्वास करता दै, 


रथात्‌ उन ( मुख श्रौर नासिका } 
शरसिति ताभ्यामेवान्तराकति | ‰ त 


वायं सोऽपानोऽपानाख्या धृतिः । टे वहं उसकी श्रपानससक वृत्ति है! 


पासनघुद्रीथस्योच्यते; व्यानमेव 


्स 
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ततःकिमूइत्युच्यते-अथ य रक्त- | इससे वा सिदध हुमा ? यह्‌ बतलाया 


लक्णएयोः प्राणापानयोः सन्धिस्त- 
योरन्तरा व्रत्तिपिदोषः, स व्यानः 
यः सांख्यादिशाखप्रसि द्धः श्रुत्या 
विशेषनिरूपणानासौ व्यान 


इत्यसिग्रायः । 
कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा 


महतायासेन व्यालस्यैवोपासन- 
युच्यते ? वीर्यवत्कर्मरेतुत्वात्‌ । 
कथं वीर्यवत्करमदेतुत्वमित्याह- 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकर्य- 
स्वादराचः । यस्मादववाननिर्वत्यां 
वाकतस्मादप्राणत्नपानन्माणापा- 
नव्यापारावङ्ुवैन्वाचमभिव्याह- 


रत्यु सयति लोकः 11 ३ ॥ 


जाता दहै-उन उपर क्त लक्षणवति 
प्राण ग्रौर श्रपानकी जो सन्धि 
है-उनके वीचका जो वृत्तिविज्ञेप 
हे, वह्‌ व्यान है 1 श्रुतिष्टाया चिशेष- 
रूपसे निरूपण कयि जानिके कारण 
यर्टा वह व्यान म्रमिप्रेत नहींहै 
जो सांख्यादि चाखमे प्रसिद्ध॒ [सर्वं- 

देह्व्यापी | व्यान है एेसा इसका 
तात्पर्यं ह 1 

कितु प्राण श्रौर श्रपानको दछोड- 
कर ग्रत्यन्त परिश्रमसे व्यानकी ही 
उपासनाका निरूपण क्यो करिया गया ? 
[ एसा प्रश् होनेपर कटे है--] 
वयौकि यह्‌ वीयंवान्‌ कमेकी निष्पत्ति- 
का कारण दहै! यह्‌ वीर्यवानु कर्मकी 
सिदधिका कारण कैसे है? इसपर 
कहते ह-जो व्यान है, वही वाणी 
हे, क्योकि वाणी व्यानका ही कार्यं 


हे 1 वाणी व्यानसे निष्पन्न होनेवाली 
है, इसलिये लोक प्राणन भ्रौर श्रपानन 


मर्थात्‌ प्राण ्नौर श्रपानकी च्रियायें 
न करता हुग्रा वाणीका श्रभिन्या- 
हरण--उच्चारण कृरतादहै ।॥ २३7 


खण्डे शाद्रभाव्यारथं (3 


"विकि किष ~ व 


व्यानश्रयुक्त होनेसे वाक्‌, क्क्‌, साम श्ौर उदुगोयकी समानता 

या वारक्तेरमादधाणन्ननपानन्नचमसिव्या- 
हरति यक्त॑र्ताम तस्मादप्राणस्चनपानन्ताम गायति 
यत्साम स उद्रीचस्तस्तादप्राणन्ननपानन्तु- 
द्रायति \॥ ९१ 


जो वाक्‌ है वही ऋक्‌ है । इसीसे परप प्राण ओ्रोर भ्रपानकी क्रिया 
न करता हुभ्रा ऋकका उच्चारण करता है । जो ऋक्‌टै वही सामे! 
दइसीते प्राण श्रौर प्रपाननत क्रिया न करता दुभ्रा सामगान करता है ! भो 
साम है वही उदुमीय है! इसीसे प्राण भ्रौर रपाको क्रिया न करता 
हा उद्रगान कर्ता है ॥ ४1 
तथा बाग्विदोषाण्रचम्‌ ,चऋछक्सं- | इसी कार वाग्वेष ऋल्‌; 
। | -छकृस्थित साम श्रौर सामके श्रवयव- 
स्थं च साम, सामावयवं चोद्धी- | शत उद्वीयको भी पूरुष प्राण श्रौर 
थम्‌, अग्राण्ननपानन्न्यानेनैवं म्रपनकी क्रिया ने करता हुभ्रा 
केवलं व्यासे ही सम्पन्न करता 
#त्यमिप्रायः ॥ ४॥ | है--यह्‌ द्रसका अ्रमिपायहै। ४॥ 
"धः; -- 
न्‌ केवलं वागाद्यमिव्याहरण- { केवले वाणी पआरदिका उच्चारण 
५५ ती नही-- 
थतो यान्यन्यानि वीयेवन्ति कर्माणि यथाम्नेमे- 
न्यनमाजेः सरणं दडस्य धचुष श्रायमनमध्राणन्ननपा- 
न“स्तानि करोत्येतस्य देतोव्यानमेवोदरीयमुपा- 


सीत । ५॥। 


इसके सिवा जो प्रौर भी वीयंयुक्ते कम॑, जेसै-ग्रभ्निको मन्थन। 
किसी सीमातक्‌ दौडना तथा सूर्दढ धनुपको सखीचना--इन सवे कर्मक 
मी पृरप प्राण श्रौर श्रपानकी कियानकरताहु्राही करताहै। इस 
कारण व्यानदृष्टिसे ही उदूमीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
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अतोऽस्पादन्यान्यपि यानि 


इसके सिवा जो द्रूतरे भी प्रधिकं 


वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य- | भरयत्नसे निष्पन्न होनेवाले वीयंयुक्त 


निवर््यानि-यथागेर्मन्धनम्‌ ,अजेः 
मयादायाः सरणं धावनम्‌, 
दटस्यधलुय आयमनमाकर्षणम्‌- 
अप्राण्ननपानंस्तानि करोति । 
अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा- 
दिच्रत्तिस्यः । विशिष्टस्योपासर्वं 
ज्यायः फएलवच्वाद्राजोपासनवत्‌। 
एतस्य हैतोरेवस्मात्कारणादुल्या- 
नमेवोद्रीथयुपासीत, 
व्यन्तरम्‌ । 
फलम्‌ ॥ ५ ॥ 


नान्यद्‌- 
कर्मवीर्यवत्तरत्वं 


कमं ह--जेसे ्रभ्निका मन्थन, किसी 
सीमातके दौड़ना श्रौर ढ्ढ 
घनूपको खीचना--उन्हँ भी पुरुष 
प्राण ग्रौर श्रपनकी क्रिया न करते 
हए दही करता ह 1 


रतः प्राणादिवृत्तियोकी अपेक्षा 
व्यान विशिष्ट है; श्रौर राजाकी 
उपास्तनाके समान फलवती होनेके 
कारण विरिष्टको उपासना भीं 
उक्छष्टतर है । इस ॒हैतुसे म्र्थात्‌ 
इस कारणसे व्यानरूपसे ही उदरुगीय- 
की उपासना करनी; चाहिये-वायुकी 
ग्न्य वृत्तियोके रूपसे नहीं 
कमेको प्रधिक प्रवल वनाना ही 
इसका फल है 1 ५॥। 


~~ १ [नरे 


उद्गीयाक्षरोतें भाणादिदृष्टि 


श्रथ खद्धुदरीधाक्तरारए्युपास्तीतोदरीथ इति प्राख 
एवोरप्राणेन दय्‌ तिष्ठति वाग्गीवाचो ह गिर॒ इत्या- 
चक्ततेऽन्नं थमन्ने दीद "सयं “ स्थितम्‌ ॥ £ ॥. 


इसके परचात्‌ उदुगीथाक्षरोकी--"उद्गीथ' इस "नामके श्रक्षरोकौ 
उपासना करनी चाहियै--“उद्गीथ" इस राब्दमे प्राण ही "उत्‌" है, क्योकि 
प्राणसे ही उस्ताद; वाणी ही भी" है, क्योकि वाणीको गिरा" कहते हैँ 
तया श्रत्न ही च" है; क्योकि भ्रच्नमें ही यह्‌ सव स्थितदहै।॥ ६ ॥ 


सखण्ड ३ | 
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अथाधुना खदटदीधात्तराण्यु- 
पारी भक्तथद्रणि मा भूव 
न्नितयतो विरिनषटि-उद्टीय इति, 
उदूीयनामाक्सणीत्यरध; (न 
मात्तरोपाशतरेऽपि नापवत एवो 
पासनं ङतं सवेदयुकमिभा इति 


य्‌ | 

प्राण एष्‌ उत्‌, उदित्यस्मिननर्रे 
प्राणष्ष्टिः । कर्थं प्रणस्य 
भित्याह-प्राणेन दय तिष्ठति सर्वः 
ऽप्राणस्यावपार्ददशंनात्‌; अतो- 
ऽस्युदः प्राणस्य चे सामान्यम्‌ । 
वाग्गीः, वाचो ह भिर इत्या चकते 
रिष्टाः। तथानं थम्‌ , अन्ने हीदं 
सर्वस्थितमीष्स्त्यन्नस्य थाक्तिरस्य 
च प्ाभस्यमर्‌ ) ६ ॥ 


शाङ्करभाष्यं 





७१ 


दुसके पश्चाते श्रव उदूमीयकरे 
शरक्षरोकी उपासना करनी चाहिये 1 
"उदूमोध' शबव्दसे उद्रगीयमक्तिके 
अल्लर न सममः लिये जार्यं दसलिये 
“उद्रुगीय' यह निरेपणे लगति ह 1 
तात्पर्य यह टै कि ' उदभीय' दसत नामके 
भक्षयोकौ उपासना करे; वयौकि 
“रमक मिश्र" ेसा कहनेसे जेत उस 
नामृवाले व्यक्ति-चिोपक्रा वोघ होना 
है, उसी प्रकार नम्कि भरक्षरोकी 
उपासना करनेसे भी नामीकीही 
उपासना की जात्ती है 1 


प्रणि ही उत्‌" है, भ्र्थात्‌ *उत्‌' 
हस प्रक्षे प्राणदृष्टिकस्नी चहियि1 
प्राणं क्रिस प्रकार उत्‌" है सो 
यतति है--सव लोगं प्राणते ही 
उल्तै ह्‌, क्योकि भाणहौनकी शिधि- 
लता देखी गथ है, श्रत उत्‌ म्नौर 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही रै! 
वाक्‌ गी" है, क्योकि शिष्टं लोगं 
वाकूको "शिराः देषा कहते द 
द॑या अनर ष्य" हे, क्योकि श्रम हौ 
यट सव स्थित है, अरत अन्न श्रौरः 
थं शअक्षसली समानता है \ ६१ 
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उद्गीधाक्षरोमें य्‌.लोकादि तथा सामवेदादिदुष्डि 

्रयासां ्रु्युक्तानि साया- इन तीनोकी समानता भ्रुतिने 
त्यानि तानि तेनाञुरूपेण रोषे- | वतलायी हं । श्हीके श्रनृसार शेप 
ष्वपि द्रटव्यानि- स्यानोमे मी समनी चाहिये-- 

व्यौर्वोदन्तरित्तं गीः परथिवी थमादित्य एवोद्रायु- 
गरग्निस्य`सा्रवेद पएवोययुर्वेदो गीश्छृग्वेदस्थं 
द्ग्धेऽस्तै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति 
य एतान्येवं विद्धादुदगीथान्तसारएयुपास्त उद्गीथ 


इति ॥ ७ 
चौ दी "उत्‌' है, श्रन्तरिक्ष "मी" ह शौर पृथिवी ध्व" है 1 ग्रादित्य 
ही वायु "गी' है ग्रौरश्रग्नि थ हैँ । सामवेद ही उत्‌" है, 
यजुर्वेद "गी" है श्रौर ऋर्वेद थ' है! इन श्रक्षरोको इस प्रकार जानने- 
चाला जो विद्धान्‌ "उद्गीथ" इस भ्रकार इन उद्रुगीयाक्षरोकी उपासना करता 
द उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि | चाक्का दोह है, उसका दोहेन 
करती ह तथा वह्‌ श्रन्नवान्‌ ग्रौर म्रचचका भोक्ता होता हे ॥ ७ ॥ 
योरेव उत्‌, उच्चैःस्थानात्‌ ¡| उंच स्थानवाला होनेके कारण 
यलोक दही “उत्‌ दहै, लोकोका 
अन्तरित गीभिरणाल्लोक्षानाम्‌। | गिरण करले (निगलने से ग्रन्तरिक्च 
गी" है श्नौर प्राणियोका स्थान 
परथिवी थ प्राणिस्थानात्‌। आदित्य होनेके कारण पृथिवो य" है। ऊँचा 
होनेके कारण श्रादिस्य ही उत्‌* है 
एव उत; उष्वतवात्‌ । वाषुमार्‌- | प्रग्नि श्रादिको निगलनेके कारण 
वायु "गीः है ग्रौर यन्चसम्बन्धी 
कर्म॑का ग्रवस्थान ( भ्राश्रय ) होनेसे 
ग्रम्निही “थः है तथा स्वगमें स्तुत 
होततेके कारण सामवेद ही "उत्‌ 
उत्‌, स्व्मसस्त॒तत्वात्‌ । यजुर्वेदो | है, य्चुर्वेद "भी" टै, क्योकि 


प््यादीनां गिस्णात्‌ । अग्निस्थं 


यज्ञकर्मावस्थानात्‌। सामवेद एव 


खण्ड ३] 


न्कीन््नी 








गीर्यजुपां परस्य हविषो देवता- 
नां गिरणात्‌ । ऋछेदस्थम्‌, 
ऋच्यष्यूदत्वात्साम्नः। 

उदु गीथा्रोपासनफलमधुनो- 


च्यते - दुग्पे दोग्ष्यसै साध- 


काय|कासा१ वाक्‌, कप्‌ ? 
दोहम्‌, कोऽसौ दोहः ? इत्याद- 
योवाचो दोहः! ऋम्बेदादिशब्द्‌- 
साध्यं फलमित्यमिप्रायः, तद्वाचो 
दोहस्तं स्वयमेव वाग्दोण्व्या- 
त्मानमेव दोग्धि फं चा्नवान्र- 
भूताननोऽ्नादथ दीप्तागनि्मबति 
य एतानि यथोक्ताम्पेर्वं यथोक्त- 
गुणन्युद्‌ गीथा्तराणि विद्ान्स- 
न्युपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 





शाडरभाष्याथं ७दे 
यजुदियोकर दिये हुए हविको देवता- 


नोग निगतते हं तथा ज्वेद 
य" है; क्योकि कमे ही साम 
प्रधिष्ित है 1 


प्रव उद्गीयाक्षरोकी उपासनाको 
फल वतलाया जाताहै-इस साघकके 
तिये दोहन करती है, कोन ? वाक, 
किसका दोहन करती है ? दोहक, 
वह्‌ दोह क्या है? इसपर कते ह~ 
जो बाणीका दोह है; श्रभिप्राय यह्‌ 
हे कि जो चण्वेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह्‌ वाणीका दोह है, उसे 
वाणी स्वय ही इुहती दै। श्रपनेहीको 
हती है । यही सही वह्‌ म्रन्नवान्‌-- 
वहुत-ते प्र्नवाला ग्रौरः श्रत्तका मोक्ता 
भीद्ो जाता है, उसकी जछटरामि 
उरीप्च रहती दै, जो इन उपयुक्त 
उद्गीयाक्षरोकी इन्हे उपयुक्त गुणो- 
से विरिष्ट जानकर, "उद्गीथ" इस 
रूपसे उपासना करता है | ७ ॥ 


[गौरी 1 9, । ज 
॥ 1 ॥ ) 


५ संकामोपांखनाका च्म 


श्रय 


खल्वाशीःसमरद्धिरूपसरणानीव्युपासीत 


येन साखा स्नोप्यन्म्यात्तत्मामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 


गरब निश्चय ही कामनाभ्रोकी समृद्धि [ के साघनका वणेन किया 
जाता है--] श्रपते उपगन्तव्यो (च्येयो) फी इसं प्रकार उपासना 
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द्रारमानमन्तत उपसत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र- 
मत्तोऽभ्याशो इ यदस्मै स कामः स्षशध्येत यत्कामः 
स्तुवीतेति यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 
ग्रन्तमें श्रते स्वरूपका चिन्तनं करः अपनी कामनाका चिन्तन करते 
हए श्र्रमत्त हौकर स्तुति करे! निस फलकी इच्छासे युक्त हीकरः वह 
स्तुति करता है वही फल तक्तालं समृद्धिको प्राक्च होता है] १२] 
यआसानघुद्राता स्वं सूपं गोत्र- | उद्रगाताको चाहिये करि गोच शौर 
त , | नामादिके सहित्त॒श्रपना--प्नपने 
-नामादिभिः सामादीन्करमेण स्वं | स्वूपका चिन्तन करता हरा 
चारानमन्ततोऽन्त  उपयुख ग्र्यात्‌ सामादि कमे श्रन्तमे त्रपना 
स्मरण करता ह्रां स्तुति करे 
स्तुवीत । कासं ध्यायन्नप्रमत्तः | { किस प्रकार स्तुति करे ? | फल- 
का चिन्तन करता हु्रा - अभ्रमत्त 
-स्वरोषव्यञ्जनादिम्यः प्रमादम्‌- | दोकर परयातः स्वर, ऊष्म एवं 
„९ ¦ क्तिमेव ठपरञ्जनादि वर्णोच्चारण्मे प्रमाद नं 
वन्‌ । ततोऽ्भ्याशः क्षिप्रमेव ह | करता हप्ना [ स्तुति करे ]। इस 


एवंविद प्रकार जाननैवालिे उस उपासककी 
यद्यत्रास्मा 3 
स्मा एवंबिदे स॒ काम जो कामना होतीदै वह शीघ् ही 


सभृष्येत समृद्धि गच्छेत्‌ । कोऽ | समृड ( फलवती ) हौ जाती है1 
वहं कामना कौन-सी है? चहु 
-सौ ? यत्कामो यः कामोऽस्य | उपासक यत्काम श्र्थात्‌ निस 
४ कामनावाला होकर स्तुति करता 
-सोभ्यं यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति | हे 1 [ भरति ] यत्कासः स्तुवीत" 
दिस इन पदोका दो वार प्रयोग श्रादरफे 

सुक्तिरादरार्था ॥ ९१२॥ च्यिदहै]॥ १२॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि म्रथसाध्याये 

ठतीयखर्डसाष्यं सम्पूरणंम्‌ 1२॥ 
---- 


चतुथं खण्डं 





उद्गीयसक्ञक भोकारोपासनासि सम्बद्ध भ्राद्धायिका 


ओमिव्येतदक्रखु्गीथसुपासीतोमिति छ गायति 
तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


ॐ यह्‌ भ्रक्षर उदरुभीथ है--इस प्रकार इसकी उपासना करे 1 
3 एसा [ उच्चारण करके यज्ञमे उद्गाता | उद्गानं केरतता है 1 उस 
( उदरगीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती दहै॥ १॥ 


ग्रोभित्येतदित्यादिप्रकृतस्या- | पूर्व-मस्तायित श्रोकार शक्षरका 
ही श्रोमि्येत्तवे' इत्यादि वक्यद्रास 
परस्य पुनरुपादानधुद्ीथा्तरा- | इसलिये ग्रहण किया मया है जिसते 


बीचमे “उदुगीयः रोष्दके श्रक्षसेषी 
दुपासनान्तरितत्वादन्यत्र भङ्गो | उपासनापै व्यवहित हयो जानेके 


जाये 1 
मरा दिव्येवमर्थम्‌ ।श्दवस्मैवा- कारण श्नन्यव प्रसद्धनदहोना 
भदितयेवमयम्‌ । ह उस पूर्वप्रस्ताचित्त अरक्षरके ही श्रमूते 


भरौर श्रय गूणमिरिष्ट स्वस्पकीः 
उपासनाका विधन करना है-द सीके 
पासं विधातन्यमित्सागम्मः | लिये [आगेका प्न्य] श्रारम्म क्या 

जाता है! श्रोभित्यादि मल्नकी 
प्नोमित्यादि व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ | व्याख्या पहलेकी जा चुकी टे ॥१॥ 


स्रस्याग्रतामपगुणएविशिषस्यो- 


[रे 1 
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4 

देवा वै सृल्योर्विभ्यतख्यीं विद्यां भराविश्‌~स्ते 

उन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय-रस्तच्छन्दसां छन्द- 
स्त्वप्‌ ।॥ > ॥ 

[ एक बार ] मृलयुसे भय मानते हए ॒देवताभ्रोने चयीविदयाभे भवे 

किया 1 उन्दने श्रपनेको छन्दोसे श्राच्छादित कर लिया 1 देवताग्नोने जो 


उनके द्वारा श्रपनेको श्राच्छादित किया वही छन्दोका छन्दपन है 1 
[ र्यात्‌ देवताग्रोको श्राच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रौका नाम 


छन्द हुप्रा है ¡ ॥ २॥ 

देवा वै मृत्योर्मारकाद्विभ्यतः 
कि कृतवन्तः १ इ्युच्यते-त्रयीं 
विदां त्रयीविहितं कर्म प्राविशन्‌ 
भ्रवि्टवन्तो वैदिकं कर्मं प्रार्यः 

वन्त॒ इत्यर्थः, तन्द्त्योघ्राणं 
मन्यमानाः । किं च ते कर्मण्य- 
विनियुकतरुन्वोभिर्मन्त्रेजपदो- 
भादि इु्बेन्त आत्मानं कर्मान्त- 
रेष्वच्छादयष्छादितवन्तः । य- 
यस्मादेमिरमन्रेरच्छादयंस्तत्तस्मा- 
"लृन्दसां मन्त्राणां छादनच्छु- 
ल्दस्सवं प्रसिद्धमेव ॥ २ ॥ 


परसिद्ध देवताग्रोने मारक मूत्युसे 
भय मानते हए क्या किया ? यह्‌ 
वतलाया जाता है-- उन्होने चयी 
चिद्या्मे--वेद्रयीद्ारा प्रतिपादित 
कर्मभे प्रवेदा किया 1 ग्र्थात्‌ वैदिक 
कर्मको ही मृत्युस वचनेका साधन 
समकर उन्दने उसीका भ्रारम्म 
क्र दिया। तथा कर्मे जिनका 
विनियोग नहीं हे उन चन्यो-मन्नो- 
से जप एवं होमादि करते हुए 
उन्दोने श्रपनेको कर्मन्तिरोमें 
म्राच्छादित कर दिया 1 द्लुक्योकि 
उन्टोने अ्रपनेको इन मन्त्रोसे 
श्राच्छादित कर दिया था, इसलिये 
छादन कृरनेके कारण ही छन्दो यानी 
मन्त्रोका छन्वपन प्रसिद्ध दही है ॥ २] 


सखण्ड ४] शाङ्करमाष्याथं ५७९ 


न कन - --ष-वीक 





तानु तत्र शल्युयथा मत्स्यमुदके परिष्येदेवं 
पयेपश्यदटचि सानि यज्ुपि । ते चु विदित्वा ऋचः 
साम्नो यज्ञः स्वरमेव प्रािश॒न्‌ ॥ ३ ॥ 


जिष्र प्रकारः [ मछेरा ] जलमे मच्धलियोको देख लेता है, उसी प्रकार 
"छ्‌, साम श्रोर यजु सम्बन्धी कर्मभि लगे हए उन देवताग्नोको मदयन 
देख लिया । इस वातको जान लेनेपरे उन देवताभ्रोने ऋक्‌, साम श्रौर यञ 
सम्बन्धी कमेसि निवृत्त होकर स्वर (ॐ टस प्र्षर) मे ही प्रवेद किया 1 ३॥ 


तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्मृदयर्थ- { भिस प्रकार लोकमे वसी लगाने 


„ | श्रौर जल उलीचने रादि उपायो 
था लोक मल्स्यवातको मत्स्य मदछधलियोको पकडा जा सकता ₹ै, 


मुदेके नातिगम्भीरे परिपश्यद- | यह्‌ जाननेवाला मयर उन्हे केम गहरे 
डिश्पेदकल्ाचपयसराच्यं मन्य- जलमे देखतेताहै उसी प्रकार मृत्युन 

केभंपरायण देवताग्रोक वहां [चि 
मानः,एवं पयेपदयद्दृवान्पृत्यु | हए ] देख लिया, र्वु मूल्यमे यह 
कर्मचयोपायेन साध्यान्देवान्मेन | सममः लिया कि देवताग्नोको क्म॑- 


इत्यर्थः! रासो देबान्ददर्शंएतयु- | क्षयरूप उपायके द्वारा सरपते श्रधोन 
च्यते-- छवि साम्नि यजपि । किया जा सकता है ! उसने देव- 
1 क रं ताग्रोको कहां देखा ? यह्‌ बतलाया 
ऋग्यसुःसामस्रस्यान्धकर्मणोत्यथः।| जाता है--ऋछ्‌, साम ग्रौर यजुमे 
दिन | भर्यात्‌ छ्‌, यजु प्रीर साम 

ते छ देवा वैदिकेन सम्बन्धी कमम । वैदिकं कर्मानुष्ठामके 
कर्मणां संस्कृताः शुद्धात्मानः | कारण शुदचित्त हुए उन देवतान 
सन्तो गत्यो्विकीषितं विदितः ! शयु क्या करना चाहता है? यह 


छ जान निया ! यह्‌ जानकर वे ऋक्‌, 
चन्त । विदित्वा च त उन्ब | सामश्नौर यजु मर्थात्‌ ऋक्‌, यजु 


व्यायत्ताः कर्मभ्य ऋचः साम्नो | श्रौर सामसम्बन्धी क्से निवृत्त 
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युप ग्युःसामसंवद्धात्कर्म- | दोकर ऊपरकी श्रोर उठे) उस 


म ; , | कर्मसे मृत्य॒के भयकी निवृत्तिके प्रति 
¶ कमस 
णोऽस्युत्ययेत्य्ं तेन कर्मणा निराश होनेके कारण वे उसे दोड- 


मत्युभयापगमं प्रति निराशास्त- | कर प्रमृत श्नौर श्रमय गणविरिष् 


श्रक्षर यानी स्वरमे--स्वरसंज्ञक 
द्पास्याग्रतासयग्णमत्तर स्वर ग्रक्षसमँ ही प्रविष्टो यये श्र्थात्‌ 


स्वरशाव्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट- । प्नोकायेपासनामे तत्पर हौ गवे ! 
वन्त; ` ` अश्ारोपासनयराः | बहा एव' ल्द श्रवघारमके सिये 
क त थं होकर [पर्वं स्थानौके साथ स्वरके| 
सताः ।. एवशब्दोऽवघारणाथः समुच्वयका प्रततिपेघ करनेके लिये हे 1 
सन्सचयप्रतिपेषार्थः । तपा | तात्मयं यह है कि वै उसीकी 
सनपराः संघत्ता इत्यर्थः ॥ २ ॥ | उपासनामें तत्पर हो गये !। ३ ॥ 
~+ ~ 
श्रोकारका उपयोग ओर महत्त्व 
कथं पुन; स्वरशब्दवाच्यत्व- | कितु वह्‌ म्रक्षर स्वर' शाव्दका 
वाच्यार्थं किस प्रकार दहै? यह 
मदत्रस्य ? इत्युच्यते-- वतलाया जाता ह-- 

य दा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव 
सामैवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदत्तरसेतदस्रतमभयं ततख- 
विश्य देवा अग्रता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 

जिस समय [उपासक प्रध्ययतद्वाय] ऋक्को प्राप्त करता है उस 
समय वह्‌ ॐ एेसा कहकर ही बडे श्रादरसे उच्चारण करता है 1 इसी 
प्रकार, वह्‌ साम श्रनौर यजुःकोभी प्रप्र करता दै! यहजो ्रक्षरहे, 


वहू श्नन्य स्वरोके समान स्वर है । यहु अमृत श्रौर श्रभय्प है, इसमें 
प्रविष्ट होकर देवगण श्रमृत श्नौर ग्रमयदहो ग्येये ॥ ४] 
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भ 
यदा वा ऋचमाप्नीत्योमित्ये- | जिस्र सरमय [उपायकः] ऋक्को 
प्राप्त करता है उस समयं वहू "ॐ" 
बातिस्वरत्येवं सामैवं यजुः । एष | एेसा क्ह्कर ही वडे भ्रादरते 
उच्चारण करतादै! इसी प्रकार 
उ स्वरः । कोऽसां ? यदेतदक्तरमे- | वह साम रौर यजुको भी प्राप्त 
करता है 1 यही स्वरहै; वह स्वर 
तदश्रतमभयम्‌, तत्प्रदिर्य यथा- | कौन है ? यह्‌ जो अ्रक्षर है, यह्‌ 
भ्रमत श्रौर श्रमयरूप है, उसमे 
गुणमेवाश्ता शअभयाथाभवन्‌ | प्रविष्ट कर उसीके गुणके समान 
देवगण भी ग्रमृतत ग्रौर प्रभय हो 

देवाः ॥ ४॥ गये ये 11-४1। 


~~: क --- 


भ्रोकारोणसनाका फलं 


स य पतदेव विद्रानक्षरं भणोत्येतदेवाचतर स्वर- 
मभ्रतमभयं परविशति तसखविंश्य यदम्बता देवास्तदग्तो 


भवति ॥ ५ ॥ 

वह्‌, जो इसे इस भ्रकार जाननैवाला होकर इस अक्षरी स्तुति 
(उपासना) करता दहै, द्रस श्रमृत ग्रौर्‌ प्रमयख्प श्रक्षर्े ही प्रवे कर जाताहै 
तरथा इसमे प्रचिषट होकर निस प्रकार देवगण म्रमर होग्येये, उसी 

प्रकार अमर हौ जातादहै1 ५) 
स योऽन्योऽपि देववदेवैतदत्त- | उन देवता्ोकरे समान दी जो 
दूसरा उपासक भी इस ग्रक्षरको इसी 
रमेवमगतमभयगुणं विदत्यरणौ- | प्रकारं ग्रमृत शरौर प्रमयगुणघे विरिष्ट 
जानता दुरा उसकी स्तुति करता है- 
, ति स्तोति-उपासनमेवात्र स्व॒ति- । यहां स्तुतिका श्रभिप्राय उपासना 


दा० इ० ६ 


८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ { अध्याय १ ` 
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रभिप्रेता-स तथैवेतदेवाप्तरं | दी है-वह उसौ प्रकार (उन 
देवताप्रोके ही समान) इस श्रमृत 
ग्रौर श्रभयसूप ग्रक्षरभे ही प्रविष्ट हो 

स्वरममृतमभयं प्रविशति । जाता है 1 
तस्मविश्य च राजक्रलं प्रवि- | तथा उसमें भ्रविष्ठ होनेपर, जिस 
गोज्तरङ्हिरङग प्रकार राजकुलमे प्रवेश करनेवाले 
नामिव राजञोऽन्तर्गवहिरङ् | कोई राचाके ्रन्तर ङ्ग रहते हैँ भ्रौर 
तावन्न प्रस्य ब्रद्मणोऽन्तरद्ग- | कोई बहिरङ्ग रहते हं, इस प्रकार 
धरिसतताविरेषोः क वहि परत्रह्मके ्रन्तर द्ग-वहिर ङ्गताका भेद 
हैर्गताविशेषः; फं तहिं ? | नहीं रहता । तो फिर क्या रहता 


यद्‌ है 2 जिस श्रमत्तत्वसे देवगण भ्रमर 
यदमृता देवा येनागतत्वेन यद्‌- | 2 
यदमृता द ५ # हो गये थे उसी भ्रमृतत्वसे विरिष्टं 


मृता अभूर्वस्तेनैवागृतत्वेन वि- | होकर यह्‌ भी उन्दीके समान रमर 


= हो जाता है 1! इसके श्रमृतत्वमे त 
रिष्टस्तदग्रतो भवति न न्यूनता | लो वी र 


नाप्यधिकतामृतत्व इत्यर्थः ॥५॥ | श्रधिकता ही ॥ ५1 


1. भि . क 


इतिच्छान्दोग्योप्िषदि प्रथमाध्याये 
चतुथंखस्डभाष्यं सम्पूरणम्‌ । ४ ॥ 





पञ्चम्‌ खण्ड्‌ 
श्रोकार, उद्भोथ श्रौर भ्रादित्यका श्रभेद 


भ्रशादित्यरण्टिविरिष्टस्योद्रीथ-| पूर्वोक्तं प्रण ओर ्रादित्यदृष्टिसे 
विशिष्ट उद्रुमीथोपापस्तताक ही 
स्योषासनघक्तमेवानदय प्रणवोद्री- | भरनुवाद ( पृनर्ल्लेख } करं प्रणव 
म्रीर उदूगीयकी एकता करते हुए 
थयीरेकलं कृत्वा तस्िन्प्राण- | मव उसी श्रसद्धमे प्राण भ्रौर 
रदिमयोकि भेदर्प गणस युक्त 
ररिमभेदगुणविरिष्टदृष्टधा्त- | दष्टिसे उस ्रक्षरकी (उद्ूगीथावय- 
वभूत शओरओंकारकी) श्रनेकं पूत्ररूप 
रस्यीपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं | फलवाली उपासनाका निरूपण 
करना है--इसीलिये [आ्रागेका ग्रन्थ 
वक्तव्यमित्यारभ्यते- ्रारम्म करिया जाता है- 


अथ खलु य उद्नीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उदुमीथ इत्यसो वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव 
ओमिति द्ये प स्वरन्नेति ॥ १ ॥ 


निश्चय हौ जो उद्रूमीय दहे वही प्रणवदहै श्रीरजौ प्रणव है चही 
उदरूमीयहि। इस प्रकार यह्‌ श्रादित्यही उद्ूगीयदहै, यही प्रणव 
दि; क्योकि यह्‌ { श्रादित्य ) ॐ एेसा उच्चारण करता हमरा ही गमन 
करता दै! १॥ 


श्रथ खलु य उद्धीथः सर प्रणवो | निश्वय दी जो उदरगीयदहै वही 
वहेवृचानाम्‌, यद प्रणव | -्वेदियोको प्रव है तया उनका 


८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ¦! 
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स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्धीथ- 
शब्दवाच्यः ¡ असो वा आदित्य 
उद्रीथ एष प्रणवः | प्रणवशाव्द- 
वाच्योऽपि स एव वदघृचानां 
नान्यः । 


उद्गीथ आदित्यः, कथम्‌ ? 


| 


[न 


उद्गीथाख्यम्तरमोभित्येतदेषप हि 
यस्मास्स्वरन्नुचारयन्ननेकार्थला- 
द्धातूनाम्‌, अथवा स्वरन्गच्छु- 
न्नेति; अतोऽसावुद्गीथः सविता 


1 १९॥ 


मि न 


जो प्रणव है वही छन्दोग्य-उप- 
निषदनं “उद्गीथः यन्दसे कहा गया 
है। यहु आ्राद्त्यि ही उद्गीथ दै, 
यही प्रणवं है; अर्थात ऋग्वेदियोकि 
यह प्रणावचव्दवाच्य भी वही है, 
कोई भ्रौर नहीं है । 

ग्राच्त्वि उद्गीय है-सो केसे ? 
क्योकि यहं उदुगीधसंनक ग्रक्षरको 
ॐ इस प्रकार स्वरन्‌-उच्वारण्‌ 
करते हए जाता है [यदपि स्वर 
ग्रा्ेपेः इस धातुसूव्के प्रनुसार 
शस्वरनुः का म्र्थं ग्राक्षेप या गमनं 
करते हुए होना चाहिये तथापि] 
घातुग्रोके भ्रनेक भ्र्थं होते हँ [इस- 
लिये स्वरन्‌" का अर्थं उच्चारण 
करते हुए" भी होता है| रथवास्वरनु 
यानी चलनेवाला सूयं [प्राणोकी 
भवृ्तिके प्रति ॐ इस भकार श्रनुन्ना 
करता ह्प्रा| जाता है ! ग्रतः यह्‌ 
सविता उद्गीयदहीरै\! ११ 


2 ई&- 
रङिमदृष्टिसे श्रादित्यकौ व्यस्तोपासनाका विघान रौर फल 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम तमेको ऽ 
सीति हे कौषीतकिः पुत्रसुवाच रश्मी स्वं प्यावतेया- 
वहवो वै ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ !! २ ॥ 


भेन प्रमुखतासे इसीका गानं किया था; इसीसे मेरे तु एक ही पूत 


है--एेसा कौषीतकिने श्रपने पुत्रसे कटा । रतः तु रदिमियोका [्राद्ित्यसे | 
भेदरूपस्ते चिन्तन कर 1 इससे निर्चय ही तेरे वहुत-पे पुत्र होगे 1 यह्‌ 
 म्रधिदेवत उपासना है 1 २१ 


खण्ड ५ ] शाद्रमाप्यारथे ८५ 
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तमेत एषाहमम्यगापिष- निश्चय इसीक्य म॑ने स्राभिमुख्य 
मामिष्ठस्येन मीौतबानस्म्यादि { प्रमुखता ) से गान्‌ किमा था; 

४ ` | भ्र्थातु ने आदित्यं भरर उसकी 
त्यरखम्यमेदं शृत्वा ध्यानं श्रत- | रदिमयोका श्रभेद करके ध्याने किया 
४  [था! दसी कारणसेमेरेतु एकही 
चानस्मौतयरथः । तेन तस्मात्कार- | प ह--रेसा कौवोतकि- षो. 
शान्मम्‌ त्वमेकोऽसि पुत्र इति ह [ तकके पु कौधीतकिने श्रपने पुनस 
दपीतकिः फुपीटकस्यापत्यं करौ- |क्टा। श्रत तू सूं रौर रषिमिमोका 
वि वितते भदपुर्वैक चिन्तन कर । शुत्तिमे 
ताक, पुट क्तवान्‌ । | कवृंपद "त्व होनेके कारण पर्या- 


अतो रहमीनादित्यं च भेदेन वर्तयात्‌ [ इस प्रथमपुरपकी | 
, (वयसर्ापय क्रियाके स्थानम 'पर्यावतंयः यह्‌ 
स्वं पयवितेयादपर्यावतयेतयर्थः, | सध्यमपुरपकी क्रिया समनी 
+ योगात्‌ + चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
तवं योगात्‌ । एवं बहवो वै ते तव कत रहत उलसहोय। 
थुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदैवतम्‌ ॥२ | यह्‌ श्रधिदैवत उपसिना दै ॥ २॥ 


> 


~~ ~ --- 


भुख्यप्राणादृ्टिसे उद्गोधोपासना 


अथाध्यास्मं थ एवायं मुख्यः प्राणस्तसुद्रीथसुपा- 
सीतोमिति द्ये प स्वरन्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके ग्रागे शरष्यात्म उपासना दै--यह जो मुख्य भाण है उसीकै 
रूपमे उदरूकीयकी उपासना करे, क्योकि यह “ॐ इस श्रवार शअनूक्ञा कस्ता 
म्रा गमन करता है 1 ३ ॥ 


श्थानन्दरमध्यार्मघुच्यते 1 | इसके म्रागे प्रध्यात्म उपना 
य एवायं य॒ख्यः प्राणस्तघुद्रीथ- । बहौ जाती है--यहं जौ मुख्य प्राण 


८६ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ ्रभ्याय १ 


अ--+++-र+-+ ++ ++ +++ +++ ++ +++ +++ 
ग्रपासीतेत्यादि पू्वैवत्‌ | तथो । हे, उसीकी दृष्टस उद्रमीयकी उपासना 

करे-द्स प्रक्यर्‌ पूववत्‌ समना 

मिति द्येष प्राणोऽपि स्वरन्नेत्यो- | चाहिये 1 तथा यह्‌ प्राण भौ ॐ 

त _ [इस प्रकार कट्ता हुमा श्रयतु 

मिति शलुज्ञां इवेनिच चागादि- | वागादिकी प्रवृत्तके लिये ॐ 

इस प्रकार श्मनून्ञा करता हुद्रा-सा 

इत्य्धमेतीत्यर्थः। न हि भरण | गमन करता है 1 मरणकालमे मरमै- 

वाले पुरुषके समीप रहनैवलि लोम 
प्राणका ॐ उच्चारण करना नहीं 
सुनते [ इसीलिये श्रनुन्ना करता 
हु्रा-सा' कहा है ] ।! इसी सादश्य- 
के कारण श्रादित्यमें मी ग्रोकायो- 


काले युमूर्षोः समीपस्थाः प्राण 


स्यौकरणं णृ णुवन्तीति ¦ एतत्सा- 


सान्यादादित्येऽ्प्योकरणमयुज्ञा- 
+ ॥ च्वारण केवल श्रनुज्ञामात्र समभना 
मत्र द्रष्टव्यम्‌ ॥ २ ॥ चाहिये 1 ३ 1 


~° © °---~ 


प्राणभेददष्टिसे मृख्य प्राएएकी व्यस्तोपासनाकरा विघान श्रौर फल 


एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम स्वमेको- 
ऽसीति ह कौषीतकिः पुत्रसुवाच पाणण स्त्वं भूमान- 
मभिगायतादुबहवो वै मे भविष्यन्तीति । ४ } 


शेते प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका } गान क्रिया 
था, इसलिये मेरे तु अ्रकेला ही पुत्र हुप्रा--फेसा कौषीतकिने म्रपने 
पत्रे कहा श्रतः तु भेरे वहुत-से पुत्र होगे इस ग्रसिभ्रायसे भेदगुण- 
विरिष्ट प्राणोका प्रमुखतासे गान कर, 11 ४ 1] 


एतय एवाहमम्यगासिषमि- एतम्‌ एवाहमभ्यगासिषम्‌” 
त्यादि पूर्वदेव । अतो वागादीन्‌ | इत्यादि वाक्यका अ्रथं पूरवैवत्‌ ही 


| 


| 


खण्ड ५ | गा शाद्कुरमाष्यार्थ ८७ 


1 


मुख्यं च प्राणं भेदेगुणमिशिष्ट- | समता चाहिये । अतः तू वागादि 
मरौर मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्रमोध- 


यदीयं पर्यन्भूमानं मनसामि- | को भेदगुणविषिष्टदेसता हुमा उसका 
1 व ९ | मनेसे बहुत्वरूपसे प्रभिगाने श्र्थात्‌ 

गायतात्‌ ‡ । | पूर्ववत्‌ मरावतंन कर ! तात्ययं यह 
है कि भरे वहुत-से पृते होगे" से 

वहवो पै मे मम पुत्रा भविष्य- | म्रभिभरायसे युक्त होकर [ उसकी 


व उपासना कर | । 
न्तीत्येवममिप्रायः २ । 


प्राणादिलैकःवोट्रीषष्टेरेक- | एकयत्रपरा्तिकप फलके दोपसे 
प्राण ओ्रौर ्रादिप्यके एकत्वरूप 


ु्रत्वफलदोषेणायोदिपतवाद्रर्मि- | उदगीयदृष्टिकी निन्दा की जानेके 
कारणं इस खण्डमे श्रनेकं भुत्ररूप 


भराणमेदद्टेः कर्तव्यता चोद्यते- | फलकी प्र्धिके लिये रदिम श्रौरः 
प्राण दसकी भेददुष्टिका प्रतिपादन 


ऽस्मिन्कारडे हुपुत्र फलत्वाथेम्‌। ४६|| किया गया दे ॥ ४ ॥ 


~~: ॐ =-= 
प्रणवे श्रौर उदूगीथका प्रभेद 


अथ खलु च उद्रीथः स प्रणवो यः प्रणवः स 
उद्रीथ इति होकयदनणष्धैवापि इल्दीतमनुसमाहरती- 
त्यसु समाहरतीति ॥ ५ 


निश्चयदही जो उदमीथ दै, वही प्रमवदटै तथानजो प्रणव दहै, वही 
उद्गीथ ईै--दस प्रकार [उपासना करके] उदगातां होताके क्म॑मे किये 
हृए उद्रपानसम्बन्धी दोपका श्रनुत्न्वान (संशोधन) कस्तां हे, अनुसन्धान 
करतादै।॥ ५1 





अथ खलु य उद्रीथ इत्यादि 
म्रणवोद्रीथैकत्वदशनयुक्तं तस्यै 


तत्फलयुच्यते-होरपदमाद्धोता 
यत्रस्थः शंसति तत्स्थानं दोत- 
पदं हौत्राकमंणः सम्यक्ममयु- 
क्तादित्यथः । न हि देशमा्रात्‌ 
फलमाहतु शक्यम्‌ । किं तत्‌ ? 
देवापि इरुद्रीतं इष्टसुद्रीतयुद्रानं 
छृतथद्धात्रा स्वकर्मणि हतं कृत- 
मित्य, तदुसमाहरत्यलुसंधत् 
इत्यथैः । चिकित्सयेव धातुवै- 
वम्यसमीकरणमिति ॥ ५ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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श्रथ खलु य उच्गीयः' इत्यादि 
वाक्यसे प्रणव रौर उदूगीथकी एकता- 
का प्रतिपादन किया गया है] 
उसीका यह्‌ फल वतलाया जातां 
है--दोतषदनात्‌-- जह स्थित 
होकर होता शंसन कमं करता है 
उस स्थानका नाम हौतृपदन है, 
[ उससे ] म्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे 
म्नुष्ठान किये हुए होतके कमंसे-- 
क्योकि केवल देचमात्रसे किसी 
फलकी प्रचि नहीं हो सकती 1 क्या 
होता दह? उद्रगातताद्ाय जो दुर 
दुगीत-दोषयुक्त उदरूगान क्रिया होता 
हे ग्र्थात्‌ खरपने कर्म॑मे कोई दोषकिया 
होता है उसका वह्‌ (उद्गाता) समा- 
हार्‌ ब्र्थात्‌ च्नुसन्धान (सुधार) कर 
देता है, जिस प्रकार कि चिकित्सा- 
हारा घातुग्रोकी विषमताको ठीके 
कर दिया जाताहै11५॥ 


~--‹ 9 “~~ 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि प्रथमाध्याये 
पच्चमखरुडमाष्यं सम्बूणंम्‌ । ५1] 





पृषु सस 


जन्मे हक 


शनिक प्रकारकी भ्राविदैविक उदुगीथोपामना्ं 
श्रथेदानीं सर्वफलसंपत्सर्थ- | शरव समस्त फलव प्राति 


१ विधि लिये श्रुति उदरमोथसम्बन्धिनी अन्यं 
सद्वस्य उपारमन्त ` { रकारकी उपासती्मोका विधान 


स्स्यते- करना चाहती है ! 
इयमेवर्म्नि ४५ ५4 
साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यढ षाम तस्मा- 
दच्यध्यढ ˆ साम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम) १।। 
यह्‌ ( पृथिवी } दी ऋक्‌ है रौर अन्ति सषाम है) वहु यह्‌ [ श्रग्नि- 
संज्ञकं ] साम इस चऋक्मे ब्रधिष्ठित है 1 भ्रः ऋकमे श्रधिष्ठिते सामका 
ही गनि किया जाता है 1 यह्‌ पृथिवी हौ "सा है श्रौर अग्नि श्रम" हैः 
दरस प्रकार ये [ दोनी मिलकर | खामर्हु ॥१॥ 
इयमेव थिवी ऋक्‌ च्छवि | यहे पृथिवी दी ऋक्‌ है, भर्थात्‌ 
^ [ ककम पुथिवीदृष्टिं करनी चाहिये 1 
६ । 1 ए 
एधिषीष्ट का 9 तथा अभििसाम है, सममे प्रभिनिदृष्टि 
साम्‌, साम्न्यनिनिदटिः 1 कथं | करनी चाहिये १ पृथिवी श्नौरः श्रनि 
पृथिन्यम्यो् & क्सामत्वम्‌ क्‌ एव साम किस प्रकारै? 
५ * { | बतलाया नाता है--यहे जो अम्न- 
इयुच्यते-- तदे त्तदे तदरन्याख्यं संज्ञक साम है, दप पृथिमोसन्तक त्व 
सामतस्यां परथिव्यामृच्यध्युध्म म श्रष्यूद---प्रधिगत अर्थान्‌ उपरि- 
धिगतमुपरिभिषिन स्थिठमिव्यर्थः, । मवसे स्थिते, निस प्रकार कि साम 


° यहुततिक पृतरादिप्रा्षिरूप पएकदेशोय फनवालौ उपासताभाको सर्च 
किथामयादहै) 


६० 
च्छचीवं साम ) तस्मादत एव 
कारणच्च्यष्युढमेव साम गीयत 


इदानीमपि सामगैः । 
यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं 


भिन्ने अन्योन्यं तथैतो पएथि- 
व्ययी । कथम्‌ ¢ इयमेव परथिवी 
सा सामनामार्धशब्द वाच्या । इत- 
रार्धाब्दबाच्योऽभिरमस्तदेतत्प- 
थिन्यमिदयं सामेकणशन्दाभिधेय- 
त्वमापन्नं साम। तस्मान्नान्योन्यं 
भिन्नं प्रथिन्यश्निदयं नित्यसंश्ि- 
क्सामनी इव । तस्माच परथि- 
न्यग्न्योचछ क्सामत्वमित्यर्थः । 
सामाक्रयोः प्रथिव्यनिनिद्षटि- 


विधानार्थमियमेव साम्निरम्‌ इति 
केचित्‌ ॥ १ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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+++ +++, 
तकम अधिष्ठित रहता है 1 ग्रतः 

इस समय भी सामगान करनेवाले 

दिजोदासा ऋकू ्रधिष्ठितत सामका 

ही गान किया जाता है। 


जिस प्रकार ऋक्‌ श्रौर साम 
परस्पर श्रत्यन्त भिन्न नहीं ह, उसी 
प्रकारये पृथिवी रौर श्रनि भी 
ग्रत्यन्त भिच् नहीं है! यह्‌ किस 
प्रकार ? [सो वतलते है--] यहं 
पृथिवी ही सा--"साम' नामके ग्राघे 
रव्दद्वारा प्रतिपाद्य है तथा उसके 
ग्रत्य नामाधं श्रमः शव्दका वाच्य 
ग्रभि “श्रमः है) इस प्रकार सामः 
दस एक शब्दके चाच्यत्वको्रा्च हुए 
वे हीये पृथिवीश्रौरभ्रिद्येनो साम 
कहे जाते है \ भ्रतः ऋक्‌ श्रौर साम्‌- 
के समान सर्वदा सिले-जुले रहनेके 
कारण ये पृथिवी श्रौर श्रनि एक~ 
दुसरेसे भिच् नही हैँ 1 भाव यह्‌कि 
इसीसे पृथिवी श्रौ र परभिको ऋक्‌ एवं 
साम कटा गया है। किन्ही-किन्दीकाः 
मत है कि सामः शब्दके ग्रक्चरोमे 
पृथिवी गनौर स्नग्निदृषटिका विधान 
करनेके लियि ही इयमेव सा 
श्रग्निरमः पेखा उपदेश किया 
गयाहे १ 
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अन्तरिचमेवर्म्वायुः साम तदेतदेतस्यासरच्यध्यूढः 
साम } तस्माहच्यध्युट-ध्ताम भीयतेऽन्तरिचिमेव सा 


कयुस्सस्तत्साम ॥ २॥ 
म्रन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है श्रौर वायु साम है 1 बह यहं साम दस ऋकूमे 
भ्रषिष्ठ्ति है; श्रतः ऋकृभे श्रषिष्ठिति सामका दी गान करिया जाता दै! 
प्रन्तरिसषदही खाहि प्नौर वायु श्रमः है। इस प्रकारये | दोनों 
मिलकर ] साम है २१1 
शोरेवगादित्यः साम तदेतदेतस्यासच्यध्युढ 
साम तस्मादच्यध्युढ “साम गीयते । रेव सादित्योऽ 


मस्तत्साष ॥ ३ |) 

चौष्टी च्छक है श्रौर भ्रादित्य साम दै। षह यहे [ प्रादित्यख्प | 
साम इस [ द्यौरूप | ऋक्मे अ्रिष्ठित है भरतः ऋकू अरषिष्ठिति सामकां 
ही गान कियाजाताहै! चयोदही सा" हैभ्रौर रादित्य श्रम" है । दस 
भ्कारये [ दीनो मिलकर | सामह1३\! 


अन्तरित्तगेदम्बायुः सामेत्या- ध 6 | म्रौर वायु 
€ ६ ववत्‌ समभन 
दि पूववत्‌ ॥ २-३॥ जहि त. ॥ 


~: 
नक्तजारयेवकत्वन्द्रमाः साम तदेतदेतस्याखच्य- 
ध्यु साम । तस्मादच्यध्यूढ साम गीयते । नचत्रा- 
रयेव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ 
नक्षत्र ही ऋक्‌ हँ श्नौर चन्द्रमा साम है ! वह यह्‌ [ चन्धमारूम | 
साम हस [ नश्षवस्प | नूम भ्रधिष्ठित दै 1 रततः बहम श्रधिष्ठिति 
सामक्रा ही गान किया जाता है 1 नक्षत्र ही "साग है प्रौर चन्द्रमा शम" 
है, श्स प्रकार यै [ दोनो मिलकर ] सामर्ह¶४्ा 


६२ छाल्दोम्योपनिषद्‌ [ प्रध्याय १ 
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नकतत्राणासधिपतिशन्द्रमा चन्द्रमा नक्षनोका अधिपति ठै 
होनेपर ] वह्‌ सामे) ४1 
--:&ः- 


# सेवर्भथं यस्नील्तं थ 

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भा सैवगथ यस्रीलं 

पर्‌ः करष्णं तत्साम तटेतदेतस्यापरच्यध्युट “साम । 

तस्मारच्यध्युढ “साम गीयते ॥ ५ ॥ 

तथा यह्‌ जो श्रादित्यकी शुक्ल ज्योति है वही ऋक्‌ है ग्रौर उसमें 

जो नीलवणं श्रत्यन्त दयामता दिखायी देती वह्‌ साम है) वहु यह्‌ 

[ न लवणेरूप | साम इस [ शुक्लज्योतीरूप | ऋकूमे श्रधिष्ठित हे । 
श्रतः चकम श्रधिष्ठित सामका ही गान क्रिया जाता दै ५॥ 

रथ॒ यदेतदादित्यस्य शुक्लं | तया यह जो श्रादित्यकी शुक्ल 

साः शुक्ला दीधिः सैवक्‌ । अथ | ममा-ञुभल दीश्िहे वही ऋक्‌ 

-यदादित्ये नीलं परः दृष्णं है। तथा ्रादित्यमे जो: नीलवणं 


हे वह 
परोऽतिषयेन काण्ए्यं तत्साम, | त नता ट वटं साम €; 
किन्तु वह्‌ तो एकमात्र समाहित 


-तद्धयं ५ [> दष्टेरेस्यते 
-तद्धये कान्तसमाहित दष्टिवाले पूरुषको हौ दिखायी. देती 
५ ५॥। हैष ५॥ 

---4ः:&-- 


अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव साथ 
'यन्नीलं परः कृष्णं तदसस्तत्सासाथ य एषो ऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरण्यश्मश्रर्हिरण्यकेश्‌ आप- 
शखास्सव एव सुवणः ॥ £ ॥ 


तथा यह्‌ जौ श्रादित्यका लुक्ल काच दहै वही सा' है श्रौर जौ नीलवण 
प्रत्यन्त स्यामता है वही "रमः दै, ये दी दोवों मिलकर साम हैँ! तथा यह्‌ 
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नि नि 1 2 
जो श्रादित्यमण्डलके अन्ते सुवणंमय-सा धृरूप दिघी देता है, जो 
सुबणंके समान इमश्रु्रोवाला (दादी-गू वाला) म्रौर स्वर्णेसद्दय केशौवाला 


शाड्रभाष्यार्थं 


है त्था जो तखपरयन्त सारा-का-सारा सुवर्णं-सा ही है ॥ ६1 


ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्य 
मा चमश्व साम | श्रथ य॒ 
एषोजन्तरादिप्य आादिव्यस्यान्त- 
मेध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव 
हिरण्मयः । न हि सुवर्खविकार- 
त्वे देषस्व संमवति "छक्सामगे- 
प्णस्वापहतपाप्मत्वासंभवात्‌ । न्‌ 
हि सोवर्णेऽ्येतने पाप्माद्स्ापि- 
रस्ति येन प्रतिपिष्येत । चाञुपे 
चाग्रहणद्‌ । अतो शुपोपम एव 
श | उ्योतिमंय इत्य- 


थः । उत्तरेष्यपि समाना योजना । 


वे ही ये शुक्लत्व एवं छष्गत्वरूप 
प्रक्ष क्रमश. खा" प्रौर श्रमः 
होनेके कारण साम हँ । तया यह्‌ 
जो भ्राद्त्यकरे म्न्तगंत---प्रादित्य- 
के मध्यमे हिरण्मय--सूव्णंमयके 
सदृश ॒होनिके कारण सुचर्णमय 
[साघ्लात्‌ सुवर्णका वही], क्योक्रिः 
सूयंदेवका सुवर्णके विकारखूप हना 
सम्भव नही है; [चिकारर्प हौनैपर] 
उत्का ऋक्‌ एवं सामहूप पंसोवाला 
तया निष्पाप होना सम्भवे न होगा; 
क्योकि सूवणंमय प्रचेतन पदा्थोमिं 
तो पराप प्रादिकी सम्भावना हीनहौ 
ठै, जिसके कारणा उनका प्रतिषेध 
किया जाय 1 इसके सिना, नेच्रस्थ 
उपास्य पृरूपमे सुवर्णविकारत्वका 
ग्रहण भी सही किया जाता । ईइस- 
तिये यह हिरण्मम दष्दि टुप्तोपेम 
ही है* अतः इसका प्रथं ज्योतिर्मय 
ड अमिके हिरण्मयादि शब्दोका 
श्रयं भी इसीके समाने लगाना 
चाद्ये | 


@ प्र्यात्‌ सदेः नागे उपमावाचक्त "दव" अन्दका लोपहूप्राहै। 


त्थ 
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पुरषः पुरि शयनासपूरयति 
वा स्वेनात्मना जगदिति, 
दश्यते निवरृत्तचज्ञुभिः समाहित- 
चेतोमिर्नलचर्यादिसाधनपिकतैः । 
तेजस्विनोऽपि समभरकेशादयः 
दृष्णाः स्युरियतो वििन्टि- 
दिरण्यरमशुिरए्यकेश इति । 
ज्योति्मयान्येचास्य शमधरणि के- 
शार्चेत्यथैः । आग्रणखासरणखो 
नखाग्रं नखाग्रेण सह सर्वः सुवणं 


इव भारूप इत्यथैः ॥ ६ ॥ 


हान्दग्योप्निपद्‌ 





[ अध्याय ९ 


-- --9- +++ 
[एसा जो हिरण्मय | पुरुष, 
[ सरीररूप ] पुरम शयन करनेके 
कारण अ्रथवां ग्रपनेद्राय सारे जगत्‌- 
को पूणं करता है इसलिये यह्‌ 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्दि 
बाह्य विषयोसे निवृत्त हौ गयी हैँ 
उन समाहित चित्त ग्नौर ब्रह्एचर्यादि- 
साघनवातु पृरूषोको दिखायी देता 
है-तेजस्वी होनेपर भी उसके 
दादी-मूद श्रादितो कलि ही होगे, 
ग्रतः श्रुति उसकी विङोषता वतलाती 
दै--जो युनहली दमश्रु श्रौर सूनहले 
केदोवाला दै; प्रर्यातु इसके दाढी- 
मूष्छ ओर केव भी ज्योतिर्मय ही 
ह! तात्पयं यह है कि यह्‌ नख- 
पयेन्त॒श्र्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा सुव्णके समानं 
प्रकारास्वूप ही है 1 ६7 


~~ *# :--~ 
तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्िणी तस्यो- 
दिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह 
वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके दोनों नेच बन्दरक वैठनेके स्थान (गुदा) क सद्र ग्रखुण वणै- 


वाले पुण्डरीक (कमल) के समान हैँ । उसका “उतः एेखा नाम हे, क्योकि 
चहं सम्पण पापोसे ऊपर गया हरा है! जो इस प्रकार जानता है वहु 
निश्चय ही सम्पूणं पापौसे उपर उठ जाता है 1७1 


खर्ड ६ |] 
सैको कीः कीन 


साङ्रमाष्यार्थं 


६५ 


निनि नि क पकक 
तस्यैवं सवतः सुबशेवश॑स्याप्य- | इस प्रकार सव श्रोसपर तुवं 


स्शोविशेषः ) कथम्‌ १ तस्य पथा 
केमकेरस्यासः कप्यासः, श्रा 
सेस्पतशनार्थस्य करणे षन्‌, 
कपिष्षठन्तो येनोपपिशति ! 
केग्यास इव पुपडरीकमस्यन्त- 
तेभि, एवमस्य देवस्या्निणी। 


उपमितोपमानलाप्च हीनोपमा। 

तरसमुणविभिष्टस्य गौण- 
मिदं नामोदिति। कथे मोणतवम्‌ 
स एष देवः सर्वेभ्यः पापपभ्ः 
पाप्मना संह तदेव शतवर्भः) 
थ अत्मायहपप्मा' इत्यादि 
पक्ष्यति । उदिते उद्‌ इते उद्भत 
इत्यथ, शरदोप्सादृम । 
तमेरवेधुणसंपनेयुत्रामार्नपथोकतेन 
प्रकारेण यो वेद सोऽ््येवभेवो- 


चरणं हीनेयर भौ उसके मैत्रोमे एक 
विहेपता द । किस प्रकारः ? एस 
देमके, जैसा कि कृप्या होता है 
उसके सदृश लाल पुण्डरोक{कमसत) के 
समानं श्रत्मन्त तेजस्वी नैत है) कपि 
मक ( बदर } के श्रासका नाम्‌ 
केष्यास है; उपयैषभे (विष्नै) र्यके 
वाचक शरास" धातुसे करणमे वन्न! 
प्रत्यय हषेपर शरास शब्दे सिद्ध 
होता रै 1 प्रतः कप्यास" का अरय 
यानरकी पीठका ग्रन्तिम भाग (गुदा) 
है, निखसै किं बह बैठा है! [यहां 
"पुण्डरीकः को कप्यास्त' से उपमित 
क्रिया गयाहि मौर नेको पुण्डरीक- 


की उपमो दौ गयी है; इस प्रकार] 
उपर्ितोपमानं हनेकरे कार्ण यह 


हीनोपमा मही दहै) 

पसे शुणवाते उस श्रादित्यान्तर्शत 
पृशूपका उत" यह्‌ गौण साम है 1 
इस गौणता पसि प्रकार है? 
वह्‌ यह देव स्भ्ूर्ण पाभस प्रथि 
पापौसदिप्त उनके कार्योति उदितं 
श्रयति ऊपर भया हृभरा है, इसलिये 
वेह "उत" सामवाच्ा है 1 जैसा कि 
णे ग्रात्मा पापस हां हरा हैः 
इत्यादिषू्पसे धूति भागे कमी } 
एसे गरणसे युक्त उस "उत्‌" मामवति 
पुरषको जो पुवोक्त प्रकारसे जानत्ता 
है वहु भी इसी प्रकार सम्भूर्ण 


६६ द्धान्दोग्योपिषद्‌ [ अध्याय १ 
"-@--5----त--०--७--ल---+ ^< --न --->-------~ क~ कि 1 
देदयुद्गच्छति सर्वेभ्यः पाप्सस्यः। त क जाता है ॥ ह" 

<+ ~ >, | ओरीर ष्वः श्चया नपात 
ह वा इत्यवधारणथां प्नपाता ह~ रणात्‌ ऊपर उढ ही जाता 
उदेत्येवेत्यर्थः । ७ ॥ हे ७॥ 


-~---© *- 


तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या- | ग्राद््याद्कि ससान उत्त [उत्‌- 
संज्ञक ] देवका उद्गीयत्व कहना 
दीनामिव विवरितत्वादाह-- | इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है-- 
£ 
तस्यक््वं साम च गेष्णो तस्मादुद्रीथस्तस्माच्वे- 
वोद्रातेतस्य हि गाता ] स एष ये चामुष्मात्पराओो 
लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 


उस देवके ऋक्‌ मरौर साम--ये दोनों पक्ष हैँ 1 इसीसे वह्‌ देव उद्र 
गीथरूप है, रौर इ सीसे [इसका गान करनेवाला] उदगात्ता कटलाता है, 
वयोकि वह इस (उत्‌) का ही गान करनेवाला होता है 1 वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( श्रादित्यलोक ) से ञउ्परके लोकै भौर जो 
देवताग्रोकी कामनाएं है, उनका चासन करता है 1 यहु श्रधिदैवत 
उद्रगीयोपासना है 1 ठ 1। 
' तस्यक्यै साम च गेष्णौ | उस देवके ऋक्‌ श्नौर साम 
गेष्ण हें रौ 
पृथिन्यादुक्तलक्तणे पर्वणी । | अग्नि ऋ 
सर्वात्मा हि देवः ¦ परापरलोकः | क 
नाग्रोका शासन करनेवाला है; ग्रतः 
कामेशितत्वाटुपपयते प्रथिव्य- | उसका पृथिवी गौर भ्रमि ्रादिक्प 
| चक्‌ प्रौर साममय पंखोते युक्त होना 
ग्यायुक्सामगेष्णलम्‌, स्वयो | उचित ही है ! तथा सवका कारण 
॥ होनेसे भी [ उसका ऋक्‌-सामरूप 
त्वात । पक्षोवाला होना उचित है] 1 
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यत एवयुमामा चासाध्रक्सा- 
मगेष्णश्च तस्मादेक्साममेष्सत्व- 


मरप्षय्ुद्रीथत्वश्ुच्यते परोक्वेण 


परोत्तप्रियत्वादेवस्य, तस्माटुद्धीथ 
ति । तस्माच्चैव हैतोरुद गाय- 
तील्युद्वाता । तस्माद्धयेतस्य यथो- 
तस्योन्नाम्नो गातात्तावतो युक्ती 


द्वातेति नामप्रसिद्धिरुदवावुः ) 


सं एषं देव उनामा ये चायु- 
ष्मादादित्यात्राश्वः परागख- 
माद््वा लोकास्तेषां लोकानां 
चेष्टे न केवलमीशिवृत्वमेव च- 
शन्दाद्धासयति च्‌, “स दाधार 
पृथिवीं यातमप” (यजु ०२५। 
१० ) इत्यादिमन्रवणात्‌ । किं 
प्व दूवकामानामी्ट इत्येतदधि- 
दैवते देवताविषयं देवस्योदी- 
थस्य स्वस्यणुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्याथ 


६५ 


न्मी 
इस भ्रकार क्योकि वह्‌ उत्‌" 
नामबाला है तथा ऋक्‌ ओ्रौर साम 
उसके पक्ष है, इसलिये ऋन्त-साम- 
रूप पक्नोवाला होनैसे उसमे प्राप्त 
उदरगीयत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हौ जति दै, क्योकि वह्‌ देवे परोक्ष 
प्रिह । इसलिये वह्‌ उदरगीय है 
फसा कहा 1 दसी हवुस, क्योकि 
[यन्ञमे उदृगाने करनेवाला] उतुका 
गान करता है इसलिये वह्‌ उद्गाता 
कहुलाता है । इस श्रकार क्योकि 
वह॒ उपयु क्त "उत्‌" मामक रदेवका 
गान करता है इसलिये उद्ुगाताका 
"उद्गाता" ठेसा नाम प्रसिद्ध दोना 
उचितदरहीहै। 
वही यहं उतु नामक देवे इसं 
प्रादित्यलोकसे परे जानकरे कारण जो 
पराद्‌ यानी उपरके लोक उनः 
लोकोका ईश्वर (शासक) है 1 वह्‌ 
केवल शासनकर्ता ही चही है च 
शब्दस यह मी सिद्धहोताहै कि बह 
उनका धारण भी करता है; जेवा 
कि “सने इस पृथ्वीको ग्रौर 
युलोकको धारण किया" इत्यादि 
मन्नरवर्णसे सिद्ध होती है 1 यदी नही, 
चह देवताग्रोकी कामनाग्रोका मी 
शासक हि- स शकार यह्‌ उसदेव- 
का-उदुगीयका ्रधिदैवत-देवत्ता- 
विषयकं स्वल्प कहू गया ॥ ८1 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये पष्ठसर्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ६ ॥1 
| शदेवताद्नोकी प रोक्षप्रियता ५रोकग्रिया इव हि देवाः ्रव्यक्षद्वियः' इत श्रुतिसे 


श्रमारित देती दै । 


छा० ० ७-- 


घ्म खण्ड 
~ 2 * ~~~ 
ग्रघ्यास-उदुमीथोपासना 


अथाध्यात्मं वगेववभांसः साम तदेतदेतस्याण्च्य- 
चयूट साम तस्माटच्यध्यरढ साम भीयते । वागेव. सा 
प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ 
ससे शरणे श्रध्यात्म उपासना है--वाणी दी ऋक्‌ है श्रौर प्राण 
साम दै! इस प्रकार इस [ वाकरूप | ऋकमे [ भ्राणरूप | साम 
परधिष्ठित दै 1 श्रत ऋक्मे प्रधिष्ठित सामका ही गान किया जाता हे 
वाक्‌ ही साद ग्रौर प्राण श्रम' है! इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर | 
समद १॥ 
अथाधुनाष्यात्मयुच्यते-वा- ग्राधिदेविक उपासनाके पश्चात्‌ 
भ्रव ॒ग्रध्यात्म उपासनाका वर्णन 
गोवक््रणः साम, अधरोपरि- | किया जाता है--नीते-ऊपर स्थान 
होनेमे तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌ । प्राणो | ऋक्‌ है भ्र प्राण साम है 1 वायुके 
सहित घ्ायोन््रिय ही यहां प्राण कहा 
प्राणुच्यते सह वायुना ! वागेव | गया हे । वाक्‌ ही सा' है प्रौर 
प्राण श्रमः है इत्यादि कथन पुंवत्‌ 
सा प्राणोऽम इत्यादि पूववत्‌ ॥१। | ससमना चाहिये ॥ १ 1 


~~~ 


चदषरेवगात्मा साम तदेतदेतस्याघ्च्यध्युढ लाम 
तस्माखच्यध्यरूढ. सास भीयते । वचन्तुरेव सात्मामस्त- . 
स्साम।। २॥ 


खण्ड ७ ] शाङ्करमाप्याथं ६६ 





नक -क--कौ- -की- कन 

चु ऋक्‌ है ग्रौर आरात्मा साम है 1 इस प्रकार इस [चल्रुरूप] 
चकमे यह [्रत्मारूप] साम श्रधिष्ठित है । इसलिये ऋक्मे श्रषिष्ठिते 
सामका ही गान किया जताहै! च्छ्युही शसाः है ओर श्रत्मा श्रमः 
है 1 इस प्रकार ये [दोनो मिलकर] साम २1 


चज्ुरेव चक्‌ , आत्मा साम्‌, | चकु ही च्छ्‌ है मनर परात्मा साम 

आतपेति्धायासम र है1 यहाँ श्रात्मा' शव्दसे छायालमाका 

त्मेतिच्छायात्मा तत्स्थतवा- | रहण है; क्योकि वही नेते स्यित 
न्याम ।॥ २॥ होनेके कारण सामदै1२1॥ 


श्रो्मेवड मनः साम तदेतदेतस्यापरच्यध्युट लाम 
तस्माद्च्यध्यर _साम गीयते | श्रोतर्मेव सा मनोऽ 
सस्तत्साम । २ ॥ 

श्रोत्र ही ऋक्‌ है मौर मन साम हि 1 इस प्रकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋक्मे यह्‌ [ मन॑रूप | साम ्रपिष्ठित है । अ्रतः ऋकू अ्रधिद्ठित सामक 


ही गान कया जाताहै। श्रो्रही सा" हैग्रौर मन श्रमहै। इस 
श्रकार ये [ दोनो मिलकर | सामर्ह1३॥ 


्रोत्रमेवड मनः साम,भ्रोत्रसया- | रोव दी छक्‌ दै मौर मन साम 

# हे, श्रोयको ग्रधिष्ठातां होनेके कारण 
धिषठात्रस्वान्मनसः सामत्वम्‌॥॥३।!, मनकी सामस्पत्ता है 1 ३ ॥ 

~~ 1 = =; 

अथ यदेतदत्णः शुक्लं भाः सेवगंथ यन्नीलं परः 

कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यास्च्यष्यूढ साम । तस्मा- 

डच्यध्युढ -साम गीयते । अय यदेवेतदन्तएः शुक्लं भाः 
सेव साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्साम ॥४।॥ 


१०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ सभ्याय १ 
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तथा यह्‌ जो गरखोका जुक्ल प्रकाश्चदै वह्‌ कक्‌ हैग्रौरजो 
नीलवणं श्रत्यन्त इयामता है वह्‌ साम दै! इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकादारूप ] ऋकमे यह [ नीलवणं श्रत्यन्त द्यायतारूप ] साम 
श्रधिष्ठितहे) ग्रतः चछकमे श्रधिष्ठिततं सामकां ही गान किया जाता 
है 1 तथा यह्‌ जौ नेत्रका शुक्ल प्रकाश है वही सा' है श्रौरजौ नीलवर्णं 
परम द्यामत है वही श्रम'दहै। इस प्रकारये [ दोनों मिलकर | 
सामरैँ1 ४ 





॥ 





तथा यह्‌ जो तेत्रोका सुक्ल प्रकाञ्च 
दैवी ऋक्‌ है श्रीर जो सूरयके 
समान दृक्दाक्तिका ग्रपिष्ठानभूत ` 
नीलवणं श्रतिशय श्यामत्वं ह वहू 
सामहे१य४ा 


अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः 
सेवक्‌ । श्रथ यन्नीलं परः कृष्ण 
मादित्य इव॒ दवशक्त्यधिष्ठानं 
तत्साम ॥ ४॥ 








श्रादित्यान्तर्मेत श्रौर नेचरान्तर्गत पुरुपोकी एकता 


अथ य एषो.न्तरक्िणि पुरुषो हश्यते सेवक्तत्साम 
तदुक्थं तयजुस्तदुब्रह्म | तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य 
रूपं यावसुण्य ष्णो तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥५।॥ 


तथा यह्‌ जो नैचरोके मध्यमे पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक्‌ है, 
वही साम हे, वही उक्य है, बही यजुः है प्रौर वही ब्रह्म वेद) ह ! उस 
इस पृरुषका वही रूप है जौ उस ( प्रादित्यन्तर्गत पुरुष ) का रूप है 
जो उसके पक्ष हैँ वही इसके पक्ष ह, जो उसका नामं है व्ही उसका 
नामहै।1५॥ 


खरुड ७ | 

श्रथ य एषोऽन्तरक्षिणि परूपो 
दश्यते, पूर्ववत्‌ । सैवर्म्यातं 
चाधिः 
दैवतम्‌ । अ्रसिद्धा च ऋक्पाद- 


चागाद्या पृथिव्याद्या 


यद्धात्तरासिका तथा साम । 
उक्थसाह्व्यादा स्तोत्रं सम 
चक्‌ शाख्ुक्थादन्यत्‌ । तथा 
यजुः स्वाहास्वधाययडादि सर्वमेव 
चाग्यजुस्तत्स एव; सर्वात्मक- 
स्वात्सर्बयोनित्वाचेति ह्यवेत्वाम ' 
ऋगादिप्रकरणात्तद्‌ब्रह्मेति अरयो 
वेदाः । 

तस्यैतस्य चाञ्चुपस्य 
पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । 
किं तत्‌ १ यदयुष्यादित्त्यपुरुषस्य। 
हिरण्मय इत्यादि यदुधिदेवत- 
युक्तम्‌ । यावसुप्य गेष्णौ पकणी 
तावेवास्यारि चाज्ञस्य गेष्णौ । 


यचायुष्य नामोदित्युद्रीथ इति 
चच तदेवास्य नाम । 


शाद्करभाष्याथं 
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१०९१ 

तया यह जो नैनोके मन्यमे 
पुरुप ॒दिखलायी देता है--इस 
वाक्यका तात्ययं पूर्ववत्‌ सममना 
चये 1 ची वागादि प्रध्या 
प्रौर पृथिवी प्रादि प्रधिदेवत ऋक्‌ 
है, जिसके पाद नियत ब्रक्षरोसे 
वेषे होति है वह ऋक्‌ तो प्रसिद्ध 
ही है-चथा चही साम है 1 
श्रथवा [इन चऋक्‌ रौर साम्‌ 
शब्दोका भ्र्थं इस प्रकार समभा 
चाहिये--{ उक्थका सह्चारी 
होनेसे स्तोत्र दही साम है प्रर 
उक्यसे भिन्न जो चत्त (मन्त्रविशेष) 
हैवेही ऋक्‌ रै; तथा स्वाहा, स्वा 
ग्रौर वषट्‌ भ्रादि सम्पुणं वाक्यद्ठी 
यजु. है ! सर्वात्मक श्रौर सवका 
कारण होनैके कारण वह्‌ ययुः 
स्वय पृरूप ही दहै-एेसा हम पहले 
कह चरे दै यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेरे "वही ब्रह्महै"इ स वाक्यमे [ब्रह्म 
शब्दसे [तीनो वेद समने चाहिय । 

उस इस नेत्रस्थ पुरुपका वही 
रूप वतलाया जाता दहै। वह्‌ रूप 
क्याहै?जो रूपे उस श्रादित्या- 
न्तगत धुरुषका था, निसका कि 
हिरण्मय शरदि श्रधिदैवत्तरूपसै 
वर्णन कयां गया था! जो उसं 
(्रादित्यपुरूपो के पक्षये वे ही 
इस नेतान्तर्गेत पृरुपफे भी पक्ष है} 
जो उसके उतुप्रथवा“उदूगीयग्ादि 
नामथे, वेदी उसके भी नामः ह । 








१०२९ 
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स्थानमेदाद्रुषगुणएनामातिदे- 
शादीरित्वविषयमेदव्ययदेशा- 


वादित्यचाल्ञुपयोभेद्‌ इति चेत्‌ ? 


न; अयुनानेनेैवेत्येकस्योभया- 
| त्मम्राप्त्यसुपपतेः । 
दहिधाभावेनोपप्यत इति 


चेत्‌, वक्ष्यति हि “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति!" इत्यादि, 
न, चेतनस्थेकस्य निरवयच- 
‹स्वार्‌ द्विधामावासुपपत्तेः। तस्मा- 
दध्यात्माधिदेवतयोरेकत्वमेव । 
यत्तु सूपायतिदेशो भेदकारण- 
मबोचो न तदूभेदावगमाय । 


किं तर्हि  स्थानभेदाद्‌ भेदान 


मा भूदित्येवमर्थम्‌ ॥ ५ ॥ 





यदि कटौ कि ग्राश्चयका भेद 
होनेसे, [ ग्रादित्यान्तगंत पुरुषके | 
खूप, गण भ्रौर नामका ( चाघयुष 
पुरुषमें ) रतिदे" दहोनेसे -तया 
ईरितृत्व ( शासन } के विषर्योका 
भेद वतलाये जानेके कारण ब्रादित्य 
ग्रौर नेच्रान्तर्गत पुरुषोका भेदं है-- 
तो एसा कहना ठीक नही, क्योकि 
एसा माननेपर [मन्त्र७ श्रौर ° भ] 
श्रमना" श्रतेनैवः इन शब्दोसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनोकी 
भ्रासि सम्भव नही होगी 1 

यदि कटौ कि वह्‌ उन दोतोको 
दो रूपसे प्रप्र होता दहै, जैसा कि 
“वह॒ एकरूप होता है, वह्‌ तीन 
रूप होता दै इत्यादि ङूपसे 
श्रुति करेगी भी-तो पह भी 


टौक नहीं; व्योकि निरवयव होनेके 


कारणपएक ही चेत्तनका दोरूप 
होना सम्भव नहीं है! प्रतः 
म्रध्यात्म श्रौर श्रधिदैवत-इन दोनो- 
कीएक्तादहीहै। श्रौरतुमनेजो 
रूपादिके म्रतिदेशको उनके भेदका 
कारण बतलाया, सो व्ह उनका 
मेद सूचित करनेके लिये नहीं है । 
तो वह्‌ किसलियेहै ? वह तो, साश्चय- 
का भेद होनेसे कही उनके भेदकी 
ग्रारद्ा नहो जाय-इसलियेहै 11५11 





१. श्रन्यके घर्मोको श्रन्य्े लगाना 1 


खर्ड ७ ] शाङ्करभाष्यं १०३ 
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स एप ये चैतस्मादवांथो लोकास्तेषां चेष्टे 
मनुष्यकामानां चेति । तथ इमे वीणायां गायत्तयेतं 
ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ।॥ ६ ॥ 


चेह्‌ यह ( चाक्ुप भुरष } जो इस ( भ्रध्यात्म ग्रात्मा † से नीचेके 
लोक ह उनका तथा मानवीय कामनार््रोका शासन कस्ता है । ग्रत जोय 
लोक वीरामे गान करते ह वे उसीका गान कसते हैँ इसीसे वे धनवान्‌ 


होते ह! ६ 11 


सप चाद्वप पर्प ये वहु यहु चाश्चुप पुरुप ज इष 
ेतस्मादाध्यासिकादात्ममोऽ्वा- | ्राच्यात्मिक श्रात्मासे नीचेके लोकं 
ओोपवामाता लोहं चे | द सान 
मलप्यसंदन्विना च कामानाम्‌ । | पत 
तत्तस्माद् इमे बीणायां गायन्ति | बीासे गान करते है बे उसका 
गायकास्त शतमेव गायन्ति 1 | मान कर्ते ह 1 इस प्रकार मयोकि 
यस्मादीश्वरं भायन्ति तस्मात्तं | वे ई्रका ही गान करते है, इस- 


धनसनयो धनलाभयुक्ता धन- | लिये बे धनलाभयुक्त म्रयत्‌ 
वन्त इत्यर्थः ॥ ६ ॥ धनवान्‌ होते हं 1 ६ ॥॥ 





१ 1 [ 
इनकी ्रभेदवृष्टिसे उपासनाका फल 
अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायस्युभो स गायति 
सोऽमुनैव स पप ये चामुष्मात्पराश्चौ लोकास्ता थाः 
प्नोति देवकामां श्च }} ७ ॥ 


तथा जो दस प्रकार [ चाक्षुष श्नौर स्रादित्य दोनो पुरूपोकी एकत 
जाननेवाता पूरुष सामगान करता है वहं [ चाकुप श्रौर भ्रादित्य | 


१०४ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
निन ^ 0 "9 क 0 .6------क----के---को--क दोनी -मि 


दोनौका ही गान करता ह । तथा वह्‌ इसके ही हारा जो इस (्रादित्य- 
लोक) से ऊपे लोक दहै श्नौरजो देवतताग्नोके भोगै, न्दं प्रप्र 





करतादहै) ७1] 

रथ य एतदेवं विद्रान्यथोक्तं 
देवयुद्रीथं विद्धान्साम गायल्युभौ 
स भायति चाच्चुपमादित्यं च| 
तस्यैवंविदः एलयुच्यते-- सोऽ 
यनैवादित्येन स एष ये चाघ्रष्मा- 
त्पराश्चो लोकास्तांधप्नोत्ति आ- 
दित्मान्तग॑तदेचो भूतेतयरथो 
देवकामांश ॥ ७ ॥ 


इस उपयु क्त देवको जो इस 
पकार जानेवाला पुरुष॒ सामगान 
करता है वह्‌ चाधुप ग्रौर भ्रादित्य 
दोनों दी पुरुपोको गाता है! इस 
प्रकार नाननेवाले उस उपासकको 
जो फल मिलता है वह वतलाया 
जाता है--वह यह उपासक शय 
ग्राद्त्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 
लोक दँ उन्देभ्राप् होता है 1 तात्पयं 
यह्‌ है कि भ्रादित्यन्तर्गत देवरूपं 
होकर वह॒ इन्दु श्रौर देवताग्रोके 
मोगोको प्रप्र करता है 1७1 


-- ‰‡ -- 


अथानेनैव ये चैतस्मादर्वा्चो लोकास्तां श्चाप्नोति 
मनुण्यकामां शच तस्माटु हैवंविदुद्धाता च यात्‌ ।। ८॥) 
के ते काममागायानीत्येष ह्ये व कामागानस्येष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति } ६॥ 


तथा इसके हारा जौ इससे नीचे लोक है उन्हे 
सम्बन्धिनी कामनात्रोको प्राप करता है \ 
उद्राता [यजमानसे इस प्रकार] कहे 


कामनाग्रोक्ता श्रागानं कड” क्योंकि 


शरीर मनुष्य- 
ग्रतः इस प्रकार जाननेवाला- 


न) भे तेरे लिये किन इध 
यह्‌ उद्यता कामनाग्रोके अ्रागानै 


समयं होता है, जो कि इस प्रकार जानेवाला होकर सामगान करता 


दै, सामगान करता है 1 & ॥ 


खण्ड ७ | 





थनिनैव चा्ुपेरैव ये 
चैतस्मादबश्वो लोकास्तांथा- 
प्नोति मनुप्यकामां् चाद्धपो 
भूलेत्यथः। तस्मा हेवंविदुद्भाता 
भूयाद्यजमानं कमिषटं ते तव 
काममागायानीति। एप दहि 
यस्मादुद्राता कामागानस्योद्वा- 
नेन फामं संपादयितुमीरे सम्भ 
इत्यथेः। कोऽसौ १ य एवं विद्रा 
न्साम गायति साम गायति। दिर 
क्तिरुपासनकमाप्त्यथां ॥-६॥ 


शाद्ुरमाप्यायं 


१०४५ 
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तथा इस चाक्षुप पुरूपके हास 
ही, जौ इससे नीके लोक हैँ उन्हे 
मनुप्यस्रम्बन्धी मोगोको वह्‌ प्रप्र 
करता है । म्रमिप्राय यह कि चाश्चुपं 
पुख्पं होकर ही उन सबको प्राप्त 
करता है 1 अरत. इस पकार जानने. 
वाला उद्गाता यजमानसे कह कि 
भँ तेरे लिये किन इष्ट कामनाग्रो- 
का रमन करू? क्योकि यह्‌ 
उद्गाता इष्ठ कामनासम्बन्धी म्रागान- 
के उद्रगानसे उन॒कामनाग्रोको 
सम्पन्न कृरनेमे स्रमधं होता है । 
वह॒ उदुगाता कौन दै? जो इस 
प्रकार जानेवाला होकर सामे गान 
करतारहै, साम गानं करता दै। 
यह दिरुक्ति उपास्नाकी समा्चिके 
लिये दहै ५ <-६ ॥ 


= १ © ?-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्रमखण्डमाप्यं सम्पूणम्‌ ।। ७ ॥ 


(4 


५ 


कृच 
। + 


टम्‌ खख 


उद्गौयोपासनाकी उकच्छृष्रता प्रदशित करमेके लिये 
किलक, दात्म्य श्रौर प्रवाहएका संवाद 
अनेकथोपास्यत्वादक्तरस्य श्र- | उद्रमीथसंलक ग्रकषर (्रोकार) के 
ग्रनेक प्रकारेसे उपासनीय होमके 
कारण श्रुति प्रकारन्तरसे उसकी; 
उत्तरोत्तर उतृष्ट॒गुणविरिष्ट फल- 
„ | वाली एक अत्य उपासना प्रस्तुत 
फलमुयासनान्तरमानिनाय | इति- | करती ह । यहाँ जो इतिहास दिया 
( जाता है वह्‌ सरलतासे समभावेके 
हास्त सुखाबवोधना्थेः | लिये हे 1 

भ्यो रोहरीथे शला बभूबुः शिलकः; शलाव-' 
त्यश्चेदधितायनो दारभ्यःप्रवाहो जैवलिरिति ते होचु- 

रुद्रीथे बे कुशलाःस्मो हन्तोदरीये कथां वदाम इति ९ 
कहते ह, शालावानूका पुत्र शिलकं, चिकितायनका पूत्र दाल्भ्य 

ओओरौर जीवलका पुत्र श्रवाहण-- वे तीनों उ्गीथविदयाे कुशल थे ! उन्होने 
परस्पर कहा--'हमलोग उद्रगीयविद्यामे निपुणा है; श्रतः यदि आ्राप- 
लोरगोकी ्रनुमति हो तो उद्गीथके विषयमे परस्पर वार्तालाप कर ॥॥१।। 
तरयच्निसंख्याकाश ह ॒इत्यै- | वचयः--तीन र्स्यावाले, "ह" 
यह्‌ निपात इतिहासको सूचित करमै- 
के किये है, रदूगीये-र्द्मीथचिदा-- 
परति इशला निपुणा बभूवुः । । मे ऊल--नियुण ये । तालययं यह्‌ 


कारान्तरेण ॒परोचरीयस्त्वगुण- 


तिल्य, उद्धीथ उद्गीथक्ञानं 


खर्ड ८ | शाक्करभाप्यार्थ १४४ 


पि विकि सि सि पिरि पिरि रीर 


कर्मिथिरेशे काले च निमित्ते | दै कि किंसी देशश्रौर कारमे यवा 


वा समेतानामित्यमिप्रायः। न व 1 हए 
सर्वस्मिज्ञगति ५ रपम प्त्तान न्पाक्त दु थमे रण 

दि सवस्मिज्जगति त्रयाणामेव | सारे ससारके भीतर उद्रमीयम्रादि- 
कोरलमुद्रीथादिषिन्चाने । भरुय- |क ज्ञानम इन तीनफी ही कुशलता 
न्ते य पत्तिजानभुतिकैकेयपरष्त- | होएत वात नटी दे, माकि धति 
् उपस्ति, जानुति श्रौर केकय प्रादि 

यः सर्वन्नकरपाः । सवं्ञकत्प पुरुप भी प्रसिद्ध है ही ! 
कै से त्रयः  इत्याह-शिलको | वे तीन कौन थे ? इस विपये 
शालावक्तेषतय रुति कहती है--खिलके जिसका 

नामतः शालावतोऽ्पत्यं शालावत्यः, नाम थां वह॒ शालावानरका पुत्र 


चिकि्तायमस्पापर्यं चैकितायनः, | शालावत्य, चिफितायनका पुत्र 
येकितायन, जो देल्मगोनमे उत्पन्न 


दर्भगो्रो दारम्यो द्वथायुप्याय- | होनेके कारण दाल्भ्य कटा गया है 

- अथवा वह्‌ चामुध्यायण ई होगा। 

णो वा।प्रवाहणो नामतो जीवल- | तथा नामे प्रवाहण श्रौर जीवलका 

4 पुत्र होनैसे जैवलि कहलानेवाला-- 
स्यापत्यं जंभालसित्येते त्रयः । [ध तीं धुख्य थे 1 

ते दोचुरन्योन्यघुद्रीथे पै उन्होने परस्पर एक-दूसरेसे 

शला निपणा इति प्रसिद्धाः कहा--हमलोग उद्रगीयमे कुंशत्त-- 


स्मः । अतो हन्त यदयुमतिभ॑- निपुण है--इ भकार प्रसिद्ध है) 
५ श्रतः यदि म्रापलोमोकी सम्मति होतो 


वताय उद्धीयज्ञाननिमितचां उदगीथमे-उष्गीयविद्याके सम्बन्धे 
कथां विचारणां पकतप्तिपक्तोप- कथा--विचार कटे, अरथत्‌ पक्ष 
त्यासेन षदामो वादं कुम प्रतिपक्षके स्थापनपूरवेंक परस्पर 
इत्यर्यः] ___ _ _ _ | विवाद क । । विवाद करे 1 

+ जिस पुत्रको यह्‌ मुके प्नौर तुर दोनेषहीको जल श्रौर पिण्डदान ठेने- 
कां श्रधिकारी होमा" पैसा कहकर धरमपूवंक ्रटण किया जात्ारै उसे दष 
मूष्यायण' कहते है । 
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तथा च तद्धि्यसंवादे विपरी- | इस प्रकार, जिन्हे विवक्षित 
व; ग्र्थका ज्ञान दै उन पुरुपोके 
-तग्रहनाशोभपूेविज्ञानोपजनः सं- | पारस्परिक संवादसे विपरीत ग्रहण- 
गयनि्िरवेति „_ कानार, ग्रपूवे स्ञानकी उत्पत्ति 
गयनिवृ्तिर्चेति । अरतस्तष्टिय- | नौर संशयकी निवृत्ति होती हे 1 
ग्रतः उन-उन विपयोके जाता 
पुरुषोकरा साथ करना चाहिये--यह्‌ 
प्रयोजनम्‌ 1 दश्यते हि शिलका- | भी इस इतिहासका प्रयोजन दै 1 
यही वातत यिलकादिके प्रसङ्खमे भी 

दीनाम्‌ ॥ १ ॥ देखी जाती है । १ ॥ 


संयोगः कतव्य इति वेतिहास- 


ह && °--- 


तथेति ह समुपविविशुः स ह प्रवाहणो जेवत्ति- 
रुवाच भगवन्तावमे वदतां व्राह्मणएयोवेदतो्वांच -श्नोष्या- 
मीति ॥२॥ 


तव वे 'वहुत ग्रच्छा' एसा कहकर वेठ गये 1 फिर जीवलके -पूत्र 
भ्रवाहणने कहा-- पटले श्राप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करे । यै श्राप 
व्राह्यणोकी कदी हुई वाणीको श्रवग करूगा' ॥ २ 1 


तथेत्युक्त्वा ते समुपविविश्- | फिर वे ' बहुत ्रच्छा' एेसा 
नित कहकर वैठ गये । उनमें [ब्राह्यणोके 

। न्त. [कंलः। तत्रे राज्ञः | प्रथम वोलनेसे] राजा ( क्षिय ) 
की प्रगत्मता ( धृष्टता ) सि हती 
है, इसलिये उप्त जीवलके पुत्र 
जेवलिरूबाचेतसे भगवन्तौ पूला- प्रवाहुणने जेष दोनेके प्रति कहा-- 
“पहले भ्रप भगवाचरू-पूजनीय लोग 

-चन्तावग्र पूवं वदताम्‌ । नाद्यण- , करै; प्राप ब्राह्मणोके कहे हुए शब्दो- 


प्रामल्म्योपपत्तैः स इ प्रवाहणो 
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लिङ्दराजासौ गिनि वि ह थ 

योरिति लिङ्क युघयो- | को मेँ श्रवण कशा ! श्राप दोनो 
ोर्वदतोर्वा् मम्यामि ब्राह्मणोतर"दस कथनहप लिद्भेश्ात 
म्रहमणयोरवदतोरवाचं श्रोण्यामि । होता वह्‌ दिय है "वाचय 
धर्थरहितामित्यपरे वाचमिष्ठि एसा विरैपण हैनेकरे कारण दुसरे 
व्पाल्याकार भर्थहीन शब्दमात्रे 

विदपगाद्‌ ॥ २ ॥ तुगा एसा र्थ कते है १२१ 


स हे शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दासभ्यु- 
वाच हन्त त्वा प्च्छानीति च्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


तव उस ॒शालावान्‌के पूर्र रिलकने विकितायनक्रुमार दाल्म्यसे 
केहा-- यदि तुम्हारी श्रनुमति हौ तौ मै तुमसे पद्यु ? उसभ कहा--- 
पृदो" ॥ ३ 
क्तयोः स ह रिलकः शा- | उपयुक्त दोनोमेे शासावान्‌के 
लानत्यदये्गितायनं दारभ्यघरु- [पत्र शिलकनै चेकितायने दार्भ्यते 
धाच-इनत यवस्य ला | {द ग 
सवा पृच्छानीलयुक्त इतरः च्छेति कै जानेपर दूसरे शुची" एसा 
हाच ॥ ३॥ . कहा ३१ 





--कूः--- 
र्धानुमरतिरह- गरनुमति पाकर [रिलेक- 
नै | कटा- 
का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच } स्वरस्य 
का गतिरिति पराण इति होवाच । प्राणस्य का गतिरितव- 
न्नपरितति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥१॥ 
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सामकी गति ( भ्राश्रय ) क्या दहै? इसपर दरूसरेते (स्वर एेसा 

कहा । स्वरी गति क्या है ?' एसा प्रन हौनेपर दूसरेने श्राणः एसा 
कहा } प्राणकी गति क्या है ? इसपर दसरेने श्न" एेसा कटा 1 तथा 
प्र्नकी त्ति क्या है ?' एेसा पूरे जानैपर दाल्भ्यने जलः टसा रहा 1\४॥ 


का साम्नः प्रकृतत्वादुद्रीथस्य। 
-उद्रीथो दयत्रोपास्यत्वेन प्रकृतः । 
“(प्रोवरीयांसयद्रीथम्‌" ( १।६। 


२ ) इति च वक्ष्यति । गतिरा- 
अयः प्रायणमित्येतत्‌ । एवं 
पृष्टो दाल्भ्य उवाच~स्वरं इति; 
-स्वरातममकतात्साम्त्‌ः । यो यदा- 
मकः स तद्वतिस्तदाश्रयथ भव 
-तीति युक्तं मृदाभय इवं घटादिः। 


स्वरस्य का मतिरिति प्राण 
इति दोवाच । ्राणनिष्पाचो 
दि स्वरस्तस्मात्स्वर्स्य प्राणो 
गतिः । प्राणस्य का गतिरित्यम्‌- 
पमिति होवाच । अन्नावष्टम्भो 


सामकी--प्रकरणप्राप्न हौनेके 
कारण उद्ूगीयकी गति--ग्राश्रय 
ग्र्थत्‌ परायण क्यादै? क्योकि 
यहाँ उपास्यरूपसे उद्ूगीयका ही 
प्रकरण है, जैसा कि परेवरीयांसम्‌- 
दूगीयमुपास्ते' ( १1६1२ ) इत्यादि 
भरुतिमें कैग भी 1 इस प्रकार पूरये 
जानेपर दात्भ्यते कटा--स्वर' 
क्योकि साम स्वरस्वरूप दै ! जिस 
प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थो 
का मृत्तिका ही प्राश्य होती दै, 
उसी प्रकार जो पदार्थं {यदात्मक-- 
जिसके स्वरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थकी वही गति ओर आश्रय 
मी होता है-यह्‌ उचित ही है । 


'स्वरकी गत्ति कया हे? एेसा 
प्रडन होनेपर [ दाल्भ्यने ] प्राणः 
एेसा कहा, क्योकि स्वर प्रासे दही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति प्राणदहै1 श्राणकी गति 
व्या है ?' एसा पुं -जानेपर उसने 
कहा श्रत्ल', क्योकि प्राण ग्रन्ते 


हि राणः} ष्यति वै प्राण॒ | दी प्राप्रय रहनेवाला है, जैसा कि 
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पतेऽ्ना्त' ( वृ उ ५ || “श्च्के विना प्राण॒ सूख जाता ३ 

ति हि श्रतेः । “न्नं दरस श्रुति सिढ होता है तथा 

१२।१ ) इति हि शतः । अननं | “प्र यह्‌ [बत्सस्यानीय प्राणकौ] 

दाम” (° ० २।२) १) | रस्सी दै" रेसी श्रतति भी है! किर 

इति च! अरभ्नस्य का गति श्रन्चकी गति क्या है? एसा प्रदतं 

, | होनेषर दार्भ्यते कहा--श्राप्‌ 

सिपि इति होवाच । श्रष्स- क्योकि श्रन्र रप्‌ (जल) सेही 
भवत्वादननस्य ॥ ४ ॥ उत्पन्न होनैवाला है 1 ४1 


1 नह 


अपां का गतिस्त्यिसरौ लोकं इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न स्वर्गे ल्लोकमतिनयेदिति 
होवाच स्वर्ग बयं लोक *लामाभिसंस्थापयामः स्वगे - 
स्ताव हि सामेति ॥ ५ ॥ 


'जलकी गति क्या है 7 एसा प्रहन होनेपर उसने “वह्‌ लोक" एसा 
कहा 1 "उत लोकी गति क्या द ? दुसपर दह्भ्यने कहू कि श्वं 
लोका अ्रतिक्रमण करके सामको को किसी दूसरे ब्राशरयमे नहीलेजा 
सवता 1 हम सामको स्वर्गसोफमे ही स्थित करते हँ, वयोकि समकी स्वग 
पसे स्तुति की गयी है ॥ ५1 

प्रपां फा गतिरित्यसौ क्लोक | जलोकी गति क्या दै ? इसपर 


दारम्थने वह लीक" एसा कहा, 
इति हेवाच ] भ्रयुपमारलोकाद्‌ क्योकि उस लोकसे ही वृष्टि होनी 


वृष्टिः संमदति । शुष्य लोकस्य सम्भव है 1 “उस लोककी क्या गति 
क्ता गति; १ इति पृष्टौ दारभ्य ह? रेखा भूद जानैपर 'दास्म्यने 
उपचि । स्वगंममु लोकमती- कहा--"उस स्वमंलोकका भ्रति- 
त्याघ्यान्तरं सम न नयेत्क- | कमण करके कोद सामको किसी दूसरे 
किदिति होबाच । ग्रा्यमे नही ते जा सकता 1 
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रतो वयमपि स्वर्गं लोकं 
सामाभिसंस्थापयामः। स्वर्गलोक 
प्रतिष्ठं साम जानीम हत्यर्थः | 
स्वर्गसंस्तावं स्वर्गत्वेन संस्तवनं 
संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्म- 
संस्तावं हि यस्मात्‌ वर्गो वे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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ग्रतः हम भी सासको स्वर्ग 
लोकमे टी स्थापित करते ह 1 भ्र्थात 
सामको स्वग॑लोकमें प्रतिष्ठित समभ्ते 
है, क्योकि साम स्वगंसंस्ताव श्रयतु 
जिसका स्वगैरूपसे संस्तवन किया 
गया है, एेसा स्वर्गसंस्ताव है “निश्चय 
स्वर्गलोक ही साम हैएेसा जनता 


लोकः साम वेद्‌” इति रतिः ।५।) | हे" यह भरति भी है ॥ ५ 


त्‌_ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दाल्भ्यमु- 


वाचाप्रतिष्ठितं वे किल ते दास्भ्य साम यस्त्वेतर्हि 
ब्र यान्मूधां ते विपतिष्यतीति मूधा ते विपतेदिति ॥६॥ 


उस चिकरितानपुत्रे दाल्भ्यसे श्ालवाचुके पृत्र॒ रिलकने कहा--ि 
दाल्भ्य ! तेरा साम निश्चयही म्रप्रतिष्ठ्ति दै! जो इस समय कोर 
सामवेत्ता यह्‌ कह्‌ दे कि तिरा मस्तक पृथिवीपर भिर जाय" तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा 1 ६ 1 


तमितरः शिलकः शालाचत्य- 
श्चेकितायने दाल्भ्यञ्वाच-- 


प्रतिष्टितमसंस्थितं परावरीय- 
स्तेनासमासमति सामेत्यथैः । वा 
इत्यागमं स्सारयति किलेति च । 
दास्म्य ते तव साम यस्त्व 
सहिष्णुः सामविदेतर्यतसिमन्काले 


उस चैकितायन दारभ्यसे दूसरे 
शालावत्य लिलकने कहा--हे 
दाल्स्य } निश्चय ही तेरा साम 
ग्रपरतिष्ठिति-प्रसंस्थित ब्र्थाच्‌ उत्त- 
सोत्तर उकच्छृष्टरूपसे श्रसमाप्त गत्तिवालाः 
है!" वै" श्रौर किलः इन निपातो 
से श्रुति श्रागम यानी उपदेश 
परम्पराका स्मरण कृराती है ! यदि 
इस समय कोई असहिष्णु सामवेत्ता 
गरप्रतिष्ठित सामको "यह प्रतिष्ठित 


खण्ड ८ | 


शाष्करमाप्या्थं 
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मृया्रथिद्धिपरीतविन्ञानमप्रति 
षितं साम प्रतिष्ठितमिति एष 
वादापराधिनं मूर्धा शिरस्त 
विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्य- 
तीति । एव्क्तस्यापराधिनस्त- 
थैव तद्धिपतेन्न संशयो न त्वहं 


नरवीमीत्यमिप्रायः | 
ननु मृधंपाताहं वेदपराधं 


कृतवानतः परेणानुक्तस्थापि 


पतेन्मूरधा न चेदपराध्युक्तस्यापि 


नैव पततति। यन्यथाक्रताम्यागमः 


कृतनाशश स्याताम्‌ | 
नेप दोपः; रतस्य कर्मणः 


्मा्चमस्य फलम्रापतदेशकाल- 
निमित्तयिक्तत्वात्‌ । तत्रैवं 
सति मूरध॑पातनिमि्तस्याप्यज्ञान- 
स्य परामिन्याहारनिमित्ापेक्तत्व- 
मिति ॥ ६) 


० उ० <~ 


है इस प्रकार कटूनेका श्रपराध 
करनेवाले तुभ विपरीत विज्ञान- 
वानुसे कहे किं ^तेरा मस्तक गिर 
जायगा---स्पष्टतया पतित हो 
जायगा" तो इस भ्रकार कहे जानेपर 
तु भ्नपराधीका मस्तके उसी प्रकार 
भिर पडेगा-इसमे संशय नहीं 1 
तात्पयं वहै कि मै तो पेसा कहता 
नही हं [ यदि कोई श्रन्य केह देगा 
तो प्रवड्यएेसा ही होगा ] 1 

रांका-यदि मस्तक गिरमैयोग्य 
पाप क्यिदहै तवतो दूसरेकेन 
कहनेपर मी मस्तकगिर ही जायगा 
प्रौर यदि बहु एेसा अ्रपराधी नही 
दै तो कहुनैपर भी नही भिर 
सकता; नही तो विना क्यिको प्राप्न 
श्रोरक्रिये हृएका नाये दो दोप 
प्राप्न होगे 1 

समाधान-यह दोप नही है, 
क्योकि किये हुए सुम श्रौर म्रञुम 
कमेकि फलकी प्राक्ि देश, काल 
ग्रौर निमित्तकी श्रपेक्नावाली होती 
है। सी स्थितिमे मुघंपातेका 
निमित्तभूत जो भ्रज्ञानटै, वहभी 
दूसरेके कथनस्य निमित्तकी श्रपेकषा- 
वालाहीदहै1॥ ६1. 


[रि 6१ के 
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एवमुक्तो दाल्भ्यं श्राह पेखा कहे जानेपर्‌ दाट्भ्यने 
~ 
कटा-- 


६८ भ -८ 


हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवाचा- 
मुण्य लोकस्य का मतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति ल प्रतिष्ठा लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठां वयं लोक~सामासिस ~ स्थापयामः 
प्रतिष्ठास “स्ताव “हि सासेति ॥ ७ ॥ 


मै यह्‌ वात श्रीमानुत्ते जानना चाहता ह; इसपर [ रशिलकने | 
कट्‌ा--"जाच लो 1 तव “उस लोक्की गति क्या दे ?' एसा पू आनेपर 
उसने यह लोकः पेसा कहा । फिर “इस लोककी गति क्या है ?' ठेसा 
प्रन होनैपर 'इस प्रतिप्ठाद्रूतं लोक्रका अतिक्रमणं करके सामको प्रम्यत्र 
नीं ले जाना चाहिये" एसा कहा 1 हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकम सामको 
स्थित कस्ते हँ [ अर्थात्‌ यदीं उसकी चरम स्थित्तिका निश्रय करते ह ]; 
 वरयोकि सामका प्रतिष्ठाङ्पसे दी स्तवन किया गया है 1 ७ 1 


हन्ताहमेतद्ध गवतो भेदानि | जिसमे साम प्रतिष्ठित दै यह्‌ 


यत्मतिषटं सामेयक्तः ्र्युवाच श म॒श्रीमानुसे जानना चाहता 
विद्धीति है" एेसा कहे जनेपर शालाचत्यने 
शालावत्यो विद्धीति रोषाच । | उत्तर दिया--"जान लो 1' "उस 
अमुष्य लोकस्य का गतिरिति पृष्टो | लोककी गति क्या है?" इस प्रकार 
दार्भ्यत्े पू जानेपर यालावत्यते 

दा नोक इति ¦ , #॥ वयोर 
रः येन्‌ शालावत्योभ्यं सक्ति २।५ | यहु लोक पेखा कटा; दयोकि यह्‌ 
होवाच ! अयं हि लोको याग्दान- { लोक ही याग, दान श्नौर हौमादिके 
होमादिभिरमं लोकं पप्यतीति । | घस उस लोकका पोषण करता 
४ 3 है। इस विषयमे “श्रतः दानके 
अः शरदानं देवा उपजीवन्ति" | पारयते देवगण जीवित रहते ह” 


सस ८] शाङ्करभाष्या्थं ११५ 
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इति हि" श्रुतयः । प्रत्यत हि | देसी श्रुतिं मी हे । सम्पुणं प्राभियो- 
न तिष्ठेति की प्रतिष्ठा पृथिवी है-यह्‌ अरत्यक्ष 
सुचभूताना धरणी म्र । | ही हे 1 मरत सामो मी यदी लोक- 
"ग्रतः साम्नोऽप्ययं लोकः प्रति- | प्रतिष्ठा है--रेसा मानना उचिते 
ष्टवेति युक्तम्‌ । हीह! 


। खस्य लोकस्य का गतिः १। स लोककी गति क्या है ?' इस 
भच प्रकारे पृ जानेपर शालावत्य 
६: गह्‌ \ 

इ शालावत्यः । न | कहा -िलीको भौ अरिष्रात 


प्रति्टामिमं लोकमतीत्य नये- | इस लोकका श्रतिक्रमण करके 
~ ¡ परतिषठं सामक श्रन्यत्रं नही से जाना चाहिये, 
स्ताम्‌ काचत्‌ | पतो वयं म्र ग्रतः हुम प्रतिष्ठाभूते इस लौकेमे 


लोफ़ सामाथिसंस्थापयामः | य्‌- ही सामको सब प्रफारसेस्थापितकरते 
है, क्योकि साम प्रतिघ्ठासस्ताव-- 


स्माल्तिषासंस्ताव दि परतषठातयेन | रतिष्ठाल्यते स्तुत है। “हं 
संस्तुतं सामेत्यर्थः । शशयं वै | [ परथिवी ] ही रथन्तर साम है 
रथन्तरम्‌” इति च शति; ।७] देसी श्रुति मीदै॥ ७ 

[ &ः- 

त “ह्‌ प्रवाहणो जैवलिस्वाचान्तवद किल ते 
शालावत्य सामं यस्त्वेतहिं चरयान्मूधा ते विपतिष्यतीति 
सृघौ ते विपतेदिति दन्तादगैचहुभमवते उदणनीत्त 
विद्धीति होवाच ॥ ८ ॥ 

तवर उससे जीवेलके पुत्र प्रवाहुरने कहा--े चालावत्य ¦ निचय , 
ही वुम्हर्या साम अन्ववायु है 1 यदि कोई एसा कह देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता 1 [ शालावल्यने कहा] 

मे इते श्रीमानुसै जानना चाहता हं 1" इसपर प्रवाहणे "जान सो" 
एसा कहा) ८1 
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तमेवमूक्तवन्तं ह भ्रवादणो | इस भकार कहनेवाले उस 
तदावेत्यके प्रति जीबलके पुत्र 
प्रवाहुरएते हि जालावत्य { तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूवर्‌ । | साम निर्य टी अन्तवान्‌ है" 

। ता इत्यादि पूर्ववत्‌ कटा 1 तव शाला- 
ततः शालावत्य ६ वत्यने कटहा--भे इसे श्रीमानूसे 
मेतद्धगवतो वेदानीति विद्धीति | जानना चाहता ह 1 तव दूसरे 
होवाच ॥ ८ ॥ (भ्वाहण) ने कहा-'जान लोन 


ष (न अ (= 
जवलिरुषाचान्तवद्र किल ते 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , भथमाघ्याये 
्रष्टमखस्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ । ८ ॥ 


५९ 
० ८ 
श ~> ८८. ९ 
< ““द्रपञ ४८. 


नवम खण्ड्‌ 
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शिलककी उक्ि--प्राकाश दी क्षवका भाश्रय है 


इतरोऽ्॒क्नत आह- 


प्रवाहुणक्ी ्रदुमति 
लिलकने कहा- 


पाकर 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
स्वांणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्थन्त 
आकाशं घत्यस्तं यन्त्याकाशो द्ये वेभ्यो ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 


“टत लोककी क्या गति है ? इसपर प्रवाहणनै कहा--ग्राकाडा, 
क्योकि ये समस्त भूत श्राकाशसे ही उत्पन्न दतति है, ्राकान्लमे ही लयको 
प्रा होते ह भ्रौर श्राक्ादा हौ इनसे यडा है; अत. श्राकाश हौ इनका 


ग्रा्रयदहै॥ १॥ 
प्रस्य लोकस्य का गतिरिति 


श्राकाश इति होवाच प्रवाहणः । 
आकाश इति च प्र आत्मा 
(्राकारो चै नाम" ( दा 


उ० ८ | १४। १) इति भते; । 
तस्य हि कर्म॒स्भृतोत्याद- 
कत्वम्‌ । तस्मिन्नेव टि भूत- 
प्रलयः | ^तत्तेजोऽ्यजत्त" (६।२। 


३), “तेजः परस्यां देवतायाम्‌" 
(६1 ८ । ६) इति हि वर्यति । 


इस लोकको रति क्या है! 
इसपर प्रवाहणने कहा- भ्राकाञ्च । 
यहां श्राकाद्च' शब्दस परमात्मा 
विवक्षित है 1 [ भूताकाश नही | 
जेसाकि धश्राकाशदहीनाम [ म्रौर 
रूपका निर्वाह करनेवाला है ]"' दस 
श्ुतिसे सिद्ध होता है! सम्पूणं 
भूतोको उत्पन्न करना यह्‌ भ्डसीकां 
कायं ह श्रौर उसीमे भूतोका प्रलयं 
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने 
तेजको र्चा” “तेज पर देवतामेलीन 
होता 2” इत्यादि प्रकारे ग्रागे 
कटमी । 
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सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि “ग्रात्पन श्राकालः सम्भूतस्त- 

ठेव सथ सेजोऽसुजत'* इत्यादि शरुतियोके वल- 
स्थावरलङ्गमान्याकाादेव सथु- न च 

प्रद्व सः तेये सममुणं चराचर शत रेज, 

स्पशन्ते तेमोऽ्वनादिक्रमेख साम- | जल श्रौर श्र्न इस , करमते 


$ [^ [4 अ्रकारासे उत्पन्न हं ति 5.1 प्म = 
थ्यात्‌ ¡ आयः प्रत्यस्त यान्त कारसे ही उ टोते हं; श्रौर 


१.6 प्रलयकालये उसी त्रिपरीतक्रमसे 
प्रलयकाले तेनैव वियरीतक्रमेण। , गराकादसे ही लीन हो जति 


हि यस्मादाकाश एवैस्यः सर्वेभ्यो | है, क्योकि प्राक ही इन समस्त 
भूतेभ्यो ल्यायान्महत्तरोऽतः भूतोसे वडा है ! ग्रतः व्ही. समस्त 


सूतेका परायण~-परम श्राघ्रंय 
सर्वेपां भूतानां परमयनं परायण | र्यात्‌ तीनों कालोमि .- उनकी 


प्रतिष्ठ त्रिग्बपि कालेष्वित्यर्थः१। । प्रत्ष्ठदै1१॥ . .. 


=° © ९ ---~ 


श्राकाशसंस्तके उद्गीयकी उक्ता भ्रौर उसकी उपस्षिनाका फल 


ख एष परोवरीयानु्रीथः स एषोऽनन्तः परोवरीयो 
हास्य मवति परोवरीयसो ह॒ लोष्छाज्ञयति य एतदेवं 
विद्यल्परोवरीया ~ससुद्धीथसुपार्ते ॥ > ॥ ` 


वह्‌ यह्‌ उदरुमीथ परम उक्ष है, यह्‌ श्रनन्त है ! जौः इसे इसं 
प्रकार जानेवाला विद्राच्‌ इस्त परमोकछष्ट॒ ( परमात्मभूत.) उद्पियकी 
उपखना करता है उसका जीवन परमोक्छष्ट हौ जाता दह जओौर वहं 
उत्तरोत्तर उक्र लोकोको पने भरधीन्‌ कर लेता है 1 २11 


यस्मात्परं परं वरीयो वरीय- | क्योकि उत्तरोत्तर उकृष्ट- रेष्ठ 
सोऽप्येष वरः पर वरीर्यांथ | से भी श्षठ मर्‌ पर श्रौर उकछृष्ट- 
पंरोवरीयानुद्धथः परमात्मा । ॐ यहं उद्मीय ही पस्मात्मभावने 


। सम्पच्च होता है, ˆ इसलिये वह यह 
संपन्न इत्यरथः । अत एव स उदरगीय अ्रनन्तं-जिसका स 
एषोजनन्तेऽविचसानान्तः नहीहै, रेखा ... `< 


खण्ड & | 
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तमेतं प्रोवसीयांसं परमास- 
भूतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां- 
सथृद्रीथष्पास्ते; तपस्येततफल- 
माह--परोवरीयः परं परं 
वरीयो विरिटतरं जीवनं हास्य 
विदुपो भवति दष्टं फलम 
च परोवरीयस उत्तरोत्तरविरिष्ट- 
तरानेव ब्रह्माकागान्तोट्लोकाञ्ञ- 
थति य एतदेवं विद्वायुद्धीथः 
सुपास्ते ॥ २ ॥ 


उस इस परम उक्ष परमात्म- 
भूत श्रनन्तं उदुगीथको इस प्रकार 
जाननेवाला जो विद्रावु इस वरमो- 
द््ष्र उद्गीथको उपात्ना करता 


[५ 


हे, उसके लिये श्रुति यह फल 
घतलाती है--जो इस इस प्रकार 
जानेवाला विद्रव उदूगीयकी 
उपासना करता दहै उस ॒विद्रामरुको 
यह्‌ दुष्ट फलं होता करि उस 
विद्रानुका जीवनं उत्तरोत्तर उक्र्ट- 
तर हौ जातादहै तया अदृष्ट फल 
यह्‌ होता है कि षह उत्तरोत्तर 
व्रह्म कादपयन्त विरिष्टं लोकोक्मे 
जीतं लेता है ॥ २1 


त “हैतमतिधन्वा शुनक उदरशाणिडिल्यायोक्तवो- 
वाच यावत्त एनं प्रजायापुद्रीथं वेदिज्यन्ते परोवरीयो 
हेभ्यस्तावदस्मिंर्लोके जीवनं भविप्यति ॥ २ ॥ 


शुनक्के पुत्र अरतिधन्वाने उस इस उदुगीयका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
निरूपण कर उससे का--जवतक मेरी संततिमेसे [मेरे वंशज] इस 
उदूगीथको जानेगे तवतक इम लोकरमे उनका जीवनं उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर 


होता जायगा ॥३॥ 


करि च तमेतयुदीथं विद्रानति- 
धन्वा नामतः ञ्यनकस्पापत्यं 


फोनक उदस्शाण्डिव्याय शि 


तया इस उदूमीयक्ये जाननेवाते 
ग्रतिघन्वा नामं शौनकने-- 
शुनकके पुने भ्रपने क्षिप्य उदर- 
शाण्डित्यके प्रति इस उदरंगीयविद्याका 
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प्यागैतमुीथद्धीलसुक्त्योवाच । | वणन करे कटा--जवतक तेरी 
यावत्ते ठव प्रजायां प्रजासंतता- ¦ प्रजामें शर्थात्‌ तेरी संततिभ तेरे 
विस्रः । एनुदरीथं त्वत्संतति- | गोन इस उद्ीयनते जाय 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्त 
कालं परोवरीयो देभ्यः प्रसि व 
दधेभ्यो लोकिकजीवनेभ्य उत्तरो- । ख भरसिद्ध क जीवनो 
त्रविशिएटतरं जीवने तेभ्धो । ऋषेक्ता उत्तरोत्तर विचिष्टतर जीवन 
भविष्यति ।॥ २॥ | प्राप्च होगा ३1 


तवतक--उतने समयत्तक उर 


=> 


तथासुष्मिंस्लोके लोक इति । स य एतदेवं 
विद्मानुपास्ते परोवरीय एव हास्यासिमिंह्लोके जीवनं 
भवति तथामुष्सिल्लोके लोकं इति लोके ल्लोक 
इति ॥ ९ ॥ 


तथा परलोकमे भौ उसे [ उक्छृष्टसे उत्कृष्ट ] लोककी प्राश्चि हौत्ती 
हे 1 जो इसे इस प्रकार जाननेवाला "पुरुष इसकी उपासना करता है, 
उसका जीवन निर्चय ही इस लोकमे उत्कृष्टतरः होत्ता है तथा परलोके 
भी उसे [ उत्तरोत्तर उच्छृष्टतर | लोक प्राप होता है--परलोकभे उसे 
{ उत्तरोत्तर उक्कष्टतर ] लोक प्राप्त होता-है १ ४॥ 


तथादृषेऽपि परलोकेऽुण्सि- | तया अरदृष्ट परलोकम भौ उसे 
त्परोवरीर्योरलोको भविष्यतीव्यु- | उच्तर उच्छष्ट लोककी री पराध 


् 6 होगी"--एेसा श्युनक्पुत्र श्रतिधन्वा- 
्वान्शाणिडिस्पायातिषन्वा शौ- | = ज 


भेकः । स्यदेतत्पलं पूर्वेषां महा- | फल पूर्वकालिक परम भार्ययाली 


सड ६ ] 
भाग्यानां नैदयुगीनानामित्या- 
शङ्खानिदत्तय आह--स यः 
कथिदेतदेवं विद्ानद्धीथमेतदपा- 
स्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एव 
हास्यास्मिंस्लोके जीवनं भवति 


शाङ्करभाप्याथं 
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पुरूपोको प्राप्न होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरूपोको नही हौ सकता 
एसी श्राशद्धूाकी निवृक्तिके लिये 
श्रुति कट्ती है--इस समय भी इसे 
इस भकार जाननेवालां जो को 
पुरुप उद्रुगीथकी उपासना करता है 
उसका भी इस लोकंमे उसी प्रकार 
उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर दही जीवन 


तथा्॒मिल्लोके लोक इति लोके | होता है तया परलोके भी उसे 
उत्तरोत्तर उक्कृष्टदरे लोककी ही 
लोके इति ॥ ४ ॥ प्राति होती है ॥ ४1 
- दः ०4 


इतिच्छान्दोगयोपनिषपदि प्रथमाध्याये 
नवसखण्डभाप्यं सम्पूणंम्‌। ६ ॥ 





उपस्तिका भ्राख्यान 


उद्वीथोपासनप्रसद्धन प्रस्ताव- ! दद्रगीयोषासनक्रे प्रसर्गे यहां 

प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयक उपा- 
सना मी वतलायी जानी चाहिये, इसी- 
लिये श्रागेका ग्रन्थ ॒श्रारस्म किया 
जाता है । यहां जो श्राख्यायिका है, 
कात सुखाववोधार्था | वहु सरलतासे समभनेके लिये है-- 


मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सहं जाययोपस्तिहं 
चाक्रायण इभ्ययामे भद्राणके उवास ॥ ९ ॥ 


ग्रतिहारविपयमप्युपासनं वक्त- 





व्यभितीदमारभ्यते । आख्यायि- 


गोले मरौर पत्थर पड़नेसे कुष्देशके खैतीके चौपट हो जाततेपर वहाँ 
इभ्य ग्रामके भीतर “ग्राटिकी' ( जिसके स्तनादि सीजनोचित चिद्व प्रकट 
नहीं हुए है देसी प्रस्पवयस्का ) पत्नीके साथ चुक्रका पुच्र_उषुस्ति दगंतिकी 
ग्रवस्थामे रहता था 1 -१ ॥ 


मटचीहतेषु मट्च्योऽ्शान्‌- | [कुर्मो] मटचीहत हौनेपर-- 
यस्ताभिहति मारितेष इर | मटवी प्ल ्रौरपत्यरको कते है, 


ससस्य मि उनसे कुरुदेशके प्रथात्‌ कुरदेशकी , 
¦ । ततो दुर्भक्षे | सेतीके हत-नष् हौ जाने तथा उसके 


जात आ्रटिक्यानुषजातपयोधरा- | कारण दुभिक्ष हो जानेपर भ्रािकी 
दिखीव्यञ्जनया सह॒ जाययोप- | यानी निक स्तनादि सीजनोचित 


6 नारिं ४ चिह्घ प्रकट नहीं हए है एसी सीके 
५१९ य चान" | साय उषस्तिनामक चाकरायण-~-चकका 
यणः । इभो हस्ती तमहतीतीभ्य । पुत्र इभ्य ग्रामे दम हाथीको 
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ईश्वरो दस्त्यारोरो वा, तस्य प्राम | कहते है, उसकी पात्रता रखनेवाला 


४ व्यक्ति इभ्य--धनी या हाथीवान~ 
इभ्यग्रामस्तस्मन्मद्राणकोऽ्ना- | कहुलाता हे, उसके मामको इम्य- 


णद्‌ । रां त । | 
कुत्सितां गति गतोनज्न्त्यावस्थां | घातुका प्रयोग कुत्सित गततिके प्रथमे 
होता है, भरत. कुत्सित गति यानी 
दुरवस्थाको प्राप्न हो किसीके घरका 
कस्यचिदृगहमाध्ित्य ॥ १ ॥ । श्रय लेकर निवास करता था।) १॥ 


स हेभ्यं ्ल्मापान्खादन्तं विमित्ते त “होवाच । 
नेतोऽन्ये वियन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥ 


उसने धुते हुए उडद ॒ खानेवाले एक महावतसे याचनां की 1 तव्‌ 
उसने उससे कटा-इन लुठे उड्दोके सिवा मेरे पप्िश्रौर नहीदहै। जो 
कुद एकन थे वे सव-के-सव ये मैने [ अ्रपने मोजनपात्रमे | रख विये 
[ श्रतः मै किस प्रकार भ्रापकी याचना पूणं कर ? ] ॥ २] 


सोऽन्र्थमरन्निम्यं कुसमापा- ग्रच्के लिये धमते-घ्रूमते उसने 


^~ ५ | ्रकस्मात्‌ एक हाथीवानको धुन 
न्ङुत्सतन्पापान्खादन्त भक्तपत्तं 
न # उडद खाते देख उससे याचना की । 


यद्च्छयोपलम्य विमिक्ष 1 उस उषस्तिसे हाथीवानने कटा-- 
वान्‌ । त्ुपस्ति होबाचेभ्पः | | भेरद्रारा खाये जति हुए इन 
नेतोऽस्मान्मया मक्ष्यमाणादुच्छु- | कुठे उड्दोकि समूहैः सिवा 
एरादः इल्मापा शस्ये न विद्य- | मेरे पास श्रौर उडद नदीरह1 जो 
न्ते । यच भरे राशौ मे ममोपमि- | एवत्रित ये वे सभी भेरे उस पात भे 
दिताः प्रविष्ता इमे भाजने किं | भिरा लियं वेट, भव म व्या 
करोमि १।२॥ करू ?॥ २॥ 


+ # वक ककि 





प्राप्न इत्यर्थः । उवासोपितवान्‌ 
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इत्यक्त; ग्रव्युवाचोषस्तिः- | ठेसा कहै जानेपर उषस्तिने 
उत्तर दिया-- 


एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
सुपानमिद्युच्छिष्टं वे मे पीत “स्यादिति होवाच ॥३॥ 


तू मूद्े उन्ही दे दे-एेसा उपस्तिने कहा । तव महावतने वे 
उडद उसे दे दिये श्रौर कहा "यह्‌ श्रनुपान भी लो !' इसपर वह्‌ वोला-- 
(इसे लेनेसे मेरेद्रारा निश्चय ही उच्छ्र जल पीया जायगा" | ३ | 


एतेषामेतानिव्यर्थ, मे सदयं | "एतेषाम्‌" इस पष्ठयन्त पदका 
ग्रथ "एतान्‌" ( इन्दं ) है । ्र्थात्‌ 
^तु मुञ्चे इन उड्दोको ही.दे' एेसा 
उषस्तिने कहा १ तव उस महावतने 
उपस्तिको वै उडद दे दिये 
तथा पीनेके लिये पास रखे हए 
जलको लेकर वोला--भाई्‌ ? 
प्रनुपान भी ले लो! एेसां क 
गालु पानिम्युक्तः म्रत्यु- | नानेपर उपस्ति कटा--थदि मेँ 
इस जलको पीञ्गा तो निर्य ही 
वाच~उच्छष्टं वे.मे £ गेरेदारा यह्‌ उच्छिष्ट जल पिया 
जायगा [ ग्र्थात्‌ मुद्ध उच्छिष्टजल 
पीतं स्थाघदिण्पास्यामि ॥१२३०॥ । पीनेका दोप प्रप्र होगा ] 1 ३॥ 


~~~; # °~-- 


देहीति हौवाच । तान्स इभ्यो- 
ऽस्मा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान्‌ । 


श्रनुपानाय समीपस्थश्ुदकं हन्त 


इत्युक्तवन्तं १-- इस प्रकार कहुनेवाले उस 

द भदयु्चेतर स्तिसे दूसरे ८ महावत ) ने 
कहा-- 

न खिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि- 

मानखादन्तिति होवाच कामो म उदकपानमिति ॥४॥ 


खण्ड १० || 


शाद्करभाष्यायै 
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[क 1 विनि 
“म्या परे ( उडद ) भी उच्छिष्ट नहीं हँ उसमे कहा--हन्द 
चिता साये ती मँ जीवित नही रह्‌ सकता था, जलपान तो मूर यथेच्छं 


मत्नामे भिलता दहै" 1४ ॥ 

करि न॒ खिदेते इल्मापा 
अप्युच््ट इत्युक्त आोपसतिसे 
दा अजीविष्यं न जीविष्यामी- 
मान्छुरमापानसादन्नमयन्तिति 
होवाच । काम इच्छातो मे 
भमोदकपानं लभ्यत इत्यर्थः । 

श्रतद्चैतामवस्थां प्राप्तस्य वि- 


दयाधर्मयोर्वतः स्वात्मपरोपकारः 
समर्स्यैतदपि कर्म र्वतो नागः 
स्पशं इत्यभिप्रायः । तस्यापि 
जीवितं भ्रत्युपायान्तरेऽ्य॒गुप्सिते 


क्या ये उडद मी उच्छिष्ट 
नही हैँ? एता कहे जानैपर 
उपस्तिने कहा-“इव उडर्दीको 
विना खाये- चिना सक्षणक्यि तो 
मेँ जीवित नही रहं सक्ता था1 
जलपान तो गुन्ने इच्छानुसार मिल 
जाता है।" 

ग्रतः इसकां यह भ्रमिभराय है 
कि इस अ्रवस्याको भाप हुए, चिद्या, 
घमं रौर यदासे सम्पन्न तथा श्रपने 
ग्रौर दूसरोके उपकारमे समर्थं 
पुरुपको एसा कमं कसते हए भी 
पापका स्पदां नहीं हो सक्ता । उसके 
भी जीवनका यदि कोई श्रग्य श्रनिन्य 
उपायहोतो यहु निन्दनीय कमं 
दोपके ही लिये होगा । ज्ना- 


सति जगुष्ितमेतत्कर्मं दोषाय । 
स्व । भिमानवा एेसा कमं करनेवाे 


ज्ञानावलेपेन ङु्ैतो नरकपातः | पुण्या भी रकम पतन हीमा 
ही-यह इसका प्रमिप्राय दै; 


स्यदिवेत्यमग्राय+ शऋ्राएकः | वयो त्म “शरद्ाणक" शव्दका 
भ्दभ्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ भयोग है* ॥ `४ 1 
-:4:- 


प -कमरकद्धक्सकत्ःन्वत्यकलव् "व 

# चाक्रायराने ्रदाराक' भ्र्थातु प्रत्यन्त श्रापदुग्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट 

भोजन किया धा--दससे यह सिद्ध होता है कि विचिका व्यतिक्रम जीवनरक्नाका 
कोई वैव साधन म रःनेपर ही किया जा सकेता है श्रन्यया कदापि नहं । 
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स ह खादिलाविरेषज्ञायाया जहार साथ एव 
सुभिक्ला बभूव तान्प्रतिण््य निदधो ॥ ५ ॥ 
उन खाकर वह्‌ चे हुए उडद्ोको श्रपनी पत्नीके लिवे ले अया । 
वह पहले दी दव भिन्ना प्राकर चुकोथी। म्नः उसने उर नक्र 
रख दिया 1 ५11 


तांस्च म॒ खादित्वातिरेषान- | चन्द खाकर वह॒ व्चे हृए 
.& = उड्दोको करुणाव्च प्रपनी भा्यकि 

तिाश्टाञ्ञायाय्‌ं कारूएषादाज- 
1 लिये ले च्राया 1 वह्‌ श्रादिकी 
हार्‌ । साटक्यग्र एव इस्मापः ¦ उड़दोकि मिलनेते पूवं ही सुभिक्ना- 
प्राप्तेः सुभित्ता शोभनमित्ता | शोभनभिक्लाहो चुकी थी र्यात्‌ 
लवपान्ेयेतद्यभूव संता । | वा व 8५ 

(> गरपाधार त ३ क 
तथापि चखीस्वामाव्यादनवञाय | दे हए ] उन उडदोकी, न~ 
तान्छुरपाषान्पत्युरैस्तासतिगृहय | हेलना न करके उन्हे पिके हायसे 
निदधौ निक्तिप्नवती ॥५॥ | लेकर रख दिया! ५1 


स ह षरातः संजिहान उवाच यहूबतान्नस्य 
तयेमहि लमेसहि धनमात्ा “राजासौ यचत्यतेस मा 
स्वेरालिज्यैष णीतेति ॥ ६ ॥ 


उसने प्रातःकाल चय्यात्याग करनैक्े च्ननन्तर कहा--यदि हमे कु 
ग्र मिल जातात्तौ हम कुं धन प्राप्च कर जेते, वयोकि चहु राजा यज्ञ 
करतेवाला हे, वह समस्त ऋत्विवकमेकि लिये मेरा वरण कर लेगा [दा ` 


स॒तदयाः कम॑ जानन्प्रात- | वह्‌ श्रमनी पल्नीकेउस कायंको कि 
इसने उदडवचारखेरह, जानताथा ग्रतः 


प्रातःसमय-उषःकाल शय्याश्रथया " 
\काते संजिहानः शयनं निद्रा | निद्राका त्याग करसैके श्रनन्तर उस: 
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शे "नोन "क-कै नीको, 





वा परस्विजन्तुवाच पल््याः । श्रपनी पलनीके सुनते हुए कहा-- 


शृण्वन्त्याः, यद्यदि यतेतिसि्य- 
मानोऽननस्य स्तोकं लभेमहि 
तद्ुक्त्वान्नं समर्थो 
लभेमहि पनमात्रां धनस्यार्पम्‌। 


ततोऽस्माकं जीवनं भविष्यतीति 

धनताभे च कारणमाह- 
राजासो नातिद्रे स्थाने यक्ष्यते । 
यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम्‌ । स 
च राजामा मां पत्रयुपलभ्य 


स्वैरातििज्यैऋ विकर्मभिच्छति-! 


कर्मप्रयोजनायेत्यर्थो 
तेति ॥ ६ ॥ 


1 


यदि [ भूखते |] खिन्न होते 
हृए हमे थोडा-सा श्रन्न मित 
जाता--यहां बत" श्रन्ययकों तात्पयं 
है खिन्न होते हृए---तो उस 
ग्रन्वो खाकर सामर््यंवाच्‌ हो 


गत्वा | [ कक दुर | जाकर हम धनकी 


मात्रा भ्र्थात्‌ थोडा-सा धनं प्राप्न 
कर लेते श्रौर उससे हमारा जीवमे- 
निर्वाह हौ जाता । 

घनलाभमे कारण बतलातां 
है-यहसि थोडी दही दरूरपर वह्‌ 
राजा यज्ञे करेगा । यजमान होनेके 
कगरण उसके लिये "यध्यते" एेसा 
प्रात्मनेपदकाप्रयोग किया गया दैक्षा 
वहृण्राजा मृ्चेसुपात्न सममकर समस्त 
ग्रात्विज्यो--ऋत्विक्कमकरि लिये 


वृणी- | ग्र्थात्‌ ऋत्विककर्मोवो करनेके 


प्रयोजनसे करण कर लेगा 1 £ १! 


[ मि 


तं जायोवाच हन्त पत इम एव ृत्मापा इति 
तान्खादित्वामुं ज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


उससे उसकी पत्वीने कहा-स्वामित्‌ ! [्रापके व्िहुए ] वे 
उडद ही ये मौजूद दे; [इन्दे लीजिये ] ।' उपस्ति उन्दे खाकर ऋत्विजो- 
दासय विस्तारूर्यक किये जानेवाले उस यज्ञम गया 1 ७ ॥ 


[1 गकर 
* क्योकि यजनरूप ््याका फल उस राजा ही प्रप्र होनेवात्ना था । 
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एवष्ुक्तबन्तं जायोवाच-- | इस प्रकार कहते हए उषस्तिसे 
हन्त गृहाण हे पत इम एव ये | उसकी पलनीने कहा--ह स्वामिव्‌ { 


मद्धसते विनिरिपास््या ्रमा- [ थाप इन उडदौक । ही लीनिवे 
जिन्हे श्रापने मेरे हाये दिया था 1 


षा इति । तन्लिलाप्‌ उपस्ति उन्हे लाकर नाके उस 
रज्ञो पिततं विस्तारितमृत्िगप- | वितत -ऋल्विनोधारा विस्तासू्क 
रेयाय ॥ ७॥ सम्पादित होने यन्तम गया 11५11 


---: ५ :-~ 


राजयततमें उपस्ति श्रौर क्रत्विजोका संवाद 


तत्रोहातृनास्तावे स्तोप्यमाणानुपोपविवेश स ह 
परस्तोतारसुबाच ॥ ८ ॥ 


वहां [ जाकर वह्‌ | ्रास्ताव (स्तुति } के स्थानभे स्तुति करते हुए 
उद्गाताग्के समीप वठ गया श्रौर उसने प्रस्तोतासे कहा-11 ८ 1 
तत्र च गत्ो्यतुचुद्धातपुर | ओरौर वहां जाकर वह्‌ उद्गाता 
पनाम स्तुवन्त्यस्मिक्नित्या- ! लोगोके पास श्रा श्रास्तावमे -- 
सतायस्तस्मिचासतापेसतोष्यभरणाः | भिस स्याने | र्तोतागण ] सतति 


इपर . | कसते है, उसे ्स्ताव कहते है, 
सुपोपविषेश समीप उपविष्ट उसमे-स्तुति करते हुए उद्गाता 


पामिरयधः । उपयतरिरय स॒ ह |के समीप वैठ गया । तयः वहां 

प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥ वठकर उसने प्रस्तोतासे कहा-॥८॥ 
. भस्तोतयां देवता परस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- 
न्परस्तोष्यसि मूधां ते विपतिष्यतीति ॥ ६ ॥ 


द प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-भक्तिमे प्रनुगत हि यदितु उसे 
विना जाने स्तवन करेगा तो वैरा मस्तक भिर जायया 1 ९१7 
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हे प्रस्तोतरिव्यामनच्यामिषु- 
खीकरणाय । या देवता प्रस्वापं 
प्रस्ताचभक्तिमसुगतान्वायतच्चा तां 
चेद्‌ वतां प्रस्तादमकेरविद्वान्सन्‌ 
्ररतोप्यसि विद्यो मम समीपे । 
तत्परोक्षेऽपि वेदिपतेचस्य मूधा 
कर्ममात्रविदामनधिकार एव 
कर्मणि स्यात्‌) तचानिष्टम्‌, अविः 
दुपामपि पर्मदशेनाद्‌, दरण 
मारमुततेध । अनधिकारे चावि 
पार एवैको मागः भयेत । 
ग च स्मरतैकर्मनिमित्त एव 
। द्तिणः पन्थाः, “ततेन दानेन" 
इत्यादिथुतेः । (तथोक्तस्य मया' 
इति च विरपणाद्विदत्सममेव 
कर्मए्यरधिक्षते र सकेनान्नि- 


श्रा° द* ६५ 


शाद्करमाष्या्थं 
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हे प्रस्तोतः }--दसं प्रकार 
ग्रपनी ओ्नोरं लक्ष्य कृरानेके ल्तिये 
सम्बोधन करते हए [ कह बोला} 
"जो दैवता प्रस्तावमे--भ्रस्तावभक्ति- 
मे श्रम्वायत्त यानी श्रनुगेत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देयताको विना 
जाने ही तू उसका, उसै जानमैवालै 

रे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेय 
मस्तके गिर जायगा 1 यदि यह्‌ 
माना जाय कि देवता-ल्ानियोके 
परोक्षमे मी मस्तक गिर जायगा तौ 
केवल कर्मक ही लेन र्खनेवालोका 
कर्म॑मे श्रनधिकारदही चिद्ध होगा) 
गनौर यह्‌ वातत माननीय नही है, 
वयोकि क्म तो अ्विष्टानोको भी 
कस्ते देखा जाता है श्रौर दक्षिण- 
मार्गेका प्रतिपादन करतेवाली श्रुतिसे 
भी यहो सिय होता है । श्रौर यदि 
उनका अधिक्रारमे होता तौ श्रतिर्मे 
एकमात्र उत्तरमामेका ही प्रतिपादनं 
किया होता, क्योकि दक्षिण मागं 
केवच स्मतं कर्मके ही कारण प्रप्र 
दोनेवाला सही है, जसा कि “यज्ञस 
दानसे"” इत्यादि भ्रुतिसे भी सिद्ध 
होता हैर तथा भिरेट्राया इस प्रका 
कहे हए" इस चक्यद्रारा विश्चेप- 
पृस निखूपण किये जानिके कारण 
श्री विदारे सामने ही उसै कर्मका 
प्रथिक्रार नही है) ब्रभ्विहोत्र 
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होतरसमा्दकर्माष्यवनादिषु च, | साततं कर्म रौर प्र्ययनादि समस्त 

९ कमेमि ठेसा नियम नहीं है, क्योकि 
असुज्ञायास्तत्र तत्र दर्नात्‌ | नटा -तहं [ अविद्यक लिये नी] 
दरयमात्रदविद्सप्यधिक्षारः सिद्धः | कमतुष्ठानकौ श्रान्ना देखी जाती 
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र है! रतः यह्‌ सिद्ध ह्र कि 
कर्मणीति । घा केवल कम॑मा्रका ज्ञान करनेवालो- 
चिपरिष्यतीति ॥ & ॥ कामी कमम श्रधिकारदहै ॥& ॥ 

~~ > ए > ---- 


एवमेवोदुगातारसुवाचोटुगातयां देवतोदुगीथसन्वा- 
त्ता तां चेद.विद्ालुटभास्यसि सूर्धा ते विपतिष्यतीति 
॥ ९० ॥ एवैव अरतिंहताश्सुवाच भतिहर्तर्या देवता 
पतिहारसन्वायत्ता तां चेदविद्वान्डतिहरिव्यसि मूधा ते 
विपतिन्यतीति ते ह ससारतास्तन्णीसासांचकरिरे।1 ९१॥ 
इसी प्रकार उसने उद्रगातासे भी कटा--^है [उद्गतः ! जो देवता 
उदंगीथमे अरनुगतदहै यदित उसे चिना जाने उद्गान करेगातोतेय 
मस्तक गिर जायगा | १० ॥ इसी प्रकार प्रतिहंतसे भौ कहा--ह 
प्रतिदरतः { जो देवता भतिहारमें ग्रनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रति- 
हरण करेगातो तेरा मस्तके गिर जायगा !* तव वै प्रस्तोता श्रादि श्रपनै- 
स्पते कर्मोसि उपरत हो मौन होकर वेठ गये ] ११॥ 
एवमेवोद्धातारं प्रतिहर्तार- | इसी प्रकार उदरुगातासे तथा प्रति- 
भुवाचेत्यादि समानमन्यत्‌ । ते | दर्तासि कटा-इत्यादि शेष भरथं पव॑ 
भस्तो्रादयः कर्मभ्यः समारता | बत्‌ दै पतव वे प्रस्तोता रादि क्से 
उपरताः सन्तो ूर्थपातभयात- समारत भ्रर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 


[निर गिर जानेके भयसे चुप होकर वैठ 
'्णीमासां चकिरेऽ्यच्चाह््वन्तः, ट 


ध गये श्रौर प्र्थी होनेके कारण उन्दने 
त्वाद्‌ ।॥। १०-११ ॥ कुख ग्रौर नहीं किया ॥ १०-११ ॥ 
-ः4ः-- 


इत्तच्छान्दौग्योपतिषदि ध दशमखण्डभाष्यं सम्पूरंम्‌ । १०॥ 
-- छ; >$ - 





एकादश सखण्ड 


रजा श्रौर उपस्तिका संवादं 


अथ हैनं यजसान उवाच भगवन्तं वा अहं वि- 
विहिपाणीद्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति हौवाच ॥९॥ 


तव उससे यजमाने कटा प वुज्य-चरणको जानना बहता 
ह 1" इसपर उसने कहा--निं चक्का पुत्र उपस्ति ह" 1 १ ॥ 


श्रथान्तरं हैमभुपस्तिं पज- [ वदनन्तर उस उषस्तिसे यजमान 
मानो सजोवाच | भगवन्तं यं [सजाने कटान भगवानको-- 
पूलावस्तमहं विषिदिषाणि वेदि | पूजनीय पो जानना चाहता ह 
तुमिच्छामीलयुक्त उपस्तिरस्ति | एसा कह जानेपर उसते कटा-- 
चाक्रायशस्त्वापि धोत्रपथमामतमे | "यदि तुमने युना हये तो मै च्छा 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ ।॥ १ 1 । पत्र उपस्ति ह ॥ ९॥ 
----4.०-~-~ 


सं होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेररतिच्यैः 


परयेपिषं भगवतो बा अहमवित्यान्यानडपि \ २ ॥ 
मैते न समस्त -छत्विककर्मोकि लिये श्रीमान खोजा था! 
श्रीमान्‌ म मिलमेते ही भेने दूसरे ऋत्विजोका चरण्‌ व्पिाया॥२॥ 
सह यजमानं उवाच--रद्य- | उप यजमानमे केहा---यह्‌ 
मेयमहं भगवन्तं बगुषमभ्ोपं | ठेक दै, मैने श्रीमनुरो वदत 
स्वेध श्छस्विकर्मभिसस्िभ्यः | णवान्‌ मुना है! मैने सम्पूणं 
पपि पर्ेपणं शछतदानस्ि । । ऋत्विककर्मोकि लिये भाषनी प्यैन 
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क-म न+ म +न 
द्मन्विष्य भगवतो बा अहस्‌- [कौ थी। टे दृनैपर श्रीमानुके न 


विच्यालामेनान्यानिमानद्पि बर- | मिलनेसे दी मैने इन दूसरे ऋत्विजोः 
तवाचस्मि ॥ २॥ का वरण कियाय] २॥ 


1 
----- > *~------ 


भगवा स्वैव ते स्वैरालिज्यैरिति तयेत्यथं तद्य त 
एव समतिखष्ठाः स्तुवतां यावच्ेभ्यो धलं द्यास्तावन्मम 
दा इति तथेति इ यजमान उवाच ॥ ३ ॥ 


मेरे समस्त ऋत्विक्करमेकि लिये श्रीमान्‌ ही र्दै--रेस्ला सुनकर 
उपस्तिने "ठीक है" एसा कहा--[ ग्रौर वोला--] श्रच्छा तो मेरे दाया 
परसन्नतासे श्राज्ञा व्ि हए ये ही लोग स्तुति करर; प्नौर तुम जितना धनं 
इन्दे दो उतना ही मुन्ञे देना 1' तव यजमानने रसा ही दोगा" यहं 
कटा 1३1 


श्रघापि भगवांस्त्वेव मे सम 
स्वैरातिज्यैन्छैतिवकर्मार्थमस्तवि- 
व्युक्तस्तथेत्याहोपस्तिः । किं 
त्वेवं तर्यो त एव स्वया पूं बता 
सया समति सया सम्यक्प्- 
सन्वेनारुन्नात्ताः सन्तः स्त॒च- 
तास्‌ । स्वया त्वेतत्कायंम्‌ , 
यावन्त्यः प्रस्तोघ्रादिभ्यःसर्वेभ्यो 
धयं दद्याः प्रयच्छसि तावत्मम 


“रव भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
ऋत्विक्कसेकि लिये रहै रेसा 
कहे जानेपर उषस्तिने कहा-- 
“श्रच्छा, कितु तुमने पहले जिनका 
चरण करलियादहैवे ही ऋत्वि- 
गगण मेरे हारा समतिसृष्ट हो-- 
प्रसन्नतासे ग्राज्ञा प्राप कर स्तवन 
करे । तुम्हें तो यही करना होगा कि 
जितना धन तुम इन सम्पूर्णं प्रस्तोता 
प्रादिको दोगे उतना ही सुन्ञे देना 1" 


दवाः । इस्युक्तस्तथेति ह यज- | रेसा कहे जानैपर यजमानने "ठेसा 


भ्रात उवाच ॥ ३ ॥ 


ही होगा' यह्‌ कहा | ३ ] 
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उपस्तिके प्रति प्रस्तोताका श्रदनं 


अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयां देवता 
भ्रस्तवमन्वायत्ता तां चेदविद्टान्प्रस्तोप्यसि मूधा ते 
विपतिप्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति) ४।॥] 
तदनन्तर उस ( उपस्ति } के पास [ रिप्यमावसे ] प्रस्तोता श्राया 
[ ग्रौर वोला--] "भगवन्‌ ! ्रापने जो मुमसे कहा था कि है प्रस्तो" 1 
जो देवता प्रस्तावमे श्रनुगत है यदि तू उसे विना जाने प्रस्तवम करेगा तो 
तेरा मस्तक गिर जायगा--सो बहु देवता कौन है ? ॥ ४॥ 
श्रथ दहैनमोपस्त्यं वचः शरुत्वा | तदनन्तर उपस्तिका यह्‌ वचन 


सुनकर प्रस्तोता उपस्तिफे प्रति 
भरस्तोतोपससादोपस्ति विनये | उपस हु्ा--विनीत भावस 


नोपजगाम । प्रस्तोतर्या देवते- | चपस्तिकते समीप श्राया [ भौर 
वोला--] शश्रीमानुने जो पहले दहे 
त्यादि मा मां भगवानवोचपू- | परस्तोत । जो देवता भरस्तावमे भ्रनु- 
4, गत है" इत्यादि वाक्य मुममे कहा 
+. थासो वह्‌ देवताकौनदहै, जो कि 
प्रस्तावमक्तिमन्धायत्तेति ॥ ४ ॥ | प्रस्तावभक्तिमे श्ननुगत है ? [४] 
---&‰ःः- 
उषस्तिका उत्तर---प्रस्तावानुमत देवता प्राण है 
प्राण इति होवाच सवांणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविश्न्ति प्राणमभ्युलिहते । सेपा देवता 
परस्तावमन्वायत्ता । तां चेदविदरान्भास्तोप्यो सूधां ते 
न्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ 

उस ( उपस्ति ) ते "वह { देवता } प्राण है" ठेसा कहा क्योकि 

ये सभी भूत प्राणम ही प्रवेया कर जति हैँ शरीरः प्राणसे ही उत्प होते 





[ चे 
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ह । वह्‌ यह प्राणदेवता दी प्रस्तावमें प्रनुगत दै, यदि त्रु उसे विना 
जने ही भरस्तवन करता तोमेरेटारया इस प्रकार कहै जनेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता 1 ५॥। 


पष्टः प्राण इति होवाच । युक्तं 
प्रस्तावस्य प्राणो देवतेति। कथम्‌! 
सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भूतानि 
प्ाणएमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले 
प्राणएममि लक्तयित्वा प्राणस्स 


नैव, उञ्ञिहते प्राणदेवोद्गच्छु- 
त्तीत्यर्थं उस्पत्तिकले ! अतः 


` सैषा देवता प्रस्तावसस्वाय्ता ! 


तां चेदविद्वास्त्वं प्रास्तोप्यः 
म्रस्तवनं प्रस्तावभक्ति इतवानसि 
यदि सूघ शिरस्ते व्यपत्तिष्य- 
द्विपतितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया 
तत्काल मूरा ते चिपरिष्यतीति । 
अतस्त्वया साधु कृतश्‌, सया 
निषिद्धः कर्मणो यदुपरममकाषी 
स्त्यिभिम्रायः \\ ५ ॥ 


दरस प्रकार पुद्धे जानेपर उसने 
"वह देवता प्राण है" एेसा कहा । 
प्राण प्रस्तावका दैवता है--यह 
कथन ठीक हीह! किस प्रकार ? 
क्योकि सम्पूणं स्थावर-जद्धम प्राणी 
प्रलयकालमे प्राणहीमें प्रवेश करते 
है, अर्थात्‌ प्राणकी शरोर लक्ष्यकर 
प्राणरूपसे ही [ उसमे स्थित दहो 
जाते है] भ्नौर उत्पत्तिकाले उसीसे 
उद्गत होते हैँ भ्र्थात्‌ वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते है! भ्रतः चहु यह्‌ 
प्राणदेवता ही प्रस्तावमे भ्रनुगत है 1 

नू यदि उसे विना जनि दही 
प्रस्तवन--प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूधा यानी मस्तक भिर जता । 
ग्र्थातु उस समय मेरे इस प्रकार 
कृहनेपर कि तिरा मस्तक गिर 
जायगा" तेरा सस्तक श्रवदेय्‌ भिर 
जाता! अतः्रभिप्राययह्‌है कितु 
जो मेरे निपेघ करनेपर कर्म॑से उपरति 
कौ वह्‌ श्रच्छाही कियाद] 
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भक ++ ++ 


उद्गाता प्रश्न 


अथ हेनसुद्वातोपससादोद्रातयां देवतोद्रीथमन्वायत्ता 
तां चेदविदयासुद्रास्यसि मूधां ते विपतिष्यतीति मा भग- 
वानवोचत्फतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता प्राया | ्रौर वोला-- ] 

“भगवनु । श्रापने ममते जो कहा था कि है उद्गत 1 जौ देवता 
उद्ूगीथमे श्रनुगत है यदि उसे विना जने ही त्रु उद्मान करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा--सो वह्‌ देवता कौन है ?' | ६ |] 

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा | दसी भकार उससे उद्गताने भी 
सोद्रीथमक्तिमयुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उदगीयभक्तिमे ग्रनुगत 
वता ? इति ॥ ६ ॥ कौत देवता दै?॥ €] 

--म6ः-~ 


उपस्तिका उत्तर - उदूगीधानुमते दैवता भ्रादित्य है 
आदित्य इति होवाच स्वांणि इ वा इमानि ( 
ूतान्यादिस्यमुचखेः सन्तं गायन्ति सेपा देवतोद्वीथम- ` 
न्वायत्ता तां चेदविद्वानुदगास्यो मूधां ते व्यपतिप्यत्त- 
थोक्तस्य मयेति ॥ ७] 


उपरितने "वह्‌ ( देवता } श्रादित्य है" पसम क्छ वयोकिये सभी 

भूत उचे ठे श्रादिप्यका दही गान्न करते ट्‌ । वहु यह श्रादिप्य देवता 

ही उद्गीथे प्रमृगत ह 1 यदित प्से दिना जाने ही उद्रगान करता 
तो मेरे दाया उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता ॥ ७ ॥ 

पृष्ट श्रादित्य हत होवाच । इस प्रकार पूरे जानेपर उसने 

, "वद्‌ [ देवता ] रादित्य है रेरा 

सर्वाणि ह वा दमानि भूतान्या- | कहा क्योकि यै सभी भरारी ऊँचे 
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॥,। 
दित्युच्चैर्वं सन्तं रिति | अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान श्रादित्यकाही 
च्चेरष्वं सन्तं गायन्ति | अर्थात र 

। गान--दान्द श्रर्थात्‌ स्तवन करे 
् ५ ट; प्रस्तावसे “प्रः शच्व्मे समानता 
शन्दयन्ति स्तुवन्तीत्ययिप्रायः, स 
उच्छब्द्‌ - प्रशब्द | देवता था उसी प्रकर यँ [उद्‌ 
+ ग्राच््वि म्नौर उदृमीथकी] “उत्‌ 
सामास्यादिव प्राणः । अतः सैषा | नच्छमे समानता होनेमे वह्‌ उदरगैव 
देवता ह्‌, भ्रनः वह्‌ यह दैवता 

देवतेत्यादि पूववत्‌ ॥ ७॥ । रादि दोप श्रथ पववत हे ॥ ५॥ 

--:&:-- 
प्रतिटर्ताका प्रपन 
+ तेह्त्या ४७ 

अथ हैनं प्रतिहर्तोपससाद भि देवता परति. 
हारमन्वायत्ता तां चेदविहान्भतिहरिण्यसि सूर्धा ते विष- 
पिण्यतीति सा सगवानवोचतछतला सा देवतेति ॥८॥ 


फिर प्रतिहतप॑ उसके पास ग्राया [रौर वोला--] “भगवय्‌ ! 


‡ आमने जो युम कहा था चिः हे प्रतिहतः ! जो देवतः प्रतिहारमे अनुगत 


` दे यदि उसे विना जाने ही त॒ मतिह्रण करेया तो तेरा मस्तक भिर 
नायगा--पतो वह देवता कौन है ? | = | 
एवमेवाथ दैनं प्रतिहत्तोपस- | इसौ भकार फिर उसके पास 
साद्‌ कतमा सा देवता गतिर 4 1 लो ग्रौर वोलाक्ति व 
ध भतिहारमे भ्रनुगत देवता कौन 
मन्वायतते्ि १ ॥ ८ ॥ | हे? ॥ = ॥ 
--:@-- 
उपस्तिका उत्तर-्रतिहायानुगत देवता श्रन्न है 
अन्नमिति होवत्च सर्वाशि ह्‌ वा इमानि भूता- 
नयन्ननव पतिहरमारनि जीवन्ति सषा देवता घरतिहार- 
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-क--क--कीर- =की--की--क- "कै की वौ" नकवी -क--क=--की---को- 


मन्वायत्ता तां चेदविद्वान्पत्यहरिप्यो मूर्धा ते व्यपति- 
प्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ६ ॥ 


दसपर उसने “वह ( देवता ) श्रन् है सा कहा; क्योकि ये 
सम्पूरणं भूत श्रपने भ्रति श्रन्नका ही हरण करते हए जीवित रहते है 1 वह्‌ 
यह्‌ ग्रनन देवता प्रतिहासमे श्रनुगतदे। यदितू उसे विना जतेदी 
्रतिहूरण करता तो भेरेद्वाय उस तरह कट जानेपर तेय मस्तक भिर 


जाता ॥ £ |] 


पृषटोऽ्नमिति होवाच, सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्यन्नमेवा- 
त्मानं प्रति सवतः प्रतिहर- 


माणानि जीवन्ति । सैषा देवता 
प्रपिशब्दसामान्यात्म्तिहारभक्ति- 
, मयुगता । समानमन्यत्तथोक्तस्य 
मयेति ! प्रस्तायोदीथग्रविहयार 
मक्तीःभ्राणादित्यानद्ष्ययोपासी- 
तेति सथरुदायार्थः प्राणाचापत्तिः 


कर्मसमृद्धिर्वा एसभिदि ॥ & ॥ 


इस प्रकार पधे जनिपर उसने 
"वह देवता अन्त दै एेसा उत्तर 
दिया, क्योकि ये सम्पुणे भूत सव 
ग्रोरसे ग्रपनी प्रर अरन्नका प्रतिहुरण 
करते हुए ही जीवित रहते ह 1 वहं 
यह्‌ देवता ही श्रति” शव्दमे साद्द्य 
होगे कारण प्रतिहार भक्ति 
मननुगत है! [^ता॒वेदविद्रावु 
यहि लेकर ] 'तयोक्तस्य मया 
यर्हतिकं शेप रथं पहेलेके समान 
हे 1 समुदाया ('भराण इति होवाचः 
इत्यादि सव मन्वोका सारा) यह 
ह कि प्रस्ताव, उद्गीथ प्नौर प्रतिहार 
भक्तियोकी क्रमणः प्राण, ्रादित्य 
गनौर अर्रदृषटिते उपासना करनी 
चाहिये । भ्राणादिरूपताकी प्रान 
श्रथवा कर्ममे समृद्धिलामे करना 
यह्‌ उत उपासनाका फल है ५ € ॥ 


इत्िच्छान्दोम्योपनिपदि । प्रथसाध्याये 
एकादशखण्डमाण्यं सम्पृणम्‌ ॥ १९1 


--&ःः 


(2 ~~ 


द्वदश खण्ड 


= (> १--- 
उौवसामसम्वन्यी उपाख्यान 


अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो 


वा मेत्रेयः स्वाध्यायसुद्रनाज ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर श्रव [्र्नलाभके लिये श्रपेक्ित] शौव उद्रगीथका श्रारम्म 
किया जाता है ! वहाँ भरसिद्ध है कि [ पूर्वकालमे | दल्भका पुत्र वेक्‌ 
प्रथवा मित्राका पु ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गवे बाहर ] जलादायके 
समीप गया 1) १॥ 
प्रतीते खण्डेऽ्नाप्रापतिनिमित्ता | अतीत चण्डमे अन्चकी गप्रा 
शौवोद्गीयोपदेश- कृष्टादस्थोक्तो- | होनेवाली उच्छिष्ट श्रौर पयु पित 
( वासी ) ग्रच्नमक्षणर्प कष्टमयी 
ग्रवस्थाक्ता वर्णन किया गया था, - 
लचणा सा मा भृदित्यन्नलाभाय | कैसी थवस्थाकी प्रक्षि न हो-- 
| इसलिये श्रव इससे रागे ग्र 
प्रा्षिके लिये शौव--श्वानोास 
उरी उद्वावं सामातः | देते हए उद्ुगीथ--उद्रगान सामका 


प्रयोजनम्‌ च्िष्टपयुषितभकण- 


त्रथानन्तरं शौवः उवभिदष्ट | 


प्रस्तूयते । ग्रारम्म्‌ किया जाता है । 
तत्तत्र इ किल यकौ नामतो | यहं प्रसिद्ध है कि वकनामक 
॥ दाल्भ्य-दल्भका पूर श्रथवा ग्लाव- 


द्रभस्थापत्यं दारस्य म्ला मैत्र 
दारभ्यो ग्लावो नामक मेत्रेय-मिच्ाका पुत्र स्वाध्याय 


वा नामतो भित्राथाश्चापएस्यं | करनेके लिये प्राससे वाहुर “उद्र त्राज 


न & 1 एकान्त देरमे स्थित जलाशय के 
यू | वरन्द्ह्चाथं दयायुष्या- | समीप ग्या ] यहु चः दाच्द ; न्त" 
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१ -+-+-क-+-+ +र ++ +-क-+-क कक -क- 
यणो द्यौ । वस्तुविषये करिया- | (श्नौर) के अर्थम है। धवद्य 


सिव विकल्पासुपपततेः । 
"द्विनामा दिगोत्र” इत्यादि दि 
स्मृतिः । दृश्यते चोभयतः पिणएड- 
भाक्त्वम्‌ । उद्धे बद्धचित्ता- 
दपावनादराद्रा वाशब्दःसखाध्या- 
पार्थः । स्वाध्यायं कतुं प्रामा- 
द्वदिरुद्वाजोद्भतबान्विविक्त- 
दैस्थोदकास्याशम्‌ । 

उद्वा प्रतिपालयाश्चफारेति 
चैकवचनाल्लिङ्गादेकोऽाघ्रपिः । 
शरोद्रीथकालम्रतिपालनाद्पेःस्वा- 
ष्यायकरणमन्नफामनयेति लक्ष्यत 
हत्यभिप्रायतः ॥ १ ॥ 


ही वहं द्रचामूष्यायण है, वयोकिं 
वस्तुके विपयमे तरियाश्रोकि समान 
विकल्प होना सम्मव नही है] 
द्विनामा द्विगो" इत्यादि वाक्य 
स्मृतिमे प्रसिद्ध भी दहै! [ जिस 
गोतमे पुत्र उत्पन्न होताद्‌ श्रौर 
जहां वह्‌ धमंपूर्वेक गोद कज्लिया 
जाता है उन ] दोनोकां उससे 
पिण्डग्रहूण कृरना लोकमे मी देखा 
ही जाता है ! श्रथवा उदूगीथविद्या- 
मे वद्धचित्त होनेषे -ऋषियोमे 


ग्रनादर होनेके कारण "वा" सब्दका 
प्रयोग स्वाध्यायके तथै किया 
गया ह । 


'उद्ववब्राज' श्रौर श्रतिपालया- 
स््वकारः इनं त्रियाश्रोमे एकवचनं 
होनेसे सिद्ध होता है कि यह्‌ 
एक ही षि है । [ तृतीय मन्यम 
कथित ] इवानोके उदुगीथकालकी 
भरदीश्चा करने तात्पयंतः यह्‌ 


लक्षित होता टै किं ऋषिका 
स्वाध्याय करना अरच्रकी कामनासे 


हे॥ १1 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[अध्याय १ 


तस्मे श्वा श्वेतः प्रादुवभूव तमन्ये श्वान उपसमे- 
स्योचुरन्न नो भगवानागायतशृनायाम वा इति ।! २॥ 


उसके समीप एक स्वेत कुत्ता प्रकट हु्रा 1 उसके पास दूरे कुततोने 
प्राकर कहा--'भगवन्‌ ! श्राप हमारे लिये ग्रनका श्रागान कीजिये, 


हम निस्वय ही भूखे ह} २॥ 

स्वाध्यायेन तोपिता देवत- 
पवा शस्यं गृहीत्वा श्वा स्वेतः 
संस्तस्मा ऋषये तदनुग्रहा्ं ्राु- 
भूव प्राहुधकार । तमन्ये जुक्लं 
शानं चुल्लकाः श्वान उपसमेत्यो- 
चरुक्तबन्तोऽन्तं नाऽ्स्मभ्यं भग- 
वानागायतवागानेन निष्पादय्‌- 
स्विसयर्थः । 

शुस्यभ्राणं वागादयो वा 
प्राणमन्वन्नञुजःस्वाष्यायपरितो- 
षिता सन्तोऽ्ुयहीयुरेनं श्वरूप- 
मादायेति युक्तमेवं प्रतिपत्तु । 
अशनायाम्‌ वै बुशुक्तिताः स्मो 
घा इति ॥२॥ 


स्वाध्याये संतुष्ट हौ उस 
ऋपिके निमित्त--उसपर ग्रनुग्रहू 
करतेके लिये [ कोई | देवताया 
चपि श्वानरूप घारणकृरः श्वेत कुत्ता 
वनकर प्रकट हुप्रा 1 उस च्वैत 
कुत्ते दूसरे छोटे-दोटे ऊुत्तोने 
समीप श्राकर कहा--'भगवचु ! 
म्रपि हमारे लिये ्रन्क्रा श्मागान 
कीजिये प्र्थात्‌ प्रागानके दाय भ्र 
प्रस्तुत कीजिये 1' 


श्रयवा मुख्य श्राणसी वागादि 
गौण प्राणोने इस तरह कहा, क्योकि 
य्य भ्राणके पीटे -ग्रन्न ग्रहण 
करनेवाले वागादि गौण प्राण उसके 
स्वाध्यायसे संतुष्ट हो श्वानरूप 
धारणकर उसपर श्रनृप्रह कररै-- 
एसा मानना उचित ही है। रवय 
ही हमे अरान (सोजन) की इच्छा है 
भर्थात्‌ हम निर्चय ही शूषे २] 


तान्होवाचेहैव भा परातर्पसमीयातेति तद्ध वको 
दार्भ्यो ग्लावो वा सेत्रेयः प्रतिपालयाथकार ॥ ३ ॥ 
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उनसे उस ( स्वेत श्वान ) ते कटा--तुम प्रात कात यही मेरे 
पास श्राना ।' तव दाल्भ्य वकं ग्रथवा मैत्रेय ग्लाव उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३॥ 
एषमक्ते शा स्वेत उवाच 


तान्ुस्लकाज्छुन इहैवास्मिन्नेव 
देशे मा मां प्राठः प्रातःफाल , 


समीयातेति। रेच्य छ्वन्दसं 


समीयातेति प्रमादपाखे षा। 


प्राततःकालक्रणं तस्काल एवं 
कर्तव्यार्थभ्र । अन्नदस्य वा 
सपितुरपराह्न ऽनाभिगुर्याते । 

तत्त्व हे वको दारभ्य 
ग्लायो वा मेत्रेय पि; प्रतिपा- 
लयाश्चकार प्रतीक्षणं कृतषा- 
नित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


फसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने 
उन छटे-खछेटे कुत्तोसे कहा--तुम 
प्रति कान इसी स्यानपर मेरे षास 
भ्राना । -समौयपि' इस क्रियापदमे 
दीषेपाठ छन्दस है भ्रथवा प्रमादके 
कारण दै। प्रततकालकी जो 
नियुक्ति को गयी है वह्‌ उसी समय 
उदुगानकी कततेव्यता सूचित केरमेके 
लिये ्रथवा मध्याह्लौत्तर कालभे 
प्रदाता सूयं उद्ुगाताके सम्मरुल 
नहो स्हेता--यह सुधित करने 
सिथेटहै] 


तेव दारस्म्य वक्र प्रथवा मैत्रेय 
ग्लावं नामक पि उसी स्यानपर 
"प्रतिपालयास्चकार-प्रतीक्षा करता 
रहा-यष्ट इसक्रा तात्पयं है ॥ ३1 


[णी पि 
ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोप्यमाणाः स <. 
र्धा सर्मन्तीत्येवमास्पुस्तेद ससुपविश्य हि चकः ।1 ९॥। 


उन कुतोने, जिस प्रकारे वर्म॑मे बहिष्पवमान स्तोनसे स्तवन करने- 
याजि उद्गाता परस्पर मिलकर भ्रमण करे हं उस प्रकार भ्रमण किय 
श्रीर फिर वहु पैठकर हकार करम लगे 1 ४ ॥ 


+^ 





शर्‌ छान्दोग्योपिपद्‌ [ अध्याय ९ 


ते श्वानस्ततरैवागस्य पैः | उन कुततोनि वर्दा उस ऋपिके 
समदं यथैवेह कर्मणि वदिष्पयवमा- | सम्यत प्राकर, जिस प्रकार कर्मभे 
नेन स्तोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्वाद्‌- | बहिष्पवमान स्तोत्रस स्तवन करले- 
पूपाः संरख्घाः संलग्ना अन्यो- | वलि उदूगातालोग एक-टूसरेसे मिल- 
त | हो शय 
भ्रमणं कृतवस्त इत्यः । त एवं | एक दूसरी प च पकड़कर सपण 
संय॒प्त्य सथुपविहयोपविष्टाः | परि्मण किया । उन्दने इतस 
सन्तो हि चकरहिंकारं कृतवन्तः | प्रकार परिभ्रमण कर फिर व्हा 
॥ £ ॥ वैव्कर हिकार किया 1 ४ 

--*&ः-~ 
कुत्तोदारा किया हूना ह्किर 


ओद३सदा२यों३ पिबामो ३ देवो वरुणः 
प्रजापति; सविता २ न्नमिहा २ हरटन्चपते ३ ऽन्न 
मिहार्हरा २ हरो ३ भिति।॥ ५) 


ॐ हुम खाते ह, ॐ हम पीते ह, ॐ देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूयेदेव यहाँ भ्रत्न लावे । हे ्रत्नपते ! यहाँ यच लाध्रो, भ्रच्च लाघ्रो, 
ॐ | ५] 

ओमदामों पिम देवो चो- | ॐ हम सति ह, ॐ हम पीते 


ठनाद्‌, वरुणो वर्षणाज्गतः, | ६ ॐ । रादित्य दी चोतनसील 
, होनेके कारण देव, जगतुकी वर्षा 
परजापतिः पालनास््रजानाम्‌, | करलेके कारण वरुण, प्रजा्नोका 
सविता प्रसविदृत्वात्सर्बस्यादित्य | पालन करनेसे प्रजापत्ति तथा 
उच्यते । एतैः पर्यायः स एव- स प्रसविता र कारण 
महया- | सषा का नाता है! _ इ 

भूत आदित्योभ्नमर्मभ्यमिहा- पर्यायोके कारण एेसे गुणोचाले वे 
इरदाहरत्विति । परादित्य हमारे लिये यहाँ अन्न ले ! 


खण्ड १२ 


-शाद्भर्माष्याथं 


१४२ 
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पर एवं हिं कृत्वा पुनरप्यचः- | 
स लं हेष्नपते ! स दिवस्य | 
स्य प्रसपितृत्वालयतिः ! न हि 
वत्पाकेच पिना प्रषूतमनमणु- 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ । 


्तोऽ्नपतिः | हेऽ्पतेऽ्नमस्म- 


इस प्रकार हिकार कर उन्होने 
किर मी कटा- वही तू है श्र्नपते । 
~-सम्पूरणं श्रन्नेका उत्पक्तिकर्ता होनेके 
कारण वही श्रन्नपत्ति है, क्योकि 
उसके पाक विना उत्सन्न हो जानेषर 
भी प्राणियोके लिये श्रणुमात्र भी 
रन्न उत्पन्न नही होता, भ्रतः वह्‌ 
ग्रत्नपति है--हे ्रन्नपते ! तु हमारे 
लिये यहाँ भ्रन्न ला 1" श्राहर' इस 
शव्दकी पुनरावृत्ति प्रादरके लिये 
ह 1 ्रोपिति-[यद्‌ पद उपासनाकी 





रि । 
भ्ममिहाहगहरेति स संमा्चि सूचित करके लिये 
. आदरार्थः । श्नोमित्ति॥ ५॥ |है]1॥५॥ 
इतिच्छान्दोग्योपतिपदि प्रथमाध्याये 
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त्रयीदृश खख्ड 


सामावयवभूत स्तो माल्ल स्तम्बन्विनी उपासनाएं 


मक्तिविपयोपासलं सामा- । 
वयवसव्रह मित्यतः सासाचयचा- 
स्तरस्तोमाह्रविपयाप्युपासना- 
न्तराणि ंहतान्युपदिर्यन्ते- 

ऽनन्तरं सामाचयचसंवद्भत्वावि- 
रेपात्‌-- 


सामभक्ति-विपयक उपासना 
सामावयवोसे सम्बद्ध दै! श्रतः 
यदहुमि भ्रागे सामके एक श्रवयवमाच्र 
स्तोभाक्षरविषयक श्रन्य संहत 
उपासनाग्नोका वणेन किया जता 
दे, क्योकि उनक्रा भी सामावयव- 
स्पसे [ सामभक्तिके साय | सम्बद्ध 
होना समान ही है-- 


अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाङ्कारशन्द्रमा 
अथकारः 1 आत्मेहकारो ऽभिरीकारः ।! १ ॥ 


यह्‌ लोक ही हाउकार है, 


वायु हादइकार है, चन्द्रमा श्रथकार है, 


परात्मा इकार है नौर अरगिनि ईकार है ॥ १॥ 


अयं दादायमेव स्तोको दार- 
कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि 
प्रसिद्धः। इयं वे रथन्तरम्‌ इत्य- 
स्मास्संबन्धसासान्याद्धाउकार- 
स्तोमोऽ्यं लोक इत्येचषपासीत्‌ । 
वायुरखकारः। वामदेव्ये सामनि 
हादकारः प्रसिद्ध; । बाय्वप्स- 
घन्धश्च वामदेव्यस्य साम्नो योनि- 


यह्‌ लोक्‌ ही रथन्तर सामे 
प्रसिद्ध दाउ्कार स्तोभदहै। ष्यही 
स्थन्तर ह" इस सम्बन्यसामान्यसे 
हाउकरार स्तोम ही यह्‌ लोक है-इस 
प्रकार उपासना करे! वायु हाडकार 
है; वामदेव्य साममे हादकार स्तोभ 
प्रसिद्ध है! वायु श्रौर जलका 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका सूल 


खण्ड १२ 
च 1 किती 
रिति । श्रस्मात्‌ समान्या 


कारं बायुद्एटयोपासीत 1 
व्यन्द्भा ्रधक्रः । चन्दर 


दप्याथकारषपासीत । शमने हीदं 
स्थितम्‌) अत्रात्मा चन्र 
थकारकास्सामल्याच । त्म. 
हकारः । इदैति स्तोमः प्तय 
दासरेति व्यपदिश्यते, इति 
च स्तोमः, तस्सामान्याद्‌ । श्रभनि 
रीकारः । ईैनिधनानि चान्नेयलि 
सवौणि सामानीरयतस्तत्सामाः 


स्यात्‌ ॥ १॥ 


शङ्रमाप्याधं 
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1! श्रत ईइ समानप्तकि मतत कस 
हाकारः सामक्रो वायुदृषटिसि उपासना 
करती चाहिये 1 


न्द्रा अथकार दै } श्रयकीर 
दी उपान चन्दे करनी 
चाहिये, वयोकि यहु [ चन््रमी ) 
म्मे दी स्थित रै । चन्द्रमा श्रन- 
स्यूषष्ी हे ! धरवार प्नौर श्रकारमे 
समानता हने कार्ण भो [ रन 
रूप चद्धमाकी प्रसव रिरूपमे 
उपासना करनी चाहिये | शर्मा 
इकर हे, "है" गह [सक भका 
क ] सतीम होता है । भरत्मष्त ही 
ग्रामा शह" एसा कहकर निरदेदा 
किया जाता ह शरीर ह ठेस 
स्तोभ भी टोतादः म्रत उसकी 
समानतकि कारण [ आमा इहकार्‌ 
ष्ट] \ अनि ईकार है1 सम्पूणं 
द्रानिय साम द" भे समए होनिवाते 
ह1 श्रत उस सदुदाताके कार्ण 
ग्रभ्नि ईकार ३ै॥ १॥ 


--त्छ-- 
आदिल्य उकारो निहव पकारो विश्वे देवा ख 


लँयिकाररः प्रजापतिर्हिकारः भ्रण 


वाग्विराट्‌ \\ २ \ 


श्ादित्य ऊकार है, निह एकार है, 


स्रोऽ्मं या 


विदवेरेव शौहोषिकार ई, 


प्रजापति हकार दै तथाप्राणस्वर ४,श्रत्त्‌ यादहैएव विस्‌ वाक्‌ दै ॥ २॥ 


छा° ० १०४ 
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ग्ादित्य ऊकारः । उर्व 
सन्तमादित्यं गायन्तीदुकास्थायं 


स्तोभः । आदित्यदेवत्ये सासि 
स्तो ऊ इत्यादित्य उकारः । 
निहव इत्याहानयेकारः स्तोभः | 


एरीति चाह्वयन्तीति तत्सामा- 
ल्यात्‌ । विच्येदेवा गौहोयिकारः। 
धेश्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दश 


नात्‌ । प्रनापतिर्हिकारः । आनि 
रुक्तयाद्धिकारस्य चाच्यक्तत्वात्‌। 


प्राणः स्वरः, स्वर्‌ इति 
स्तोमः 1 प्राणस्य च स्वरहेतुत्वः 
सासान्यात्‌ । अन्तं या। या 
इति स्तोमोऽन्नम्‌ । अन्नेन दीद 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । बा- 
गिति स्तोमो विराडन्नं देषता- 
विरेषो बा ! वैरने साम्नि स्तोः 
दशनात्‌ ॥ २ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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[ अध्याय १ 


श्राद्त्यि उकार है; ऊँचा र्यात्‌ 
उऊपरकी ओरोर स्थित आदित्यकादही 
[उद्गाता लोग] गान करते है, ्रतः 
उक्तार ही यह्‌ स्तोम है! भ्रादित्य 
देवतासम्बन्धी साममे ॐ स्तोम दै, 
ग्रतः श्राव्य जकार है--[ एसी 
उपासना करे ] 1 निहव श्राह्वानको 
कदे है; वह एकार स्तोम है, 
क्योकि "एहि" एेसा कटुकर लग 
पुकारा करते है, उस साद्द्यके 
कारण [ निहव एकार है! । 
विदेदेव श्रौटोयिकार है, क्योकि 
वैदवदेव्य साममे यह स्तोम देखा 
जाता है प्रजापति हिकारहै, 
क्योकि उसका किसी प्रकार निवंचन 
नहीं किया जा सकता तथा हिकार 
भी अव्यक्त हौ ह । 

प्राण स्वर है; ^स्वर' यह्‌ एक 
प्रकारका स्तोभ हे । स्वेरका कारण 
होनेमे उससे प्राणकी सदृरता 
हततेके कारण [ प्राण स्वेरहै]} शन्न 
याह! या" यह्‌ स्तोभ चह, 
क्योकि भ्रच्से ही यह्‌ प्राणी यात्रा 
करता है ग्रतः उसकी समानता 
होनेके कारण श्र याहै। वाक्‌ 
यह्‌ स्तोभ विराट्‌--भ्रन्न अथवा 
देवताविलेष है, क्योकि वैराज 
साममे वाक्‌ स्तोम देवा जाता रहै 1२1 


> 9 (0 के अकण 
०5 
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हण क श 





अनिरुक्तल्रयोदशुः स्तोभः संचरो हकारः ॥२॥ 


जिसका [ विद्रीपरूपसे | निस्पण नहो किया जाता प्रौर जो 
{ कोयूपसे | सचार करनेवाला है वह्‌ तेरहर्वा स्तोम हुंकार है ।॥ ३ ॥ 


अमिरुक्तोऽव्यक्तखादिद चेद जो श्रष्यक्त हनेकै कारण ह्‌ 
चेति निर्यं न शक्यते प्रौर यह्‌" इस रूपते निरूपित ही 
किया जा सकता, इसलिये ग्रनिल्क्त 

इत्यतः संचरो विकरप्यमान- | ह ग्रो सचर परथातु विकलप्यमान- 
स्वरूप इत्यर्थः। कोऽसो ? हत्याहू- | स्वल्प है, वह्‌ क्या है ?सो वतलाति 
त्रयोदशः स्तोमो हकारः । | दवद तेरहवा स्तोम हृकार हे वहं 


-निरक्तविर प्रव्यक्त ही दै, श्रतः भरनिर््तविश्ञेप- 
अन्यक्तो हययमतोऽनिरुक्तिरेप | लमत हौ उपासन हेग 


एवोपास्य इत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ | इसका श्रभिप्राय है ] ३ ॥ 





स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाग्रोका फ़त 


रतोभा्तरोपासनाफलमाह-- श्रव स्तोभाक्चयकी उपाप्नाकं 
फल वतलते है- 
दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहो.ऽन्नबानन्नादो 
भवति य एतामेव “सान्नायुपनिपद वेदोपनिषदं वेद | ४। 
जो इत ध्रकार इम सामसम्बन्धिती उपयिपदरूको जनता है उतर 
चाणी, जो वाणीका फल दै उस फलकी देती है तथा चह्‌ ग्रन्वान्‌ मरौर 
श्रच् भक्षण करनेवाला होत्त है ॥ ४ 1 
दुग्धेऽस्मै वाग्दोहमित्यायु- | दुग्धेऽस्मै वाग्दोहुम्‌' इत्यादि 
वायका श्रथं पहले ( छा० ! 1 ३1 
छ्मे)क्हा जा चुकादहे। जो. 





क्तर्थम्‌। य एतामेवं यथोक्त- 


१८ 
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ल्तणं साम्नां सामावयवस्तो- 
भाक्तरविषयायुपनिषदं दशनं वेद 
तस्यैतद्यथोक्त॑ फलमित्यर्थः | 
दविरभ्यासीऽघ्यायपरिसमाप्तयर्थः 
सामावयवविपयोपासनाविरेष- 


प्रिससाप्त्यर्थो वेति ॥ ४॥ 


[4 
1 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय १ 
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इस उपयु क्त लक्षणविरिष्ट सामकी 
सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी 
उपनिपद्की जानता दै, उसे 
यह पूर्वोक्त फल मिलता टै-पेसा 
इसका तात्पयं है! “उपनिषदं 
वेद उपनिषदं वेद' यह्‌ पुनरक्ति 
भ्रव्यायकी समाति सूचित करनेके 
लिये ह ! त्रथवोा सामावयवविपयक 
उपासनाविश्ञेपकी समाश्चि वततानेके 
लियेहैषा 


प्रथमाध्याये 


त्रयोदशखर्डभाष्यं सम्पूंम्‌ ॥१३।॥ 
--&- 


इति श्रीसद्गोविन्दभगवसून्यपादशिष्यपरमदंसपरि्राजकाचायै- 
्रीसरच्छंकरभगवत्पादरृतौ छान्दोग्योपनिपद्धिवरणे 
प्रयसमोऽ्व्यायः ससाप्रः 1 १1 





दवितीय अध्याय 


॥ 0 नि । 


॥ गरे 


प्रथन खण्ड्‌ 


साधुदृष्ट्यि समस्त सामोपासना 


श्रोमित्येतदत्तरमित्यादिना 
सामावयवविषयग्रपासनमनेक- 
फृलयुपदिष्म्‌ 1 ्रनन्तरं च स्तो- 
भाक्तरविषयघपासमघक्तम्‌ । स्वै 
थापि सामेकदेशसम्बद्धमेव तदि 
ति | अथेदानीं समस्ते साम्नि 
समस्तसामविपयाण्युपासनानि 
प्ष्ामीत्यारमते श्रुतिः । युक्ते 
दयकदेमोपासनानन्तरमेकदेशिषि- 
पयञुपासनेयुचयत इति । 


[प्रयम्‌ प्रध्यायमे स्थित] श्रोमित्ये- 
तदक्षरम्‌"इत्यादि मनक द्वाया अनक 
फल देनेवाली सामावयवस्म्बन्धिती 
उपासनामग्रोका उपदेश किया गया । 
उसके पद्वु सामके श्रव॑य्वभूत् 
स्तोभाक्षरविपविणी उपासनाका 
निरूपण हृ्रा। वह्‌ भी सर्वया 
सामक एकदेशे ही सम्बन्ध रखती 
ह! इसके वाद श्रय मै सर्मस्त 
सामभे होनेवाली ग्र्थातु समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासनभ्रौका 
वर्ण फरूगो-इस श्रायते श्रुति 
श्रारम्मे करती है 1 एकदे 
[ अर्थात्‌ रवये | से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासमाके ग्रनेन्तर एकदेसी 


\ ( भ्रवयवी } मे सम्बद्ध उपासना 
{ वर्णेन रिया जाताहै-यह्‌ ठक ही है! 


ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासन~साधु यत्त 
साधु तत्सामेत्याचचतते यदसाधु तटसमेति ॥ १॥। 
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ॐ समस्त सामकी उपासना सुह! नो साघु होता है उसको 
साम कहते हैँ श्रौर जो अ्रसाधु होता है वह्‌ असाम कट्लाता है ॥ १ ॥ 


समस्तस्य सर्बावयवविशिष्टस्य 
पाश्चमक्तिकस्य साप्रभक्तिकस्य 
चेत्यथः । खस्विति वक्यालेका- 
राथेः सम्न उपासनं साधु । 
समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधिपरः- 
त्वान्न पूर्वोपासननिन्दार्थं 
साधुशब्दस्य । 

नलु पूर्वत्रावि्यमानं साधुत्वं 


समस्ते साम्न्यमिधीयते, न; 
साधु सामेद्युपास्त इत्युपसंहा- 
रात्‌ साधुशब्दः शोमनवाची 
कथमवगम्यते ? इत्याह-- यत्खलु 
लोके साधु शोमनमनवधं परसिद्ध 
तत्सामेत्याचक्तते शलः । यद्‌- 


साधुं विपरीतं तदसामेति ॥९। 


समस्त भ्र्थात्‌ सम्पूणं .खरवयवोसे 
युक्त यानी पाञ्चभक्तिक प्रौर साघ्- 
भक्तिक सामकी उपासना साघु दहै । 
खदु" यहु निपात वाक्यकी शोभा 
वद्नेके लिये है! समस्त साममें 
साघुदृष्टिका विधान करनेमे प्रवृत्त 
होनेके कारण साधु शब्दं पूवं उपा- 
सनाकी निन्दके लिये नहीं है । 

यदि कटौ कि पृवं उपासनामे 
न रहनैवाली दही साधुता समस्त 
साममे वतलायी नातीहै, तो एसा 
कहना ठीक नही; क्योकि [पूवेक्ति 
उपासनाका] साम साघु है इसप्रकार 
उपासना करे" ठेसा कहुकर उपसंहार 
किया है साधुः शब्द शोभन श्रथेका 
वोधक है--यह्‌ कैसे जाना नाता 
है ? इसपर कहते है--लोकमे जो 
वस्तु साधु--शोभन भ्र्थात्‌ निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुरजन 
साम" एसा कहकर पुकारते है ॥ 
तथा जो श्रसाघु यानी विपरीत 
होती है,उसको रसाम कहतेहै | १ 


~--~--------~------~ 
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तदुताप्याहुः सास्नेनमुपागादिपि सुनेनमुपागा- 
दित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनेनमुपागादि- 
स्येव तदाहुः ( २ ॥ 


इसी विपयमे कहते है--[ जव कटा जाय कि श्रमुक पुरुप ]} इतं 

[ राजा श्रादि | के पास सामद्रायाग्यातो [ टेल कहकर ] लोम यही 

कहते हँ कि चह इसके पास साधभावसे गया मरौर [ जेव यो कहा जाय 

करि | कहू इसके पास ग्रसाद्राय गया से [ इससे ] त्मैग यही कुत है 
किं वह्‌ इसके यहा श्रसाधुमावसे प्राच हुश्रा ॥ २॥ 

त्तत्रैव साध्वसाधुविेक- | वर्हा-उव सणु-असाका विवेक 

साम्यम करनेमे ही कहूते है कि [ जच यह्‌ 

साम्नैनं ही कटृते दै [ ट्‌ 

कहा जता है करि] इस रजा 

साजानं सामन्तं चोपागादुपगत- | प्रयवा सामस्तके पास सामख्प- 

वान्‌ } कोञ्चौ १ यतोन्साधुल- से गया---कौन गया ? जिससे किं 

ध ग्रसाधुत्वकी प्रा्ठिकी ग्राशङ्धांथी 

| 


सोमनामिप्रायेण साधुनैनुपा- | उसके यन्यन प्रादि भ्रसाघरु काकि 


शाहली न देखमेवाले लौकिक पर्प यही 
मादित्येव  तपत्राहुलक्षिका कहते है कि वह उस [ रागाया 


यन्धनासाधुकार्यमरपष्यन्तः । | सामन्त | के पात शोमन प्रमिप्राय- 


एन्य से साधुभावे गया । ग्रौर जहां 
यत्र पुनूर्भिपययो बर्धनायसाधु- 
(1 १ इसके विपरीत वन्धेन्‌ श्राह श्रसाधु- 


कार्यं पद्यन्ति तमासाम्ननमुपा- | कायं देखते हं वहां वे देसा हौ 
गादित्यसाधुनेनयुपामादित्येव | कहते है कि वह इसके पान 
तदु; ॥ २ ॥ मसाम ग्रस्धुस्पपे गया! २॥ 


1 8 र 








करण उतप्याहुः । 
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अथोताप्याहुः साम नो वतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहूरसाम नो बतेति यदसाधु भवतय- 


साधु बतेत्येव तदादः ॥ ३ ॥ 
इसके श्रनन्तर एेसा मी कहते हैँ कि हमाया साम (लुम हु) 1 
रथात्‌ जव शुभ होतादेतो श्रहा{ बड़ म्रच्छा हुमा" ठेसा कहते ह; 
गौर रेसा भी कहते है--!हमास श्रसाम ह्राः श्रत्‌ जव ब्रलुम होता 
हतो प्रोह ! बुरा हुख्ा } एसा कहते हँ ॥ ३ ॥ 
त्रभोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम्‌ | इसके श्ननन्तर एता भी कठते हं 
कि श्रा} वह्‌ स्वयं ही ग्रनुमव 
नोऽस्माकं बतेत्ययुकम्पयन्तः संग्र- | करे योग्य साम हमे प्रप्त हो गया 
वि ५ , _ [दै) चत" इस निपातका आयं 
तामत्याहुः । एतत्तरुक्तं भवात | यह है किवे ग्रनुकम्पा करते हुए 
कट्ते हँ 1 म्र्थात्‌ उनके दारा यह्‌ 
प्रतिपादित होताहै कि जौ साधुहोता 
वेत्येव तदाहुः ] विपर्थे | है व्दौ शरदा ! यह्‌ साधु दै" एसा 
४ कटा जाता है तथा विपरीतं होनेपर 
जातेऽपाम्‌ नो चतेति। यदसाधु | शरोह ! हमारे लिये यह्‌ ग्रसाम दै" 
ेसा कहते है 1 जो ग्रसाधु होता 
है वही श्रोह्‌ ! यह्‌ यसा (बुस) 
तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थत्व है" एेसा कहा जाता है 1 इससे साम 
ग्रौर साघु शब्दोकी एकार्थता 
सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ सिद्ध होती है 1 ३ ॥ 


--ः: ५ :-- 





यत्‌ साधु मवति साधु 





सवत्यसाधुं वतेत्येव तदाहुः । 


स य एतदेवं विद्यान्साधु सासेत्युपास्तेऽभ्याशो हं 
यदेन * साधवो धमां आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः]! ९॥ 

इसे एसे जाननेवाला जो पुरुष साम साघु है" इस प्रकार उपासना 
करता दै उसके पस, जो साघु घर्मै वे शीद्रही म्रा जति है श्रौर 
उसके प्रति विनम्र जते रै ।॥ ४ ॥ 


* 
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श्रः स॒ यः कृथित्साधु 
सामेति साधुगुणवत्सामेदखपास्ते 
समस्तं साम साघुगुणएवद्ि दास्त- 
स्वैतत्फलम्‌ श्रम्याशो ह कपर ह, 
यदिति क्रियाविद्ेषणा्थम्‌ , एन- 
युपासकं साधवः शोभना धर्माः 
भ्रतिस्परतयपिरुद्धा आ च गच्छः 
युरगच्येयुःथ । न फेवलमागच्छ- 
गुरुप च नमेयुरुपन्‌मेयु भोग्य 
सखेनोपतिष्ठेयुरिस्यथः ॥ ४ ॥ 


न 0 


भरतः वह जो कोई पल्य सामं 
साधु है याची साम पाधुगुणविचिषट 
दै-ेसी उपासना करता है अर्थात्‌ 
मस्त सामको साघु गुणवाला 
जानेता है उसे यह फल मिलता 
दै, इस उपासककौ जो श्रुतति- 
स्मृतिसे अ्रविष्द शुभ धैः वे 
म्रभ्यास प्र्यात्‌ शोघ् ह प्राप्न हो 
जतिरह। यहांजो यवु" पद है 
वह्‌ न्ल्याविद्रोपणके लिये है 1 केवत 
प्रि ही नही होते उसके प्रति 
विन्न भौ हो जति ह, भ्र्थत 
भोग्यकूपसे उपस्थित हो जाते हैँ 1४1 


इतिच्छन्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 


प्रथमसप्डमाप्यं 


सम्पूम्‌ ॥ ४? 





द्वितीय चण्ड 


सोकविषयकं पाच प्रकारकी सामोपासना 


कानि पुनस्तानि साधृद्शि- 
विशिष्टानि समस्तानि सासान्यु- 


फिर वे साधुदृष्टिविरिष् उपासना 
करने योग्य समस्त साम कौन-तेह ? 
ठेदी श्राद्धा हौनेपर कहते हवे 


पास्यानिदति,इमानि तान्युच्यन्ते | “लोकेषु पञ्चविधम्‌" इत्यादि मन््ो 


लोकेषु पश्चविधमित्यादीनि 


दारा इस प्रकार वतलाये जाते है- 


लोकेषु पञ्चविध सामोपासीत प्रथिवी हिंकारः । 
अभिः प्रस्तावो ऽन्तरिलिसुहुगीथ आदित्यः प्रतिहारो 


योर्निधनमित्यर््वेषु ।॥ ९ ॥ 


उपरके लोकोमें निम्ताद्धितरूपसे पाच प्रकारके सामकी उपासना 
करनी चाहिये ! पृथिवी हकार है, भ्रमि प्रस्ताव है, ्रन्तरिक्ष उदरगीय है, 
प्रादित्य प्रतिहार है ग्रौर चयुलोक निधन है! १ ॥ 


नयु सोकादिद्ष्य्या तान्युपा- 
साम्निदषा दृष्टौ स्याति साधुदण्य्या 


विरोयोद्धावनम्‌ चेति विरुद्धम्‌ । 


न, साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु 


कारणस्याद्चगतत्वा- 
विरोधपरिहारः 


त्‌ ग्रदादिवदध- 
टादिविकारेषु । साधृशन्दबा- 
¢ 

च्योऽ्थो धर्मो बह्म वा सचंथापि 


रंका-कितु उन समस्त सामोकी 
लोकाद्दषटिसे तथा साघुदृषटिवि भी 
उपासना करनी चाहिये--एेसा 
कहना तो परस्पर विषु ठै ? 


समाघन-ेसी वातः नहीं है, 
क्योकि जिस प्रकार मृत्तिका भादि 
ग्रपने विकार षटादिमें श्रनुगत होते 
है उसी प्रकार [ सवका [ कारण- 
भूत साधु पदाथं लोकादि कायंवभेम 
म्रनुगत है । साघुराच्दका वच्या्थं घमं 
अ्रथवा ब्रह्म सभी प्रकारसे लोक्रादि 


लोकादिकार्यष्वुगतम्‌ । अतो | काव व्याप्त है! प्रतः जिस 
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प्यलुमतेव सा, तथा साुदप्य- 
चगतैव॒लोकादिदटिः, पमौ 
दिकार्यलाल्नोकादीनाम्‌ । यद्यपि 
कारणत्यमविपिष्टं॑त्रसरधर्मयोः, 
तथापि धर्मं एव साधुशब्दवाच्य 
इति युक्तम्‌, साधुकारी साधूर्भव- 
तीति धर्मविप्ये चाध शब्द्‌ 
प्रयोगात्‌ । 

नयु लोकादिकार्येषु कारण 
सोकादपु दभ- स्यामुगतत्वादर्थग्रा- 
गु्ासनरववर््या- प्तैवु तदृष्टटिरिति 
ष्दधः साधु सामेलयुपास्तेः 
इति न वक्तव्यम्‌ । 

न, शाख्रेगम्यत्वात्तद्‌ ट; | 
वसिरतनग सरवन हि शाखप्रा- 

पिता श्व धर्मा 

उपास्या म विमाना अभ्यशा- 
चखीयाः । 


लीकेपु प्रथिन्यादिष पष्य 
मिधं पञ्चभक्तिमेदेन पचश्रकारं 
साधु समस्तं सामोपासीत । 
कथम्‌ १ परथिवी दिकारः। 
सेोेष्विति या सप्तमी तां प्रथ 


शद्भिरभाष्याथे 
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यथा यत्र पटादिष्िग्रदादि् | शकर गरहटादिवटि दती है व्हा 


वह मृतिकोर्दिदृषटसि श्रनुगत ही हेती 
र, उसी प्रकार लोक्रादिदरिष्टि भी 
साघुदृषटिसे अनुगत ही हीती हैः 
वयौक्रि ये लीकादि घर्मदिके कायं 
ही होते है! थ्य ब्रह मरौर ध्॑- 
का ्रवश्चकारणत्व तो समानदहैततो 
भी प्साघुः गब्दका वाच्य धर्मं हो 
है--पेसा मानना ठीक दै; क्योकि 
"साधु करनेवाला साधु होता है' इसं 
त्रकार-धमेके चिपयमे दी सिधु" 
शब्दकां प्रयोगं किया गया है । 


शंका-स्नोकादि का्योमि उका 
कारण अनुगत हनेके कारण उसमे 
साधुदृष्टि दोचा तो स्वेतः सिद्ध है । 
ेसी अवस्यामे साम साघुदहै शस 
प्रकार उपासना कस्ता है" यह्‌ नही 
कचा चाहिये धा 1 

समाधान-नही, क्योकि वहुद्ष्धि 
शसति ही प्राष्ठ दहो सकती है। 
सभी जगह चाष्षविहित धमे ई 
उपासनीय होते है, श्रशालीये धमं 
विद्यमान रहनैपर भी उषासनीय 
नही होते 1 

पृथिवी रादि लोकोमे पञ्चविध 
पाच प्रकारकौं भक्तिकेि भेदसे पनि 
प्रकास्के साधुगुणरविलिष्ट समस्त 
सामकी उपासना कस्नी चह्िे । 
सो रिस प्रकार? [वह्‌ यतलाते ह~] 
पृथिवी हिंकार केषु" इस पदमे 
जी सप्तमी विभक्ति उसे प्रयमा 


१५६ 


+++ ~ कम-~ 


थिवी 


मात्वेन विपरिणमय्य परथिवीट- 
ष्ट्या हिकारे परथिवी हिंकार 
इत्युपाक्तीत । व्यत्यस्य वा सप्त 
मीति लोकविपयां हकारादिषु 
पृथिन्यादिद्टि कृत्वोपासीत । 
तत्र पृथिवी हिंकारः, प्राथम्य- 
सामान्यात्‌ । अधिः प्रस्तावः, 
अभरौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते; 
प्रस्ताव भक्तिः । अन्तरिचिपु- 
द्वीथः, अन्तरि्तं॑हि गगनम्‌, 
गकारविशिष्टशो द्रीथः। आदित्यः 
ग्रतिहारः, मप्रतिप्राएयभिश्ख- 
त्वान्मां प्रति मां प्रतीति । द्यौः 


निधनम्‌, दिवि निधीयन्ते दीतो 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


विभक्तिके रूपसे* परिणत कर 
ह्कासमे पृथिवी-दष्टिद्रारा प्रयातु 
'पुथिवी हिकार है" इत प्रकार एपा- 
सना करे 1 श्रयवा लोकेयु" इस पद- 
की सप्तमी-श्रुतिको हिकारादिमे करके 
प्नौर वर्हाकी क्मविभक्ति लोक 
शब्दम कर ह्कारादिभे पृथिवी 
श्रादि दृष्टि करके उपासना करे 1 
उनमे पृथिवी हिकार है, क्योकि 
उन दोनोमे ्रथमता' यह्‌ समान गण 
ट\ ग्रद्ि प्रस्तावदहै, क्योकि ग्रच्चिमे 
ही कर्मोका प्रस्ता किया जाताहैग्रौर 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है 1 श्रन्तरिक्त उदगीथहै। प्रन्तरिक्ष 
गगन ( भ्राकादा ) को कहते हैँ गौर 
उदूमीथ सी गकारविरिष्ट है [इसलिये 
उन दोनोभे साद्य है ] । भ्रादित्य प्रति- 
हारै, क्योकि वहुप्रत्येकश्राणीके ्रभि- 
गख है । सवं सोग यहु भ्रनुभव करते 
हैँ कि वह्‌ "मां प्रति, मां प्रति--मेरे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है" तथादौ 
निधन है, क्योकि यहसि [मरकर] 





* प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका स्वरूप यो होगा--"लोकाः 


पच्चविधं समित्युपासीत्त ॥ भाव यह्‌ कि "पृथिवी आदि लोक पच प्रकारके साम है) 
इसं प्रकार उपासना करे । इसीलिये श्रागे पृथिवी हिद्धारः' इत्यादिमे पृथिवी रादि 
सब्दोमे सक्चमी विभेक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुभ्रा है । 

‡ ब्र्थत्‌ "लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' इस वाक्यके अन्तगंत "लोकेषु" 
इस पद्मे जो सप्तमौ विभक्ति है उसे पञ्चविव साम्‌ एवं उसके छ्यारा प्रतिपाद्य 
दिकार्‌ श्रादिरमे ले जाय श्रौर "पञ्चविवं साम' में जो द्वितीया विभक्ति दै उसे लोक- 
पदम्‌ लं जाय, इस दामे वाक्यका स्वरूप एेसा होगा - विधे साम्नि लोकम्‌ 
९ लोकदूष्टि कृत्वा } उपासीत" 1 इसीका फलितार्थ वतलाते हुए भाष्यकार लिखते 
दै - "हिकारादिषु पृथिव्यादिदृष्टि छत्वोपासीतः । 


खण्ड २ शाद्ुरभाप्याथ १५०. 


गतां इदवेपध्वेगतेष लोक- | जानेवाते लोग दयुलोकमे रक्ते जाते 
हैं ! इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्वंगत- 
दृष्टया सामोपासनम्‌ ॥ १ ॥ | उपरकेलीकोमेसोकद्प्टिते की जाने- 
वाती उपासना वतेलायी गयी ॥१॥४ 





---*8 -- 
गरावृत्तिकालिक प्रपोमुल लोकोमें पञ्चविध सामोपासना 


अथावृत्तेषु ोर्हिकार आदित्यः भ्रस्तावोऽन्तर्ति- 
सृद्रीथोऽभ्निः धतिहारः परथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


म्रवुःग्रघोमुख लोकोमे सामोपासनाका निरूपण किया जाता है-- 

यलोक हिकार दै, भ्रादित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उदरुमीय है, भ्र प्रतिहार 
है ग्रौर पृथिवी निधन है ॥ २ !। 

थावृततेप्ववाङगुखेप॒॒पश्च- प्रव ्रावृत्तं अर्थात्‌ पुनेरावृक्तिके 

द समय भ्रघोमुख लोकोमे पचि प्रकारकी 

विधयुच्यते सामोपासनम्‌ । | सामोपासनाका निरूपण क्रिया जाता 


( „ , | टै, क्योकि ये लोक गमन प्रौर श्राग- 
रत्यागतिविरशिष्टा हिं लोकाः। म [ दोनौ पकारौ वर्तयो ] शे 


यथाते, तथारप्व्येव सामोपासन | युक्त हैँ 1 गमने श्रौर ्ागमन-कालमें 

„ | जितत प्रकार वे स्थित हँ उसी दृष्टिते 
विधीयते यतः, श्रत श्ावृत्तेपु | उनमे सामोपाखनाका विधान क्रिया 
लेकेषु ॥ जाता है, इसलिये श्राममनकालमे उन 
वर्करः (4 म्रघोमुख लोकोमे प्रथम होनेके कारणं 


श्रादित्यःप्रस्तावः, उदिते द्यादिसये | युलोक हकार दै, आदित्य प्रस्ताव 
_ है, क्योकि सू्यंके उदित होनेपर ही 

प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम्‌ । | परारिायोकि कमं प्रस्तुत होति है; था 
, , | पहलेहीके समान श्रन्तरिक्ष उदरुगोथ 
अन्तरित्तयुद्रीयः पूवबत्‌ । यभनिः ड नि अर 8) रिं 


ग्रतिदारः, प्राणिभिः प्रतिहर्ण | भरारिएयोढाया उसका अ्रतिहरख (एक 


१४८ 
दमनैः } पृथिवी निधनम्‌ , 


आगतानामिहं निधनात्‌ ॥२॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


तत 1 स्यानसे दूसरे स्यानपर ले जाना } 
[= न [0 
होता दै शौर पृथिवी 1 
व्योकि वहसि श्राय हए ॒प्राणिर्योको 
इसीमे रक्खा नाता दँ 1 २॥ 


1871 
ज ¬ क 


उपासनफलम्‌-- 


उपाल्ननाक! फच--- 


कल्पन्ते हास्मै लोका ऊ्वाश्चावरत्ताश्च य एतदेवं 
-विद्रँ्लोकेषु पथविधं सामोपास्ते | ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवावा पृद्प लोकम पञ्चविध सामकी 
उपासना करता है उसके प्रति ऊध्वं प्रौर ग्रघोमूख लोक भोग्यरूपसे 


उपस्थित होते है 1 ३1 
कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मै 


ल्लोका ऊरष्वाधावृत्ताथ गत्या- 


0 


-गतिवििष्ठटा भोग्यत्वेन व्य्‌ 
तिष्टन्त इत्यर्थः । य एतदेवं 
विद्धल्लोकेषु पञ्चविधं समस्तं 
साधु सामेल्युपास्ते; इति सर्वत्र 
योजना पश्वविधे सप्तविधे 
च॥३॥ 


कलत्प-समथं होते है (भोग्यर्प- 
से प्रप्र होते हैँ ) अर्थात्‌ उसके प्रति 
गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्तं 
उध्वं एवं श्रधोमुख लोक भो ग्यरूपसे 
उपस्थित होते है । [किसके परति ? | 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
'लोकोमें पाच प्रकारका समस्त साम 
साघु गुणविशिष्टं हैः इस प्रकार 
उपासना करता ह 1 इसी प्रकार 
पञ्चविधं भ्रौर सप्तविधघ सामकी 
उपासनामें भी सर्वत्र इस वाक्यकी 
योजना करनी चाहिये 1 ३ 1 


~~~ द {~~ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्धितीय खस्डभाष्यं सम्पूरम्‌ ॥ २॥ 
~; 


तृतीय खण्ड 
वृष्टिविपयक पाच सामोपासना 
बृ्टो पखविध ~ सामोपासीतपुरोवातों हिंकारो 
मेधो जायते स भ्रस्तावो वपति स उद्रीथो विधोतते 
स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १॥ 
वृष्टिमे पाच प्रकारके सामकौ उपासना करे ! पूर्वीय वाधु हकार है 


मेष जो उत्यत्र होता है--बह प्रस्ताव है, नो बरसतता है वह उदूगीय हनो 
चमकता श्रौर गजना करता है वहु प्रतिहार है 1 १ ॥ 


वृष्टौ पश्चविधं सामोपासीत; 
लोकस्थितेद णिनिमित्तत्वादानन्त- 
र्थम्‌ । परोवातो ्हिकार+ परो- 
चातायुदुग्रहणान्त दि वृ 
यथा साम रिंकारादिनिधमान्तम्‌, 
श्रतः पुरोवातो र्दिकारः प्राथ 
म्यात्‌ । मेषो जायते स मरस्तावः, 


भ्ावुपि मेषजनने वृष्टे ्रस्तावं 
इति हि प्रसिद्धिः! बति स 
उद्धीथः भष्टयात्‌ । बियोतते 


वृष्टिमि पच प्रकारके सामको 
उपाप्नना केरे) ल्लोकोकी स्थिति 
वृषटिके काररए होने इसका लोक- 
सम्बन्धिनी उपासनाके ,श्रनन्तर 
निरूपण शिया ग्या है 
पूर्वीय वायु हिकार है । पूर्वीय वायु 
लेकर जलग्रहणपयंन्त वृष्टि कही जाती 
है, जिस पकारे किं हिकारसे लेकर 
निंधनपयन्त साम कहा जाता है । 
ग्रतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
वाघ हिकारदै। मेधजो उत्पन्न होता 
है वह्‌ प्रस्ताव है, वर्पा ऋतुमे मेधक्े 
उतपन्न होनेपर ही वृष्टि प्रस्तुत होती 
है-यह प्रसिद्ध ही है! मेष जो चरसता 
है ची श्रष्ठताके कारण उद्रगीय है; 
तया जो विजली चमकती ग्रौर 


१६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्यायर्‌ 


स्तसयति स प्रतिहारः, प्रतिहत- | कडकती ` है-- नदी प्रतिहृत होने 
( इधर-उधर फलते } के कारण 
त्वात्‌ ॥ १॥ प्रतिहार है? १ 
--:4;ः-- 


उदुगह्वाति तन्निधनं वष॑ति हास्मै वषेयति ह य 
एतदेवं विदान्दष्टौ पथविध ‡ सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


मेव जो जल ग्रहण करता दहै--यह्‌ निघन है! जो इसे 
इस प्रकार जाननेवाला पृर्प वृष्टिमे पचि प्रकारे सामकी 
उपासना करता है उसके लिये वपा होती है ग्नौर वह्‌ [ स्वयं भी ] वर्षा 
करालेतादहै। २1 
उद्गृह्णाति तन्निधनम्‌ , | [ वादल | जौ जल ग्रहण करता 
है यह निधन है, क्योकि समाभिमे 
च न इन दोनोकी समानत्ता है [ म्र्थातु 
समा्िसामान्यात्‌ । फलमुपा- | जलग्रहणा श्र ` निषन' दोनो 
९ ग्रन्तिमि कायं हँ ]। भरव इस उपा- 
सनस्य-षपति हास्मा इच्छातः | सनाका फल वतलाते है--उसके 
इच्छानुसार मेव वर्षा करता है, 
तथा वृष्टकि न होनेपर भी वह्‌ वर्पा 
करा लेताहै 1 य एतदेवम्‌' इत्यादि 
वाक्यका 
थ एतदित्यादि पूर्ववत्‌ ॥२।॥ । चाहिये ५२ 4. 
४ (> (भ 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
तृतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ 11 ३ ॥ 


तथा वर्षयति हासत्यामपि वृष्टौ 





चतुथं खण्ड 
--:४*--- 
जनदिषयकं पाच प्रकारकी सामोपात्तचा 

सनास्वप्सु प्विध* सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते 
स हिंकारो यद्वपति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स 
उद्रीधो या, पतीच्यः स प्रविहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥ ९ 

सव प्रकारके जलोमे पच प्रकारके सामकी उपासना करे । येच नो 
चसीभावको प्राप्र होतो है-- वहे हकार है, कह जो वरसता है-वह 
प्रस्ताव है, [ नदियां ] जो पूवेकी श्रोर बहती है, बहू उद्गीथ है तथा जो 
पश्चिमकी श्रोर वहती है वहु प्रतिहार है ग्रोर समुद्रे निधन है 11 ९॥ 


सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामो- 
^ ¢ 

पासीत । बृिष्वेकत्वात्सवासा- 

मपामानन्वर्थम्‌ । मेषो यत्संषु- 


चत एकीमावेनेतरेतरं घनीभवति 


मेधो यदा उन्नतस्वदा संवत 
हद्युच्यते । तदापामारम्थः 


स हकारः) यद्वयेति स प्रस्वाव, 
छा ८० १९- 


सव प्रकारके जलोमे पाचि 
भकारे सामकी उपासना करे 1 
सम्भूणे जल वृष्टप्वक ही द्टोते ह 
इसलिये वृषटिविषयक उपासभके 
वादं जलविपयक उपासनाकां 
निरूपण किया गयारहै1 मेव जौँ 
सेक्षवनं करता दै र्यात्‌ परस्पर एक 
होकर घनीभूत दता है [“ससत्वते'का 
धवरीभूत होता है अथं इसलिये 
क्रिया मया है कि जवे मेव ऊचा 
होता है उस समयम वह्‌ स्तवन 
करता है--रेसा कटा जातां दै । 
उस धनीभूत्त हदोनेके ही समय 
जलौकां प्रारम्भ होता है; भतः 
सस्वनं दी हकार ह। वद्‌ जो 


१६२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्यायर्‌ 
++ +++ *~>*-+ +++ +++ +++ ^^ +^ ^ 


श्रापः सर्वतो व्याप्तं प्रस्तुताः । | वरसता है उसीकौ प्रस्ताव कटा 
# जाता है, क्योकि उसी समय जल- 
या, प्राच्यः स्यन्दन्ते सघ उद्धीथः, | का सर्वच प्रसार श्रारम्भ होत्ता र 1 
। | जो जल [गद्धादि नदियोके रूपमे] 
र पूवेकी श्रोर वहते है बे उक्ष होनेके 
्रष्टयात्‌ । या; प्रतीच्यः स पूवकी श्रोर वहते ह वे उक्ष हौ 

स कारण उदरमीथ श्रौर जो प्रतीची 
तिहार प्रतिशब्दसामान्यात्‌ ! | (पश्चिम) की श्रोर वहते है वे 
९ प्रति" शब्दम समान होतेके कारण 
सयुद्रौ तिधनय्‌ , तज्निधनत्वा- प्रतिहार कहे जते हँ तथा समुद्र 
निघन है, क्योकि उसीमे जलोका 

दपाय्‌ ।॥ २॥ संचय होता १1 


--: ॐ :- 


न हाप्सु भरेत्यप्पुसान्धवदि य एतदेवं विद्रान्सवा. 
स््प्छु पञ्चविध - सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकारः जाननेवाला पुरुप सच प्रकारके जलम पश्चविघ 
सामको उपासना करता है वह्‌ जलमे नदीं भरता श्रौर जलसे सम्पच्च 
होतादै1 २1 


त हाप्यु भरेति, नेच्छति | यदि वह्‌ इच्छा न करे तो जलमे 
मृत्युको भ्राप्ठ नहीं होता तथा वह्‌ 
चेत्‌ । अप्सुमानम्पान्भवति | भप्मुमाद्‌ प्रयात [ इच्छानङ्ल ] 
जलसे सम्पन्न होता दै--यह्‌ इस 
लम्‌ | २ ॥ उपासना) का फल है २] 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
चतुथखर्डभाष्यं सम्पूखंप्‌ ॥ ४ ॥ 





# 
---, £ 3 


पञ्चम खण्ड्‌ 


4 


॥ 


ऋुविपयक पाच प्रकारक सामोपासना 
ऋुपु पञ्चविध. सामोपासीत वसन्तो हिंकारो 
म्रीप्मः परस्तावो वपां उद्रीथः श्रत्परतिहारो हेमन्तो 


निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


, ` च्छ्लुभ्रोमें पचि प्रकारके सामकी उपासना करे ! वसन्त हकार है, 
ग्रीप्म प्रस्ताव है, वर्षां उद्गीथ है, दरत्‌ प्रतिहार है श्रौर हेमन्त 


निघन दहे) १॥ 
च्छतुपु पश्चविधं सामोपासीत। 


ऋतुव्यवस्थाया यथौक्ताम्बुनि- 
वसन्तो 
हिंकारः, प्राथम्यात्‌ | भ्रीप्मः 
-श्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्तृयते 
हि परा्रडथम्‌ । र्ण उद्धोधः, 


मित्तत्वादानन्तर्यम्‌ । 


प्राधान्याद्‌! ारयतिहारः, 
रोगिणां मतानां च प्रतिहर्णप्‌। 
हेमन्तो निधनम्‌ , निवाते निघः 


नासाणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुरोमें पाच प्रकारके सामकी ` 
उपासना करे 1 चऋतुप्रोकी व्यसस्या 
पु्बोक्त जलर्य निमित्ते ही होती 
दै, इष कारण यह्‌ ततुविपयक्‌ सामो- 
पासना उसके वाद कटी गयी है 
[उनम] सबसे पटला होनैके कारण 
वसन्त हिकार है । ग्रीष्म प्रस्तावहै, 
वयोकि [ इसी समय ] वर्पाछतुके 
लियिजौ श्रादि श्रघ्रोफि संग्रहका 
प्रस्ताव किया जाता है 1 प्रघानताके 
कारण वर्षा उदूमीय दै 1 रोमी प्रौर 
भृत प्रारियोका प्रतिहरण करमेके 
कारण शरदृतु प्रतिहार (एक जगहु- 
से दुरे स्थानपर ले जाना) है तया 
चायुके भ्रमावम प्राणियौकां निघन 
होनेके कारणं हमन्तच्छतु मिधन 
है १ 


~ * [*। १---~ 


१६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रण्यायर्‌ 
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+++ 9 - 9 -भ 


फलम्‌-- | इस उपासनाका फल-- 


कल्यन्ते हास्मा क्रतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं 
विद्वानृतुषु पञ्चविधं .सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस भकार जाननेवाला पुरुष ऋतुभ्रोमे पांच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुं अरपने श्रनुरूप भोग देती हँ श्रौर 
वह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी मोगोसे सम्पन्न ) होता है | २ ॥ 


करपन्ते ह ऋतुव्यवस्था- | इस उपासनके लिये चतु ्रपने 


कालकी व्यवस्थाके प्रनुरूप फल 
भोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमे समर्थं 
रोती ह भौर वह्‌ तुमायु होता है, 
भर्णात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न 
होता है॥ २॥ 


५ ४ 
० 9 


इतिच्छान्दोग्योपन्निपदि दितीयाध्यायेः 
पच्वमखरडभाष्यं सम्नूर्ण॑म्‌ ॥ ५ ॥ 





सुप मोम्यत्वेनास्मा उपा- 
सकायत॑वः। ऋतुमानातवेमेगिष 
एपन्नो भवतीव्यर्थः 1 २॥ 








षष्ट खण्ड 
--क्-- 
पशुविधयक पच प्रकारफी सामोपासनां । 
 , पुषु पथविध सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः 
प्रस्तावी गाव उद्रीथो ऽशवाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ९॥ 


पञुप्रोमे पच भ्रकारे सामक उपासना करे ! वकरे हकार ह 
सेड प्रस्तावह, गौं उद्रमीय है, श्रश प्रतिहार हैं श्रौर पुरुप निधन है 11१11 


^ पयु पचविधं सामोपासीत । 
सम्यशततष्यतुपु पशव्यः काल 
इत्यामन्तर्थम्‌ । श्चजा हिंकारः, 
प्राान्यााथम्याहय, श्रः 
पशलां प्रथमः इति शरुते; । 
छवयः प्रस्तावः, साहृचर्थदशं 
सादजावीनाम्‌, गाव उदरीयः, 
रवात्‌ । अधाः ्रविहार, 


प्रतिहर्णासरूपाणाम्‌ ! पुस्पो 
रिघनमर्‌, पुपाश्रयत्रायशुः 
नापर ॥ १॥ 


प्म पाचि प्रकोरके सामकीं 
उपासना करे 1 ऋतुप्नोकि ठीक-ोक 
वरतनेखे पदुप्रोके लिये शुक्ल 
समय र्ता है इत्ये यह उपास्तना 
उसके पी कही गयी है । सर्वम 
भरघान होने कारण अथवा “वदयुपरो- 
मे सरच॑प्रथम बकरा है" शसं श्रुत्तिके 
भ्रतुसार सवसे पटले दोनेके कारण 
वक्रे हिकार है! बकरे श्रीर 
भेडोका साहचयं देवा जनिते मेड 
प्रस्ताव ह । स्वधे होनेके कारण 
गोपु उदरूगीथ है पुषपोका प्रतिहरण 
( वहन } करके कार्णं घोडे 
प्रतिहार है तथा पञ्ुवगं प्यकं 
प्राभ्नित है, श्रत पुरूष निधन 
है॥ १1 


--ई&-- 


१४६ द्मन्दोग्योपनिषद्‌ः [अध्याय २ 
+ +++ नन-क-9-9-4--र-4 कै 
एलम्‌-- | इस उपासनाका फल-- 


भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य॒ एतदेवं 
विदवान्प्ुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पर्रम पञ्चविध सामकी उपासना 
करता है उसे पञ्च प्रा होते हँ गनौर वह्‌ पद्युधनसे सम्पच्च होता है ॥ २॥ 
भवन्ति हास्य पशवः, | उसे पशु भाप होते है मरौर वह 


पञ्चमान्वति . | पञ्युमान्‌ होता है श्र्थात्‌ वह 
६ पडते भोग पडुभ्नोसे प्राप होनेवाले फल-मोग 
त्यागादिभियुज्यत इत्यथः ॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता है 1 २ ॥ 
--पः दः 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
पष्ठखर्डभाष्यं सम्यूरंम्‌ ॥ £ ॥ 








णना णकिनकानमः वः 


सतम खण्ड 
ज 9 (त १» => 
प्राणादिपयके पाच भरकारक्ी सामोयसिना 


प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत धाणो 
हिंकार बच्छस्तावसुरुटीथः शरोत्रं प्रतिहारो सनः 


निधनं परोवरीया" सि चा एतानि ॥ ९ ॥ 

प्राणोमे पचि प्रकारके पयेवरीय { उत्तरोत्तर उक्कृष्ट ) श्रएविरिष् 
सामकी उपासना करे \ { उनमे ] प्रण हकार है, वार्‌ प्रस्तय है, च 
उद्गीथ ह, भोय प्रतिहार हे प्रौर मन निघन ह । ये उपासना निश्चय 
हो पयेवरीय { उत्तरोत्तर ष्ठ) ह1 ११ 


प्रारेषु पथचविधं पेबरीयः | प्राणोमे पच प्रकारके परोवर 
सामकी उपासना करे वर्णात्‌ उत्तरो- 

सामोपासीत) परे परं वरीयस्त्व- | तर शेषठतवगुएवान्‌ प्राणदृष्टक्त 
व सामक उपासना करे ! उन उत्तरो- 
गुणचस््राणएदषटिविक्षिएं सामोपा- | त्र शरे भाणो अभम होनेके कार्ण 
सीतेत्पर्थः। प्राणो घ्राणं हिंकारः, | पराग--्नरन्धिय हिका हे । वाणी 
॥ उनत्तरोत्तरवरीयसां प्रस्ताव है, व्योकि वाणीस ही सवका 
उत्रोत्तसरीयसां प्राथम्यात्‌ । | भर्ताव (५ जाता है 1 -चासी 


वाक्प्रस्ताघः, चाचा हि प्रस्तूयते | प्राणको श्पेकषा उच्छ दै, [भयोक्ि] 


4 वाणीसे भ्रप्रा्ठ वस्तुका भी निरूपणा 
सवम्‌, भाग्वरीयसी प्राणात्‌ 
० ८ किया जातताहै शौर प्राण केवल 


प्रप्तम्युच्यते वाचा ग्राप्तस्यैव | प्च हुए गन्यकरा ही ग्रहण कसे- 
त गन्धस्य अरारः प्राणः । वालादहै1 


१ 
+++ ++++++ +++ +++ ++) 


चञ्ुरुटीथः, वाचो बहुतरः 
विषयं प्रकाशयति चज्ुरतो 
वरीयो वाचः, उद्धीथः शरेष्ठयात्‌ । 


भ्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्‌; 
वरीयश्चचुपः सर्वतः श्रवणात्‌ । 
मनो निधनम्‌, मनसि हि 
निधीयन्ते पुरूपस्य भोग्यत्वेन 
सर्वेन्दरियाहृता विषयाः, वरी- 
यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे 
न्दरियविषयव्यापकत्वात्‌, अती- 
न्दियविप्योऽपि मनसो गोचर 
एवेति ! यथोक्तदेतुम्यः परोवरी- 
यांति प्राणदीनि वा एतानि \१॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


है! श्रोत्र प्रतिहार दै, 


{ अभ्यायर्‌ 


। । । 
चक्षु उद्रुगीय है; चक्षु वाणीसे भी 
म्रधिकं विषयको प्रकारित करता 
है; अ्रतः वह वाणीसे उष्टं 
ग्रौर उक्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीथ 
व्योकि वह 
प्रतिहत है तथा सव ॒ओरसे श्रवण 
करलेके कारण वह्‌ नेत्रकी श्रपेक्षा 
उक्कृष्ट भी है 1 मन निधन है क्योकि 
मोग्यरूपसे पुरषकी सम्पण इन्दरयो- 
दाय लाये हृए विपय मनमेदही 
रक्खे जापते है, तथा सम्पूणं उन्दियोके 
विषयोमे व्यापकं होनेके कारण 
श्नोत्रकी भ्रपेक्षा मनकी उक्ष्टता 
भीहै। तात्य -यह दै कि जो 
पदार्थं भ्रन्य इन्दरियोकी पर्हचसे परे 
है वह्‌ भी मनका विषयतोदहैदही। 
उपयुक्त हितुग्रोसे ये भराणार्दि 
उत्तरोत्तर उक्छष्ट है\1१॥ 


~~~ 2. :=~~~ 


परोवरीयो हस्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्ज- 
यति य एतदेवं विद्वान्‌ पराणेषु पञ्चविधं परोवरीयः 
सामोपास्त इति तु पविधस्य ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोमे पांच प्रकारके 


उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्त रोत्तर 
उल्छृष्टतर होता जाता है ओर वह उत्तरोत्तर उक्कृष्टतर लोकोको जीत 
लेता है । यह पाच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया 1 २ 1 


खण्ड ७ | 
` षवद्य विषिष्टं पद्‌" 
वरीयः सामोपास्ते परोवरीयो 
हास्य जीवनं भवतोलुक्ता्थम्‌| 
दत ह क्वेतिथंस्व साघ्न' उयाः 
सनयुक्तामति सक्तविधे व््यमाण- 
विषये द्धिसमाधानाथम्‌ । निर- 
येत्तो हि प्विधे वक्ष्यमा 
युद्धि समाधित्सति ॥ २॥ 


शाङ्धरभाष्याथं 


 . १९६ 
"++ 4-44-9, 

जो पुरुप इस प्राणद युक्त 
उत्तरोत्तर उक्छष्टतर सामक उपा- 
समा करता है उसका जीवन निश्नय 
ही उत्तरोत्तर उकछ्टतर ्ोता जाता 
है--यह प्रथं पहले ( १।६।२ भे) 
कहा आ चूका! इस प्रकार यह 
पचि प्रकारके सामकी उपासना तो 
कह दी गयी; यह्‌ यात शरुत्तिने आगे 
कही जानेवाली सष्ठविधं सामोपा- 
सममे बुद्धिको समाहित करनेके लिथे 
कही है, क्योकि पश्चविध _ सामोपा- 
सनमि निरपेक्न हुग्रा पुश्प ही श्रागे 
कही जनेवालौ उपासनामे बुद्धिको 
समादत्त करना चाहिगा ॥ २ ॥ 


५ ष 
[नी त - ति क 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
सप्मखस्डभाष्ये सम्बूणम्‌ 1} ५ ॥ 


ष्टिम खष्ड 


---* < `~ 


वाएीविषयक उप्तविव सामोपास्ना 
अथ सप्तविधस्य वाचि स्वध सामोपासीत 
यच्छि च वाचो हूमिति स हिंकारो यत्रेति स षरस्तावो 


यदेति स आदिः | १॥ 


श्रव सप्चविघ सामक उपासनाक्ता प्रकरण [आआरस्म क्रिया जाता] 
है-वाणीमे सक्ठविघ सामकी उपासना करनी चाहिये ! वाणीमे जो कुद 
श्रु" ठेसा स्वरूप है वह्‌ हकार दै, जौ कुछ श्र" ठे स्वल्प है वहेप्रस्ताव 
है श्रौरनो कुछ श्रा" एेसा स्वरूप दै वह श्रादि है | १॥ 


अथानन्तरं सप्चविधस्य सम- 
स्तस्य साम्न उपासनं साघ्विद्‌- 
मारभ्यते । वाचीति सप्तमी 
पूववत्‌ । बाग्दटिविशिष्टं सप्तविधं 
सामोपासीतेव्यर्थः | 
वाचः शब्दस्य दहुमिति यो 
विषः स हिंकारो हकारसामा- 
न्यात्‌ । यत्प्रेति श्ष्दरूयं स 


यक्किश्च 


प्रस्तावः प्रसामान्वात्‌ । यत्‌ आ 


अरव इसके पृश्वात्‌-य ह सप्रविघ 
समस्त सामक साधु उपासना भ्रारस्भ 
कौ जाती हे } भ्रुतिमे वाचि" इस पद- 
की सप्चमी विभक्ति पूर्ववत्‌ (लोकेषु 
प्रादि पदोकी सप्घमीके समान ) 
समनी चाहिये। इसका तात्पयं यह्‌ 
है कि वाग्दृष्टिविरिष सप्तविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये । जो कुद 
वाणी मर्था चब्दका द ठेसा विजेष- 
रप दै वह हिकार है, क्योकि हु भौर 
हिकारमं हकारकी समानता है; जो 
कु श्र" एेसा शब्दरूप है वहू 
प्रस्ताव है, क्योकि उन दोनोमे ध्रः 
रल्दका सादृश्य है 1 तथा जो कुच 


खणड ८ ] शाद्धरभाष्यारथं १७१ 
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इति स॒ ्रादिः, आकारसामा- | भरा" फेस शब्दरूप है वह्‌ ्राकार- 
मे समता हौलेके कारण श्रादि टै 
न्यात्‌ भ्ादिसित्योद्ार, | "रादि" यह ॒श्रोद्धारका वाचकं 
दै, क्योकि वदी सबका रादि 
सर्वादित्वात्‌ | १ ॥ हैष १॥ 


=~-द-- 


यदुदिति स उद्रीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदु- 
पेतिं स उपद्रवो यन्नीति तन्निघनप्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ "उप" एेसा राब्दख्प है वहु उदूगोय है, जो कु श्रि" 
ेसा शग्द है वहे प्रतिहार है, जो कुछ उप" एेसा शब्द है चद्‌ उपद्रव 
है शरीर जो कुं नि" ठेसा चन्दरूप है वह्‌ निधन है ॥ २॥ 


यदुदिति स उद्धीधः उदू जो कुच उदु" देसा शब्दस्य 
है वह्‌ दुग दै, क्योकि “उदूगीय, 
दल्दके ्रारभ्ममे उत' है; जो कु 
भ्रतिः एेसा शब्दस्वख्य है वह्‌ 
प्रतिहारः हि, क्योकि उनमे प्रति" 
्रतिहारः, प्रतिसामान्याच्‌ । | शब्दका साग ह; जो चु "ठप" 

एे्ता शब्दय है वह उपद्रव है, 
यद्वेति स॒ उपद्रव उयोयक्रम्‌- [ वयोकि उपद्रव शब्दके त्रारम्ममे 

पः शब्द है तथाम कुं नि 
त्वादुपद्रवस्य । यज्नीति तन्नि- | पसा दान्दषूप है वह॒ निघन दै, 

वयोकि "नि" नौर (निघनण्मे निः 
धनम निशन्द्सामान्यात्‌ ॥२॥ | शब्दकी समानता है ॥ २॥ 


्वत्वादुद्रीथस्य ! यसरतीति स 
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दु्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो 
भवति य एतदेवं विदान्वाचि सप्तविध्‌_ सामोपास्ते ।।३॥ । 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप वाणीम सप्ठविष सामक । 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुं वाणीका दोह ( सार ) है उसे : 
देती है तथा वह्‌ प्रचुर भ्र्तसे सम्पच भ्रौर उसका भोक्ता होता है 1 ३॥ 





॥ 


इगयेज्समा इत्यायुक्ताथम्‌ ॥ ३ ॥ | वेऽ" इत्यादि भुतिका प्रवं ' 
पहले (१1३1 छम) कहा | 
जाचुकादहे 11 ३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपतिषदि द्वितीयाध्याये - 
अष्टमखरडभाष्यं सम्पूंम्‌ ।॥ ८ ॥ 





मवम्‌ खण्ड्‌ 


] [] 
---: ० <~ 


आआदित्यपिधयिरो साते प्रकरकी साभोपासना 
अथ खल्वमुमादित्य -ससविध सामोपासीत सवेदा 
समस्तेन साम मां प्रति भां प्रतीति सर्वेण समस्तेन 


सास ॥ ९॥ 


श्रव उसे भ्रादित्यके छपमे सप्रचिध सामकी उपासना करनी चाहिए्‌ 1 
भ्रादित्य सवदा सम है, इसलिये वह्‌ साम है । मेरे प्रति, मेरे प्रति पसा 
प्रनुभूत टोनेका फारण वह्‌ सवके प्रति सम है, इससिये समह 1 ९१ 


्रवयवमतरि साम्न्यादित्य- 
दिः प्श्वविधेपृक्ता प्रथमे चा- 
ध्याये । अयेदानीं खस्वयुमा- 
दित्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा- 
गपोऽ्यस्य सप्तविधं समो 
पासीत ¦ कथं यनः समत्व 
मादित्यस्य ? इद्युव्यते-- 


उद्धीथत्वे दैत॒वदादित्यस्य 
सामत्ये हेतः | कोऽसौ १ सवदा 


समो वृद्धिरयाभावातेन्‌ देतुना 


सामादित्यो भां प्रति मां प्रतीति 


पञ्चविषघ सामोपासनाग्रोके 
प्रसद्धमे तथा प्रथम अधष्यायमे केवल 
भ्रवयवमात्र साममे आआदित्यदृष्टि बत- 
लायी गयी है । उसके वाद श्रव यहु 
बत्ताया जाता ह कि उस भ्रादित्यको 
समस्तं साममे उसके म्रवयवविभामके 
श्रनुसार श्रारोपित कर सप्तविधं 
सामकी उपासना करे! तोष 
ग्रादिव्यकी सामस्यता किस प्रकार 
है? यह्‌ बतलाया जाता है-- 


श्रादित्यके उद्रुमीथरूप होनेमे जिस 
प्रकारदैतु है उसी प्रकार उसके 
समर्प होनेमे भीदै। बहुहैतु 
क्या है ? दि श्रौर क्षयका अभावं 
होनेके कारण अ्रदित्यं सर्वदा रम 
है इसी कारणसे वहु सामहै1 वह 
"मेरे प्रति, मेरे पतिः इख प्रकर 
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{ अध्याय र 


तुल्यां पद्धिपुतादवति; श्रत ) सवे समानं बुद्धि उलन करता है ' 


सर्वेण समोन्तः साम॒ समला- 
दिर्यथः | 


उद्वीथभक्तिसामान्थवचनादेव 
लोकादिपृक्तसासान्याद्धिकारा- 
दित्वं मस्य इति दकारादि 
कारणं नोक्तम्‌ । सामतवे पुतः 
सबितुरयुक्तं कारणं न प्रोध- 


भिति समत्वद्क्तष्‌ 1 १ ॥ 


[ क्योकि उसे सभी प्राणी भ्रपने- 
ग्रपने सम्मुख देखते ह | इसलिये 
वट्‌ सवके साय समान दै; ग्रतः 
दूस समतके कारण च्ह्‌ साम दहै) 
उद्गीथभक्तिम समानता वतलाने- 
से ही [ भ्र्थात्‌ उदरुगीथके साय 
प्रादित्यका ऊ्वैत्वमे साद्ृद्य है-- 
एसा जो श्रत्ते कहा है उसके 
ग्रनुसार दही] लोकादे भी 
[ सामाव्यवोक्रे साय] सद्द्य 
वतलाये जानेसे उनका ह्कायादि- 
रूप होना ज्ञात टोता है--इसीसे 
[ श्रुतिनं घ्रादित्यावयनोके | हिका- 
रादिर्प होनेमे कारण वहीं वत्तलाया 
गया था 1» कितु श्रादित्यकी साम ` 
पताम न वतताया गया कारणं 
सुगमतासे नदीं जाना जा सक्ता 
इसलिये उसके सम्बन्धभे समत्वङ्प 
कारण वत्तलाया गयादहै 1१1. 


तस्मिन्निमानि सर्वाणि मूतान्यन्वायत्तानीति विया- 


चस्य यसुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशुदो ऽन्वायत्तास्त- 
स्मात्ते हि षन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साश्नः ॥२॥ 

उस आद्यं ये सम्णं शत शरनृगत हरसा जाने । जो उख 
भदित्यके उदयसे पूवं है वह्‌ हकार है 1 उस ल उच्य न हे पट्‌ हिकार है 1 उत सूयेका जो हिकारस्म ह है 


* क्योकि लोकादिके हिकारादिङप हनर्भे जमी कस्स ह, वै ही 
प्ादिसयावयवोकि सम्बन्ध भी समे जा सकते है! । 


यर ६} 


शाद्र्माण्याथं 
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उसके पञ्च अनुगत है, इसके वे हिकार करते है । 


ग्रतःये ही हसं 


श्रादित्यह्प सामके द्िकारमाजन ह¶1२॥ 


तस्मिन्नादित्येऽवयवविभागशा 
इमानि वक्ष्यमाणानि सर्घाणि 
भूतान्यन्वायत्तान्यतुगतान्यादि- 
स्युपजीन्यत्वेनेति 
कथम्‌ १ तस्यादिव्यस्य यछुरोद- 
याद्धर्मरूपम्‌,स हिंकारो भक्तिस्त- 
मेदं सामान्यं यत्तस्य हिंकार 
भृक्तिूयम्‌ ।, 

तद्स्यादित्यस्य साम्नः पशवो 
गवादयोऽन्वायत्ता श्रचुगतास्त- 
द्क्तिरूपभुषजीवन्तीत्यर्थः । 
यस्मदेवं तस्माततर्हिक्वन्तिपशवः 
प्रायुदया्र। वस्माद्धिकारभाजिनो 
दोतस्यादित्यास्यस्य साग्रः तद्ध- 
क्तिमलतशीलस्वाद्धि त एवं 
वर्षन्ते ॥ २॥ 





उस श्रादिव्यमे ये श्रे .वत्तलपे 
जानेबाले समस्त भूत अ्रवयवचिभा- 
मानुमसार उसके उपजीन्य रूपरसेश्रन्वा- 
यत्त---्रनुगत है--एेखा जनि! वे 


विद्यात्‌ । | किस भकार ्रनुगत ह? [यह 


चतलाते द उस श्रादित्यका उदयते 
पहले जौ धर्मरूप (घरमानूष्ठाचका 
प्रेरक स्वस्प) है वह॒ ह्कारभक्ति 
ह । उस षर्मरूपमे यही सादृदय है 
कि चहु उस (आदित्यसंज्ञक साम) 
का हिकरभक्तिख्प है 1 

उस इस श्रादित्यख्प सामे गौ 
प्रादि पदु ग्रन्वायत्त-भनुगत हः 
म्र्थात्‌ उस हिकार्भक्तिरूपसे उसके 
उपजीवी ह! क्योकि एेसा है 
इसलिये वे पदु सूर्योदयते पूर्व 
हिकारशब्द करते हैँ! श्रतःमे 
इस भ्रादित्यसं्चक सामके हिकार- 
पात्र हैँ । उस हिकारभक्तिके सेवन्‌- 
मे तत्पर रहुनैसे ही चे इस प्रकार 
वतवि करते हँ [ त्रथात्‌ रुरयोद्यसे 
पुवं हकार करते है ] १२ 


--:&ःः-- 
अथ यलप्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुण्या 


अन्वायत्तास्तस्माते भस्तुतिकामाः भश. साकामाः 
प्रस्तावभाजिनो श्चं तस्य साम्न ॥ २॥ 
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तथा सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह्‌ प्रस्ताव 
है 1 उसके उस रूपके मनुष्य घ्रनुगामी है, श्रतः वे प्रस्तुति [प्रयकषस्तुति] 
रौर प्रसंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छावले दै, क्योकि वे इस सामक 
प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवत्ति हँ 1 ३१५ 


अथ॒ यमथमोदिते सवित्‌- 
स्यं तदस्यादित्याख्यस्य साम्नः 
भरस्तावस्तदस्य मसुण्या अन्वा- 
यत्ताः पूर्ववत्‌ ¦ तस्मात्त ्रस्ततिं 
ग्रशंसां कामयन्ते । यस्मासरस्ता- 


वभाजिनो दतस्य सार; ।३॥ 


[4 


तथा सूयक पटले-पहल उदित 
होनेपरजो उसका रूप होता है 
वह्‌ इस प्रादित्यसंज्ञक सामका 
प्रस्ताव है; पूववत्‌ | म्र्थात्‌ पलुग्रो- 
के समान ] उसके उस रूपक 
सनुष्य अनुगामी हैँ! इसीसे वे 
प्रस्तुति श्रौर प्रशंसाकी इच्छा करते 
ह, क्योकि वे इस सामके प्रस्तावकाः 
सजन्‌ करनेवाले है 1 ३॥ 


अथ यत्सट्ववेललायां स आदिस्तदस्य वया स्य- 
ल्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तर्दिऽनारम्बशास्यादायारमानं 
परिप्न्त्याटिभाजीनि छे तस्य सान्न; } ९ ॥ 


तश्चत्‌ श्रादित्यका जो रूप सद्धववेलामे ( सूर्योदयकरे तीन मुहूतं 
पश्चातु कालम ) रहता है वह्‌ भ्रादि है! उसके उस रूपके भ्रनुगत 
पक्षिगण॒ है; क्योकि वे इस सामक भ्रादिका भजन करनेवाले हैँ, इसलिये 
वे श्रत्तरिक्षमें श्रपनैको निराधाररूपसे सब ग्रोर ले जति है 1४1 `“ 


अथ यत्सङ्ववैलायां गवां 
रमौनां सङ्गमनं सङ्गमो यस्यां 


तत्पश्चात्‌ सङ्खववेलामे--जिस 


, | वेलाम गो यानी सू्यैकिरणोका सद्म 


होत्ता है श्रथवा जिसमे गौ्रोका 


वेलायां गवां वा बः सा सद्ध- । बहोर सद्म टोतादहैउसेसञ्गववेलः 


खण्ड & 1 शादरपमोष्या्ै १७७ 


नी भग क्करक 


वबेला तस्मिन्काले _यत्सायितवरं | कते दै, उस कालभे भू्देवका जो . 
स्यं ए आआदिभेक्तिविशेप ओ | रूप होता है वह ्रादि--भक्तिविज्ञेष 
द्ारस्वदस्य वयांसि परिणो- | श्रोद्धार है 1 उसके उस रूपकै 


ञ््वायचानि । परनुगमी पक्षिगणा है 1 
यत एवं तस्मात्तानि वयां- | भयोकि एसा है इसक्तिये वे 
स्यन्तरिकेऽनारम्बणान्यनालस्ब- | पक्षिगण श्राकरमे श्रनारम्बण-- 


तान्यात्मानमादायारसमनिमेवाल- 
स्ब्नस्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति 


ग्ुस्त्यत श्राकारसामान्यादा 
दिभक्तिभाजीनि 
साम्त्‌;ः ॥ ४ ॥ 


ह्येतस्य 


विना अ्रश्चयके ही अपनेको श्रा 
लम्बनरूपंसे ग्रहणं करर सवे प्रर 
जाते हँ। श्रत. [ श्रादायात्मानं 
परिपतन्ति इसके श्रारम्भमे | 
भ्राकाररूप सादय होनैके कारणं 
वे इस सामक श्रादिसन्ञक भक्तिके 
मामी दह) ४1 


---ॐः-~ 
अथ यत्सम्धरतति मध्यन्दिने स॒ उद्रीथस्तदस्य 
देवा अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः प्राजापत्यानासुद्रीथ- 


भाजिनो द्ये तस्यं साम्नः ॥ ५ 1 
तथा अरब जो मध्यदिवसमे भ्राष्त्यका ङ्प होता है वहु उदूगीय है! 


दके स्स रूपके देवक्ालोग अनुगत हू1 इसीसे वे प्रजापतिसे उत्न्न 
हए श्राणियोमे सव्रेष्ठ है, क्योकि वे इसे स्रामकी उद्रूमीयभक्तिवेः 


भामह" ५॥ 
श्रथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन 
व्‌ ¢ 
श्परमुप्रध्यास्दन्‌ र्यथुः ( स्‌ 


तथा भ्र जौ सम्प्रति मध्यन्दिने 


श्र्थात्‌ ठीक मध्याद्मे [ श्रादित्यकां 


प रीता † है वह उद्रुगोयमक्ति टै; 


` उद्धीथमक्तिस्तदस्य देवा अन्वा- | उसके उस रूपके श्रनुगामी देवता- 


छा उ° १२ 
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यतता, चोतमातिशयात्ततकाते । | ग ह वयोर उप्तसमय वैभ्रयतत 
प्रका्सील होति द । सीसे वे प्राजा- 
। पत्यम-प्रजापत्िके प्रमे सत्तम~ 
प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्याना- | विचिष्रतम हते है, क्योकि वे इस 


यदरीथमानिनो दतस्य स्नः ॥५ | सामक उटूगीयमकते भागी ह।॥५॥ 


ध 


तुस्मात्ते सत्तमा विरिएतमाः 


[11 


अथ यदृ मध्यन्दिनासागपराहातस प्रतिहारसत- 
दस्य गमां अन्वायत्तस्तस्मात्ते प्रतिहता नावपदत 
प्रतिहारभाजिनो दतस्य साप्नः | ६॥ 


तथा आ्दित्यका जो स्प मध्याहूके पश्चत्‌ रौर श्रपराहूके पूवं 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस स्पे श्रनृगामी गर्भं है 1 इसीसे वे 
प्रतिहत ( उपरकी ग्रोर श्रष्ट ) किये जानेपर नौचे नहीं गिरते, क्योकि 
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्रं हँ ॥ ६ ॥ 


ग्रथ यद्व सध्यन्दिनासाभ्‌- | त्या प्रादित्यका जो सूप 

[* मध्याहूके म्रौर > 
रहारं सथिहुः स प्रतिहार |मन्यजञो पश्व रौर ररह पू 
४ वीः पतं होता दै व्ह प्रतिहार टै! उसके 
 स्तद्स्य । | उस स्पे श्रनुगामी र्थ है । धतः 
श्रतस्ते सवितुः प्रतिहार्भक्ति- | वे सूर्यकी प्रतिहारभक्तिरूपसे ऊपर- 
स्पशो प्रतिहताः सन्तो नाव. | क ब्रर परिहत (ग्रा } होने 
ययने नाधः पतन्त तारे | कष्ण" पतन, धर स हए 


„` | शी, श्रवप्च नहीं होते-नीचे वहीं 
सत्यपीत्यर्थः । यतः प्रतिहार | पिरे, क्योकि गभं इ सामी 


भिनोषेतस्य पास्नो गमाः ॥६॥ | रिहारमपिके भागी है ॥ ६ ॥ 
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अथ यदरूध्वेमपराह्वाखगस्तमयात्स उपद्रबरतद्‌- 
स्यारणए्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरूपं दृष्टा ककत ` श. 
श्नमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो द्यं तस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 


तया भ्रादित्यका जो रूप ॒श्रपराह्घुके पश्चात्‌ श्रौर मूर्यास्तसे पूर्व 
हता है वहं उपद्रव ह 1 उसके उस रूपक ्रनुगामी वन्य पशु हैँ 1 इसीसे 
वे पुरपकौ देखकर मयते प्ररण्यं श्रथवा गुहे भाग जाते ह, क्योकि 
वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके मामीहै1७1 


अथ यदुरघ्वमपराह्वासपरागस्त- | तथा श्रादित्यका यो स्प 
मयात्॒उपद्रवस्तदस्यारएयाः | भपरा्लके परचात्‌ श्रौर सूरयास्तके 


। ~ _, [पूवंहीता टै बह उपद्रव है! उस्तक 
पवोज््वायत्ताः 1 तस्माच पुस्पं | उल पके अुामो वन्य पगु ह । 


र भीताः करमरण्यं शरभ | इसीसे वे पुरपको देखकर मयमीत 
~ हो कक्ष--वनमे ग्रथवा भयतरुन्य 
पद्रवन्त्युपगष््द्यु- 
१.4... गहि भाग जति दह1 एस प्रकार 
दतस्य सोम्यः ॥ ७ ॥ सामकी उपद्रवभक्तिके माणी । ७ 





अथ यत्प्रथमास्तमिते त्चिधनं तदस्य पितरो ऽन्वा- 
यत्तास्तस्माताल्िदधति मिधनभाजिनो ह्ये तस्य साम्न 
एवं खल्वमुमादित्य -सक्तविष सामोपास्ते ॥ ८ ॥ 


तथा ग्रादित्यका मौ ङ्प सूय्तिसचे पूवं होता है चह्‌ निधन दहै। 
उसके उस सूकरे श्रनुगत्त पिवृगणं है; इसीसे [श्रादकालमे] उन्दै [पित्‌- 
पितामह्‌ भ्रादिरूपसे दर्भपर] स्यापित्त करते ह, क्योकि वे पितृगण निङ्चय 
ही इस सामकी निधनमक्तिके पात्र हं। इसी प्रकार इसं अरादित्यरपं सप्तविष 
सामक उपासना करते हू 11८ ॥ 
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ग्रथ यखथमस्तमितेष्ोन 
जिगमिषति सवितरि तन्निधनं 
तदस्य पिततरोज्न्वायत्तास्तस्मा- 
तान्निदधति पित्पितामह्मपिताः 
महरूपेण दमेषु निरिषन्ति 
_तास्तदरथंपिण्डान्वा स्थापयन्ति 
तिघनसंबन्धानिधनमानिनो घे 
तस्य साम्नः पितरः ! एवमवय- 
वशः सप्तधा विभक्तं खस्वमुमा- 
दित्यं सपपिधं सामोपास्त 
यस्तस्य तदापत्तिः एलमिति 
वाक्यशेषः ॥ ८ ॥ 


तया सूर्यास्ते पुं भर्थात्‌ सूर्यं 
जव श्रदृक्य होना ताहताहे उस समय 
उसकाजोरूपहै वह्‌ निधन दहै। 
उसके उस रूपके ्रनुगत पितृगण है 
इसीसे उन्ह निहित करते ह ्र्थत्‌ 
पिता, पितामह ओरौर प्रपितामह्पसे 
उन दर्भोपर स्थापित करते है 
प्रथवा उनके उद्यसे पिण्ड रखते 
ह! इस प्रकार निधनकरा सम्बन्ध 
होनेके कारण वै पितृगण उस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैँ! 
इस प्रकार ग्रवयवरूपसे सात भागौ- 
मं विभक्त हुए इस म्रादित्यरूप 
सष्रविध सामकी जो उपासना करता 
है उसे प्राद्त्यरूपताकी प्रि 
होनारूप फलन मिलता है--यह्‌ 
वाक्यशेष है 1प॥ 


(+ ~~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
नवमखर्डभाष्यं सम्पू॑म्‌ ॥ ६॥ 


दशम खण्ड 


- ~ ० {--~ 


मृद्युसे श्रतीठ सप्तविध सामक उपासा 


मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि- | दिवस श्रौरः ति प्रादि कालक 


॥ तं द्वारा जगत्‌का प्रमापयितां 
कालेन ऊरतेः प्रमापपितत्वा- [ अर्थात्‌ वधकौ होगे कारण 


स्यातितरणायेदं सामोपासन- ग्रादित्य मयु है, उरे पार करलैके 
लिप दरस साभोपासनाका उपदे 


युपदिश्यते-- किया जता है-- 
अथ खल्वात्मसंमितमतिखल्यु स्तवि -सामो- 
पासीत हिङ्कार इति ज्यत्तरं स्ता इति अ्यचरं 
तत्सनम्‌ ॥ १॥ 
गरव [ यहु वतलाया जाता है किं] समान भ्रक्षरौवालि ृतयुसे 
भ्रतीतत सविषं सामकी उपासना करे । शहकार" यह तीन प्रक्षरोकाला 


है तथा श्रस्ताव यह भी तीन ्रक्षेवालां हैः अतः उसके 
समान है ॥ १॥ 


श्रथ खल्वनन्तरमादित्य- { अव निश्वय ही श्रादित्यरूप मृतयु- 
के विपयभूत सामकी उपासनाङे 
मरत्युविपयसामोपासनस्यात्मर- | पश्चात्‌ म्रात्मस्तमित---प्नपने श्रवथवीौ 


मतं नितं ( सामावयवो } कौ तुल्यताद्रास 
मितं स्वाक्यवतुटथतथा मितं | परिमिति थवी परमात्मसदृशताकै 


कारण ज्ञात, ओ मू्युको जीतनेक 
हेतु दयनैके कारण अतिमृत्यु दै, 
मतिमूत्य सूदयुलयदेतुत्वात्‌ 1 1 [ ऽसः स्वध सामकौ उपाखना 


परमात्मुरयतया चा संमितः 
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यथा प्रथसेऽन्याय उद्रीथमक्ति- 


सामाक्तराण्युद्रीथ इ्युपास्यते- 
नोत्ताति, तथेह साम्नः सप्‌ 
विधमेक्तिनामात्तराणि समाहत्य 
त्रिभिचिभिः समतया सामत्वं 
परिकरप्योपास्यत्वेनोच्यन्ते ] 
तदुपासनेने मृ्युगोचरा््र- 
संख्यासामान्येन तं श्रयं प्राप्य 
तदतिरिक्तात्रेणए तस्यादित्यस्य 
सृत्योरतिन्रमशायैव संक्रमणं 
- कर्पयति ! अरतिमूल्यु सप्तविधं 
सामोपासीत मृरपुमतिकान्त- 
मतिरिक्ताततरसंख्ययेत्यतिमृत्यु 
साम । तस्य प्रथमभक्तिनामा- 
तरणि दिद्धार इत्येतच्य्तर 
भक्तिनाम । प्रस्ताव इति चं 


करे--यहं वतलाया जाता है| 
जिस प्रकार प्रथम प्रध्यायमें उद्गीय- 
मक्तिकै नामके श्रक्षर “उदरगीयर्है 
इस प्रकार उपास्यरूपसे वतलाये 
गये है, उसी प्रकार यहं सामकी 
साते प्रकारकौ भक्तियोके नामोके 
भ्रकषरोको एकत्रित कर (तीन-तीन 
ग्रक्षरोद्राय समत्व ॒होतेके कारण 
उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हँ 
उपास्यरूपसे वततलाया जाता है 1 


मत्युके विषयभूत अ्क्षरोकी संख्या 
[जो इक्कीस है उस] की सदृ्ताके 
कारणं उन अक्ष्यौकी उपासना 
करनेषे मृत्यु (ग्रादित्य) को प्राप्तकर 
उनसे श्रतिरिक्ते श्रक्षरद्ारा उस 
श्रादित्यरूप मृत्युके भ्रत्तिक्रमणके 
लिये ही श्रुति [उपासक्के] संक्रमणक 
कल्पना करती है [ श्ति्े 
जोक्ठाहै कि] ्तिमृल्यु सक्विध 
सामको उपासना करे सो अ्रतिरिक्त 
अक्षरसंख्या (बाईसवो)के हासा मृत्यु 
का अतिक्रम करतेके कारणा साम 
भरतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम 
भक्तिके नामाक्षर हकारः है यह्‌ 
भक्तिनाम तीन वाव इत च -अकिनान सीन ्र्षनाला है; तथा है; तथा 


+ यह्‌ वत अने पांचवे मन्त्र स्पष्ट कर दौ गयी है । 
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[1 
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रक्तरत्यचतरमेब नाम ॒सत्दपूण | श्रस्ताव' यहे प्रस्तावभक्तिका माम्‌ 
भी तीन म्रक्षरोवाला ही है, भरतः 


समम्‌ । १॥ यह पहले मामके समान है 1 १ 


आदिरिति यन्तरं भरतिह्यर इति अतुरचरं तत 
इहैकं तत्समम्‌ ॥२॥ 


शमादि" यहं दो प्रक्षरोवाला नाम है श्रौर प्रतिहारः यह चार 

ग्रक्षरीवाला माम है 1 इसमेमे एक श्रक्षर निकालकर श्रादिमे लाने वे 
समान दो जतत २॥ 

आ्रादिरिति दधक्तरं सप्रविध- | श्रादि" यह दो ग्रक्षरोवाला है । 

। साते शकारे सामकी सख्याको 

स्य छाम्नः सख्यापूर्ण श्रोङ्कार पणं करमैमे श्रीद्धार श्रादि' 

दिरिषयते इस तामसे कहा जाता तथा 

आदिरिदयुच्यते । प्रतिहार इति [ भ्ररिदार' कार शक्षरोवाला नाम 

चतुर्तरम्‌ | तत इहकमप्त्रमय- हे। यहां उसमैसे एक म्रक्षर 


तप्यते निकालकर श्रादिके दो श्रक्षसोमे मिला 
च्छियात्तरपोः रित्यत । | दिया जाता हे! इससे बहु उसके 


तैन तत्सममेव भवति 1 २॥ |समानदी हो जातादहै1\२॥ 
ति ----;--~ 
उट्ुगीथ इति च्यचरमुपद्रव इति चलुरक्रं त्रिभिः 
दिभिः समं भवत्यन्नरमतिशिण्यते च्य्नरं तत्समप्‌ ॥२६॥ 


“उदगीय' यह्‌ तीच श्रकषर्ोका ग्नीर उपद्रवे" यह्‌ चार श्रक्षरौका नाम 
& 1 ये दोनौ तीन-तीन भ्रक्षरोमे तौ समान है, कितु एकं ्रक्षर्‌ वच 
रहता है 1 श्रत. [ श्रक्षर' हके कारण ] तीने ब्क्षरवाला हौनेसे तो 


वह्‌ [ एकं ] भौ उनके समानदहीदहै॥ 


1 
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` उद्वीथ इति त्रयकत्रुपद्रव 
इति चतुरक्रं परिभिलिषिः समं 
भवत्यत्तरमतिशिष्यतेऽतिर्त्यते। 
तेन वैषम्ये प्राप्ते साम्नः समत्व- 
करणायाह तदेकमपि सदर्तरः 
मिति अयक्तरमेव भवति । अत- 


स्तत्समम्‌ \। ३1 


“उद्गीथः यह नाम तीन श्रक्षये ` 
वाला है ग्नौर “उपद्रवः यह चार 
ग्रक्षरोवाला ।! तीन-तीन श्रक्षसोसै 
ये समान है, कितु एक ग्रक्षर 
वच रहता है यानी वदता दै 1 
उसके कारण इनमे विषमता 
प्रप्र होनैपंर सामका समत्व कृरमेके 
लिये श्रुति कहती है कि वह्‌ एक 
होनेपर भी श्रक्षर' है, इसलिये चह 
नाम मी तीन ्रक्षरोवाला दही है। 
ग्रतः उन्दीके समानदै ३ 


---:- 
निधनमिति त्यत्तरं तत्समसेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वावि शतिरलराणि ॥ ४ ॥ 


निघन" यह्‌ नाम तीन ्रक्षरोका है, ग्रतः यह्‌ उनके समान ही 


है! वेहीये वादस अक्षर दँ! ४॥ 


निधनमिति पक्रं तत्सम- 
मेव भवति । एवं 7पक््रसमतया 
सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा- 
त्राणि संख्यायन्ते | तानि ह 
वा एतानि सृप्रभक्तिनामा्तराणि 
द्ाविशतिः ॥ ५} 


[१ 
ट्‌ 1 


निधन" यह्‌ तीन्‌ ग्रक्षरोवाला 
नाम हे, ग्रतः यह्‌ उनके समन दही 
इस प्रकार तीन ग्रक्षरोमे 
समानता होनैके कारण उनका 
सामत्व सम्पादितं क्र इस प्रकार 
भाष्ठ हए प्रक्षरोकी गराना की जाती 
है-निश्यदही वे येसात सक्तियोके 
नामाक्चर वाईस ह1४1 


॥ 1 
~ 9, 
-&3*-~ 
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एकवि.“श॒त्यादित्यमाोव्येकषि “शो वाइतो ऽसा- 
वादित्यो द्वावि-~शेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्रि 


शोकम्‌ ॥ ५॥ 


इवकीस ग्रक्षरोद्धारा साघके भ्रादित्यलोक प्राप करता ह, क्योकि इस 
लोकसे वहे श्रादित्य निश्चय ही इक्कीसवां है 1 वासवे ग्रक्षरद्रारा वहु 
आदित्ये परे उस्र दु खहीन एवं शोकरहित लोकको जीत क्ञेता है 1।५॥ 


तत्रेकर्विंशतयक्षरसंख्ययादित्य- 
सामोति स॒युम्‌ । यस्मादेकर्विश 
इतोऽस्मारलोकादसवादित्यः स- 
रूयया । द्वादा मासाः पञ्चतंव- 


खय इमे तोका असावादित्य 
एक वि शाः” इति श्रुतेः । अति- 
शिष्टेन द्वार्विदेनाक्तरेण परं सेत्यी 
रादित्याज्ञयस्याभरोतीत्यथैः । यच 
तदादित्यात्परं कि तत्‌ १ नाक 
कमिति सुखं तस्य प्रतिपेधोऽकं 
तन्न भवतीति नाकं कमेवेद्यर्थः 


अमृल्युविपयत्वात्‌ । विशोकं च 
तद्विगतशोषं मानसदुःखरहित- 


मित्थं; । तदाम्नोतीति ॥ ५॥ 


वहां वेह्‌ इक्कीस ग्रक्षर-सश्याकरे 
द्वारो तो ्रादित्यलोकरूप मूदयुको 
ग्राप्र केरता है, क्योकि इम्‌ सोककी 
ग्रपेक्षा बहु भ्रादित्यलोक स्यामे 
इक्कीसवां है 1 जैसाकि “वारह 
महीने, पाच वहतुं, तीन ये लोक 
श्रौर इक्कीस्वां वह्‌ श्रादित्यलोक', 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है 1 वचे 
दए वासवे श्क्षरदारा वह मृत्यु यानी 
भ्रादित्यलोकसे परे उच्छ्र लोकको 
जीत लेता यानी प्राप्ठकरतेताहै। 
उस श्रारित्यलोकसे यो परे है वह्‌ क्या 
ह ? वह्‌ नाक है--क सुखको करते 
हं उसका प्रतिपेचक शकट, वह्‌ 
जिसमेन दहो उसे नाक कहते; 
र्थात्‌ मूत्युका विषयन होनेके कारण 
वदू. क ( सूख } दही दै । तथा वचह्‌ 
विशोक-दोकरहित ग्र्थात्‌ मानत्तिक 
ठु खसे हीन हे । उसी { लोक } क्ते 
वह्‌ भप्त करलेताटै\ ५॥ 


=° © °= 


उक्त स्यैव पिरिडिताथमाह-- | 


श्रुत्ति ऊपर की हई वातका ही 
साराश कहती दै- 
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आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादिस्यजया- 


उजयो भवति य एतदेषं 


विद्रानास्मस्मिततमतिष्सयु 


सस्तविध “सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥ 

[वह्‌ पुरुष] भ्रादित्यलोककी जय प्राच करता है तथा उसे ्रादित्य- 
विजयसे भी उक्कृष्ट जय प्राप होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार 
जाननेवाला होकर ग्रात्मसम्मित ग्रौर मृत्युसे श्रतीत सप्चविघ सामकी उपा- 
सना करता है--सामकी उपासना करता दै 1 ६ ॥ 


एकरविशातिसंरययादित्यस्य 
जयमाप्नोति । परे हास्यैवंविद 
आआदित्यजयान्म्रत्युगोचरात्परो 
जयो भवति द्ार्विशत्यत्तरसंख्य- 


येत्यर्थः । य एतदेवं विद्वानित्या 
चुक्तार्थम्‌ ¦ तस्यैतचथोक्तं फल 
मिति । दिस्म्यासः साप्तविध्य- 
समाप्त्यथः ॥ ६ ॥ 


इक्कीसवीं ग्रक्षर-संख्याके दासय 
ग्रादित्यलोककी जय प्राप्र करता हैः 
ग्रतः तात्पथं यह है कि इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकको वासवीं 
श्रक्षर-संख्याके हारा इस मृत्युगोचर 
भ्रादित्यजयकी श्रपेक्षा भी उक्कृष्ट 
जय प्रा्ठहोती है। “य एतदेवं विदधान 
इत्यादि वाक्यका ब्रथं पहले कह ¶ ` 
जा चुका ह; उसे यह्‌ उपयु क्त फल 
प्रप्र होता ट । 'सामोपास्ते-सामो- 
पास्तेः यह्‌ द्विरुक्ति उपासनाकी 
सप्चविधताकौ समाति सूचित क्रलेके 
लियेदहै1६ 


~ © १ न 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्विदीयाभ्याये दशमखर्ड- 
भाष्यं सम्पूरम्‌ ॥ १०॥ 


सकद्श खण्ड्‌ 


गायत्रसामकी उपासना 


विना नामग्रहणं पञ्चविधस्य 
सप्तविधस्य च साम्न उपासन 


[यहतिक] विना नाम लियेपञ्च- 
विघ एवं सप्रविधे सामकी उपासनाका 
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्म्‌। अथेदानीं गायत्रादिनामग्र- | वणेन किया गया। प्रव प्रागे 'यायन' 
©, पिशिषटफलानि चामोपा म्मादि नीम लेकर विष्ट फलवती 
हणं विरिष्टफलानि | श्रश्य साभौपासना््ोका उटलेख कियां 


सनन्तराण्युच्यन्ते | यथाक्रम मा- | जाता दै1 गायत्र श्रादिं उपासनार््ो- 
का उनके करमके म्रनुसार कर्मे प्रयोगं 

यत्रादौनां कमणि प्रयोगस्तयैव~ । किया जाता हे; उसीके श्रनुसार- 
मनो हिंकारो बाक्मस्तावशचनुरद्रीथः श्रोत्रं प्रति- 


हारः प्राणो निधनसमेतद्रायत्रं भाणेपु मोतप्र ॥ १ ॥ 
मन हिकार है, वाक्‌ प्रस्ताव टै, चक्रु उदरगीय है, श्रोत्र प्रतिहार है 
शरीरः प्राण निघन है 1 यह्‌ गायत्रसज्ञक साम प्राणोमे प्रतिष्ठित है ॥ ९1 
मनो हकारो मनसः सर्वकरण- | सम्पूणं इन्दरियृत्तियोमे मनकी 


वृत्तीनां ्रथम्याद्‌) तदानन्त- | भयमता होनेके कार्ण मन हिकार दै, 
उसका पश्ादर्ती हौनेसे वाक्‌ प्रस्ताव 


(क 
यादा्स्ताव्ररुदीथः - ¶ | हे, उक्ष होनेके कारण चश्ु[उदमीय 
एयात्‌ । शरोत्रं प्रतिहारः प्रतिहत- है.प्रतिहृत हीनेके कारणश्चोत्र प्रतिहार 
त्वात्‌ } प्राणे निधनं यथोक्तानां | है तया माण निवन हे,क्योकि सुर्य 


भरणे निधनात्स्वापकाे । एत- | कालमे ूरवक्त सम्पण इन्दिवगेपराणम्‌ 
लीन हो जाते है । यह्‌ गायत्रसज्ञक साम 


दयन्न ५ रसेषु श्रोतं गाय- प्राणोमे प्रतिष्ठित दै, क्योकि गायत्रीका 
ज्याः प्राणसस्तुत्तत्वात्र्‌ ॥ १ ॥ | प्राणरूपतस्तवने किया गया है 1१॥ 
थि ६. प्रीतं 
स य एवमेतद्वायत्रं भरेषु भोतं वेद पाणी भवति 
¢ 

सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति 
महान्कीत्यां महामनाः स्यात्तद्व्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

„ वह्‌ जो इस प्रकार गायनसज्ञक सामको भाणोमे प्रतिष्ठित जानता है, 
- प्राणवान्‌ होता है, पूणं म्रायुका उपमोग करता है, भ्रश्स्त जीवनलयम कर्ता 
है, प्रजा श्रौर पञयुशरोदरास महान होता है तया कके दवाय भी महाव 
होता है 1 वह महामना (उदार्हूदय) होवे-यरौ उसका व्रत दै ॥ २ ॥ 
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स य॒ एवमेतद्रायत्रं प्राणेषु | वह जो इस प्रकार ईस गायत्र- 
^ „ ` | संक सामको प्राणम प्रतिष्ठित 
प्रों वेद श्राणी भवति। अविकल | जानता ह, प्रणवाय होता है भरत्‌ 
करणो भवतीत्येतत्‌ । सर्वमायु- | निकल इचधियवानु दोता है, वह 
रेति । “शतं वर्पीणि पर्वसु फु पर्णं श्रायुका उपभोग करता ह। 
` | धुरुपकी पूणं श्रायु सौ वषं है"-- 
सूपस्य" इति रतेः । ज्योगुन्ज्वलं | रेसी श्रुति है । ज्योक्‌-उज्ज्वल 
जीवति तिप्रलादिभि जीवन प्रतीत करता है; प्रजादिके 
भीम । महान्मबि ` | कारणा महान्‌ होता है तथा किक 
हां कीर्त्या मायत्रोपासकस्यै- | कारण भौ महान्‌ होता है । यह 
तद्रतं भवति यन्महामनस्तम्‌, जो महामनस्त्व (विशालहदयता) है, 
न गायत्रोपासकका त्रत है भ्र्थात्‌ उसे . 
¦ स्यादत्यथ; | २॥ । उदारचित्त होना चाहिये ए २१ 

--ः०क-- 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ददितीयाध्याये एकाद्शसखर्ड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ११॥ 


दादश खण्ड 


रथन्तरसामकी उपासना 


अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
उ्वलति स उद्गीथो.्कारा भवन्ति स॒ परतिहार 
उपशाम्यति तन्निधन ~स “शाम्यति तन्निधनमेतद्थन्त- 
मग्नो पोतम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रभिमन्यन करता है--यह हिकार है, प्रम उत्पन्न होता है--यह 
भस्ताव है, प्रज्वलित होता है--यह उद्गीय दै, शरद्धार होते है- यह - 
प्रतिहार ५5 तथा शान्त हने, लगता दहै--यह्‌ निधन है भ्रौर सर्व॑या शान्त 
| हो जाता है-यह्‌ भी निधन ह । रथन्तरसाम शअरग्नमै प्रतिष्ठित है ॥१॥ 
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(न तिरि 0 आ चः व च छ अ 2 ता वा क का ध) 
्मभिमन्थति स हिरः प्राथ- | [ श्रभनिका | अ्रमिमन्न करता 
हे--यह सर्वेभ्रथम होनेके कारण 

श्रगनेधं 
म्यात्‌ । मो जायते स | हिकार दै । अभित जो धुरा उस 
होता है व्ह इसका पश्वदरव्ती 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ | उवलति होनिके कारण श्रस्ताव दै! भ्रति 
प उद्धीणो हविःसंवन्धाच्छ वं | भलता है--यह उद्रूगीय है, ह्विका 
दयो दतिरवन्पा ॥ मस्येन्य होमके करणे भन्ये 
उवलनस्य | श्द्धारा भवन्ति सं | भज्वतिते होनेकी ध्ेएता है ! प्रज्ञार 
( * होते ह-यह प्रतिहार है, क्थोनि 
प्रतिहारोऽद्वारणं प्रतिहृतत्वात्‌ | भ्ङ्खा्ेका प्रतिहरण करिया जाता 
¦ साव्रपतागेः संशमो है। ग्रत्निके घुमनेमे कसर रह्‌ जनके 
सः सामने संशमो कारण उपद्चम ग्रौर उसवः सर्वथा 


त . | शान्त दौ जाना सम सूप निन, 
नि समापिसाम्याः क्योकि उसके साय समामे इनकी 


लिधनम्‌। ण्तद्रथन्तरममौ रोतमू; । समानता है! य्‌ रयन्तरसाम भ्रन्नि 


मे ्रनूस्यूत है तया यह ग्रपि-मन्यन्‌- 
मन्थन धम्तेर्मीयतते ।॥ १ ॥ कालम गाया जाताहै॥ १ 
~~ ‰ ~ 


स य एवमेतदथन्तरमस्ो मोतं वेद बरह्मवचस्यन्नादो 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति महान््रजया पशुभिर्भवति 
महान्की्यां न परत्यड उश्निमाचानेत्न निषटीवे्तदुनतम्‌|२। 

वह्‌, णो पृष्‌ इ प्रक्यर्‌. इख ॒रन्तर्मकोो अरश्मि श्रनुप्यूत 
जानता है चह ब्रहते सम्पन्न ग्रोर श्न्रका भोक्ता होता है, पुणे जीवनक्रा 
उपभोग करता दै, उज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा भ्रौर पशुप 
कारण महान होता है तथा किक कार्ण महाव होता ह ध्रमनिकी 
भ्रोर मुच करके भक्षण ने करे शौर न्‌ भूरे ही--यद्‌ श्त है 0 २॥ 


सय इ्यादिं पवत्‌ ] जष्य- | सय! इव्यादि मन्यका श्रयं 
पर्ववत्‌ सममला चाये । प्रहावचंसी 


चर्यसी पृत्तस्वाध्यायनिमित्तं | --सदाचार शरोर स्वाध्यायकर 


श = ` छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


प-कर -स-स्-क्-~~--~-क-+-+-+->-^-+< + 
तेली वद्यवचेसम्‌, तेजस्तु | निमित्तसे ध व 
कवलं कहलाता हे, केवल ङ्‌ 
केवलं ॒त्िदभावः । अन्नादो माव (कान्ति) का नाम हू) 
दीप्नाधिः न प्र्यड उम्नेरमियुखो | ्रलाद' का भ्र्थं दीक्चामि दें। 
नाचासेन् भक्तयेक्किथिन्न मिष्ठी- | अभिकी मोर मल करके अ्राचमनं 
केच न्ेष्मलिरदनं च भ शया यानी कु भी भक्षणन करेश्रौर न 
च क्ेप्मनिरसनं च न इय | नकठीवन- त्मा ( कफ ) का ही 
तदुत्रतम्‌ ॥ २॥ त्याग करे--यह्‌ ब्रत ह \॥ २॥ 
इतिद्छान्दोग्योपनिपदि ददितीयाध्याये 
द्ादशखण्डभाष्यं सम्पणंम्‌ ॥ १२ ॥ 


योदश खण्ड 


ज 
~+ ° © * ~~ 


वामदेन्यसामकी उपासना 
उपसन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स परस्तावः शिया सह्‌ 
शेते स उद्रीथः षतिसतीं सह शेते स परतिहार फलं गच्छति 
तन्निधनं पारं गच्छति तच्निधनमेतद्वासदेव्यं मिथुने भोतपर ९ 


पुरुप जो संकेत करता है, वह्‌ हकार दै; जो तोष देता ( प्रसन्न ` 
. -करवेके लिये मीटी वाते कहता ) दै, वचह्‌ प्रस्ताव है; खीके साय जो सोता 

दे वह्‌ उद्लीय दै; ्रपनी ग्रनेक पत्नियोमेसे प्रत्येकेके साथ जो शयन 
(अनुङ्कुल वर्तव) करता है, वह प्रतिहार है; मिथुनद्रारा जो समय चिताता 
हि, वह्‌ निधन है; मेथुन भ्रादि क्रियाकी जे समिकरत्रा दहै, वह्‌ भी 
निघन ही है, यह्‌ वामदेव्य साम मिथुनमें रोतो ह \ १ 11 


उपमन्त्रयते संकेतं करोति प्राथ- | परुष जो उपमन्त्रण--संकेत 
ए ए हिकार 

तोषयति "| करता हं, वह्‌ प्रथम होनेसे हिकार 

म्या हिकारः। ज्ञपयते तोषयति | है! नो ज्ञापन करता-मोरी वाते कट- 

सम्रस्तावः) सहशयनमेकपर्वङ्ग- ! कर तोष देता ह, वह्‌ भरस्तावहै। खी- 

पुरुषका जो साथ सोना-एकं शय्यापर 

मरन स उद्धीथः ष्टयात्‌ । प्रतिच्ीं | जानाहैः वह्‌ उद्गीथ है, क्योकि(उत्तम 
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मिनि नि सि य ई नि 3 
शायनं ध्ियोऽभिडखीमावः स | सन्तानो पराध्िका हेतु ठोनेके कारण) 
द 1 अपनी अनेक पलियो- 

ग्रता | कालं गच्छ ति भै युनेन प्रत्यककं साय जो चयने करना-- 
च्छुति भेधुने र 1 प्रनुरूल शीण है, वह्‌ 

ॐ ~ प्रतिहार दहै 1 पु्प नृद्राय नो 
पारं समाति गच्छति तन्निधनम्‌ | स विताता रै तथा मैथुननरियाकी 
। समाप्ति करता है, बहु निधन ह । 
एतद्वामदेव्यं मिथुने रोत्‌ $ | यह वामदेव्य साम भिथुनमे ग्रोतप्रोत्त 
दै; क्योकि वायु श्रौर जलके मिथुनं 

वाय्वम्तुमिधुनसम्बन्धात्‌ || १॥ | (जोड) से इसका सम्बन्धहै 1॥ १1 





८ 
स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने श्रोतं वेद॒ मिथुनी 
भवति मिथुनान्मिथुनास्प्रजायते सवंमायुरेति ज्योग्जी- 
वति महान्पजया पशुभिर्भवति महान्कीत्यां न कान 
परिद्रेत्तद्तम्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुषं इस प्रकारः इस वामदेव्य सामक मिथुनमे भ्रोतप्रोत जानता 
हे, वह्‌ मिथुनान्‌ ( दाम्पत्य-गुखसे सम्पद्च ) होता है, प्रत्येकं मैथुनते 
संतानको जन्म देता है ! सारी श्रायुका उपमोग करता हे, उज्ज्वल जीवनं 
, विताता है 1 प्रजा प्रौर पञ्ुभ्रोके कारण महानु होता है तथा कीिके 
कार्ण मी महानु होता है 1 जिस उपासकके ग्रनेकं पल्लियां हो वह्‌ उनमेषे 
किसीका भौ परित्याग न करे, यह (वामदेन्योपासकका) व्रत है 1 २ ॥ 


{ मिथुनी | , सय इत्यादि मन्नमागका र्थ 
१ पुंवत्‌ है 1 मिथुनवानु होता हे श्रयति 
कभी विधुर (पल्लीके संयोग-सुखसे 
व्चित)नदही होता है 1 मिथुन-मियुनः 
न्मियुनास्रजायतइत्यमोघरेतस्त्व-| से संतानको जन्म देता दै, इस कनके 

दारा उसकौ अ्रमोवीयंता बतायी जात्ती 


सच्यते । म काश्चन कश्चिदपि ! है 1 श्रपनी बहुत-सी लियोमेसे जो कोई 
जब कभी समागमकी इच्छो लेकर प्रपसी 


ध्ियंस्वास्मतस्पप्रप्तां न्‌ पद्ििरेत्ः शय्यापर श्ना जाय,उसका परित्याग न 


भवत्यविधुरो मवती्यथः। मिथुना- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ २ 


४-4-96 --+--र--4--+-+^-+ +न+ +++ - न -न 


ष्ट | 
मागमाधिनीम्‌ , बामदेव्यसाभो- | करे; वयोकि वामदेव्य सामोपासनाके 


= एतस्मा | चरन रूपमे इसका विघात किया गयादै। 
पातनागलेन विधानात्‌ एतस्मा | जवि व 


दन्यत्र प्रतिपेधस्मुतयः। वचनग्रा- | पासनासे ग्रन्यतर ही लागू होते हं।शति 
माणवाचच धर्माबगते् प्रति ! क क्चनोके प्रमाणदे ठी धम॑कानिधय 
होता है, श्रत: निपेधदास्के साथ दस 
शखेणस्य वियेधः ॥ २ ॥ | विधिका विरोध नही है ॥ २ 
दतिच्छान्दौम्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
चयोदशखण्डभाष्यं सम्पर्‌ ।। १६॥ 








+ 
2, छ [ 


चतुटंशं खण्ड 


कक 9 (त 9 कक 
१०१ 


वुहृत्सामकी उपासना 
उयन्हिष्छार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उहगीथो- 
ऽपराहःपरतिहारोऽस्तंयश्चिषनमेतदुवहदादिवयेप्रोतम्‌।। २ 


उव्ति होता हरा सूयं हिकार है, उदित हु्रा प्रस्ताव है, मघ्याह्वकालिक 
“सूयं उदगीय दे, मध्याह्वत्तरकालिक प्रतिहार ह रौर जो ग्रस्तमितहोनेवाला 


"सूं है, वह निघन है 1 यह्‌ वृहत्साम मू्भे स्थित हे }} ९ 1 


उदन्सपिता स हिंकारः 
मराथम्यादशनस्य ! उदितः 
अस्तावः ्रस्तवनहेतुत्वात्‌ कर्मणा- 
म्‌ { मध्यन्दिन उद्ीथः ष्यात्‌ । 
्रपराह्ः प्रतिहारः पश्वादीनां 
गृहान्‌ प्रति हरणत्‌। यदस्तं 
यस्तन्निधनं रत्नौ गृहे नधानात्‌ 
प्राणिनाम्‌ । पएतदूवददादितय 
रोतं॑बृहत॒ आदित्यदैवत्य- 
तरात्‌ ॥ १॥ 


उदित होता म्रा जो सूयं है वहं 
हिकार दै, क्योकि उसका दर्शन सवते 
पहले होता है । उदित हरा सूर्यं 
केकि प्रस्तवनका हेतु होनेकेकार्णा 
प्रस्ताव है । मध्याह्नकालीन सूरं 
उछ हौनेके कारण उद्गीथ है! पु 
प्राद्को धरोकीओ्रोर ले जानक 
कारण श्रपराह्लसूयं प्रतिहार है तथा 
जौ प्रस्तको प्रष्ठ होनैवाला सूयं ह 
वह्‌ रामे सम्पूणं प्राणियोको श्रपने 
धरो निहिते करनेवाला हनिसे निघन 
है यह्‌ बृहत्साम सूर्यम स्थित, क्यो 
कि वृहतुक सयं ही देवता है ॥१॥ 


(श 
"~= १---~ 


६ पर्ड १४] शाड्भरभाष्याथं १९३ 
"---के- न =क--क=-क-कैते 
स य एवमेतदुवहदादित्ये पोतं वेद तेजस्व्यन्नादो 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पथुभि 
भवति सहान्कीत्यां तपन्तं न निन्देत्द्रूतम्‌ ॥ २ ॥ । 
वहु पुरुप, जो इस प्रकार इस वृहत्सामको सूर्यम स्थित 
जानता ह, तेजस्वी ओर श्रन्नका भोग करनैवाना होता।है 1 वह्‌ पूणं 
श्रायुको प्राप होता है, उज्ज्वल ओवन व्यतीत कर्ता है, भ्रजा श्रौरः 
प्य्रोके कारण महान्‌ होता ह तथा कीन्कि कारण मी महानु होता 
ह । तपने हृए सूर्यकी निन्दा न करे-पहं नियम है ॥ २ ॥ 

स य इत्यादि पूर्वत्‌ । तपन्तं | श य ' इत्यादि शरुतिक्ा (थं 
पूववत्‌ टै । तपते हुए सूयेकी 
निन्दा न करे यह्‌ [ वृहत्सामो- 

न.निन्देचदूत्तम्‌ ॥ २ ॥ पांसकके लिये ] नियम हे ॥ २॥ 








न्क 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि * द्विवीयाध्याये 
ववतुरदंशखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ || १४ 
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पञ्चदश खर्ड 








वैष्पसामकी उपासना 


अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स 
प्सतावो वर्षति स उद्रीथो वियोतते स्तनयति स प्रतिहार 
उहूगह्वाति तननिधनमेतदेखूयं पजन्य पोतम्‌ ॥ १ ॥ ` 


वादल एकत्रित होतिःदै--यह्‌ हिकार ह 1 मेषःउत्पनच्न होता है-- 
यह्‌ प्रस्ताव ट 1 जल वरसता ह--यह उद्गीण.ह्‌ ! [विजली -चमक्ती 
गनौर कड्कती है--यह्‌ प्रतिहार दै तथा वृषटिका उपसंहार होता है--. 
यह्‌ निधन हे 1 यह्‌ वैरूप साम मेघमे ओ्रोतप्रोत ह्‌ 1! १1 
अभ्राए्यन्मरणन्मेष उदक- | जलघारण करनेके कारणा 
वादलोका नाम श्रश्न' है तथा जल- 
सेक्तत्वात्‌। उक्ताथेमन्यत्‌ 1 एतद्व- । सेचन करनेवाले होनेसे वे ¡मेघः 
कहलाते हैँ 1 हेष सवका श्रं पटले 
[| जस्ये 
सूयं साम"पजन्ये प्रोतम्‌ । अनेक- | [ खण्ड ३ मन्त १ मे] कहा 
९ जाचकाहै) यह "वैरूप" नामक, 
रूपतादभ्रादिभिः पलन्यस्य | साम मेधमे भ्रनुस्यूत है ! श्रघ्रादि- 
। रूपसे अनेकरूप ॒होनेके कारण 
वैरूप्यम्‌ 1 १] पर्जन्यकी विविघरू्पता हैः।! १ ॥ 


{ ज (9 भज 


खण्ड १५] शाद्करमाष्याथं १६५ 
- अक +-+ +++ 
स य एवमेत्वरूपं पर्जन्ये धोतं वेद विरूपाश्च 
सरूपा श्च पशूनवरुन्धे सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ 
प्रजया प्ुभिर्भवति महान्कीत्यां वर्षन्तं न निन्देहु- 


नतम्‌ ॥ > ॥ 
वह्‌ पुरूष, जो इस प्रकार इस वरूप सामको पर्जन्यमे श्रनुस्यूत 
जानता है वह्‌ विरूप श्रौर सुरूप षद्युप्रोका श्रवरोध करता है, पुणं 
प्रायुको प्राप होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीतं करतताहै, प्रजा भ्रीर 
पुश्ोके कारण महानु होता है तथा कीतिके कारण महाच्‌ होता है 1 
वरसते हुए मेधकी निन्दा ने करे--यह्‌ ब्रत हे ॥ २ ॥ 
विरूपाय सुूपाश्राजावि- | वह वकरी श्रीरः भेद श्रादि 
ह विषूप एवं सुरूपं पुग्रोका ग्रवरोध 
रभूतीव्‌ पशतवरन्थे प्राप्नोती- | रता ह 
त्यर्थः ! वर्षन्तं न निन्देत्तद््- | दै वरस्ते हृष मेक निन्दान्‌ 
[ वेखूपसामोपासकके 
तम्‌ ॥ २॥ लिये ] नियमदहै1२॥ 





| । 0 षि 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
पश्चदशखर्डमाप्यं सम्पूण॑म्‌ ॥ ११. ॥ 


॥ 


# न 
। ~ 


 षीटशं खण्ड 


--; ^ :-- 


यैराजसामकी उपाद्चना 


वसन्तो हिकासे यीष्मः परस्तघो वं उद्रीथः` 
शरसप्रतिहासे हेमन्तो निवनमेतद्धैशज ददु प्रोतम्‌ ९॥ 

वन्त हिकार दै, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्पा उदूगीथ है, श्र 
ऋतु प्रतिहार दै, देमन्त निघन दि--यद्‌ वैराज साम ऋऋतुश्रोमे 

प्रनुस्पूत है ॥ १॥ 

वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ । सर्वप्रथम होनैके कारण वसन्त 
हकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 

ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पू्॑वत्‌॥ १11, म्रथं पूववत्‌ समभना चाहिये ।॥ १ ॥ 


प 
--: ० १-- 


स य एवमेतकेराजप्रतषु प्रोतं वेदः विराजति 
परजया पञ्चभिर छ्यवर्चसेन स्व॑माथुरेति ज्योग्जीवति 
महान्प्रजया पशुभिभेवति महान्फीत्य॑तुन्न निन्देत 
. दुन्रतस् ॥ २ ॥ । 


वह्‌ पुरूष, जो इस प्रकार दप वैराज सामको ऋतुप्ोमे श्ननुस्यूत 
जानता है, प्रजा पञ्चु रौर त्रद्यतेजके कारण शोभित होता है, वह 


खण्ड १६ ] शाङ्करमाप्याथ १९७ 


त्व-+-न-क--क-+- + र क + 
पूरणं श्रायुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन च्यत्तीत करता है, प्रजा ग्रौर 
पशुभ्रोके कारण महान्‌ होता है तथा कीत्िके कारण भी महान्‌ होता 
है । ऋतुश्रोकी निन्दा न करे--यह ब्रते है 1\ २ 1 


एतद्ररास्तुपु श्रोतं षेद | इस वैराज सामको जो ऋतुप्रोमे 
नुस्यूते जानता है वहु ऋतुम्रोके 
। ९ ९. | समान वियजता रहै 1 जिस प्रकार 
विराजति ऋतुवद्यथतेव श्रातं ध 
शोभाको प्राष्ठ होती हँ उसी प्रकार 
विद्वात्‌ प्रजा श्रादिके कारण 
1 सुशोभित होता है। श्रौर सव 
विद्रानित्युक्त मन्यत्‌ । ऋतेन | मर्थं कटा जा चुका है । ऋतुप्रोकी 
निन्दा न करे--यह्‌ [ वैराजसामो- 

निन्देत्तुत्रतम्‌ ॥*२ ॥ [ पासकके लिये ] नियम है ॥ २॥ 


रध विराजन्त एवं प्रनादिभि 


इतिच्छान्दोम्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
पोडशखरुडभाष्य सम्थूणेम्‌ । १६॥ 





स॒ष्रदश खण्ड 


= (> &. 
~~ € ‹ ~~ 


, शचवरीसामकी उपासना 


` प्रथिवी हिंफारोऽन्तसितं प्रस्तावो योसरीथो दिशः 
प्रतिहारः समुद्रौ निधनमेता; शक्यो लोकेषु प्रोताः 1) १) 


पृथिवी हकार है, रन्तरिक्त प्रस्ताव है, दुलोक उद्गीथ है, दिदाषु 

प्रतिहार है श्नौर समूद्र निधन है-यट्‌ शक्वरीसाम सोकोमे श्रनुस्यूत द ।1९॥ 

परथिवी हकार इत्यादि पू्- | भृथिनी हकारः” इत्यादि शूति- 

। ६ वह. | का मर्थं पूक॑वत्‌ है । रेवत्यः" इस 

चत्‌ । शकं इति नित्यं बरु पदके समान शक्यः" यह्‌ पद सर्वदा 

वचनम्‌, रेबत्य इव । लोकेषु बहुवचनान्त है । [ यह रकरौ- 
प्रोताः ।॥ १॥ साम ] लोकोमे श्रनस्यूत हे ॥१॥ 

---- धः ---~ 
स य एवमेता; शकय लोकेषु पोता वेद लखी 
भवति सवैमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि- 


भवति महल्कीत्यां लोकान्न निन्देत्तहुब्रतम्‌ ।-२ |} 
वह पुरुप, जो इस प्रकार इस राकरीसामक्तो लोकमि श्रनुस्यूत जानता 
है, लोकवत्‌ होता है, वह सम्पुणं श्रायुको प्राप्न ह्येता है 1 उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है! प्रजा प्रौर पञुघ्रोकि कारण महान्‌ होता है तथा 
कीतिके कारण मी मदान्‌ टोता है! लोकोकौ निन्दा न करे--यह्‌ 
व्रते) २ 
लोकी भवति लोकफलेन | ५ ् हे अर्थात्‌ लोक- 
सम्बन्धी फलस सम्पन्न होता है ! 
ुव्यत इत्यर्थः । लोकान निन्दे | लोकोकी निन्दा न करे-यहे [रक्री 
दूत्रतम्‌ ॥ २॥) सामोपासकके लिये] नियम है ॥२॥ 


इतिच्छान्डोग्योपनिपदि दितीयाध्याये 
सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌ ।। १७ ॥ 


३ - 0 -$ ~~ 


अष्टादश खण्ड 


रेवेतीसामकी उपासना 
अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो याव उद्रीथोऽ्वाः 


प्रतिहारः पुरूषो निधनमेता रेवत्यः पपु भरोताः।1 ९1 
घकरी हकार है, मेड प्रस्ताव है, गौए उद्रूगोय है, घोडे प्रतिहार 

ह श्रौर पुरुप निचन है--यह रेवतीसाम पञचम्रोमे श्नुस्यूत हे ॥ १ ॥ 
प्रजा हिंकार इत्यादि प्रजा हिकारः' इत्यादि मन््रका 
मर्थं पवंवत्‌ टै । यह [ रेवतीाम ] 

पूववत्‌ । पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ | पञुपरोमे अनुस्यूत है 1 १ ॥ 
--:4ः-- 

स य एवमेता रेवत्यः प्ुपु पोता वेद पुमान्‌ 
भवति सवंमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया परुभि- 


भ॑वति महान्कीर्यां पशून्न निन्देत्तदुनतम्‌ ॥ २ 1 
। वह्‌ पुरुष, जो इस प्रकरार इस रेवतीसामको पडुघ्ोभे श्रनृस्यूत 
जानता है, पञ्चुमायु होत्ता है, वह्‌ पूणं युको प्राप्न होता हि 1 उज्ज्वल 
जीवन व्यतीत करता है। प्रजा ्रौर पलरु्रोके कारण महानु होता दे 
तथा कौत्तिके कारण भी महानु होता हं । पप्रोको निन्दा म करे, यह्‌ 
नियम 1२1 


पशून्न निन्देत्तदुवरतम्‌ ॥ २ ॥ | श्डुप्नोकौ निन्दा न करे 
यह [ रेवतीसामोपासक्के ल्थि ] 


नियमहे॥२॥ 

कः 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
्रष्टादशखस्डमाप्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १५८ ॥ 


=^ "विणो ॥ नित = 


एकोनविंश खण्ड 


[91 ८ क हट भव 
यज्ञायनौयसामकी उपासना 


लोम हिकारस्तक्पस्तावो मा “ससद्रीथो ऽस्थि परति- 
हारो सजना निधनमेतयक्ञायज्ञीयसङ्ग षु मोतम्‌ | १ ॥ 
लोम हिकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मसि, उदुमीथ है, स्थि प्रतिहार 
है शौर मन्ना निधन है 1 यह्‌ यन्नायज्ञीय साम श्रङ्खोमे श्रुस्यूत है ॥ १ 


लोम हिंकारो देदावयवानां | देहके अवयवो सर्वप्रथम होनेके 
कारण लोम हिकार है! लोमोकि 
प्राथम्यात्‌  त्वक्परस्ताव आन्‌" | गरनन्तर॒होनेके कार्ण त्वचा 


न्त्यात्‌ । मांससुद्रीथः भ्रेष्यात्‌ । १ होनेके कारण 
त्‌ । मांसयुदधीः भरेष्यात्‌ वात त 


रस्थि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात्‌ । | कारण रस्थि प्रतिहार है तथा ` 


सवके ग्रन्ते 
मज्जा निधनमानन्त्यात्‌ । 1 
ज्ञी ~ | मन्ना निधन ह 1 यह्‌ यज्ञायज्ञीय- 
एतय नाम॒ साम्‌ | तामक साम॒ देहके अवयवो 


देहावयवेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | प्रदुसपूत है 1 १ ॥ 


--#२२--- 


स य एवमेतयज्ञायक्ञीयमङ् षु पोतं वेदाङ्गी भवति 
नाड न विहंसि सव॑मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुभिभेवति महान्कीत्यां संवत्सरं मज्ज्ञो नाश्नीयात्त- 
ठुत्रतं मन्तो नाश्नीयादिति वा ।॥ २॥ 


खण्ड १६ 1 हाहुरभाप्या्थं २०१ 
भो कोक नीना कोच नक नकी कोके 
वहु म्य, गो इस प्रकार इस्र यज्ञायन्ञोय सामक श्रद्धौमे भ्रनूस्यूतं 
जानता है, श्रद्धषान होता है । वह्‌ श्रद्धे कारण कुटिल नही होता, 
पूणं श्रधुको प्राप देता है, उनज्ञ्वल जीवनं व्यतीतं करता द, प्रजा श्रौर 
पञुमरोके कार्ण महान्‌ हता है तथा कीतिके कारण भौ महाम्‌ होता 
है । एकं वर्पनक मासभक्षणा न करे--यह्‌ व्रते है, प्रयवा [ सवेदा) 
मासमक्षणा न करे--रेसा नियमे ५२ 
धद्व मवति समग्रा मव- | अगौ दोहै भर्यात्‌ प्रणा 
तीलरथा नाङ्गन हस्तपादादिना | दैत ठे । धञ्ग पर्णात्‌ दरपन 


चिहूर्घति $ति न इटिली सवरि ग्राकिकैट्राराकरुटिल यानी लंगा या 
म इटिती मवति पदः ४ 
विषति न्‌ छि ई द्मशरुरदिति नही हीता। सवत्सरपयन्त्‌ 


हणी पेत्यथेः । संवरपरं संव ग्रथात्‌ केवल एक सात मासमक्षण 
त्सरमाघ्रं मन्तो मांसानि नादनी- | न करे । मज्ज" इय पदमे वहु- 
यान्न भक्तयेत्‌ | वबहुवयनं | वमन मदछलषियोको उपलक्षित करानेके 
< लिये है [ ब्र्थात्‌ मप एव 
मल्सयोषलक्तणाधम्‌ । मव्य मत्स्यादि न खाय ] । श्रषवा “मज्ज्ञो 
नादनीयात्सवेदैव ननीयादिति ( नादनीयात्‌ --सर्वदा हौ मास मदी 
वा तदूतेम्‌ ॥ २॥ न लाय--रेत्ता नियम २॥ 


~= === 





न्वं 


इतिच्छान्दोग्योपनिपरदि द्वितीयाध्याये एकोने- 
विशष्वर्डभाण्य संम्पृरम्‌ ॥ १६॥ 





विंश खण्ड 
--::-~ 


राजनमामकी उपासना 


अभिहारो वायुः प्रस्ताव आदिल उद्रीो 
नक्तगाणि प्रतिहरश्चन्द्रभा निधनमेतप्राजनं देवता 
प्रोतम्‌ ।॥ ९ ॥ 
ग्रभ्ति हकार है, वायु प्रस्ताव दै, श्रदित्य उदरंमोथ है, नस्तत्र प्रति- 
हार है, चन्द्रमा निधन है--यह्‌ राजनसराम देवताश्रम अनुस्यूत है ॥९॥ 
तिर्हिकारः प्रथमस्थानलाद्‌। | प्रणिन हिकार है, -बयोकि उसका 
वाघुः प्रस्ताव श्रानन्तर्थसामा- | सवान सवरस ६1 प्रानन्तयंमे 
| ~ , | तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
न्वाद्‌ । आपत्य रङगीयः | हे । उक -होनके कारण आदित्य 
अष्टयात्‌ । नच्त्राणि प्रतिहारः | उदृमीय दै } प्रतिहृत होनेके कारण 
प्रतिहृतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधनं | नस्तन प्रतिहार ह त्था चन्द्रमा 
तिन त निधन है, क्योकि उसीमे कर्म 
कर्मिणां तननिधनाच्‌ ¦ एतद्राजनं | काण्डियोका निघन होतादै। यह्‌ 


देवतामु प्रोतं देवतानां दीन्ति- | एजनसाम॒देवतारोमि अदुयृत 
। # ह, क्योकि देवग दीप्िमान्‌ 





मात्‌ ॥ १ ॥ हेते) १॥ 
विद्रत्फलम्‌-- इस उपासनके विद्टानृको प्राप्त 
होनेवाला फल-- 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु भोतं षेदेतासामेव 
देवताना सलोकता सारता = सायुज्यं गच्छति स. ` 
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कुन क त-न ने -व-कै- कद -6--क द द -न-क--6- न - - -क- ---क------ 


मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति 


महान्‌ कीत्यां बाह्यमणान्न निन्देतदुबतम्‌ । २ ॥ 

वहू पुरप, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताग्रोभें श्रनुस्यत 
जानता है, उन्दी देवताप्रफरे सालोक्य, सात्वं ( तुर्य देश्यं ) बरौर 
सागरुज्यको प्राप्तहो जाताहै। चट्‌ पूर्णं ्राय्ुको प्राप्न होना है, उज्ज्वल 
जीवने व्यनीत करता है, प्रजा भौर पञु्रोके द्वारा महात्‌ होता है त्था 
कोतिके दारा भी महानु होना हे1 व्राद्मणोकी निन्दा न करे--यह्‌ 


ब्रतद्ै1\२ 
एतासामेवानन्यादीमां देवत्ता- 


नां सलोफतां समानलोकतां 
सातां समानद्धित्वं सायुज्यं 
सयुग्मावरमेकदेहदेदिरषमिः्येतत्‌। 
वाशब्दो लुप्तो द्रणव्यः। 
सलोकतां वेत्यादि । भावना- 
विशेषतः फलविकेषोपरततः | 
गच्छति अप्नोति । सयदयाठुप- 
पतते । चाइञणान्न निन्देत्दुव्तम्‌ । 
^एतेवेदेवा्रस्यहं यदूव्राद्मणाः” 
इति शरुते्ाहणनिन्दा देषता- 
निन्दैवेति ॥ २॥ 


इन म्रगनिभ्रादि देवताग्रोकीही 
सलोक्ता--समानलोकता, साता 
- पमान रेश्चयं, सायुज्य-- 
परस्पर मिल जानेके भावको श्रथति 
एकं हौ देहके देरित्वको प्रप्र 
जाता! यहां वाः शव्द लुक्च 
समम्ना चाहिय 1 भ्रत॒ सलोकता 
वा इत्यादि पाठ जानना चाहिये 1 
बेयोकि भावनाचिज्ञेपसे फलविद्रोष- 
की उत्यत्ति होती दै श्रौर इने सव 
फलोका समुच्चय होना [ग्र्थातु एक 
ही उपासकको इन सवे फनोका 
प्रा होना] भी सम्भव नहीहै। 
ब्राहमणोकी निन्दा च करे--यह्‌ 
इस प्रकारके उपासकके सिये नियम 
है १८ जौ ब्राहमण ैप्रत्यक्ष देवता 
ही है" एेसी श्रुति दहीनेसे प्राह्यण- 
चिन्दा देवनिन्दाही है1॥1२1 


--- दः = 
इतिच्छान्दोर्योपनिपदि । द्वितीयाध्याये 
विंशखण्डमार्य सम्पूणम्‌ ॥ २॥ 
यु 2; ~~~ 


एकविंश खण्ड 


सर्वविपयक सामकी उपासना 


जयी विधा हिंकारस्य इमे लोकाः पर्तावोऽभ्नि- 
वायुरादित्यः स उद्रीथो नचि वया-सि सरीचयः 
स प्रतिहारः सपा गन्धर्वा; पितरस्त्चिधनमेतस्साम 
सर्वसिमिन्प्रोतप ॥ ९ ॥ 


त्रयीविया हिकार है! येतीन लोक प्रस्ताव अग्नि, वधु 
गनौर श्रादित्य--ये उद्गीथ हँ नक्षत्र, पक्षी प्नौर किर्णे--ये प्रतिहार 
ह 1 सपं, गन्धव ग्रौर पितृगण--ये निधन हैँ 1 यह सामोपासना सवर 
प्रनुस्यूत है \\ १॥ 
त्रयी विया हिंकारः । अग्न्या-| चयीविद्या हकार दै 1 त्रयीविद्या 
ग्रम्नि श्रादिका कायं है-रेसी 
दिसास्न आनन्तयं त्रयीविद्याया | श्रुति हनेके कारण त्रयीविद्या ग्रम्मि 
ग्रादि सामोपासनाकं पश्चात्‌ कही 
अ्यादिकार्यतवशरुतेः | ईकारः | गयी है 1 सम्पण केकि श्रारम्ममे 
होनेके कारण नयीविदया हिकार दै 1 
उसके कायं होनेकं कारणये तीन 
ल `क उसके पश्वाद्वर्ती है, अतः 
ये प्रस्ताव है 1 उच्छृष्टताके कारण 
प्रस्तावः } अरन्यादीनाघ्रीथत्वं | ग्न ग्रादिका उद्गीयत्व वतलाया 
गयादै। तथा प्रतिहृत होनेकं 
रष्वा । न्तवादीसां प्रतिहतः | कारण नस्नत्रादिकी प्रतिहारता है 1 


पराथम्यारसर्वकरतन्यानाम्‌ । रय समे 


स्ोकास्तत्कार्यत्वादनन्तया इति 
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त्वासतिहारत्वम्‌ । सर्पदोनां 
धकारसामान्यान्निषनस्वम्‌ । 
एतत्साम नामविरोपाभावा- 
त्सामसथुदायः सामशब्दः स्व 
सिमन्प्रोतम्‌ । अ्रयीषिदयादि दि 
स्यम्‌ । ्रयीविद्ादिश्या 
.हिकारादिसामभक्तय उपास्याः 
। अतीतेप्वपि सामोपासनेषु येप 
भ्रोतं ;यदयत्साम तद्या तदु- 
यास्यमिति । क्मद्बिनां दिः 


विशेपेणाज्यस्येव संस्कार्यतरात्‌ 
॥ १ ॥ ॥ 


~ शाद्भरभाप्याथं 


२०१ 


ग्रौरघकानमरे समाना होनेके 
कारण सपादिकरा विधनस्व वत्रलाया 
गया ह्‌ 1* 


यह्‌ साम--किसी नामविज्ञेप- 
का श्रमाच होने कार्ण यह 
सामसमुदाय ग्र्थात्‌ क्षाम शब्द 
सवम अनृस्पुत है। नयौविद्या 
श्रादि हीसव फुछ हु, तथा त्रयी- 
निद्या श्रादि दष्ट ही हिकारे रादि 
सामभक्तियोकी उपासना करनी 
चाहिये । पीये बनलायी हुई सामो 
पासनाग्रोम भी जिन जिनमे जो-जो 
साम श्रनुस्यूत दु इन त्रयीविद्या 
भ्रादिकी दृष्टस ही उनकी उपासना 
करनी चाहिय 1 [ "पल्यविक्षित- 
भाज्य भवति" इस वाक्यकरे घ्रनुसार 
पलीकी दृष पञनैवे ] जैसे प्राज्य 
सस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्माद्ध दृटिविज्ञेषसे ही सस्कार 
किये जने योग्य १ 


4 = 


सर्वविपयसामविदः फलम्‌-- 


सर्वविपयक सामे विद्रातुको 
मिलनेवाला पफल--- 


स य एवमेतत्साम सर्वस्मिनमोतं वेद सवं "ह 


भवति 1 २ ॥ 


ब्रयहु "सर्पः चषका पर्याप "विपवरः, -----प्वापवट्‌ कस माहि का पमारसविणिप भादि का धकारविरिष्ट 


म्द देना चाहिये, जसा ह २।२।१ 


के भाष्यते भाघ्यकारने श्रन्तरिक्षको उद्भीय 


चला हूए ग्रन्रिकषके पर्यायूत यकारवििष्ट "गगनः दाम्दका प्रह किया है 


ॐ-+-म-र---र-अ-क-+ + = 


२०६ ह्वान्दोगयोपनिषद्‌ [ ध्याय २ 


-नद-निन--ि--नदे = 





वह्‌, जो इस प्रकार सवमे श्रनुस्यूत इस सामको जानता है स्व॑रूप 


हो जातादै॥२॥ 
सदं ह भवति स्रो भव- | सवं दौ जाता दै र्यात्‌ सकंघर 
हो जाता है; क्योकि स्व॑भावका 


निरुपचरितसवंभावे [४ 
लीलः | निरूपचरितसवभावे उपचार हुए विना सम्पृणं दिशा््रौ- 
दि दिक्स्थेम्यो बतिप्रापत्यनुप- | मे स्थित पृर्पोसे वलि प्रा होना 
पत्तिः ॥ २॥ सम्मव नहीं है ॥ २1 
= ®ॐ:&- 
सवंचिषयक सापकी उपायनाका उत्कं 


तदेष श्लोको यानि पञ्चधा जीणि जीणि तेभ्यो 


न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विपयमें यहु मन्त्र भी है--जो पाच प्रकारके तीन-तीन वत- 
लाये गये ह, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई नहीं है 11 ३ 1 
तदेतस्मिन्र्थ॑एपए॒ शलोको | इसी ध्र्थमे यह रलोक यानौ मन्त 
मन्त्ोऽप्यस्ति । यानि पञ्चधा | भी ६1 िकारादि-विभागदारा 
प्प्रकारेण हिकारादिविभाशैः | नो पाच भकारे वतलाये हए तौन- 
रक्तानि त्रीणि ब्रीणि त्रयी-| तीन इ मानी वयीनिचा आदि है 
वियादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेम्यो | न पच त्रिकोकी श्रपेक्षा उक्छृष्ट- 
ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- | माव ग्रौर जनते भि कोद दूसरी 
, स्किमन्यद्रस्वनन्तरं नास्ति न | वस्तु नौं दै--यह इसका तात्पयं 
विद्यत हत्यर्थः | तत्रैव हि सर्व- | ह 1 रथाद्‌ उन्ही सम्पूणं वस्तुरो- 
स्यान्तर्मावः ॥ ३ ॥ का प्रन्तर्भाव हो जाताडहै। ३॥ 

--&-- 


यस्तरेद स वेदः सव सवां दिशो बलिमस्मे 
हरन्ति सवंमस्मीत्युपासीत तदुत्रतं तदबतम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(2 
जो उसे जानता है वह्‌ सव दु नानता है) उसे समी दिश्चापं 
चलि समर्पित करती है ! नें सच वुद्छ हू" इस प्रकार उपासना करे-- 
यह्‌ नियम है, यह्‌ नियम है 1४॥ 
यस्तद्यथोत्तं सर्वात्मकं साम | जो पस्य इस पूवौक्त सवत्मक 
४ ह सामको जानता दहै, वट्‌ सवौ 
वेद्‌ स पेद स॒वं स॒ स॑ज्ञो भव~ | जानता है; भर्थात्‌ वह स्र्॑ज्न हौ 
रवर ; सर्वदि- | जाता है । सम्पूर्णं दिशषाट-- सम्पूणं 
तीयथः । सर्वा दिशाः सवेदि- | (वामे 0 
जानरैवाले इस -उपास्कके परसि 
वलि यानी मोग उपरिथत करते है, 
ग्रथति उसे मोगोकी प्राप्ति करति 
है! भसववृखटरुः इसी प्रकार 
मसिमि -बामत्येवभेतत्सामोपा- इस सामकी उपासना कर--उस 
¢. उपासक्के तिये यही नियम्‌ ह । 
. 1 
सीत रस्यैदेव घ्रतम्‌। द्विरुक्तिः | यहां जो दित .ह बह- सामो-- 


सामोपासनसमाप्तयर्था 1 ४ ॥ । पाखनाकी समा्चिके लिये है] ४ ॥ 


क्स्था स्मा एवतविदे घलि मों 


हरन्ति आ्रापयन्वीत्यशः। स्व 


ज्य (क़ च, 
॥॥ + ४ 


तिच्छान्दौग्योपन्निषदि ॥ दितीयाध्याये 
एकविशखण्डमाध्य सम्पृणम्‌ ॥ २१1 





ह्ाविक्ष खण्ड 


विनद्िगुएविरिष्ट सामकी उपाप्नना 


स ध के प्रसद्धसे उद्गाता- 
सामोपासनप्रसद्धन  गान- | सामोपाप्नाके प्रसद्घसे उदर 
को गानविङ्गैषा्दि सम्पत्तिका 


उपदेश किया जाता है, क्योकि इससे 
फलविरेषसवन्धात्‌ | फलविङेपका सम्बन्ध होता है-- 

विनदिं साम्नो व्रणे पशुन्यमित्यन्नेश्रीथो ऽनिरुक्तः 
भजापतेनिरक्तः सोभ्य घ्ूदु श्लच्णं वायोः श्लच्णं 
बलवदिन्द्रस्य क्रोञचं बृहस्यतेरपध्वान्तं वरुणस्य 
तान्सवानेवोपसेवेत वासं तेव जयेत्‌ | १ ॥ 

सामके विनदि' नामक गानका वरण करता ह; वह्‌ पदु्रोके लिये 
हितकर है श्रौर श्रम्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ है । प्रजापति का उद्गीथ 
्रनिरुक्त है, सोमा निरुक्त है, वायुका मृदल श्रौर इलस्ण ( सरलतासे 
उच्चारण किये जनेयोग्य ) है, इन्द्रका श्ुक्ष्ण प्रौर वलवान्‌ है, बृहस्पति- 
का कञ्च ( कौञ्चपक्षीके शब्दके समान } है भ्रौर वरुणका श्रपध्वान्त 
(ष्ट) है 1 इन समी उदूगीथोका सेवन करे; केवल वरुणसम्बन्धी उदूगीय- 
काटी परित्याग करदे॥ १॥ 


विनर्दि विशि नर्दः सर 


विषशेपादिसंपदद्रातुरूपदिश्यते; 


# 


 विर्नाहि--जिसका नदं यानी 
स्वरविदोष कषम ( वैल ) के शाच्द्‌- 
के.समाने ` विचष्ट है वह विनर्दि 
। गान है; यहाँ 'भान' चाव्द वाक्य- 
स्तीति विनि गानमिति वाक्य- । शेष है । बह विनदि गान पशु्रके 

न ~ --------~---~--~- 





विशेष ऋषमदूनितस्मोऽस्या- | 








१, श्रादि' शब्दस स्वर एवं वर्दि समसने चाहिये । 
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1 > | 


दोपः । तच साच्नः संबन्धि पञ्च 
भ्यो हितं पशव्यमग्नेरमिरैवत्यं 
चो रीथ उद्वानम्‌ । तदहमेव 


विरिष्टं वृरे प्रार्थय इति कधि- 
द्मजमान उद्राता बा मन्यते । 


श्ननिरुक्तोऽघुकसम्‌ इत्यविशे- 
पितः प्रजापतेः श्रजापतिदैवत्यः 
स॒ गानविदोपः, आनिरक्त्या- 
सजापतेः । निरुक्तः 


सोमस्य सोमदैवत्यः स उद्रौथ 
इत्यर्थः । एदु श्ण च गानं 
वायोर्वायुदैवत्यं॑तत्‌ । शं 
यरव्च प्रयत्नाधिक्योपेत चेन्द्र 
सनं तद्वान्‌ । कौशं करोच- 
परिनिनादसमं वृहस्पते स्तय 
तत्‌ । श्रप्वान्तं मभित्रकांस्य- 
स्वरसमं वरुणस्यैवद्वानम्‌ । तात्‌ 
सवनिवोपरेवेत प्रयुञ्जीत वारुणं 
त्येवैकं वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 


दी? 5० ६४-- 


स्पष्टः 


[1 


लिमे हितकर श्रौर ्रमिदेवता- 
सम्बन्धी उदगीथ--उदरमान है1 
इस प्रकारके उस विरिष्टं सामक 
म वर्ण करता ह अर्थात्‌ उसके 
लिये प्राथेना करता ह--इस प्रकार 
कोई यजमान भ्रथवा उद्गाता 
मानता है 1 


प्रजापतिका जो गानविश्ञेप दै, वहु 
प्रमिरुक्त रै भ्र्थात्‌ भ्रमुकके दूत्य है- 
इस प्रकार विज्ञेषरूपसे मिरूपित 
नही किया जा सकता; क्योकि प्रजा- 
पति भौ विक्नोपरूपसे िरूपित नही 
किया जाता। सोमका प्र्थातु 
सौमदेवतासम्बन्धी जो उदूगीयदै, 
वहु निरुक्त यानी स्पष्टहै। नो 
गाने मृद श्रौर दलध्ण है, वह वायुका 
यानी वायुदेवतासम्वम्धी है। नो 
दलक्ष्ण श्रौर वलवान्‌ यानी श्रधिक 
प्रयत्तकी ग्रपेक्नावाला है, वहं इका 
यानी इन्द्रसम्बन्धी गानदहै1 जो 
कौश्च यानी करौश्चपक्षीके दाव्दके 
समानं है, वहु वृहुस्पतिका यानी 
वृहुस्पतिदेवतासम्बन्धौ मान हे 1 
श्रपध्वान्तं पर्थान्‌ रूट हए कसिके 
स्वरके समानं जो दै, चेह वरुणदेवता- 
सम्बश्धी गात है1 उन सभीका सेवन 
मर्थात्‌ प्रयोग करे, एकमाव वर्ण 
सम्वन्धी गाचकाहीत्याग करे १॥ 
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स्ववषदे समय ध्यानेका प्रकार 


अ्रततवं देवेभ्य आगायानीप्यागायेर्स्वधां पितृभ्य 
आशं मनुष्येभ्यस्तृणोठकं पशुभ्यः स्वगं लोकं 
यजमानायान्नमादमन आगायानीत्येतानि मनसा 
ध्यायन्नपरमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥ 
मै देवताग्रोकि लिये श्रमृतत्वकरा अ्रागान ( साधन ) कङ--इस 
प्रकार चिन्तन कसते हुए भ्रागान करे । पितृगणके लिये स्वधा, मनुष्योके 
लिये राज्ञा ( उनकी इट वस्तुनो ), पद्युप्रोकं लिये तृण भ्रौर जल, 
यजमानक लिये स्वगंलोक श्रौर श्रपने लिये श्रस्ेका श्रागान कङू--इस 
प्रकार दनका मनसे ध्यानं करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥। २॥ 
ञ्रम्तत्वं देवेभ्य श्रागायानि | में देवताग्ोके लिये श्रमृतत्वका 


| कर; पितृगणके 
साधयानि । स्वधां पिदम्य आ | सिये स्वधाका श्रागान कर 


गाया्याशां मरुष्येभ्य आशां | मनुष्योके लिये ग्रासा यानी प्राधित 


£ | वस्तुका [ साधन करू ] 1 पञु्रोके 
रा्थितमित्येतत्‌ । दणोदकं लिये तृण॒ श्रौर जल, यजमानके लिये 


पशुभ्यः स्वगं लोकं यजमाना- | स्वर्गलोक शरीर श्रपने लिये श्र्का 
यान्नमात्मने मद्यमागायानीत्ये- | भागान कू --इसं प्रकार इन 


तानि मनसा चिन्तयम्धयायन्न- वातोका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 
। ~, | हए स्वर, ऊप श्रौ व्यजञनादिके 
प्रमत्तः स्वरोप्मन्यञ्जनादिभ्यः | उच्चारणे प्रमादरहित॒टौकर 


स्तुवीत ॥ २॥ सतृति करे 1 २1 


स्वरादि षर्णकी देवात्मक्ता 


सवे स्वरा इन्द्रस्यातसमनः सब उष्माणः प्रजापते. 
रात्मानः सदे स्पशं श्रत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषुपाल- 


खण्ड २२ ] 


शद्भुरमाप्याथं 
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भतेन्द्र ‡ शरणं भरपन्नो ऽभूवं स त्वा प्रति वच्यतीत्येनं 


व्यात्‌ ॥ २ ॥ 


सम्पूणं स्वर इन्द्के श्रात्मा है, समस्त ऊमवणं प्रजापतिके श्रात्मा 
है, समस्त स्पर्यवणं मृत्युके ्रात्मा है 1 [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्गाताको यदि कोई पुरुप स्वरोके उच्वारणमे दोप प्रदशित करे तो वह्‌ 
उससे कहे कि मँ इन््रके शरणागत ह; वही तुे इसका उत्तरः देगा ॥३॥ 


सर्वे स्वरा श्रकारादय इन्द्रस्य 
वलकर्मणः प्राणस्यात्मामो देहा- 
वयवस्थानीयाः । सवं उतस्माणः 
धापसहादयः प्रजापतेविराजः 
कद्यपस्य बात्मानः। स्वे 
सप्पा; कादथो व्यञ्जनानि 
मृत्योरतमानः । 
तमेवंविदयद्वातारं यदि 


कधि्स्वरेषृपालमेत स्वरस्त्वया 
दष्टः प्रयुक्त इत्येवञुपालव्य 
इन्द्रं प्राणमीश्वरं भारणमाभ्रयं 
प्रपन्नोऽभूवं स्वरान्प्रयुञ्रानोष्दं 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां 
भ्रति पक्ष्यति स एव देव उत्तरं 
दास्पतीव्येनं ब्रुयात्‌ \। २ ॥ 


रकारादि सम्पूर्णं स्वर, वली 
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
प्राणके भ्रात्मा भ्र्थात्‌ देहावयव- 
स्थानीयहै। श्च पसर ह श्रादि 
समस्तं उच्मवर्णं प्रजापतिके अर्यात्‌ 
विराट्‌ या कद्यपके ब्रात्मार्है। क 
श्रादि ( कवरगसे लेकर पवर्गतक } 
सम्पूर्ण स्पर्शवणं यानी व्यञ्जन भृत्युके 
प्राता! 


इस प्रकार जाननेवाले उदरगाताको 
यदि कोर पुदप स्वरोमे उपालम्भ 
दे--^तूने दोपयुक्त स्वेरका प्रयोग 
किया हे-दइस प्रकार उपालम्भ 
दिये जानेपर चहं उसे यह्‌ उत्तर दे 
करि स्वरोका प्रयोग करते समय 
मँ इनदरं श्रर्थात्र प्राणस्स ईर्वरके 
हारणागरत--प्राध्रित या; श्रतः 
तुस्रे जो दुखं उत्तर देना होगा, वहू 
इ््रदेवही देगा ॥ २३] 


==". 
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अथ यये नमूष्मसूपालमेत प्रजापति _ शरणं प्रप- 
्नोऽभूवं स सा परति पेदयतीयेनं ब॒यादथ यथं न्‌ ` स्पशे 
पृपालभेत सत्यु ‡ शरणं प्रपन्नोऽभूवं स खा प्रति धच्य- 


तीयेन ब्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रौर यदि कोई इसे ऊष्मवणेकि उच्चारणे दोष प्रदर्शितं करे तो 
उससे कहे किं "यै प्रजापतिके सरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा ।' 
ग्रौर यदि कोई इसे स्पशेकि उच्चारणमे उलाहना दै तो उससे कटै कि 
“मँ मृत्युकी शरणको प्राप्र था, वही तुते दघ करेगा ॥ ४ ॥ 
सरथ यदेनमूष्पूमु तथेवोपा- | प्रौर यदि उसी प्रकार कोई 
लमेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो- | प्प इते ऊप्मवणंकि उच्चारणरमे 
॥ दोष प्रदित करे तो वहु उससे 
त खा त्वं प्रति पेश्यति कहै कि भँ प्रजापतिकी शरणको 
चूरयिप्यतीत्येनं न्रुयात्‌ । अथ | प्राप था, वही तुके पीसेगा सर्था्‌ 
यदेनं स्पर्रेषृपालमेत मत्यं | (तिरे मदको ] भ्रच्छी तरह पूर्ण 
> करेगा! श्रौर यदि कोई इसे 
शरणं प्रपन्नोऽभूवं स॒त्वा त्वां | स्पशेकि उच्चारणभे उलाहुना दे तो 
( ्यतीलयेनं उससे कटे कि भे मृत्युके दारणागतं 
प्रति धक्ष्यति भस्मीकरिष्यतीः धा नहो तदिद वती तीत 
नुयात्‌ ॥ ४ ॥ करेगा ॥ ४ | 





वणेकि उच्वारणकालमें चिन्तनीय 
सवं स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रं बलं 
ददानीति सवे उष्माशोऽपरस्ता अनिरस्ता विशता वक्तव्या 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सवे स्पशं तेरोनानभि- 
निहिता वक्तव्या सूत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण स्वर घोषुक्त श्रौर वलयुक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
ग्रतः [ उनका उच्चारण करते समय ] भँ इनमे बलका श्राधानं करू” 
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एसा [ चिन्तन करना चाद्ये ] 1 सारे ऊष्मवणं अ्रग्रस्त, अनिरस्व एवं 
विवृत्रूपरे उच्चारण किये जते हैँ [ भ्रन्तः उन्हे बोलतते समय ैसा चिन्तेच 
करना चाहिये कि { “मँ प्रजापत्तिको श्रात्मदनि के” । समस्तं स्पशंवर्णो- 
करो एके दूसरेसे तनिक भीः मिलाप विना ही वौलना चाहिये रोर उस समय 
“मै मृष्यसे श्रपनां परहार करू" [ एसा चिन्तन करना चाहिये ] 1 ५॥ 


यते इन्द्रा्यासानः सखराद्‌- 
योऽ्तः स्वँ स्वरा घीपवन्ती षल- 
वन्तो वक्तव्याः । तथाहमिन्धे 
षले ददानि वलमादधघानीति । 
तथा सर्म ऊम्माणोऽपरस्ता 
शन्तरभवेरिता अनिरस्ता वहिः 
रिष्ठा विदेता विदतग्रयस्नेपेः- 
वाः प्रजापतेरात्मानं परिददामि 
प्यच्छानीति। स्वे स्पश लेशेन 
पानदैरलमिनिहिता शअनमिनि- 
रिक्षा वक्तव्या मृत्योरात्मानं 
बालानिव शनकैः परिदरदिम्‌ - 
त्योरासानं परदिराणीति ॥६॥ 


वयोकि ये स्वरादि इन्द्रादिरूप है, 
ग्रतः सम्पण स्वर धोपयुक्तं रौर 
बलयुक्तं वले जनि चाहिये } तथा 
[ उ समय [ नै इनमे कलक 
श्राधान करू, एेसा [चिन्तन करना 
चाहिये [1 इसो प्रकार समस्त ऊष्म- 
वर्णं भ्ग्रस्त---मीतर विना प्रवेश 
कराये हए, अत्रिरस्त--ताहर्‌ विना 
निकालि हुए शरीर विवृत--विवृतः 
प्रयत्नसे युक्तं उच्चारण रिय जाते 
चाहिये ग्रीर [उनका उच्चारणं करने 
समय वैप्रजापतिको भ्रासदान करू” 
फसा [चिन्तन कसना चहिये] । तथां 
सम्पूणं स्पर्धव्णं लेरमात्र--योड-से 
सी प्रनभिनिहित-प्रस्पर चिना मिते 
हद वौननै चाहिये ग्रौ र (उस्‌ सयय यह 
चिन्तन करना चाहिये किं] जिसभ्रकार 
लोग धीरे-ीरे घा्तकोकी नले श्रादि- 
दे बचत है उसी श्रकार मँ मपनेको 
धीरे-धीरे गत्युमे ददार ) ५1) 


0 7, 
1 इतिच्छान्दोरयोपनिपदि द्वितीयाध्याये 
दाविशखण्डमाष्यं सम्पूएम्‌ ॥ २२॥ 


न~ ---------------------- (र्न - 9 
र्‌ बक खष्ट, शपद्यष्ट, षित भर स्वृ ये चार प्रय देतह 1 


इन स्वर श्नौर ऊष्मोका विवृत, सपशर स्पृष्ट, म्रन्तःस्योकां ईपस्स्पुष्टं भ्रौर स्व 


प्रवशौका संवृत श्रमं होता है । 


प्रयोिंशं खण्ड 


तीन धर्मस्छन्प 


शओद्कारस्योपासनविष्यथं त्रयो | पनोद्धारोपासनाका विधान करने 
व के तिथे रयौ धमंस्कन्धाः' इत्यादि 
धर्मस्कन्धा इत्याद्यारम्यते । नैवं प्रकरणका श्रारस्भ किया जत्ता है 1 


मन्तव्यं सामावयवभूतस्वैवो- | ए नहीं मानना ठ ४ 
मात्रे सामक ग्रवयवभूत उदगीथादि- 


दीथादिरररस्योद्ध(रस्पेपस रूप॒श्रोद्मरकै री उपासनासे 
| ति। 8 हि फलकी प्रप्नि होती है। तो फिर 
नात्फलं प्राप्यत इति । फ तहिं ? | क्या वात है ? [ एसा भरन होनपर 


यत्सवेरपि सामोपासनैः कर्थ- | कते है-] जो सभी सामोपासनाश्रो 

त प्रौर कमेवि भी ब्रप्राप्यहै, वह 
भिशाप्राप्यं तत्फलममृतत्वं केव- न 
लादोङ्षरोपासनाल्राप्यत इति । | पासनासे ही प्रष्ठ हो जाता दहै 


. | प्रतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
तत्सुत्यथ सामप्रकरणे तदु पासनाके प्रकरणम उसका उल्लेख 


पन्या किया जाता है- 

त्रयो ध्॑स्छन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एव द्वितीयो बह्मचायाचायकुलवासी तृतीयो- 
ऽत्यन्तमात्मानमाचार्यङकलेऽवस्तादयन्सवे एते पुरय- 
लोका भवन्ति ब्ह्मस `. स्थोऽमृतत्वमेति ।॥ १ ॥ 


धर्मके तीन स्कन्ध (ग्राधारस्तम्भ) है--यज्ञ, भ्रध्ययन प्रौर दान-- 
यह्‌ पहला स्वन्ध है । तप दही दूसरा स्कन्ध है 1 श्राचार्य॑क्रुलमें रहुनेवाला. 
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ब्रह्मचारी ओ प्रानायुलमं भ्रपने शरीरफो भ्रत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्धं है । ये सभी पुण्यलोकके भागी होति है) ब्रह्यमे सम्यक्‌ 
प्र कारसे स्थित [चतुर्थाश्नमी संन्यासी] ग्रमृतत्वको प्राप होता है 1 १॥ 





त्रयच्िसस्याफा पर्णस्य 
स्कन्धा धर्मस्कन्धा घर्मप्रविभागा 
इत्यर्थः । के ते? इत्याह- 
यज्ञोऽपिरोतरादिः । अध्ययनं 
सनियमस्य छगादेरम्यासः। 
दानं बहिपेदि यथाशाक्तिद्रन्य- 
संविभागो पिमाणेभ्यः। इत्येष 
प्रथमो धर्मस्कन्धः । गृहस्थ 
समवेतत्वाचननिर्वतकेन रहस्येन 
निर्दिश्यते । प्रथम एक शत्य्थो 


दितीयततीयध्रषणनाद्ार्थः । 


तप एषं दितीयस्तप इति 
कृच्छरचान्द्रायणादि तद्दस्तापसः 
परि वा स बहसस्थ श्ग्रम- 
पर्ममात्संस्थो बहसंस्यस्य त्व- 


मृतत्वम्रथणाद्‌ । दवितीय धरम 
स्कन्धः} 


पर्मस्कन्ध--घमदे स्कन्ध यानी 
धर्मक विमाम चयः इर्थात्‌ सीने 
संस्यावाते हैँ! वे कौनते है? 
इसपर कहते है, यज्ञ--ग्रभनिोव्रादि, 
श्रध्ययन~नियमपूवेक ऋष्वेदादिका 
प्रभ्यास श्रौर दान--वेदीके वाह्र 
भिक्षा मगनेवार्लोको यथालक्ति धन 
देना-इस प्रकार यहु पहला घम॑- 
स्कन्धहै 1 यह्‌ धर्म गृहुस्थघर्मसम्बन्धी" 
होनेके कारण उप्तके साधक गृहुस्थ- 
रूपसे उसका सिर्देक किया जता 
है । यहां भ्रयम' शन्दका म्रथं 
एक है, श्रुतिमे श्ितीय, तृतीयं! 
छन्द होनेसे इसका प्रयोग प्राच 
प्रथमे नही किया गया 1 

तपदही दूषय धर्मस्केन्य है1 
तए" इस वष्दषि ऊन्ुय्दपृदि 
समभि चाहिये, उनसे युक्त तपस्वी 
या परित्राजेक्‌, ब्रह्मनिष्ठ नही 
त्किं जो केवल भ्राधमघमेमे ही 
स्थित है; क्योकि भ्रुतिने ब्र्यनिष्ठके 
लि तो अरमृतत्वकी प्राचि वंत्तलायी 
है 1 यह्‌ दवस धमंस्कन्ध है 1 
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ब््मचाथचरथकुले सस्त | जिसका स्वभाव प्राचायंकुलमे 
















फीलमसेतयाचर्यदलया करलेका है, वह्‌ प्राचायंकुल- 
समाचा्वासौ प । वासी ब्रहुष्वारी, जो करि ग्रव्यन्त 
श्त्यन्तं याव्जीवमाप्मानं नियः 


रथात्‌ यावीवन श्रपनैको नियमो 
हारा प्राचायकुलमें ही ्रवसन्न करता 
रहता है, यानी ग्रपने देहुको क्षणं 
करता रहता है, तीसरा धमेस्कन्ध 
है 1 श्रत्यन्तम्‌' इत्यादि विडेषणोसे 
यह्‌ जाना जाता है किं यह नैष्ठिक 
वरहाचारी श्रमिप्रेत है, क्योकि 
उपकुर्वाण ब्रहुए्चारीका बहाचयं 
स्वाध्यायके लिये होनेसे उसके हारा 
पुप्यलोककी प्राति वहीं हौ सकती । 


ये सभी बर्थात्‌ तीनों ्राश्रमो- 
वातत उपयुक्त घमेकि कारण पृण्य- 
लोककि भागी होति ह। जिन्दै 
पुण्यलोके प्रप्ठहो एसे ये प्मा्चमी 
पुण्यलोक कंहुलप्ते ह 1 इनसे वचा 
हुमा, जिसका यहां उल्लेख नही 
क्रिया गया, वह्‌ चतुथं परित्राजक 
ब्रहमसंस्य रह्म सम्यक प्रकारसे स्थित 
होकर श्मूतत्वको--पुण्यलोकोसे 
भिन्न भ्ाद्यन्तिके श्रमरणभावको प्राप 
हो जातां है, देवादिकोके श्रमरत्वके 
समान उसका अ्रृतत्व भ्रपिक्षिक 
नदीं होता, क्योकि यहां पुण्यलोकसे 
भ्रपृत्त्वका पृथक्‌ विभाग क्रिया 
गयाहै) 


मैरावार्ुलेऽसदयस्हपयन्दें 
तृतीयो धर्मस्कन्धः | अरत्यन्त- 
मिल्ादिविेपणान्ेष्िफ उति 
गम्यते । उपह्बाणस्य सवाध्या- 
यग्रहणार्थतानन पुएयलोकतव 


ब्रहमचयेण्‌ । 


सर्वै एते अयोऽष्या्रमिरो 
यथोतरम; एए्यलोका भवन्ति । 
पुण्यौ लोको येषां त इये पु्व- 
लोका श्राभ्रमिणो भखन्ति । 
श्रवशिषटस्वयुक्त; पिद ब्रह्म 
संस्थो रहमि सम्यक्स्थितः सोऽ 
मततं पुएयलोकंविलरंरममरणः 
भावमात्यन्तिकमेति सपिर्िकिं 
देवा्यमूतलवेत्‌ः पु्यलोकात्‌ 
पृथगमरृततवस्य विभागकरणात्‌ । 
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यदि च पु्यलोकातिशय- 


मत्रममृत्तत्वममभविप्यत्ततः पुर्य- 


लोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्‌ । 
विभक्तोपदेगाचात्यन्तिकमभृत- 


त्वमिति गम्यते । 

गत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः 
प्रणएवरेवास्त॒त्यथं न॒तत्फलवि- 
धयर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
अधिमधर्भफूलविथये चेति हि 
मिदेत व्यम्‌ । तस्मत्समृति- 
सिद्धाश्रपषटलावादेन प्रणवसे- 
वाफलममृतत्वं बरुवन्प्रणवसेवां 
स्तौति । यथा पृरवर्मणः रेवा 
अकतदस्थिनसलषला रजवम- 
शस्त॒ सेवा राज्यतुल्यफसेति 
तद्वत्‌ । 


प्रणवश्च तत्स्य परं बह्म 
तसतीकत्वात््‌। “एतद्धय वात्र 


यदि पुण्यलोकका म्रतिडायमान 
( म्रधिकता } ही श्रमतत्व होता तो 
पुण्यलोकरूप ही होनेकै कारण इस- 
का उससे पृथक्‌ वणंन से किया जाता] 
ग्रत पृथक्‌ उपदेदा किया जानेके 
कारख यहां प्राव्यन्तिक ग्रमृत्त्व ही 
श्रमिघ्रेत है--देखा जाना जाता है । 


यहां जो ्रा्षमधमेकिं फवोकरा 
उत्तेखं किया है, वह्‌ प्रणवोपा्ना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फलोका विघान करमेके लिये नही 
है 1 परतु यदि यह्‌ कहा जयि कि 
"यह्‌ वाक्य प्रणवसेवाकरो ्तुततिके लिये 
श्नौर श्राश्चमघर्मके फलका विधान 
करनैके लिये मीहे, तो वव्यिमेद 
हो जायगा । अत यह्‌ मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित श्रा्रमफलके श्मनुवाद- 
हास 'प्रणएवसेवाका फल प्रमत्तत्व है' 
यह्‌ वतलाता हूना प्रणवोपासघाकौ 
ही स्तुति करता है 1 जिस प्रकार 
[ कोई कहै कि] पूर्णवर्माकी सेवा 
भोजन वमार फन देनेैवाली है 
ग्रौर राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाती है 1 उसी 
प्रकार यहाँ ममना चाहिये 1 


प्रणव हौ वह सत्य पख्रह्म टै, 
क्योकि यह्‌ उसका प्रतीक दै 1 
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रह्म, एतद्धयेवा्षरं परम्‌” (क० | कणोपनिपप्मे “यह गरक्षर ही र्य 
हे, यह्‌ ग्रक्षर ही पर है" इत्यादि 
उ० १।२।१६) इत्याया-| 

॥ | ततवेवाो ध्रुति दहोनेसे उसकी सेवद्वारा 
म्नायात्कारक त्त ततसेवातोः ्रमृतत्वक्षो प्राप्ति होना उचित 


ऽग्रृतखम्‌ । ही है। 

अत्राहुः कफेचिचतुणायाश्रमि- | यर्दा त 1 
णामविरेपेणं स्वकर्म | इ मन्वे थ सभौ पुण्यलोके भा 

हि सविरेपेण स्वकर्म र 


लुण्यलोभरही चारों ही आ्रध्रमियोको समानरूपसे 
उष्टनाखुस्यलाकतहाः | श्रपने-गरपने धर्मोका पालन करनेते 


, | पुण्यलोककौ पराचि वतलायी मयी है । 
त्ता ज्ञानवजितानां | इनमे परिव्राजकको भी दयोड़ा नहीं 
सब एते एएयलोका भवन्तीति । | दै! परिजानककै 1 

+ „ | नियम-येतपहीरहैःश्रतःतपही 
नात्र परििाडवशेषितः । पर | दूसरा धर्मसन्ध है इस वावयमे 
त्राजकस्यापिज्ञानं यमा नियमाश्च | 'तप' शव्दसे परित्राजकं श्रौर वान. 

{ ~, 
तप एवेति "तय एव द्वितीय | पस्य दोनोका ग्रहण किया गया हे 
इस्यत्र॒ तपःशब्देन परि | ग्रतः उन चारोहीभे जो ब्रह्मनिष्ठ 
व्रादुतापसौ गृहीतो । अतस्तेषा- प्रणवोपासक होताहै, वही श्रमृतत्वको 


त्यासः 


प्रप्र हो जाता दहै, क्योकि इनं 
चाोका ही प्रधिकारसमान है श्रौर 
ब्रह्मनिष्ठा भी किसीका प्रतिषेधनहीं 
किया गया, वयोकि श्रपने-परपने 
कमेकि ग्रनुष्ठानसे भ्रवकार मिलने- 
पर सभीको ब्रह्य स्थित होतेका 
सामर्थ्यं होना सम्भवहै। 1 


मेव चतुर्णां यो ब्रह्मसंस्थः प्रणव- 
सेवक; सोऽग्तत्वभेतीति; चतु- 
शमधिकृतत्वाषिरेषाद ग्रह्मसं- 
स्थतवेऽ्रतिपेधाच । स्वकर्मच्छि्ध 
च ब्रह्मसंस्यतायां सामर्ध्योप- 
पत्तेः | 





1 
| 


ककन 
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न च यव्वराहादिशब्दबद्त्र 
हासस्थरब्दः परिवाजके ददः, 
ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तयुपादाय 
भ्रृत्तस्वात्‌ | मन दि रूढिशब्दा 
निमित्तष्ठपाददते । 
अक्षणि स्थितिरपपधते | यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति र्मणि संस्थि- 


तिस्तस्य तस्य निमित्तवतो वाकं 
सन्तं ब्रह्मसंस्थशब्दं पिाडेक- 


विपये संकोषे कारणाभावानि- 
रोदृधुमयुक्तम्‌। न च पायि्या- 
ध्रमधर्ममातरेणामृतत्वम्‌, ज्ञाना- 
सर्थक्यप्रसद्धात्‌ । 


सर्वेषं च 


पाखि्यपर्मुक्तमेव ज्ञान. 
ममुतलसाधनमिति चेन्न; 
ाथरमधरमत्वाविरेपात्‌ । धर्मा 
वा ज्ञानविशि्टोजुतलव- 
साधनमिवयेतदपि सव्िमथम 


इसके सिवा भव" श्रीर्‌ "वराहः 
श्रादि शब्दके समानि ब्रह्यसस्यः 
शब्द परिप्राजक्मे एही ष्ठ 
भी नही है, क्योकि यदतो 
बरहम स्ितिह्प नि्ित्तको लेकर 
ही प्रवृत्त हुर्राहै।! शूट शव्द 
किसी निमित्तको स्वीकार नही 
करते । श्रौर ब्रह्यमे संभीकी स्थिति 
हीनौ सम्भवे है । ग्रत. जहां-नहांँ 
भी ब्रह स्थित्तिष्य निमित्त दै 
उसी-उसी निमित्तवाुका वाचक 
होनेषे श्रद्यसस्थ शव्द केवलं परि- 
ब्राट्का दी वाचक है--एेसे सकोच. 
का कोई कारण ने होनेपे उसे उसी 
प्रथमे निरुद्ध करना उचित नही है 1 
इसके सिया पारित्राज्य ( सन्यास ) 
ग्राक्रमध्ममात्रसे भो भ्रमृतत्वका 
प्राप्त होना सम्भव नही है, पयोकि 
इससे ज्ञानको निरर्थकताका प्रसन्न 
उपस्थित हो जाता हं 1 


यदि कहो कि पारिकान्य्थम- 
सहित ही ज्ञानं श्रमृतत्वका साधन है, 
तो एसा कहना ठीक नही, क्योकि 
ग्राश्नमघर्मतत्तवमे भ्रन्य ्राध्रमो- 
के धमपि उसमे कोई विदोपत्ता 
नही है। श्रवा यदि योक्होकि 
ज्ञानविशिष्ट धमं ही अमूत्तत्वका 
साधन है तो यह्‌ नियम्‌ भी समस्त 
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रमविशिष्टम्‌ । न च वचनमसिति 


परथिजकस्येव अद्यसंस्थस्य 


मोत्तो नान्येषापिति। ज्ञानान्मोत्त 
इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः । 
तस्माय एव वदसंस्थः स्वाश्रम 
विहितकर्मवतां सोजछृतत्वमेतीति। 
त; कर्मनिमित्तविधाप्रत्यय- 
योर्विरोधात्‌ । कतरा 

श म्‌ दिकारकनियाफल- 


भेदप्रत्ययवच्वं हि 


निमित्तयुपादायेदं द्विदं भा 
काषीरिति कर्मविधयः प्रवृत्ताः 

तच्च॒ निमित्तं न शाचकृतम्‌, 
सवेप्राणिषु दशनात्‌ । सद्‌ 

एकमेवादहितीयम्‌" ८ छ्ा° इ० 
६।२।१) ` ्रा्ेवेदं सवम्‌" 
(क्ा०उ० ७।२५।२) ग्रह्म- 


वेदं सवम्‌” ( हो उ० ७) 
इति शाचजन्यप्रत्ययो विदया- 


प्राश्रसधमेकि लिये एकसा है! 
एसा कोई शास्रवाव्य भी नहीं हैकि 
एकमात्र क्ह्यनिष्ठ संन्यासीको ही 
मोक्ष प्राप ह्ये सकता है, प्रौयेको 
नहीं । न्ञानसे मोक्ष होता है--यही 
सम्पुणं उपनिपदोका सिद्धान्त है! 
प्रतः च्रपने-प्रपनै श्राश्रमघमेका 
पालन करनैवालोमे जो कोई्मभी 
बरहानिष्ठ होमा वही श्रमृततत्वको 
प्रप्र होगा । 

सिद्धान्ती-एेसा नहीं ह्ये सकता, 
वयोकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय 
ग्रौर ज्ञानोत्पादक प्रत्ययोमे परस्पर 
विरोध है! कर्तां श्रादि कारक, 
क्रिया ग्रौर फलके भेदसे युक्तं होना- 
रूप निमित्तको लेकर ही "यह्‌ करो" 
गौर यह्‌ मत कये" इस प्रकारकी ` 
कम॑विधिर्या प्रवृत्त होती हैँ । प्रौर 
वह निमित्त लाका किया हरा 
नहीं है, क्योकि वह सभी प्रारियोमें 
देखा जाता है 1 “एक ही श्रहितीय 
सत्‌ है" “यह्‌ सव श्रात्माही दहः 
"यह्‌ सव ब्रह्य ही है" यह्‌जो 
शाखजनित विद्यारूप प्रत्यय है, 
वह॒ कर्मनिमित्तं स्वामाविक 


सूपः स्वाभाविकं क्रियाकारक- | करिया, कारक श्नौर फलभेदरूप 


फलमेदप्रत्ययं कृर्मविधिनिमित्त- । प्रतययको 


नेष्ट कयि विनां 
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उत्पल मही होत्ता, क्योकि भेद 
गनौर ग्रमे प्रत्ययोमे परस्पर विसेष 
हे । तिमिररोगकोनष्टहोनेपर तिमिर- 
रोगजनिते द्विचन्द्रदशंनादि भेद. 
प्रत्य्रका नाश हुए विना चन्द्रादिके 
एकत्वकी प्रतीति भी नह होती, 
क्योकि ज्ञान श्रौर अर्ञलकी 
प्रतीतियोमे परस्पर विरोध है । 

एसी श्रवस्थामे, जिस भेद 
प्रतीतिको स्वीकार कृर कर्मविधि 
प्रवृत्त हुई है, वह भेदपरतीति जिसकी 
एक ही बश्रहितीय सत्‌ रै 
“वही सत्य है" “विकारखूप भेद 
मिथ्या है इत्यादि वाक्यप्रमाण- 
जनित एक्त्वप्रतोत्िके दारा नष्ट हो 
गयी है, हौ कमंविधिके निमित्तकी 
निवृत्ति हो जआनेसे सम्पूर्णे कमपि 
निवृत्त हौ जाता है, वह्‌ कममोषि 
निवृत्त हुम्रा परप हौ ब्रहमसस्य 
कहा जाता है श्रौर बहु परित्राजके 
हीषो सक्ता दहै, क्योकि दसरेके 
लिये एसा होना असम्भव है । 

उससे भिन्न भिखकीौ भेदप्रतीति 
निवृत्त नही हूर है, वह अन्य 
| देखता, सुनता, मानता 
गनौर जानता हुश्रा देखा करके इते 
प्राप्न करूणा" यह्‌ मानता है 1 एसा 
करवाते उस पुरुपको ब्रह्मनिष्ठता 


मघुपमरय न जायते मेदामेद- 
्रत्ययोविरोधात्‌। न हि तैमि- 
रकििचन्द्रादिमेदप्रत्यवमतुप- 
मरय तिमिरापगमे चन्द्राचेकत- 
प्रत्यय उपजायते, विद्ाषिदा- 
्रस्यययोषिरोधात्‌ । 











ष्ठे # कू ¶# 
तत्रेव सति यं मेदप्रत्ययमरुपा- 
दाय कृर्मषिधयुः 


प्ररित्राज एव 


मर्ताः स यस्यो- 
्रह्मसस्यत्वम्‌ 


पमर्दितः (सद्‌ १ 
एकमेवादितीयम्‌" ( छा° उ० 
६ । २। १) “तत्सत्यम्‌” (छ्ा° 
उ० ६ । ८।७) “विकारभे 
दोऽ्यृतम्‌” इत्येतद्राक्यप्रमाण- 
जनितेनैकत्यप्रतययेन स॒ सर्व 
कर्मभ्यो निवृत्तो मिमित्तनिृ्ेः। 
स॒ च निवृत्तकर्मा व्रह्मसंस्य 
उच्यते स च पथिडेबाल्यस्था- 
संमवात्‌ । 

यन्यो दहयनिवृत्तमेदप्रस्ययः 


सोज्न्यत्परपञ्णृ एवन्मन्वानो वि- 
जाननिदं कृतेदं प्राप्नुयामिति 
हि मन्यते । तस्यैष र्वतो न 
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व्रहमसंस्थता । बाचासम्भणमात्र- 
विकारानृताभिसधिप्रसपयवत्वा- 
त्‌ । त चासत्यमित्युपस्दिते 
भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कतं 
व्यं मयेति प्रमाणएप्रमेयदुद्धिरुप- 
पद्यते । श्राक्ाश इवं तलमल- 
बुद्धिविविकिनः | 


उपमदितेऽपि भेदप्रत्यये कर्ष- 
स्यो त निवतेते वैसागिवं भेद- 
प्रत्ययोपमदैनादेकतग्रत्ययविधा- 
यकं वास्यमप्रमाणीकृतं स्यात्‌ । 
दमभक्ष्यमन्तणादिप्रतिपेधवाक्याः 
नां प्रासारयवयुक्तरेकत्ववास्यः- 
स्यापि प्रामाण्यम्‌; सर्वोपनिषदां 
तत्परत्वात्‌ । 


कर्मविधीनामश्रामा- 


कर्मवियीनाम्‌- 
ण्यप्रसङ्गइति पेत्‌? 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ 


न; अधुपमर्दितमेदप्रत्ययव्‌- 


्ुरपविषये प्रामाण्योपयत्ते, स्व- 


मादित्य इव प्राकप्रयोधात्‌ । 


वही हयो सकती, वरयोकि वहं वाचा- 
रम्भणमात्र विकर्म मिथ्याभिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है । यह 
ग्रसत्य ‡-इस प्रकार भेदप्रतीतिके 
वाधित हौ जानेपर उसमे यह्‌ सत्य 
ह, इससे मृ यह्‌ कर्तव्य है' एसी 
भ्रमाण-प्रनेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पृरुष- 
को श्राकारामे त्मलबुद्धि होनी । 

पदि भेदप्रतीतिके नष्ट हौ 
जनेपर भी वोधवान्‌ पुरुप भेदज्ञान- 
की निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान 
कमेसि निवृत्त तीं होता तो वह्‌ 
मानो एकत्वविधायक्र वाक्योको 
श्रप्रामाणिक सिद्ध करता है । अ्रभध्य- 
सक्षएका प्रतिपेध करलेवाले वाक्यो- 
की भ्रासाणिकतके समाने एकत्व- 
प्रतिपादक वाक्यकी प्रामाणिकता . 
भी उचित हीह; क्योकि सम्पूणं 
उपनिषदे उसीका प्रतिपादनं 
करनेमे तत्पर है । 


पूवं०-इस प्रकार तो कमंविधियो- 
की ग्रप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायमा 1 
. सिद्धान्ती-न्ही, जिस ॒पुरुषका 
भेदज्ञान ५ नहीं हमरा है उसके 
न्धमे उतकी प्रामाणिकता हो 
सकती है, जिस प्रकार किं जागनेसे 
पुवं स्वप्नादिका ज्ञानं प्रामाणिक 
माना जाता दै 
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पिेषितामकरणाकर्मरिधि- 
प्रामाणयोच्छद इति चेत्‌ ? 

न,काम्पविष्यतुच्यददनात्‌ 
न दि कामात्मता न प्रशस्तेतयेवं 
पिन्नानवदहधिः काम्पानि केमाणि 
नाचुष्ठीयन्त इति काम्पकर्मविधय 
उच्छिचन्तेम्तुप्ीयन्त एव कामिः 
भिरिति । तथा वहस्य 


द्िनासुष्ठीयन्ते कर्माणीति न 


तद्धिधय उच्छन्ते्वह्मविद्धिरः | 


मुएीयन्त एवेति । 


पलिाजकानां भिहाचरणा- 
दिवदुत्पन्मैकतवप्रत्ययानामपिश्र- 
हस्थादीनामग्रि्ादिकमानिवर 
सिरिति वेत्‌ ? 

न; प्रामारयचिन्ता्यां परस्प 


शाद्भरभ्याथं 
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पूचै°-क्तुि विवेकियोके न 
करनेसे तो केमविधिकी प्रमाणता 
उच्छेद मानना ही हग 1 


सिद्धान्दी-नही, क्योकि काम्य 
चिधिका उन्टेद रोता देखा नही 
गया । कामता म्रच्छी नहीहै 
एसा जिन्हे ज्ञानदो गया है उनं 
पुरपोद्राये काम्यकर्म नेहौ किय 
जाते, ग्रत काम्थकर्मोक्ी विधियोका 
उच्छेददहो गया हौ-एेसी बात 
देखनेमे सही श्रातो, वतक [ उस 
समयभी] सकाम पुष्पोदरारा 
उनका श्रनुष्रान किया ही जाता है । 
इसी प्रकार यदि ्रह्यनिषठ्रह्यवेत्ताप्रो- 
दासय कर्मौका अनुष्ठानं तही किया 
जाता तो इससे उनकी विधिका दही 
उच्छेद नही हो जतता। जो ब्रह्म 
वेत्ता मही है उनके हारा उनका 
्नुष्ान किया ही जाता है । 


पूवं ०-निस प्रकार सन्ासीतोय 
भिक्षाटन करते ह उसी प्रकारजिन्े 
एकत्वज्ञान उत्यन हौ गया है उन 
गृहस्योके भी श्रमितहोनादि कमक 
निवृत्ति नही होनी चाहिये, यदि 
सी रद्खाहोतो? 
सिद्धाम्ती-नही, क्योकि प्रमाणता- 
का विचार करनैमे परुपकी प्रवृत्ति 


रवृत्तरट्टन्तत्वाद्‌ । न टि | षटन्तरूप नही हो सकती 1 
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नागिचरेदिति प्रतिषिद्धमप्यभि- | श्रमिचार त करे" इस प्रकार प्रति- 


चरणं कथि्छुवनट इति शप्र 
्षरहितेनापि विवेकिनाभि- 
चरणं क्रियते । न च कर्मविधि- 
रवृतितिमितते भेदप्रत्यये वाधि 
तेऽधिहोतादौ प्रवतेकं निमित्त 
रिति । पिजकस्येव भिका 
चरणादौ धुक्ादि प्रवतंकम्‌ । 

इहाप्यकरणे प्रत्यवायमयं 
परवतंकमिति चेत्‌ १ 

न, भेदश्रत्ययवतोऽपिृत- 
त्वात्‌ । मेदग्रत्ययवानुपमदित- 
मेदबुद्धिवि्यया यः स कर्मरय- 
धिकृत इस्यवोचाम । यो छधि- 
कृतः कर्मणि तस्य॒ तदकरणे 


प्ररयचायो त ॒निव्ृत्ताधिकारस्यः 


पिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-इतनेहीसे जिसका 
रानुके प्रति देपभाव भी नहीं है 
वह्‌ विवेकी पुरुप--भी ग्रभिचार 
करने लगे- यहु सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके 
निमित्तभूत भेदप्रत्ययका बोध हौ 
जानेपर वोधवान्‌ पुरुषको अभि 
होत्रादि कर्मभे प्रवृत्त करनेवाला कोई 
निमित्त नहीं है, निस प्रकार किं 
संन्यासीको भिक्षाटनादिभे प्रवृत्त 
करनेवाला क्षुधादिरूप निमित्त है । 


पूव॑०-यहां भी नित्यकमं च 
कृरनेपर प्रत्यवाय होनैका भय दही 
प्रवृत्त करनेवाला है-यदि एेसा 
मानें तो? 


सिद्धान्ती-नही, क्योकि कर्मा- 
नुष्ठानका ग्रधिकारी मेद्लानी ही है । 
जिस्तको भेदवुद्धि ज्ञाने नष्ट नहीं 
हुई है वह्‌ भेदज्ञानी ही कमका 
ग्रधिकारी है--देसा हम पहले कट्‌ 
चुके है। इस प्रकार जो कर्मका 
ग्रधिकारी दै उसे ही उसके त 
करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है । 
जो उसके ्रधिकारसे बाहर है उसे 
प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस 
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गृहस्थस्येव बद्मचारिणो विदोष- | प्रकार कि ब्रह्मचारीके विदोष घर्मका 


घमनिनुष्ठाने । 


ग्रनुष्ठाविे नं करमैपर गृहुस्यको 
प्रत्यवाय नही दहो सकता ! 


क 
एवं तहि सर्वः स्वाधमस्थ | पू्॑०-दइस प्रकार तव तो जिते 


उत्पन्मेकर्वप्रस्ययः पथिटिति 


चेत्‌ ? 


न; स्वस्वामिमेदबुद्धयनि 
त्तः । कमर्थित्वाव्चेतरभ्रमा- 
णाम्‌; श्य कर्म वीय (° 
उ० १। ४ १७) इति शरुवैः। 
तस्मात्छस्नामितरभिवाद्िरेक 
एव पच्िाद्‌; न ॒गदस्यादिः । 

एकतयम्रत्ययपिधिलनिदेन भर- 
स्येन विधिमिमिसमेदप्रस्यय- 
स्योपमदितस्वायमनियमाय्यनुप- 


ति एकत्वका ज्ञान हो मया है वह्‌ कोर 


भी पुरूष श्प श्राश्रममे रहता हुग्रा 
ही पखिव्राजक हौ सक्तादै? 


सिद्धान्ती-नही, क्योकि उनकी 
स्वस्वामित्यरूप* भेदद्ुद्धि निवृत्त 
नही हत्ती, क्योकि भ्रन्य प्माध्रमं 
कर्मानु्ठानफे ही लिथे ई; जेसाकि 
[ खो-पत्रादिको प्राक्िके ] अनन्तर 
भे कमं करूभा'' इस भूतिस सिदध 
होत्ता है। ग्रत. स्वस्वामिमावका 
श्रमाद दो जानेस एकमा भिक्षु ही 
परित्राद्‌ हो सकता दै, गृहस्थादि भ्रन्य 


्रश्चपावललम्यी नही दो सकता 1 


पर्म०-एकत्वको प्रतौति करान- 
वाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए शान 
दवाय कर्मविधिनिमित्तक भेदन्ञानके 
निवृत्त दो जाने तो सन्यासीके 
यम-नियमादिका पालन करनाभी 
सम्भव नही है [ग्रतः उसका स्वेच्छा- 
चारी हो जाना वहत सम्भव दहै 1 
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त; बुगु्ादिनैकतवग्रत्ययाद्‌ | सिद्धान्ती-देसी वात नहीं है, 


प्रच्यावितस्थोपपततनिवृच्य्थत्वात्‌। 


न॒ च प्रतिपिद्रेवप्रापि; 


ए दतवप्रस्थयोःपततेः प्रागेव प्रति- 
पिद्धत्राद्‌ । नहि रत्रौ कपे 
कण्टे वा पतित उदितेऽपि 


सवितरि पतति तस्मिन्नेव । 
तस्मास्सिद्धं निवत्तकर्मा मिल्क 
एव ब्रहमसंस्थ इति । 


यत्पुनरुक्तं स्वेषां ज्ञानवनि- 
तपःशब्देन तानां पुख्यलोकते- 
परिज्राडुग्रहरास्य ति, सत्यमेतत्‌ | 
प्रत्यास्यानम्‌ युद्चोत्तं तपःशब्देन 
पच्िाडप्युक्त इति, एतदसत्‌; 
कस्मात्‌ ? पचिजकस्येव ब्रहम- 
संस्थतासंभवात्‌ । स एव द्यव- 
रोपित इत्यवोचाम । एकत्ववि- 
्ञानवतो्नहोत्रादिवन्पोनिर 
ते । -मेददुद्धिमतं एब दि तप्ः- 


क्योकि क्षुधा ्रादिद्ास एकत्व 
्रत्ययसे च्युत कर द्यि जानेपर 
उसके द्वारा ग्रनुचित कमति निवृक्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्भव दै! इसके सिवा उसके 
दारा प्रतिपिद्धि कर्मोकि सेवन क्या 
जाना सी सम्भवनहीहै, क्योकि 
उनका प्रतिषेध तो वह्‌ एकत्व ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूवं ही कर चुकता है 1 
रात्रिके समयकुर्एया काटौमे मिर 
जानेवाला पूष सूर्योदय होनेपर मी 
उन्हीमें नहीं गिर जाता 1 अ्रतः सिद्ध 
होतादहै कि क्मेसि निवृत्त हुग्रा 
भिश्ुक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सक्ता है ॥ 


तथा यह जोकहाकि सम्पूणं न्ञान- 
रहित पुरूषोको पुण्यलोककी राधि 
होती दैसो ठीक दी रहै; परंतु एसा 
जो कटा कि तपः" छव्दसे संन्यासी- 
काभीक्थनटहै सो ठीके नहीं) 
ठेसा क्यों है ? वयोकि परित्राजककी 
ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है 1 ओर 
वही [युप्यलोकको प्राप्त होनेवालों- 
मसे] वच रहा दै- रेषा हम 
पटले कह्‌ चुके है; बयोकि एकत्व 
विज्नानवान्‌का तो श्रम्निहौवरादिके 
समाच तप मी निवृत्तो ही जाता 
है1 मेदबुद्धिमानूमे दीः तपकी 
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कर्तव्यता स्यात्‌ । एतेन कर्म 
च्रे वह्मसंस्थतासामर््यम्‌, 
पप्रतिपेधध प्रदयुक्तः। तथा 
ज्ञानवानेव निष्कम पचि- 


डिति जानयेयं प्रत्युक्तम्‌ । 

- यत्पुनरुक्तं यवघराहादिभाब्द- 
पसिजराजरे ब्रह्म- वत्पसिजके न 
संस्यश्षव्दस्या- रूढो अह्मसंस्थशष्द्‌ 
स्टत्वनिरास" इति तत्यरिहतम्‌ । 
तस्यैव त्रदमसंस्यतासंभवाननान्य- 
स्येति । 


यत्पुनरुक्तं रूदशब्दा निमित्तं 
'रूढिनिमित्तं नो- मोपाददत दति, 
पादतते' इति ग्या- तन्न, गृहस्थतक््‌- 
यस्यानित्यत्वम्‌ पचिजकरादिशाब्द्‌- 
दशनात्‌ । गृहस्थितिपाखिल्य- 
तत्तरएदिनिमित्तोपादाना शपि 
गृदस्यपखिजकावाध्रमिविदोे 
षिशिष्टजातिमति च तक्तेति रूढा 


श्ाद्करभाष्यारथं 


# क मि 09 7 2 2 क +~ 


२९७ 


कतंव्यता भी रह्‌ सकती है । इससे 
ग्रन्य॒आआश्रमवालोको भी केमेसि 
अ्रवकाञ्च भिलनेपर ब्रह्मस्थितिके 
सामथ्यंका तया उनके लिये ब्रह्म- 
निप्ठके म्रप्रतियेधका भमी निपेष 
कर दिया गया। त्था ज्ञानीही 
निवृत्तकर्मा परित्रादट्‌ दयो सक्ता है-- 
इससे ज्ञानवी निर्थक्ताकोा भी 
खण्डनं कर दिया गया 1 

तया एेसाजो कहा कि “यव 
ग्रौर "वराह" रादि शब्दके समान 
श्रहासंस्यः श्वब्द परित्राजकमे षू्ढ 
नही है उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योकि उसीवौ ब्रह्मनिष्ठा 
होनी सम्भव रै, प्रौर किसौकी नहीं । 

इसके सिवा वादीने जो कटा कि 
रूढ शब्द निर्मित्तको स्वीकार नहीं 
करता, सो एेसी वत्त महीदै, 
वयोकि गृहस्य, तक्षा भ्रौर परि- 
ब्राजकादि शब्द देखे जति हैं 1 गृहमे 
रहूना, पारित्राज्य सच कुद त्माग कर्‌ 
चला जाना भौर तक्षण काष्ठ छेदनं 
ग्रादि नतिभिोको स्वीकारे करते 
हए मी गृहस्य" श्रौर परिव्राजक 
खन्द श्राश्रमिविन्ेषोमे भ्रौर तक्ता" 
शब्द जातिविक्ोपमं रूढ देवे जाते 


टर्यन्ते शब्दाः । न यत्रयत्र | ह। ये गृहस्यादि ब्द जहँ-जहां 
तामि निमित्तानि तत्र॒ त्त्र |वे निमित्त ह वदही-वही प्रवृत्त 
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ध 
वतन्ते; प्रसिद्ध यभावात्‌ । तथे- 
[ध ्रहमसंस्थश्ब्यो [8 सर्व॑ 
हापि ्रहसंस्थरब्टो सिवृत्तसवेः 
कर्मतस्साधनपयिदेकविषये- 





ऽत्याश्रमिणि परमहसाख्ये चरतत 
इह भवितुमर्हति, इख्यासतत्व- 
फलभवणात्‌ । 

परतद्वेदमेत्रकं वेदोक्तं पारि 
राज्यम्‌ । न यज्ञोपवीतत्रिद्ण्- 
कमरुडरबादिपरिग्रं इति । 
^पुरुडोऽपरिग्रहः” ( जावा० उ० 
५) (असङ्गः इति च भति, 
(द्रत्याश्रमिभ्यः प्रमं पवित्रम्‌" 
( उवे उ० ६ | २१ ) इत्यादि 
च च्वेताखतरीये । "निःस्तुति- 
निर्नमस्कारः शृत्यादिस्मृति- 
स्यश्च ! “तस्मात्कर्म न इयन्ति 
यतयः पारदरिनः। तस्मादलिङ्खो 
धर्मज्ञोऽ्यक्तलिङ्कः इत्यादि- 
स्मृतिभ्यध्‌ । 
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वयोकि एसी प्रिद 
इसी प्रकार यरा भी 
"्रह्मसंस्यः चाव्दकी वृत्ति प्भ्यूणं 
केमं॒॑श्रौर उनके साधनोते निवृत्त 
हए एकमात्र ग्रत्याश्नसी परमहंस 
परित्राजक्मे ही होन उचित दहै, 
क्योकि उन्दीको मुख्यं त्रमृतत्वस्प 
फलकी प्राप्ति सुनी गयी हे ! 

ग्रतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 


नदीं दोतते, 
नदीं है। 


त्राज्य है! य्ञोपवीत्त, त्रिदण्ड या 
कमण्डलु भ्रादिका ग्रहण करना 
मुख्य पाखिव्राज्य नहीं है! स 
विपयमें ““मूण्डित अ्रपस्खरही" रौर 
भ्रसद्ध'' रेसी श्रुति है; तथा 
“श्रत्याश्रमि्योको परम पविच 
[ ज्ञानका उपदेश किया ]“ इस 
श्रुतिसे रौर 
र "" इत्यादि स्मू- 
तियोसे एवं “रतः पारदर्ी यत्ति- 
गण कमं नही करते, इसलिये 
भ्रलिद्घ॒घरम॑ज् रौर भ्रव्यक्तलिङ्क 
[होकर विचरे] इत्यादि स्मृतिये 
भी यही वातत सिद्ध होती है। 


द्वेताश्वतरीय 
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यत्तु स्थैः कर्मत्यागोज्यु- | क्रिया, कारक ग्रौर फलस्य मेद- 


सास्यगौद्वाज- पगम्यते, क्रिया- 
कतृक्कर्म॑त्या- फारकणलमेदयुद्धः 
गस्य मिथ्यालम्‌ स॒त्यत्वाभ्युपगमात्‌, 
[६ 

तन्परपा । यच बरौद्धः शत्यता- 
म्युपगमादकदेतवमम्युपगम्यते, 

तदप्यसत्‌, तद्भ्यु गन्तुः 
सच्वाम्युपगमात्‌ । यचा्ैरलस- 
तयाकवताभ्युपगमः सोष्प्य- 
सरकारकबुद्धेरनिषतिंतत्वासमा- 
णेन । तस्मादधेदान्तप्रमाणएजनितै- 
कृतवप्रत्यययते एषे र्मनिधृत्ति- 
लकणं पाच्िन्यं ब्रह्म्तस्यत्वं 
चेति सिद्धम्‌ । एतेन गृहस्थस्य 
कत्वचिज्ञाने स्ति पाखिन्यम- 


सिद्धम्‌ । 


नन्वन्युत्सादनदोपमाक्स्या- 
त्पिजन्‌, वीरहा वा एप 
देवानां योश्निुदवासयते इति 


धृतेः ; न, देवोत्सादिखादुरसन 


वुद्धिका सत्यत्व स्वौकार कृरनेके 
कारण स्राल्यवादी जो कर्मत्यागको 
स्वीकार करते है, वहु ठीक नही 
है । तथा वौद्धोने जो भ्ुन्यताको 
स्वीकार करनेके कारण ्रकतृत्वको 
स्वीकार कियाद वह्‌ भी शौक नही 
दै, क्योकि उन्हे उसका श्रकृवुंत्व 
स्वीकार करमेवालेकी भी सत्ता भाननी 
होगी [श्रौर सौद सेम श्रात्माकी सत्ता 
स्वीकार नही करते] ] तथा ग्रन्नानी 
लोग जो भ्रालस्यवल ग्रक्वृंत्व 
स्वीकार कर रेते ह वह मी टठोक 
नही है, वयोकरि प्रमाणद्राया उनकी 
कारक वुद्धिकौ निवृत्ति नही होती 1 
रतः वेदान्तप्रमाणजनित एर्वत्व 
ज्ञानवानूको दी कमनिवृत्तिरंप 
पारिव्राज्य भ्रौर्‌ ब्रह्मनिषठत्व हो सकते 
है यह सिद्ध होता है। इससे 
ग्यव। शा एकत्व विन्‌ 
ज॒नेपर पारित्राज्य र्थतः सिद्ध हो 
1 सः 

यदि कहो कि पस्सव्राजक रोने 
तो वह भ्रप्निपरित्यागख्प दोपकां 
भागी होगा, जैसा फि भजो 
ग्रण्निका त्याग करत है वह्‌ 
देवताभ्रोका पुप्र्न होना, है" इस 
श्रुतित सिद्ध होतादहै-तो रप्र 

कृहूनां ठीक नेह, क्योकि पिषाता- 
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एव हि स॒ एकत्वद्ेने जाति । | ह्यरा उच्छ कर दिया लने 
कारण वह्‌ ग्रथि एकत्वदर्शनं होनैपर 
स्वतः ही त्यक्त हो जाता दै, जैसा 
कि भग्र्धिका भ्र्चित्वं निवृत्त हो 
रतेः | दतो त दोपमाग्यषस्थः । गया” देसी श्रृततित सिद्ध होता दै । 
ग्रतः परिव्राजक होनेसे मूरहेस्थ 
पछिजननिति ।॥ १ ॥ दोपक्रा भागी वहीं होता ॥ १ ॥ 


त्रयीविद्या श्रौर ज्याहृतियोँकी उत्ति 


यस्पश्योऽपृ्स्वमेति तञ्नि- | जिसमे स्थिते हरा पुरुप ्रमृतत्व 
भराप्त कर लेता है उसका निह्पणं 
रूपणर्थमाद-- करने तिवे भरुत्ति कहती हे- 


प्रजापतिलतोश्रानभ्यतपतेभ्योऽभितप्तेभ्यञ्जयी विया 
संभ्राष्चवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितत्ताया एतान्यक्षराणि 


संप्रालवन्त भूभुवः स्वरिति । २ ॥ 

प्रजपतिने लोकोकि उदेद्येमे ध्यानरूप तप किया ! उन्‌ अभितप्त 
लोकोे त्रयी वि्याकौ उत्पत्ति हई तया उस भ्रभितक्च त्रयी वियाप्ते “भुः 
भुवः भ्रौर स्वः' ये क्षर उत्पन्न हुए ॥ २॥ । 


प्रजापतिर्विराद्‌ करये बा | प्रजपति बर्थातु विराट्‌ या 


तेषु सारनिधृद- कदयपजीने लोकोके उदेख्यके-- 
सोकाञुदिस्य ॑ सासन | उनमेते सार रहण करनी इच्छते 
याभ्यतपदभितापं कृतवान्ध्यानं | मरभिताप किया र्यात्‌ ध्यानहप 


तपः कृतवानित्यर्थः ! तेम्यो- | त किया! इस प्रकार म्रभितत्च 
हुए उन भरतोषे उनकी सारभूता 


पितः सारभूता बी विया | त्रवीविा प्रारभत ह; तात्पयं यह्‌ 
सं्रास्वसलापतेर्मनसि प्रयभा- | कि प्रजापतिके मनम त्रयोवियाका 





'्रपामादनेरमनिखम्‌" इति 
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दिव्य्थः । तामभ्यतपप्‌, पूर्ववत्‌ । 
त्या अमित्ाया एतान्परणि 
संम्ाहवन्त भू भृषः स्वरिति 
व्याहृतयः ॥ २ ॥ 


शाद्भुरभाष्याथं 


२३१ 


भरतिभानं हम्रा । प्रजापतिने पूर्ववत्‌ 
उसके उदेद्यमे भो तप श्रिया। 
उस श्रभितेप्र गयोषिद्यासे भु, भुव 
ग्रौर स्व-ये व्याहूतिरूप ग्रक्षर 


उत्पद्‌ हए ॥ २॥ 


‰.>, 
[रीर 


्रोद्धारकी उसत्ति 


तान्यभ्यतपेभ्यो ऽभितप्तेभ्य उश्कारः संप्रास्वत्त- 


था शङ्कुना सवांशि पानि 


संतरणान्येबमोङ्कारेण स 


वाक्तंतृएणोकार पवेद ` सर्वमोङ्कार एवेद“ सवम्‌ ३॥ 


[ फिर प्रनापतिने ] उन ्रक्षसेका श्रालोचन क्रिया । उप आालोचित 


भक्षरोते ्ओद्धुर उत्पत हुप्रा 1 जिस 


प्रकार बडकुप्रो (नसो) हास 


सम्पूर्णं पत्ते व्रात रहते हैँ उसी प्रकार भ्रोद्धासते सम्पूणं वान्‌ व्याप्त है 1 
श्रोद्धार ही यह्‌ सव कु हे-म्रोद्धार ही यह सव कुच दै 1 ३॥ 


तान्थत्तराएयभ्यतपत्तेभ्यो- 
ऽभितप्तेम्य कारः संप्राल्लवत्त- 
दूह कीटशम्‌ ?इत्याह-- तद्यथा 
शङ्कुना परेनालेन सर्वाणि परणा- 
नि पत्रावयवजातानि संतृण्णानि 
विद्धानि व्याप्रानीलयंः। एव 
ओद्भारेण ब्रह्मणा परमातमनः 
भरतीकभूतेन पर्वा वाकशन्दजातं 


[ फिर उसने ] उन प्रक्षरोकी 
श्रालोचना की1 उन भ्रालोचितं 
ग्रक्षरोसे भ्रोद्धार उन्न हरा । 
चह [ प्रोद्ुरह्य ] ब्रह्य केसा दि 
द्तपर श्रुति कहती दै~जिस प्रकार 
शडकू--पए्तेकी नसो सम्रणंपत्ते- 
पत्ती अवयवस म्र भनूुविदधे भर्थात्‌ 
व्याघ्र रहते है, इसी प्रकार परमात्मक 
प्रतीकभूतं ओद्धारखूप ब्रहाहारा 
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संतृण्णा । श्रकारो वै सर्वा | सम्पूणं बाम्‌-श्दसमृह्‌ व्याप्त है, 
भत जेसा क्रि “रकार ही सम्पूर्णं वाक्‌ 

वाक्‌" इत्यादितः | दै” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता है । 
परमात्मविकारथ नामधेय- | जितना नामचेयमात्र है सव 
ध ध ५ | पस्मात्माका हौ विकार दहै। श्रतः 
मानमित्यत ॐकार एवेद _ | यह सव ब्रोदार ही है । दविरक्त 
सवेमिति) दिरभ्यास आदरार्थः । | श्रादरके लिये है ! तथा लोकादिको 
लोकादिनिष्पादनकथनमोद्कारः | पराप कराना श्रादि जो कहा गया 


स्तुत्यर्थमिति ॥ ३॥ है बह ग्रोकारकी स्तुतिके लिये है (३ 


~--‡ ० ई-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २३ ॥ 
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कै ^ * 
[पवी कि 


सामोपासनप्रसद्धन कर्मयुण्‌- 
भूतत्वानिरत्यद्करं परमात्म- 
प्रतीकत्वादमृतत्वहेतुत्वेन मही- 
एत्य ग्रकृतस्यव यत्ञस्याङ्ग- 
भूतानि सामहोममन्त्रोरथाता- 


म्युपदिदिचनाद-- 


सामोपासनाके प्रसद्धसी फ्मका 
गुणश्ूत (रद्ध) हो जनके आरण 
श्रव ्रोद्धरको [उपाप्तनाकोण्डसै| 
निवृत्त कर वहु परमात्माका प्रतीकं 
होनैके कारण यमृतत्वका साधनं है- 
इस प्रकार उसे महानु वताकर 
प्रकेरणप्राप्र यन्ते ही श्रद्धभूत 
साम, होम, मन्त्र श्रौर उत्थानोका 
उपदेश करतैकी इच्छसे भूति 
कहती है-- 


सवनोके भ्रधिकारी देवता 


्रह्मवादिनो वदन्ति यदसूनां प्रातःसवन ` रुद्राणां 
माध्यन्दिन य सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 


तृतीयस्वनप्र ॥ १ ॥ 


ब्रह्मवादी कहने हँ कि प्रातःसवन वसुभ्रोका है, मध्याह्वप्तवन 
रोका है तया तृतीय सदनं श्रादित्यं भौर धिद्वेदेवोका है 11 ९ ए 


ब्रह्मवादिनो वदन्ति यसातः- 


ब्रह्मवादी लोग कहते हँ कि जो 
धरा्तःसवनं प्रसिद्ध है वहं वसुत्रौ- 


सवनं प्रसिद्धं तद्टख्लाम्‌ । तथ | का है 1 उन सवनके ग्रधीद्धरोद्यरा 


यह प्रातःसवनेसम्बन्धौ लोक श्रपते 


रातमबनसदधो्यं लोको वशी वशीभूत विया हरा हे1 त्तमा 
कुतः सवनेशानैः । तथा स्र | मष्याह्वसवनके श्रघीश्वर द्ोदास 
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 मध्यन्दिनिसवनेधानेरन्तसिति- 
लोकः ! आदित्यैष विददवैष 
तृतीयसवनेशानेस्वतीयो लोको 


वषीकृतः । इति यजमानस्य 
लोकोल्न्यःपरिरशि्टोन विधते !१। 


[प 
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{ अध्याय २ 


प्रन्तरिक्षलोक ग्रौर तृतीय सवन्‌- 


के स्वामी श्रादित्यौ एवं विद्ै- 


देवदार पृतीय लोक्‌ श्प 
ग्रधीन कियाहुप्राहै। इस प्रकार 
यजमानके लिये इनके अधिकारसे 
वचा हूुग्रा कोई दसरा लोक नहीं 


दहै ॥ १॥ 
* त: 


व्रां 


साम श्रादिको जाननेवाला ही यत्ते कर सक्ता है 


क तहिं यजमानस्य 


लोक इति स यस्तंन 


विद्यात्कथं यादथ विडान्छर्यात्‌ | २ ॥ 
तो फिर यजमानका लोक कहा है ? जो यजमान ` उस लोकको 
नहीं जानता वह्‌ किस प्रकार यन्नानुष्ठान करेगा ? भ्रः उसे जाननेवाला 


` ही यन्तकरेगा1२॥ 
अतः क्र तहिं यजमानस्य | 

लोफो यदं यजते | न कचि- 
र्लोकोऽस्तीत्यमिप्रायः। “लोकाय 
वे यजते यो यजते" इति श्रुते 
लोकाभावे च स यो यजमानस्तं 
लोकस्वीकरणोपायं सामहोम- 
मन्त्रोत्थानलक्षणं न विदयान्त 
विजानीयास्सोऽक्ञः कथं कुर्या 
थकन्‌ । न कथञ्चन तस्य कर्वैल- 
शुपप्त इत्यथः | 


ग्रतः यजमानका वहु लोक कहुँ 
दै जिसके चये वह्‌ यज्ञानुष्ठानं 
करता है ? तात्पयं यद है कि वह्‌ 
लोक कीं नहीं है । कितु “जोम 
यज्ञ करता है वह्‌ पुण्यलोकके दी 
लिये करता है" एसी श्रुति होनेके 
कारण जो यजमान लोकका रभाव 
होनेसे साम, होम, मन्त्र श्रौर 
उत्थानरूप लोकस्वीकृतिके उपायको 
नहीं जानता वह्‌ ्रज्ञानी किस प्रकार 
यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? तात्पयं 
यह॒दहै किं उसका कवंत्वं किसी 
भकार सम्भव नहीं है । 
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भ 
सामादिवि्गानस्त॒तिपस्सा- 

न्नाषि 


प्रतिपिध्यते । स्तुतये च सामा- 


दिविक्ञनध्याविद्रकरतप्रति- 
पेथप वेति हि मियेत षक्म्‌ । 
चे चौपये काणडेऽविदटपोऽपि 
कपरस्तीति देहममोचाभ । अथै. 
तद्ेथमाणं सामावुपायं विद्वन्‌ 
क्यात्‌ ॥ २ ॥ 


श्टरमाष्या्थ 
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वय 
[ यह वाक्य | सामादिविन्नान- 
स्त॒ति करमैवाला है, ग्रतः 


केतृत्वं कर्ममाभ्रविद्‌ इसके द्वारा केवलं कम॑मानके अजता 


भज्ञानीके कतुंस्वका भ्रतिपेघ नही 
क्रियो जाता 1 (यह्‌ वाक्य ] 
सामादिविज्ञानकौी स्तुतिके सिपै हि 
प्रौर भ्रविद्रानुके कर्म॑-कतृत्वका 
प्रतिषेध करनेके लिये भीष" यदि 
पसा मानाजायतो वाक्यभेद हो 
जायशा; कथोरकि प्रयम प्रध्याये 
सौवस्त्यकृण्डमे ( दशम खण्डर्मे ) 
केमं श्रविद्धातुके भी लिये हेषा 
हममे [ कर्मानुष्ठानमे | हेतु वत्तलाया 
है) श्रतः आये वततलाये जानिवासे 
सामादि उपायोको जाननेवा्ता 
होकर ही कमे करे !॥२॥ 


४, 1; 
7 ७ 


रातत सवनम वभुदेवतासम्बन्धी सामगान 


किं तदेवम्‌ ?`इत्याह--- 


वह उसका ज्ञातव्य साम भ्या 
है ? सो श्रुति वत्तलाती है-- 


पुश भातरयुवाकस्योपाकरणाजधनेने गाहंपत्यस्यो- 
दडः सुख उपविश्य सं वासव `. सामाभिगायति ॥ ३॥ 


परातरनुवाक्का ्रारम्भे करमेते पूवे वहु ( यजमान ) गाहपत्याभमिक्र 
पोैकी ओर उत्तयमिमुख वैठकर वभुदेवतासम्बेन्धी सामका गानं 


करताहि 1३1 
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पुरा पू॑प्रातरवुवाकस्य | प्रातरपुवाके पूवं अर्थात्‌ ्रातः- 


गा कालमे पदे जाने योग्य शकल्ल' नामक 
शर्य प्ारम्भाजपनेन गा स्तोनपाठे पूर्व गार्हुपत्याभ्निके पीयेकी 


परत्यस्य पथ्वदुदद्ख, सन्युप्‌- | रोर उत्तराभिमुख वैव्कर वह्‌ 
विष्य स॒ वासवं वुदैवत्यं | यजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी 
सासािगायति ॥ २॥ सामका गान करता दहै॥३.॥ 


---:-~-- 


लो ३ कदारमपावार णु ३३ पश्येम ता वयरा 
३३३३३ हप ३३ज्या३यो३अा २२११ १३ति॥।४।॥ 

[हे श्रमे ! | तुम इस लोकका हार खोल दो; जिससे किहम 
राज्यप्रापिके लिये तुम्हास दलन करलं 1*४॥ 


लोकदमरमस्य पृथिवीलोकश्य | हे प्ररे ! तुम लोकद्रार--इस 
प्राप्तये दारमयाव्रु दैऽने तेन | पृथिवीलोककी प्रा्िके लिथे, इसका 
द्रेण पच्येम ला त्वां राज्था- | यर खोल दो । उस रसे हम राज्य 
येति ॥ ४॥ प्रक्षि लिये तुम्हारा दशन करे ।। ४॥ 


५, 
~~ ० *~- 


अथ जुहोति नमो.ऽप्रये एथिवीलिते लोकचिते लोकं 
मेयजसानाय विन्देषवै यजमानस्य ल्लोक एतास्मि॥। ५॥ 


तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रदारया | हवन करता है--पृथिवीमें 
रहनेनलि इहलोकनिवासी ग्रमनिदेवफो नमस्कार है ! मुभ यजमानको तुम 
[ पृथिवी ] लोककी प्राचि करयो । यह्‌ निश्चय ही यजमानका लोक है 
मै इते प्रा करेवाला ह ॥ ५॥ 





* जिन ऋक्‌ -मन्त्रौका गान ` नहीं किया जाता उन्हं "शख कहते ह श्रौर 
जिन शलरौका प्रातःकाल पाठ किया जाता ह उनका नाम श्रातरनुवाकः है ! ` ` 
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श्रथानस्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण [| इसके पश्नावु वह॒ इस मनद्रास 
नमोञ्पये प्रह्यीभूतास्तुभ्यं वयं | वन॒ करता दै--ग्रगनिदेवको 
पृथिवीते पृथिवीमिवासाय | नमस्कार है । हम पृथ्वीमे स्टनेवाले 
लोकर्षिते पथिषीलोकनिवासा- | ग्रौर पृथ्वीलोकनिवासौ तुम्हारे प्रति 
येत्य्थ; । लोकं मे मद्यं यजमा- | विनम्र हति है । मुभ यजमानको तुम 
नाय चिन्द समस्व । एप वै मम | प्यलोककी श्रि फ़रामो } यह 
यजमानस्य लोक एता गन्ता- | निय ही यजमानका लोक है, मै 
स्मि] ५॥ इसे प्राप करनेवाला ह ॥ ५॥ 
पः (| :‰-- 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परि 
धमिव्युक्त्वोचिष्ठति तस्मे । वस्वः प्रातःसवन -“संमरय- 


च्छन्ति ॥ ६ ॥ 


दस लोकम यजमानं नै श्रायु समाप्त होनैके ग्रनन्तर [ पुण्यलोक्को 
भ्राप् होगा ] स्वाहा" रसा कहकर हवन करता है, भ्रौर परिघ 
( म्र्मला--ग्रदगि } को नष्ट करो" देसा कहकर उत्यान कस्ता दै 1 
वमुगण उसे प्रातःसवन प्रदान कस्ते हँ ॥ ६ ॥ 

शत्रासिमिल्लोके यजमामोष्धू- ) य्हा--इस लोकमे मजमान 
“म भ्रायु समाप् होनेपर--म्रायुके 
मायुषः परस्तादष्वं खतः सननि- | पीयै श्रयातु मरनेपर [ पुण्यलोक 
प्राप् करूगा] स्वाहा" एसा कहकर 

त्यै; स्वाहेति जुहोति । अप. | भा कर गा] स्वाहा" एसा कट 
हवय करता ह । तुम परिव यानी 
जद्यपनय परं लोकटयासा्गल- | लोकद्ासकी भ्र्मलाको दुर कसो 
मिलयतं मन््ुकवोतिष्ठति । | इस मन्को कहकर त्या कता 
एवमेवम्य पादःसचनसयदो हे! इस प्रकार इन [ साम, मन्ध, 
+ प्रतितचनस ५ | होम शौर उत्यान ] के द्वारा बघुग्रौ- 


ल्लोको निष्मीतः स्यात्ततस्ते । से प्रातःखवनसे सम्बद्ध लोक मोत 


ररे छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्यायर 


+++ +++ --न+-क-क--र--+-4- र-+-+-> ~~ -+ +++ 


्रातःसथमं वसवो यजमानाय | ले लिया जाता है । त्व वे वघुगण 
यजमानको प्रातःसवन प्रदान करते 


सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ हु ।1६1॥ 
--:ः-- 


सध्याह्वसवनमे सद्रसम्बन्धी सामगान 


पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्जघनेना- 
भीधीयस्योदड सुख उपविश्य स ॒रोद्र ~ सामामि 


गायति ॥ ७ ॥ 
` मध्याह्वसवनका श्रारम्म करलेसे पूर्वं यजमान दक्षिणाश्कि पीठे 
उत्त राभिमुख वेैठकर रद्रदेवतासम्बन्धी सामक्ता गान करता है ॥ ७1 ..` 


तया ब्राप्मौध्ीय यानी दक्षियाि- 
के पीटेकी ग्रोर उत्तराभिम्‌खं वैठ्कर 
यजमान वेराज्यपदकी प्रा्चिके लिये 
शुद्रदेवतासस्वन्धी सामका गानं 
करतादहै?1७१ा 


तथाय्रीघ्रीयस्य दक्षिणाग्नेजं- 
धनेनोदुख उपविश्य स॒ रौर 
सामामिमायति यजमानो श्र 
दैवत्यं पेराल्याय \ ७ \ 








लोदकदारमपावारणं ३३ ' पश्येम तवा वयं वेरा 
२३३३३ दहुद३ेम्‌आ३दनज्यारयोर३अआआ 


२२१९१९१९ उति) 


{ हे वायो ! ] तुम अन्तरिक्नलोकका द्वार दोल दो, जिससे कि 
# 
वैराज्यपदकी प्रा्षिकते लिये हम तुम्हारा दलन कर सकं! ८ 


थ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्चिते लोकच्तिते' 
लोकं मे यजमानाय विन्देष ` वै यजमानस्य लोक 
एतास्मि ॥ ६ ॥ 
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तदनन्तर | यजमान इतस मन्प्द्रारा ] हवेन करता है--श्रन्तरिक्ष- 
भे रदनेवाले अरन्तरिक्चलोकनिवाप्री वायुदेवकौ नमस्कार है ! मुम 
यजमानको तुम [ प्रन्तरिक्च ] लोककी प्राप्ति कर्न! यह्‌ निश्वय दही 
यजमानका लोक है, मं इसे प्राप्त केरनेवाला हं ॥ & ॥ 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ- 
मिल्युक्तवोत्तष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिन _ सवन ° 
सम्प्रयच्छन्ति ९० ॥ 


यहाँ यजमाने, शै रायु समाप्र होनेपर [ प्रन्तरिक्चलोक पराप 
करू*गा ] स्वाहा" एेसा कहकर हवन कर्ता है श्रौर लोकदारवी श्रग॑ला- 
को दुर करो" एसा कहकर उत्थाने करता है 1 सद्रगण उसे मध्याह्लुसवन 
प्रदानं कसे ह 1 १०॥ 


प्रन्तरित्नित . | श्रन्तरिक्षकषिते" इत्यादि मन्तरका 
श्मन्तरित्तरतित इत्यादि समा | न 


नम्‌ ॥ ८-१० ॥ समान है ॥ ८-१० ॥ 
+~ 
तृतीय सवनम भ्रादि्य श्रौर विद्वेदेवसम्वन्यी सामका गान 


पुरा तरतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दङमुख उपविश्य स आदित्य ~ स वेन्वदेव ~-सामाभि- 


गायति ॥ ९१ ॥ 

तृतीय सवनका श्रारम्भ करनेसे पूवं यजमान ग्राहवनीयाम्िके पीछे 
उन्तराभिमस मैठकर श्रादित्य श्रौर विवेदेवसम्वन्धी सामका गान करता है ११ 

तथाहवनीयस्योदडयुख उप- | तया = शरा्वनीयाभनिके पीट 
विद्य स॒ ॒श्रादित्यदैवत्यमादि- | उ्तरभिमुख व॑ठ्कर वह स्वाराज्य 
त्यं वेशदेषं च सामामिगा- प्रर साम्राज्यप्राप्ििं लिये तमद्य 
यति क्रमेण स्वाराञ्याय | ग्रादित्यदेवतासम्बन्धी तया विश्देव- 
साम्रास्याय ॥ ११॥ सम्बर्धौ सामका भान करतार ।। १९॥ 


२५४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय २ 


स ५ 

लो कद्वारमपावा ण ३३ पश्येम त्वा वय ५ 

स्वारा ३२३३३ दह्२प्‌आइरज्यार्यो रे 

३२१११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो- 

३ कद्वारमपावा एं ६३ पश्येम खा वथ ५ साम्रा २३ 

२३२ हुरेमआर३२ ज्यायो आ ३२१११ 
इति ॥ १३ ॥ 

लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्र्रिके लिये तुम्हारा 

दर्शन कर सके 1 यह्‌ ्रादित्यसम्बन्वी साम है; श्रव वि्वेदेवसम्बन्धी 


साम कहते द--लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साच्राज्यप्राप्तिके 
लिये तुम्हारा दशन कर सकं ॥ १२-१३॥ 


-:&ः-- 
अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो 
दिविलिद्धयो लोक्चिद्धयो लोकं मे यजमानाय 


विन्दत | १४॥ 

तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्तरदरारा ] हवन करता है--स्वगमें 
रहुनेवाले चयूलोकनिवासी श्रादित्योको श्रौर विदवेदेवोको नमस्कार है 1 मुभ 
यजमानको तुम पुण्यलोककी प्रचि कराग्रो । १६ ॥ 


एष वै यजमानस्य लोक एतास्म्यत्र यजमानः 
परस्तादायुषः स्वाहापहत पयिमिल्युक्त्वोतिति॥११५॥ 


यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मँ इसे प्राप करनेवाला हं 1 यहाँ 
यजमान श्रायुं समाप्र होनेपर [ मै इसे प्रा्ठ करूगा ] स्वाहा--एेसा 
कहकर हवन करता है रौर (लोकदट्रारकी भ्रगंलाको इर करो--रेसा 
कहकर उत्यान करता है 1 १५ 
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दिविद्िदृभ्य इस्येघभादि| "दिविकद्रभ्यःः इत्यादि होप 
सेव भ्रं पहरे$े ही समान 1 

समानमन्यत्‌ । विन्दतापहतेति | “विन्दत, भ्रषहूत' इन सियाम 
वहुवचने होना दी पूर्वको श्रपेक्षा 

बहुवयनमात्रं षिषः । याल | विशेष ह । ये मन्म यजमान-सम्बन्धो 
४ ह, क्योकि ^ यजमानं इस सलोकको 
मानं सतव । एतास्म्यत्र यजमान | प्रात करेवा ह इत्यादि लिद्धे 


इत्यादिलिङ्कात्‌ ॥ १४-१५ ॥ । यह स्पष्ट होता है ॥ १४-१५॥ 
--*&:-- 
तस्मा आदित्याश्च षिश्वच देवास्तृतीयसवन्‌सम्प्रयच्छ- 


न्तयेप ह वे यत्तस्य मात्रां वेद य एवंवेद य वं वेद] ९ ६] 

उस ( यजमान ) को आदित्य श्रौर विद्वेदेव वुप्रीय सवने भदान 
कस्ते जो इस प्रकार जानता, जो इस प्रकार जानता है वह्‌ 
भिश्चय ही यञ्चकी मात्रा ( यज्ञके यथाथं स्वरूप ) को जानता है ॥ १६॥ 


एष इ वै यजमान एरवविद्‌ | एवेविव्‌-दस प्रकार पूर्वोक्त 


सामादेविदात्यज्गस्य सामादिको जाननेनालौ यहं यजमानं 
यथोक्तस्य सामादििान्य्षसय निह्वय ही य्तेकी मात्रा--यत्तके 


सात्र यज्ञाय चेद यथोक्तम्‌ । | पूर्वत ययायं स्वस्यको जाना ह 
यणएवंपेदय एवं वेदेति धि | एव॑ वेद य एवं वेद' यह्‌ द्विरुक्ति 
सुक्तिरष्यायपरिसिपाप्त्यरथा ।१६। | अव्यायको समाति तिपे है ॥ १६1 
--:9ः--- 
इतिच्छान्दोर्योपनिपदि द्वितीयाष्याये 
चतुविंश खर्भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४ ॥ 


=$ 9 ‡--~ ५ 
इति श्रीगोषिन्दभगवद्युज्यधादरिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचायं- 
श्रोमच्यकस्मगवतः कृतो छान्दोग्यविवर्ो 
द्ितीयोऽव्याय) सम्नुण\ ६२५ 
इष 


उ०१६-- 


तृतीय अध्या 


0 


प्रथम 


०९ 


खण्ड 


मधुविद्या 


ॐ रसौ वा आदित्य इत्या- 


दाध्यायारस्ये सम्ब 
प्रकरणम 


स्ध्‌ः } अतीतानन्त- 


सम्बन्धः 

राध्यायान्त उक्तं यज्ञस्य मात्रां 
वेदेति यक्ञविपयाणि च साम- 
होममन्मोरथानानि विशिषटटफल- 
प्रा्ठये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिशानि 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिवरं ्तिरूपः 
सविता महत्या भिया दीप्यते ) 
स॒ एय स्प्राणिकर्मफलभूतः 
प्रत्यकं सर्वेरुपजीव्थते ! अतो 
यजञेव्यपदेशानन्तरं ततकार्यभूत- 


सविद्विषयघुपासनं समेषुरषा- 


ॐ श्रसौ षा श्रादिव्यः' इत्यादि 
ग्रध्यायके प्रारम्भे पूर्वोत्तर ग्रन्थक 
सम्बन्ध [ वतलाया जत्रा है ]। 
म्रव्यवहितपुवं श्रध्यायके ग्रन्तमेे यह्‌ 
वतलाया गया है कि "वहु यज्चके 
यथार्थं स्वरूपको जान जता है 1 
तथा उसी भ्रध्यायमे विरि फलकी 
परा्षिके लिये यज्ञके श्रद्धभूत यन्ञ- 
सम्बन्धी साम, होम, मन्व प्रौर 
उत्यानोका भी उपदेदा किया गया 
है 1 [ इनके हारा ] सम्पूणं यसौ 
का कार्यनिप्यत्तिरूप [ ्र्थात्‌ 
सम्पूणं यन्नसाध्नोका। फलस्वरूप | 
सूर्यं महती श्रीसे दीप हो जाता ह । 
वह्‌ यह सूर्यदेव सम्पुर्ण प्राणिगोके 
कर्मोका फलस्वरूप है; श्रतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके प्राश्चयसे 
जीवन घारण करते हँ भ्रतः भरव 
यज्ञका निरूपण करनके पर्चात्‌ मेँ 
उसके फलस्वरूप सू्यंकी उपासना- 
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शाद्ुरभाष्याथं 


भ्यः भ्रेष्टतमफलं विधास्यामी- | का, घो सम्पूणं पुरुपायेवि परेष्ठम 

फलवाली है, विधान कष गी--द्स 

त्पेवभारभते शरतिः-- उदरदेदयते श्रुति श्रारम्म करती है-- 
्ादित्यादिमें मधु श्रादिनदृषटि 


ॐ अस वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव 
तिरशीनव _ शोऽन्तरिचिमप्रपो मरीचयः पुत्राः ॥ ९ ॥ 


ॐ यह्‌ श्रादित्य निरचेयं॒ही देवता्रौका मधु है! चुलोक्क ही 
उसका तिरा बसि है [ जिसपर कि वहु लटका हुभ्रा है ], ग्रन्तरिश्ष 
छत्ता हे श्नौर किरणो [ उसमे रहनेवाते | मविखियोके सच्चे हे 1\ १ 1 


प्रसौ चा घ्ादित्यो देवम 
िवित्यादि ! देवानां मोदनः 
न्मष्विवे मष्वसावादित्यः । 
वस्वादीनां च मोदनरेतसं 
बष्यति सर्थयज्ञफलस्पतयादादि- 


त्यस्य ¦ 
कथं मधुत्वम्‌ १ इत्याह-तस्य 


मधुनो योरेव भ्रामरस्येष मधु- 
नस्िरथीसथासौ वंशद्येति तिरः 
धीनर्वशः । हि्षमदेव दि चौलं 
श्यते ! अन्तस्ि च मष्वपूपो 


श्रसौ वा श्रादित्यो देवमधु 
दत्यादि 1 देवताप्रौको प्रसत करमै- 
वाला होनेसे वह्‌ श्रादित्य मधुक 
समान मानौ मधु है! बसु रादिको 
प्रसन्न करनेभे उसकी हेतृताका 
शति भरगि (३१६1 १) 
प्रतिपादन करेगी, वर्थोकि वह्‌ 
प्रादित्यि सम्पूणं यज्ञोका शले 
स्वल्प है 1 

इसका मघुत्व किस प्रकार है? 
यह श्रुति वतलाती रै--मघुकरके 
मधुकरे समानं इस मधुको द्युलोक ही 
तिरछार्वासि है।जोत्तिरई्चीन(तिर्खा) 
हो ्रौर वश (वासि) हौ उपे 
तिरश्रीनर्वंश (तिसा वांस) कते हः 
पर्योकि युलोक तिर्छाही दिखायी 
देता है । तथा श्रन्तरिक्षे मधुका खत्ता 
हे, वह युलोरककरूप विम लगकर 
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युवंशे लप्र सेरलम्ब्रत इवातौ 
मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्ं मध्व- 
पूपो मधुनः सवितुराभयत्वाच्च । 


परीचयो ख्पयो रस्मिस्था 


द्रापो भौमाःसविवराकृष्याः “एता 
चा आपः स्वराजो यन्मरीचयः” 
इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त 
सितिम्वपूस्थरदम्यन्तगतत्वा- 
द्भमखीनभूताः पुत्रा इव हिता 
लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पुत्रा 
मष्वपूपनाब्यन्तर्गता हि भमर 


पुत्राः ।॥ १॥ 


मानो लटकताहै, रत! मघुके छंत्तके 
समान होनेके कारण तथा सधुरूप 
सूयंका श्राश्रय होनेसे भी भ्न्तरिक्ष- 
लोक ही मधुका छता है 1 
मरीचि--किरणें अर्यात्‌ सूराय 
खीचा हग्रा उसकी किरणोमे स्थित 
पाथिव जल--जिसका किं "स्वराट्‌ ` 
( स्वयंप्रकार सूयं ) की जो किरणे 
हवे निश्वयही जलदैः" इसश्नुतिद्राय 
ज्ञान होता है, वह ग्रन्तरिश्षरूप 
राहदके छत्तमे स्थित ॒किरणोके 
प्रन्तगंत होनैके कारण मधुकरोके 
वीजभूत पुत्रो ( मुमव्खियोके 
वच्चो ) के समान उनमे निहित 
दिखायी देता है 1 श्रतः वह सूर्॑- 
रदिमस्थ जल ) श्रमरपूत्रोके समानं 
पुत्ररूप दै, क्योकि छत्तके चिद्रोमे 
ही भमरपुत्र रहा करते हं ॥ १४ 


क 
श्रादित्यकी पूवेदिक्सम्बरन्विन्नी किरणोमे मधुनाञ्यादि-द्टि 
तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो सधु- 
नाड्यः | ऋच एव ॒मधुरेत क्रम्वेद्‌ एव पुष्पं ता ` 
` असुता आपस्ता वा एता कचः | २ ॥ एतम्‌ग्वेदम- 
भ्यतप स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना- 


य॒ रसोऽजायत ॥ ३ ॥ 


पण्ड १] शाष्करमाष्याथं रध 
^ रि पिक --- ङ ~> ~ 


उस श्रादित्यकौ जो पूवदिशको किरणे है, वे हौ इस ( भ्रन्तरिक्ष- 
रूप छते ) के पूर्वंदिशावर्ती छिद्र हु । च्छक ही मधुकर है, ऋष्वेद ही 
पष्प है, वे सोम आदि प्रमूत ही जल हँ! उने इन ऋक्‌ [ सूप मधुकरो | 
मेही इस व्पवेदका श्रभितापं किया) उस्र श्रभितेप् क्छवेद्ते यङ, 


तेज, इन्द्रिय, वोयं श्नौर भ्न्नप्यरूप रस उलन्न्‌ हमा ॥ २-३ ( 


तस्य सितुर्मष्वाश्रयस्य मघु- 
नो पे प्राशः प्राच्यां दिशिगता 
रस्मयस्ता एवास्य प्राच्यः भ्रा 
गश्नान्मधुनो नाव्यो मधुनाच्य 
इव मष्वाधारच्चद्राणीत्यर्थः | 

तत्र ऋचं एव मधुदो लो- 
हितरूपं सथित्रा्यं मधु उवै 
न्तीति मधुकृतो भ्रमर इव । यतो 
रानादाय मधु इवेन्ति ठदुप्प- 
मिव पुष्पश्ग्ेद्‌ एषे । 

ततर छछग््राहणसयुदायस्यरग्ब- 
दाख्पत्वाच्छुन्दमतरा्च भोग्य- 
सूपरसनिखावासंमवारग्वेदशब्दे- 
सात्र छऋण्वेद्विषितं कमं ! ठतो 
दि कर्मफलभूतमधुरसनिसखाव- 


संमवात्‌ । मधुकरेरिवि एष्य- 


मधुक प्रश्रयभत उक्ष पूरयंर्प 
मधुकौ जो पूवेदिश्ागत किरणे है 
वे ही पूरवंकी श्रोर जानैके कारण 
इसको पूवं मघुनाडियां है 1 मधुक 
ताडियोके समान मघुनाडियां ई 
प्रयति वे मधकक प्राघारभूत चर है । 


तहँ ऋनाएं ही मधुकरः है, वे 
सूम रहनेवाला लोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती ह, ग्रतः श्रमरोकि 
सारय ही म॑घुकर ह ।! जिससे 
रसोको ग्रहृण करफे वे मधु करती 
है वह्‌ ऋेद ही पुष्पके समान 
पुष्प है । 

कितु यहां च्छन्राह्मणसमुदापका 
ही नाम ऋगवेद है रौर केवल शब्दस 
ही भोग्यरूप रसकां निकलनां 
प्रषम्मव है; श्रतः च्छवेद' शब्दस 
यहा च्छवेदविहित कमं श्रमिप्रेत 
है, क्योकि उसीसे कर्मफलभूत 
मधुरय रसका निकलमा सम्भवं 
है। मघुकसोके समान उस पुष्य 
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-श्थानीयादण्देदिषितात्छ्भण अय स्वानीय ऋवेदविहित कमंसे ही रस 


आदाय ऋम्पिर्धु निवसते । 
कास्ता आपः १ इस्याह-ताः 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाल्यपयो- 
रूपा अगौ प्रकिष्ास्तस्पाकामि- 
निषत्त श्रमूता असतार्थत्वा- 
दत्यन्तरसबत्य आपो भवन्ति | 
तद्रसादादाय ता चाणएता छवः 
पुष्पेभ्यो रसमाददान इव भ्रमरा 
ऋचः एतमू्ेदमरगैदिहितं क्ष 
पुष्प्थानीयम्‌ अस्यतपन्नभितापं 
कृतवत्य हवैता ऋचः कर्मणि 
प्रयुक्ताः । 
म्मिहि 
भावभुपगतैः 


^ © ¢ 


मधुनिवतकं 


मन्त्रः शसख्राचङ्घ- 
क्रियमाणं क्स 


रसं बुश्वतीत्युप- 
पयते ष्णी भ्रमरैराचूष्यमा- 
णनि । तदेतदाह -तस्यण्देद्‌- 
स्पारितप्तस्य, कोऽसौ रसः ? य 


ग्रहण करके त्रह्वा्रोदारया मधु 
तैयार किया जाता है । 

वे स्सक्यादहै? सो श्रुति 
वतलाती है-वे कर्मोमिं प्रयुक्त 
ग्र्थात्‌ म्रपिमे उत्ते हुए सोम, घृत 
एवं दुग्धरूप रस श्रधिपाकते निष्पन्न 
हए भ्मृत होते ह प्र्थात्‌ श्रमृतत्व 
( मोक्ष ) केतु होनेकै कारणवे 
[ श्रमृतसं्ेक | जल श्रत्यन्त रसमय 
होति है। उन रसोको दही ग्रहण 
करके इनं ऋचाभ्रोने--पुष्पोसे 
रस ग्रहण करनेवाले श्रमरोके 
समान इत तऋछवाभ्रोते इस 
तवेदको--पुष्पस्थानीय ऋण्वेद- 
विहित ॒ क्मंको श्रभितप्र किया 
रथात्‌ क्म॑मे प्रयुक्त हर्द इन 
वऋचाग्रोने मानो उनका अ्रभिताप 
किया] 

- शखादि यन्ञाद्खभावको प्राप्न हए 
ऋगादि मन्व्रोदाया ही क्या हुप्रा 
कमं रमरोसे भ्रूसे जति हुए 
पष्पोके समान मधु बनानेवाला 
रस॒ खछोडता है- यह कथन 
ठीकदही है! इसी वातको यह्‌ 
श्रुति वत्तलाती है--उस श्रभि- 
तप्र चछ्वेद्का वह कौन-सा रस 
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ऋटपधुकराभिपापनिःखतं इत्यु- | है? जो गृख्प मधुकरे श्रमितापसै 


च्यते । 

यको विश्रुततं तेजो देहमता 
दीषिरिन्ियं सामय्येपितैरिन्दर- 
यैसेकरयं वीयं साम्यं भल- 
भित्यथः, अनाद्यमन्नं च तदायं 
च॒ येनोपयुल्यमानेनाहन्यहनि 
देवानां स्थितिः स्यात्तदनादमेष्‌ 
रसोऽजायत यागादिलच्णाप्‌ 


कर्मणः ॥ २-३ 1 


निकला ह्र है-एेषा कहा 
जाता है 1 
} 

उस यागादिरूप क््मसे यश-- 
विख्यात्ति, तेज--देहुगतं दी्ि, 
इन्दिय--सामध्यंयुक्त  इन्दियोके 
कारणए--म्रविकसता, वीपे-सामथ्यं 
यानी वल प्नौर ब्रन्नाद्--जो रन 
हो ओर खाद्य (भक्षय) भी हो, 
जिसका प्रतिदिन उपयोगं किये 
जनिपर देवताग्रोको स्थिति हो उसे 
भ्र्नाद्य कहते है-एेसा रस उत्पन्न 
हुस्रा ।\ २-३॥ 


[पि - 


तद्व्क्तरत्तदादित्यमभितो ऽश्रयत्तदरा पएतदेतदा- 
दित्यस्य रोहितं रूपम्‌ ॥ ४ ॥ 


वह्‌ (यश भ्रादि रस) विहोषरूपसे गया 1 उसने [ जाकर | प्रादित्य- 
कै [ पूरवे ] भामे श्रा्रय लिया 1 यहु जौ म्रादित्येका रोहित ( लाल } 


रूप हि चही यह ( सस ) है 111 


यशेायम्नादयपर्यन्तं तदय 
त्तरहिदोषेणाद्हरदगमद्‌ ! गत्वा 
च तदादित्यमभितः पारव; पूरव 


मागं सवितुरथयदाध्रितवदि- 
त्यर्थः! शअद्ुभ्मि्नादिरे संचितं 


यशसे लेकर श्रन्नाद्ययन्त वह्‌ 
रख व्यक्षरत्‌" विद्धेषर्पसे यया । 
ज्छने जकर सूयंको पाड्वेतः सूर्धके 
परवभागको ब्रध्ित किया, एेसा 
इसका सत्ययं है। हम दसं 
श्रादित्यमे खचित हए क्भफलसंज्क 


यत छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ [ अभ्याय ३. 





कर्मफलारयं मधु | मोध्यामह मधुको भोगेगे-इस प्रकार यदा शरादि- 
येव त रूप फलकी प्रा्चिके लिये मनुष्योदारा 
इत्येवं हि यशग्रादिल्तणफल- | क्म किये जाते है, चैते कि छषक- 
{णि क्रिन्ते मलुष्ैः लोग.| घान्याद्की प्रा्षिके लिये | 

रषे कमाण 8 क्यारिर्यां बनाते ह । श्रद्धाकी उत्सत्ति- 
केदारनिष्यादनमिव फकः | | के लिये श्रव उसे प्रत्यक्ष प्र्द्ित 


ततमत प्रदे भरदधदेतोस्तद्ा | किमा जाता है -ह निम यह 
त है 1 बह क्याहै? यह जो उदिति 
एतत्‌ । किं तत्‌ एयदतदादित्यस्यो- 


होते हए सूयंका रोहित ( लाल ) 
यतो दश्यते रोहितं रूपम्‌ ॥४॥ | रूप देवा जाता है ॥ ४ ॥ 





न्नः 


इतिच्छान्दोग्योपतिषदि दृतीयाध्याये 
प्रथमखस्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ | १॥ ` 


स्व 
॥ 


मे 
2 
१ (न 
< 


1 
र 


/ (र्य 
॥ 
| 


दितीय खण्ड 


ग्रादित्यको दक्षिणदिक्सम्बन्विनौ किरणोमें मधुनाञ्यादि-ृष्टि 


अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाब्यो यजु ~ ष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता 
अपरता आपः ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण द्द्ाकी किरणे ह वे ही इसकी दक्षिण- 
दिदा्वतिनी मधुनाडियां है, यचु.शुतियां ही मधघुकर है, ययुर्वेद ही पृष्प 
है तथा वहं [ सोमादिरूप | ग्रमृत ही-प्रपहै ॥ १॥ 


अथ येऽस्य दक्सिणा रमय । श्रथ येऽस्य दक्षिणा 1 

५ . | इत्यादि श्रुतिका भ्र्थं पूववत्‌ है 1 

इत्यादि समानम्‌ । यजेष्येव मधु न 
कृतो परुर्दविहित कर्मणि प्रु- | यसर्दविहित कमम प्ुक्त गचुर्मन् 
क्तानि । पूवषन्मधुद्धेत इव । । ही धूवंवतु मबुकरोके समान है ! 
यजुरवेदविषितं पुष्पस्थानीये यञु्वेदविदहित कमं ही पुष्पस्थानीय 
विहितं कर्म पुष्पस्थानीय होनेके कारणं शुष्प है" एता कहा 
ष्पमिलुच्यते) ता एव सोमया | नाता है । तथा त्र सोम शरदि मूत 


रमृता श्राषः।॥ १॥ ही श्राषरहै। १1 


# न 
0. 


तानि बा एतानि यज ष्येतं यजुवेदमभ्यतप स्त- 
स्याभित्तस्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वी्यमन्नाय -रसोऽजा- 


९५० छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 


उ+ +++ +++ १ ++ 
यत ॥ २} तद्ट-यक्लरत्तदादित्यमभितो ऽश्नयत्तद्ा एत- 
दयदेतदादिस्यस्य शुक्ल. रूपप्‌ ॥ ३ ॥ 

उन इन यजु.शरुतियोने इस ॒यञुर्वेदका अभिताप क्िया। उस 
प्रभितप्च यजुर्वेदे य, तेज, इन्द्रिय, वीयं श्रौर श्रतराद्यल्प रस उत्यत्न 
द्रा 1 उस रसने विजेषूपसे गमन किया श्रौर श्रादित्यके निकट 
[ दक्षिण ] भागम ग्राश्रय विया 1 यह्‌ जो प्रादित्यका शुक्ल रूप है यह्‌ 
वही है 1 २-३॥ । 
` तानि वा एतानि यलजष्येतं | जन यजुशुतियोने ही ` इल 
यदुर्वदष्यतपनितयेवमादि सरव यचुर्वेदको ग्रमितघ्च किया--इत्यादि 


# प्रकारसे यह्‌ सव घ्र्थ पूर्ववत्‌ है । 
समानम्‌ ५ मभ्वतदादित्यस्य । यह्‌ जो श्रादित्यका शुक्लरूप दिखायी ` 


दरथते शुखं र्पम्‌ ॥ २-२ ॥ | देता है मघु है 1 २-३1 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि तृतीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाप्यं सम्पूणंम्‌ ॥ २॥ 





तृतीय खण्ड 


[ 
"दिं € += 


भ्रादित्यकी पञ्चिमेदिश्सम्बतन्धिनी किर्पोमे सधुनद्यादि-दृटि 


अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता 
सअभता सपः ॥ ९॥ 
तथाप जो इसकी पिम श्रोरकी रदिमर्यां हँ वे ही इसकी पश्चिमीय 
मधुनािरया है 1 सामश्नुतियां ही मधुकर ह, सामवेदविहित कमं ही पुप्प 
है तथा वहू [ सौमादिशू्प ] भ्रमृत ही भप ॥ १॥ 
तानि वा एतानि साभान्येत -लामवेदमभ्यतप क्त- 
स्याभितक्तस्य यशस्तैज इन्दियं वीर्यमन्नाय .रसो- 
ऽजायत ( २4 
उन इन सामध्रतियोने ही इस सामवेदविर्हित कर्मका अभिताप 
किया । उस श्रभितश्च सामवेदये हौ यश्च, तेज, इन्दिय,, वीयं श्रौर 
ग्रन्ना्यष्प रस छतयन्न हुग्रा ॥ २) 
तद्वयक्षरत्तदादिस्यममितीऽश्रयततद्रा एतददेतदा 
दित्यस्य ष्ण -स्पम्‌ 1 ३ ॥ 
उस रसने विश्चेपरूपसे यमभ किया शौर प्नादित्यके समीप [पश्चिम] 
मागमे श्राभ्रय लिया 1 यहु जो श्रोदिव्यका छृष्ण तेज है यहु बहौ है 1) ३॥ 
श्नथ्‌ येन्सय प्रत्यश्चो रमय [ श्रथ कैऽस्य ्रतयश्चौ रद्मयः“इत्यादि 
इत्यादि समानम्‌ । तथा सान्नं | शुतियोक अर्थं पूर्ववत्‌ हे । तथा 


मषु णतदादित्यस्थ कृष्णं | खामभूपतियोका जौ मधु है वही यह 
शप्‌ ॥ १- ॥ ग्रादित्यका कृष्ण तेन है ॥ १-३ 1! 


# 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि . टपीयाध्याये 
तृतीयपर्डभाष्यं सम्पृएम्‌ 11 ३॥ 


१ | [7 


चतुथं खणड 
--:&;ः- 


प्रादित्यकी. उत्तरदिक्सम्बन्विनो किरणोमें मधुनाढ्यादि-दृष्टि 


अथ ये.ऽप्योद्ो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 
नाञ्यो ऽथवा्गिस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं 
ता अमरता आपः | १ ॥ 


तथा इसकी जो उत्तर दिदाकी किरणे हँ वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनादिययां ह 1 श्रथवद्धिरस शरतिर्यां ही मधुकर है, इतिहास-पुराण ही 
पष्प ह तथा वहं [ सोमादिरूप | प्रमृत ही श्राप है 1 १॥ 


ते वा एतेऽ्थवोङ्िरस एतदितिहासपुराणएमभ्य- 
तप ~स्तस्यामितत्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना- 
य _ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 

उन इन प्रथवाङ्गिरस श्रुतिर्न ही इस इतिहास-पुराणफो श्रभितक् 
किया 1 उस म्रभितघ्ठ हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्य | सेही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीयं भ्नौर भ्र्नाद्यरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥ 

तद्रयन्तर्दादित्यमभितोऽयत्तदरा एतघदेतदा- 
दित्यस्य परं कृष्ण रूपप्‌ ।॥ ३ ॥ 


उस रसने विकेषहूपते गमन किया भ्रौर श्रादित्यके निकट [ उत्तर ] 


भागम आश्रय लिया। यह्‌ जो श्रादित्यका भ्रतयन्त ष्ण रूप है यहं 
वहीटै।॥३॥ 


ण्ड ४) शाद्करभाष्याथं २५६ 


2 0 श 8 त 1 1 8, 8 7 8 ह| नक 
अथ येऽयोदश्चो रक्पय [| श्रथ येःस्योद्धो रदमयः' 


इत्यादि समानम्‌ । अरथ्वा्ि- | इवारि मन्योका भ्रं धर्ववत्‌ द 
ला = 
वध्पियोकि प्रत्यक्ष किये हुए सन्य 


शथवा्विरसः कर्मणि भ्रयुक्ता | व्रय्वद्धिरस कहलति है कमि 
मधुतः। इतिह।सषुररं प्यम्‌ । | भुक्त हए वे ही मन्व मकर है 1 


तोग्वतिकसपराणयोरमेये इतिहास पराण हीपुष्पहु! उन 
तपेोश्यतिहासपुराणयोरखमेषे इतिहा शौ र पुराणो श्रशवमेष यस 


पारिषवासु रात्रिषु कमाद्गतयेन | मेषारिष्लव! रामियोमेभकर्मा्रपे 
विनियोगः सिद्धः । मष्येतदा" | बिनियोगपरषिद्धही है। धसभनादित्य- 
दित्यस्य परं श्ण सूपमतिशयेन | का ओ परम इष्ण पर्थात्‌ शरतिशय 
कृष्णमित्य्ैः ॥ १-३ ॥ प्ण खूप ह वह घु है ॥। १-३॥ 
~~~ 
इिच्छान्दोग्योपनिपदि दृतीयाध्याये 
चतुरयरण्डमाभ्यं सम्पूणम्‌ ॥ ४ ॥ 





~~ --------- 


न नमय 

# श्रषमेधयज्ञ वहत दिनम भमत दीक ई उस भनृष्ठानमे पपच 
वंह. यकनम्रकलो श्रालस्य श्राते सयता है । उक निवृत्ति तिगे शुत 
शतरि समय हविहस-पुरसादिश्रवशएच्छ विघार क्रिया है । विविधं उषाश्यानादि 
ढे शमूदायकः ताम श्पाद्ि' दै, चिन द्वियो उपे सवणा विषान 
दै पदिवा राचिर्या' फदनाती है 1 


पञ्चम्‌ छष्ड 
--:६ः- 
भ्रादित्यकौ उर्वेदिक्सम्बत्विनी क्रिरणोमं मधुनाठ्यादि-दृटि 
अथयेऽस्योर््वा खमयस्ता एवास्योष्वां मघुनाच्यो 
यु्छाएवादेशा सघुश्तोन्य च पुष्पा ््ूता खापः॥९॥ 
तया इसकी जो उष्वेरदिमयां हँवेही इसकी उपरकी ्रोरकी 
मधुनादियां है 1 गद्य भ्रादेश ही मधुकर रह} [ प्रणवरूप ] ब्रह्म ही पुष्प 
ह तथा व्ह [ सोमादिूप 1 ग्रमृत ही श्राप है ॥ ९॥ 
तेषा एतेयु्या मादेशा एतदुव्रह्याध्यतपक्तस्यामि 
तत्स्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यप्राय.रसोऽजायत ।२॥ 


उन इन गृह्य प्रदेशोने ही इस [ प्रणवसंज्ञक ] ब्रह्मको श्रभितप् 
किया 1 उस म्रमितप ब्रह्मते हौ यश, तेज, इन्द्रिय, वीयं श्नौर अ्न्तादयरूप 


रस उत्पन्न हुप्रा 1 २१ 
तदवयच्स्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतयदेतदा- 
दिद्यस्य सध्ये चोभत इव ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया श्रौर वह्‌ श्रादित्यके निकट 
[ उध्वं | भागमें प्राधित्त हुंमा 1 यह्‌ जो श्रादित्यके मध्यमे धुव्ध-सा होता 
है यही वह्‌ (मधु) है1३१ 
त्रथ येऽस्योर्ध्वा सहमय इत्यादि | श्रय येऽस्योर्ध्वा रमय!" इत्यादि 


९ मर्न्वका र्थं पूववत्‌ है ! गुद्य- 
पवत्‌ । गुदा गोप्या र गोपनीय रथात्‌ ४ त जो 
एवादेशा लोकदारीयादिविधय | देश है यानी जौ लोकद्रारीयादि^ 
11 


* लोकद रमपावृशु पद्येम त्वा वयम्‌" ( लोकका हारं खोल दे, जिसे 
म तु देखे ) इत्यादि ही लोक्द्रारीयादि विधिर्मा ह 


पष्ट ५] शाद्ूरभाप्यायं २५५ 
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उपासमानि च कमङ्गविपयाणि | विधियां भौर कमाद्नसम्धन्धिनी 


। उपासना हवे ह 
मधु्रतः । ्रह्षेव पान्दाधिकाराच ब्रह्म ध व 


प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत्‌ । | प्रणवसंज्ञक ्रह्य ही पुष्प है 1 शेष 
मध्वेतदादित्यस्य मध्ये सोम प्रथं पुवेवेतु है! समा्ितवषटि 

प दमाहितर्टवयते ९ भ पुरपकौ इसे भ्रादित्पे मध्यमे लो 
इव समाहितदष्टेदयते सथ्चल- | धुभित भ्र्यीद्‌ संचतित-सा होता 


तीष ॥ १-२ ॥ । दिखायी देता है वही मधु है ॥ १-३॥ 


+ 
1 य १ 


ते वा एते रसाना “रसा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तामि वा एतान्यम्रतानामभ्रतानि बदा द्यपरतास्ते- 
षमितान्यस्रतानि ॥ ४ ॥ 


वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि ल्प ] ही स्संकिरसदहै, वेदही ससह 
प्रौरथेउनकेभोरस्है। चे हीये प्रपूरक भ्मूते ह--वेद ही शमृत- 
ह श्नौरये उनके भी श्रमूत है ४॥ 


ते वा एते यथोक्ता रोहिता-| वे यै पूर्वोक्त रोदितादि स्म 
दिरयविरेष रसान स्वा १ ( विप ही रघम ररह) किनि 
केषां रसानाम्‌ १ शत्याह-वेदा हि रहै? एसा भ्रद्न हमेपर 
यस्माघ्नोक निष्यन्दत्वात्पारा इति शति कहती है--क्योकि लोकोक्र 


रसासतपा रसानां फर्ममावमा- | पारत दीन कार्य छ 
ग्र्थात्‌ रस है श्रौर कर्ममावको प्राप 


पन्नानामप्येते रदितादिविरोषा | हुए छन र्मरोके भी वे रोहितादि र्प- 
रसा अत्यन्तस्ास्भूता इस्थैः | | विशेष रस यानी भ्रत्यन्त सारभूत है 


२५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ { श्रध्याय ३ 


--ग~-+-न+5 +++ +++ +++ ~~ 


तथाप्रतानाममृतानि वेदा हयमरता | तथा ये अरपूतोके भौ ्रमृत है, क्योकि 
8 तये वेद ही नित्य होनेके कारण श्रमृत 
नित्यत्वाद्‌, तेषामेतानि रोहिता- | है, उनके भी यै रोहितादि खूप 


भ्रमत हँ । "रसानां रसाः" ( रसोके 
रस) इत्यादि वाक्य कर्मकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि कर्मसुतिरषा- भ्र्थात्‌ इस वाक्यका एेसा तात्प है 
कि जिस रसश्प क्के एेसे ्रमूत- 
रूप फल टँ [ उसके माहात्म्यका 
मिति ॥४॥ कर्हातक वर्णन किया जाय ? ] 1४1 
-- == 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाष्याये 
पच्चमखण्डमाष्यं सम्पूण॑म्‌ ।। ५॥ 


दीनि ूयारयमृतानि । रसानां 


यस्येवंबिशिषटास्यगरतानि फल- 





षट खष्ड 
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्, 
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वसुम्नोरे जीवनाश्रयमूत प्रयम्‌ भ्रमृततकी उपासना 


त्यप्रथममषतं तद्वसव उपजोवन्तयश्चिना सुखेन न 
वै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्येतदेवाणतं दष्टा ठप्यन्ति॥१। 
इनमे जो पहला श्रमूत है, उससे वसुगण॒अ्रगिनिप्रघान दोकर जौवन 


घारण कर्ते हैँ! दैवगणनेतोखातेरहै मौरने पीतेहीहैः वेष 
श्रमृतको देखकर ही तृप्र हो जातेहषण १॥ 


` तत्तत्र यतप्रथममष्रतं रोहितः 
सूपलकणं तदसवः प्रातःसवने- 


शाना उपीषन्तयभरिना इखेना- 
भिना प्रधानमूतेनातरिप्रधानः 
सन्त उपीवन्तीत्यर्थः । अन्नाचं 
रसोऽलायतेतिव चनात्कर्वलेग्राद- 
मश्नन्तीति प्र्षम्‌, वसतिपिष्यते 
न चै देघा श्रश्चन्तिन्‌ पिबन्तीति 


कथं तकषुपजीवन्ति ? इत्युच्यते 
एतदेव हि यथोक्तमतं रोदितं 


सपं च्ोपलभ्य सर्वेकरणैस्छमुय 


द्ा०उ० १७५ 


वहाँ इनमे जो रोहितल्पवाला 
पहला श्रमूत है उसकरै उपजीवी 
प्रातःखवनाधिकारी चसुगण हैँ 1 वे 
ग्रधिद्रुसे--प्रधानभूत श्रतिसे 
श्रयतु म्रभिप्रघानं होकर इसके 
उपमीवी होते हैँ । श्रत्नायरूप रस 
उत्पन्न दुश्रा' इस वाक्ये सिदध होता 
हैफिवे उस एक-एक ग्रास लैकर 
खतति ह । इसीका देवगण न स्तो 
खतिहुमौर नपतेही हैम 
वाक्यया प्रतिषेध किया जता दे 
तोफिरवै क्रिस भरकार उसके 
उपजीवी होते है ? एसा भरशच दहने- 
पर कहा जाता है--वे इस उपयु क्त 
ग्रमूत अर्यात्‌ योहितरूपक्मे देखकर 
उपलब्ध करर यानी प्मस्ते इच्रियो- 
से इसका श्रनुमवे कर्‌ तृद्चरहो जति 


गषत 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय ३ 


[व 0 


तप्वन्ति, द्रोः सर्वकरण्दारोप- 
लण्ध्य्थत्वात्‌ । 

नलु रोहितं सूपं शट त्युक्म्‌, 
कथमन्येन्दरियविषयत्वं रूपस्येति 
न; यशग्रादीनां भ्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । शरोत्रग्राहयं यशः । तेनो 
सूपं चाजुषम्‌ । इन्द्रियं विषय- 
ग्रहणकार्यासुमेयं करणसामर्थ्यम्‌। 
वीयं वलं देहगत उत्साहः प्राण- 
वत्ता अन्नादं प्रत्यहयुपजीन्य- 
मानं शरीरस्थितिकरं यद्धवति । 
रसो देवमात्मकः सवैः । वं चछा 
तृप्यन्ति सवे । देषा च्छ्रा ष्य- 
न्तत्येतत्सवं स्वकररैरयुभूय 
तष्यन्तीत्यर्थः। आदित्यसंभ्रयाः 


रन्तो वैगन्ध्यादिदिहकरणदोष- 
रहिता ॥ १॥ 


है, क्योकि दुदु" घातु समस्त 
इन्द्रियोद्रारा उपलब्धि ८ ज्ञान ) 
होनेके श्र्थमे प्रयुक्त दोनेव।ला दै । 
क्तु यहां तोका गयादहै। 
कि रोहितरूपको देखकर [ म्र्थात्‌ 
सम्पूणं इन्द्ियोसे उसका भ्रनूुभव 
कर] फिर रूप अरन्यं इन्दरियोका 
विषय कैसे हो सकता है ? [इसपर 
कहते है] एसी वात नहीं दै, 
वयोकिं श्रोच्रादि श्रन्य इच्धि्योकि 
विषय तो यश्च श्रादिह।! यश्च 
श्रोत्रग्राह्य है, चक्षु इन्दरियका विषय 
तेजोरूप है  विषयग्रहुणरूप कार्यसे 
परनूमित होनेवले कस्णोके साम्ये - 
का नाम "इन्ियः है, वीयःका श्रं 
है वल-देहगत उत्साहं यानी प्राण- 
वत्ता! तथा श्राय" जिसके प्रानित 
होकर प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते 
है ओ्रौर जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वहै! इस प्रकार यह्‌ सब 
कुं रसद, जिसे देखकर सव 
देवता तृप्त होते हैँ 1 देवगणदेखकर , 
वघ होते है इसका श्राराय यह्‌ 
है कि इत सवका भ्रपनी इन्दरियोसे 
ग्रनुभव करकेवेतुप्हो जाति हैं 
तथा भ्रादित्यकं आश्रित हौनेसे वे 
दुगन्ध श्रादि देह श्रौर इन्ियोकौ 
दोषोसे रहित भी है॥१॥ 


न 0 १ 


९१ क्योकि भा्यमे द्‌" घातका एेसा ही श्रं का गया है । 
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किं ते निरुयमा अमूतषटप- } तो क्या वे उद्महीन| रहकर ही" 
इस श्रमृतके उपजीवी दीतेर्है? 


जीवन्ति १ न; कर्थं तहिं १ नही, तो फिर क्रिस प्रकारं होते ह - 


त एतदेव रूपममिसंबिशन््येतस्माद्रपादुयन्ति॥२॥ 
वे देवगण इख शूपको लक्षितं करके ही उदासीन हो जति ह रौर 

फिर इसीसे उत्साहित होते है ॥ २॥ 
एतदेव स्पमभिलक्ष्याधुना | शस ख्यको ही सक्षिति कर र्यात्‌ 
मोगावस्रौ नास्माकमिति | श्रमी हमारे मोगका श्रवसर नही 
बुद्ध्वा भिसंविशन्स्युदासते । | दै--रेसा वे उदासोन दो 
जति ह! भ्रौर जव उस श्रमूतके 
यद्‌ षै तस्यागतस्य मोगावसरो न अ त 
भवे्तदैतस्मादशरतमोगनिमित्तमि- | तव इस श्रमृतते श्रय द श्रमे 
त्यर्थः । एतस्माद्रपायन्तुत्छा- । मोगके लिये इस सपमे हौ उत्छाहु- 
हवन्तो भवन्तीत्यर्थः । न दयु- | पत हौ जपते ह, क्योकि जो 
> | श्रनुत्साही, श्रनुष्ठानहीन श्रौर 
स्साहवतामनसुतिषठतामलसानां | श्रालसी ई, न्दे लोकमे भोगोकी 
भोगधराप्निलंकि च्छा ॥ २॥ | श्र्चि होती नही रली जाती ॥२ 


| गि किः | 


सख य एतदेवमष्रतं वेट, वूनामेचफो भूराश्चिनेव 
मुखेनैतदेवामतं दषा तप्यति स एतदेव रूपमभिसंवि- 
शत्येतस्माद्रपादुदेति ।! ३ ॥1 


वह्‌, जो इस भकार इस भ्रमृतको ननतां है वह्‌ वशुोमेषे ही 
कद्‌ एक दोकर श्रद्निकौ ही ्रधानतासे इसे देखकर पृप्त हो जाता है 
ह्‌ इस रूपको लक्ष्य कर दी उदासीन होता है ग्नौर शसं स्पसे ही 
उत्साहित ह्रीता है ॥ ३॥ 


२६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


{ अध्याय ३ 
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-स यः किदेतदेवं यथोदितः 
मृड सधुकतापरसध्रणगृेदः 
विहितकमेपष्पात्तस्य चादित्य- 
संभ्रयणं रोदितरूपत्वं॑चामृतस्प 
प्राचीदिण्गतरदिमिनाडीसस्थतां 

वतुदेवभोभ्यतां तदविदश्च षसुभिः 
सदैकंतां गतवाभिना शखेनष- 
जीवनं दशेनमात्रेण तृप्तं स्वमोः 
गावसर उचमनं तत्कालापाये च 
संवेशनं वेद सोऽपि वसुवस्सवं 


तथेवाुमवति ॥ ३ ॥ 





जो कोई पुरुष इस यथोक्त 
गरमृतको इस प्रकार [ जानता हि | 
रथात्‌ ऋम्वेदविहितं कर्मरूप पृष्प- 
ते ऋक्‌-धुतिरूप मधुकरोके ्रभि- 
तापद्रारा रसका संक्षरण होना, 
उसका श्रादित्यके ग्राध्ित होना, 
रोहितरूप होना, श्रमृतका पुव 
दि्व्तिनी रदिमनाडियोमिं स्थित होना 
वसुनामक देवोका भोग्य होना उसे 
जाननेवालोका वसुगणएके साथ 
एकताक प्रप होकर श्रगिनप्रघानता- 
से उसके भ्राधित जीवन धारण 
करना, उसके दरनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालौका ) वृश्च होना, 
ग्रपने भोगके समय उनका उससे 


उत्साहित होना श्नौर भोगावसरकी 
समाद्चिपर उदासीन ही जाना 
जानत्ता है वह भी वसु्रोके समान 
इन सव॒ वातोका उसी प्रकार 
ग्रनुभव करता है 1 ३ ॥ 


< { += ~ 


कियन्तं कालं बिदांस्तदमृत- 


मुपजीवति ? इ्युच्यते- 





विद्धा कितने समयतक उस 
ग्रमृतके भ्राधित होकेर जीवन धारणं 
करता है, यह्‌ बतलाया जाता है-- 


स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 


| 


वसूनामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पयता ।॥ ४ ॥ 
जवतक भ्रादित्य पूवं दिासे उदित होताहैग्रौर पश्चिम दिशामें 


भ्रस्त होता है तवतक वह॒ [विद्रानु ] वसुश्रोके भ्राधिपत्य श्रौर 


स्वाराज्यको प्राघर होता है ४॥ 


खण्ड ९] 
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स पिद्रान्यापदादित्यः प्र 
स्तासराच्यां दिच्युदेता पधास्- 
तीच्यामस्तमेता तावद््नां भोग्‌- 
कालस्तावन्तमेव कोलं वष्नामा- 
पिप्य स्ाराज्यं पथेता परि 

: गन्ता भवतीः । न यथा 
चन्द्रमण्वलस्थः केवलकर्मी पर 
` त्रो देषानामनभूवः | 
कं तिं १ अयमाधिपत्यं सरद" 
- भावं चाधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


शो्कर्माप्यार्थ 
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जबतके श्रादित्य पूर्वेकी 
श्रोर--शूवेदिक्षामे उदित होता 
भ्रौर पश्चिमकी भ्रोर भ्रस्त होता 
हि तवतक वभूर्रोका भोगकाल 
है; बह विदान उतने हौ समयतक 
नेयुप्रोकि प्राधिपत्य श्रौर्‌ स्वाराज्य- 
षो पर्येता--सवे श्रोरे ् 
हेता है--ेम्रा दसा भावों है । 
जिस प्रकार चन््रमण्टसभे स्थित 
केवल कमपरायण पुरुप देवताग्रोका 
भोग्ये होकर परतन्ने रहता है.उस 
प्रकार यह नही रत्ना) तौ फिर 
किंस प्रकारे रहता है ?,[ इसपर 
कहते ह--] भह तो ्राचिपत्य 
परौर स्वाराज्य-स्वराड्भावो प्रा 
ह्य जाता है! ४॥ 


इविच्छान्दोगयोपनिपदि । तृतीयाध्याये 
पषछठयण्डभाण्यं सम्पणम्‌ ! ६ ॥ 





 घ्ठस्‌ कण्ड्‌ 
-- € 


श्द्रोके जीवनाश्चयभूत द्वितय भ्रमृतकी उपासना 


अथ यदुदहितीयमघ्तं तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाष्रतं दघरा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
भ्रव, जो दूसरा श्रमृत है, खद्रगणं इन्द्रभरधान ठोकर उसके ्राधित 
जीवन धारण करते हैँ! देवगणनतो खतिहंश्नौरन पीते, वे इस 
भ्रमतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैँ 1 ९॥ 
त एतदेव रूपमसिसंविशृन्तयेतस्मादपाटुखन्ति ।२॥ 
वे इस पको लक्षित करे ही उदासीन हो जाते हैँ श्रौर इसीसे 
उदमलील होति हैँ ॥ २1 
स य एतदेवमपरतं वेद श्द्राणमेवैको भूलेन्द्रशेव 
सुखेनेतदेवा खतं दष्टा तप्यति स एतदेव रूपममिसंवि- 
शत्येतस्मा्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस प्रकार इस श्रमृतको जानता दै, श्द्रोमेसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस श्रसृतको ही देखकर तुष हो जाता है 1 


वह्‌ इस शूपसे ही उदासीन हो जाता है श्नौर इस रूपसे ही उचमरील 
होता हे ।॥ ३॥ 


श्रथ यदृद्ितीयममृतं तदद्रा | श्रय यद्द्वितीयममृतं तद्रा उप- 
जोवन्ति' इत्यादि भ्रुतियोका भ्रथं 
उपजीवन्तीत्यादिसमानम्‌ | १-३।|| पूववत्‌ है ॥ १-३ ॥ 


-&ॐ- 
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कै-क -क--क -क ++ रक 4 + 4-64-4 वतक केव 
स॒ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
द्िस्तावदचिणत उदेतोततरलो.ऽस्तमेता सद्राणामेष 
तावदाधिपत्य ‡ स्वाराज्यं पयेतत ॥ ४ ॥ 
जवत्तक श्रादित्य पूरवंसे उदित होता भ्रौर पश्चिमम श्रस्त होता 
है उससे दुगुने समयत्तक वहु दक्षिणे उदित होता है भ्रौर उत्तर 
ग्रस्त होता है ! इतने समयपर्यन्त वह॒ श््रोके ही भाधिपत्य एव स्वाचज्य- 
को प्राप्रहोताटै॥ ४॥ 
स॒ यावदादित्यः पुरस्ताहु- | वह प्रादि जबतक पूरते उदित 


देता पश्चादस्तमेता दिस्तावरततो होता भ्रौर पश्चिमे प्रस्त होता है 
उससे दुने समयत्तक दक्िणसे उदिते 


दियुणं कालं दक्तिणएत उदेतोत्त- | दोता रौर उक्तेरमे भ्रस्त होता रहता 

+ हे! इतना समय श्द्ौका भोगकाल 
रतोऽस्वमेता द्राणां तावद्योग- | हे [भात वु्रफी चेका खोका 
कालः ॥ ४ ॥ भोगकाल दूना है | ॥ ४॥ 


इतिच्छान्दोग्योपसिषदि , दृतीयाध्याये 
सप्रसखरडभाष्य सम्पणम्‌ ॥ « 11 





ऋष्टम खण्ड 


कि त कचन 


श्रादित्योके जीवनाश्यभूत तृतीय श्रमुतकी उपासना 


अथ यत्ततीयमपरतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्तयेतदेवामूतं दघरा 
तृप्यन्ति ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर जो तीसरा ग्रमृत है, श्रादित्यगण वरुणप्रधान टौकर 
"उसके प्राधित जीवन घारण करते हैँ! देवगण न तो खाति हैं श्रौरन 
पीते है; वे इस श्रमृतको देखकर दी तृष्च हो जति हैं ।॥ १॥ 
त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतरमा्रपादुयन्ति २॥ 


वे इस रूपको री लक्षित करके उदासीन दतत है श्रौर इसीसे 
उद्यमलील हो जते हैँ ॥ २] 


स य एतदेवममुतं वेदादित्यानामेषेको भूत्वा 
वरुणेनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्टा तप्यति स एतदेव 
रूपमभिसंविश्येतस्माद्रपादुदेति ॥ २ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस श्रमृतको जानता दै, श्रादित्योमेसे ही कोई एक 
होकर वरुणाकी ही प्रधानतासे इस ्रमृतको देखकर तृप्र हो जाता है । वह्‌ 
इस रूपसे ही उदासीन होता है श्रौर इसीसे उद्योगी हो जाता है 1 ३1 


स यावदादित्यो दज्लिणएत उदेतोंत्तरतोऽस्तमेता 
दविस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव ताव- 
दाधिपत्य“श्वाराज्यं प्ता ॥ ९॥ 


सण्ड ८1} शाद्रभाप्याथं २६५ 
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* वह्‌ सादित्य लितने समयतक दक्षिणसे ' उदित होता श्रौर उक्तस 

प्रस्त होता है उससे दने समयतक पश्चिमसे उदित होता श्रौर पूर्वमे प्रस्त 

होता रहता है । इतने समयतक़ वह ' आदित्येकरे ही श्राधिपत्यं श्रौ 


स्वाराज्यको प्रा्ठ होता है ॥ ४] 
तथा पथादुत्तरत उ्वघदेता 
, उत्तरोत्तरेण विपर्ययेणास्तमेता । 
दविगुस॒कालाद्यये पूरवस्मातूर्वरम ददि 
श्राक्षिषः 


लेनेत्यपौराणं दशनम्‌ । सवितु- 


इसी प्रकार पु-पुवकी श्रपेक्ला 
उत्तरोत्तर दुन समयत्तक पश्चिम, उत्तर 
श्रौर ऊपरकी श्रोर सूयं उदित रोता 
है शरोर इनसे विपरीत दिवाश्रोमे ग्रस्त 


गुणोत्तरोत्तरेण का- | दोषा है 1 कितु यह्‌ तो धराणदृषटि 


के विश्द्ध है; वयोकि पौराणिकनि 
चासो दिशाभ्रौमे इन्द्र, यम, वर्ण 


यतुदिशमिन्द्रयमवरुणसीमपएरी- | श्रौर सोमको पुरियोमे सूं दय 


पुदयास्तमयकालस्प तुल्यं हि 
“पौसाणिकै्तप्‌ । मानसोन्तरस्य 
ू्धनि मेरो; ्रदकिणाव्रचेस्तुरय- 
त्वादिति । 

अतोक्तः परिहार आचायः | 
द्ममरायत्यादीनां पु- 
निस्वनम्‌ रीणं द्विगुणोत्तरो- 
त्तरेण कृरिनोद्मसः स्यात्‌ । 
उदयश्च नाम॑ रषितुस्तन्निवासि- 
ना आखिनां चद्धुरमोचिरपति्त- 
द्त्यथास्तमनं न॒ परमार्थत 


उक्ताक्षेप- 


ग्रौरः श्रस्तके काल समानं ही वतलाये 
है, कारणा कि मानसोत्तरः पर्वतके 
रिसरपर जौ भूर्य सुमेके चारी 
भ्रोर धूमनेका मागं है वह्‌ पर्व 
समान है1 


यहां भ्राचार्योनि ( श्रद्रचिडाचायं- 
ने } इस प्रकार इस { श्रक्षेप ) बा 
परिहार किया दहे-प्रमगावती 
श्रादि पुरियोका उत्तरोत्तर दरुने 
समयमे उद्वास ( नाक्ष ) होतादहे। 
उने पुरि्योके निवासियोकौ दृष्टि 
ध्मान ही पूर्यका उदय दहै श्रीर्‌ 
उनकी दुटिसि चपि जाना ही 
सूर्थंका {श्रस्त, है । वस्तुतः सूरये 


२९६ 





च प्राणिनामभावे तान्प्रति तेनैव 
मार्गेए गच्छनपि नैवोदेता ना- 
स्तमेतेति चचुर्गोचरान्तेस्तद्त्य- 
यस्य चाभावात्‌ । 
तथामरावत्याः सकाशाद्‌ दि 


गुणं कालं संयमनी परी वसत्य- 
तस्तन्निवासिनः भानः प्रति 
दक्षिणत इवोदे्युत्तरतोऽस्तमेती- 


दयुव्यतेऽस्मदुबुद्धि चापेक्ष्य; तथो- 
त्रास्वपि पुरीषु योजना । सर्वेषां 
च मेरुरुत्तरतो मवति । 


यदामरावत्यां म॒ध्याहगतः 
सविता तदा संयमन्यायु्यन्‌ 
दयते, तत्र मध्याहमतो वारुए्या- 
युचन्दश्यते, तथोत्तरस्थाय्‌; प्रद 
सतिणाधतेसतुटयत्वात्‌ । दलन. 


वासिनां सर्वतः पवेतप्राकारनि- 


। छान्दोग्योपनिषद्‌ 


उदयास्तमने स्तः । तन्निवासिनां 


[ अध्याय ३ 


-9>-*-न-+ = -+-+ 
उदय श्रौर श्रस्तर्हैही नहीं1 उन 
पुरियोभ निवास करनेवाले भ्राणियो- 
का ग्रभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मांसे जते हृए भी 
न तो उदित होते हश्रौरन भ्रस्तही 
होते है, क्योकि उस समय सूयंका 
किंसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्र हो जातादहै। 


तथा त्रमरावती परीकी श्रपेक्षा 
दने समय संयमनी पुरी रहती है 1 
ग्रतः उसमे रहनैवाले प्राशियोकि 
लिये सूये मानो दक्षिफकी श्रोरसे 
उदित होता है श्रौर उत्तरम श्रस्त 
हो जाता है--यह्‌ वात हमलोगो- 
की दृष्टिको लेकर कटी गयी है । 
इसी प्रकार श्रगेकी श्रन्य पुरियोमे 
भी योजना कर लेनी चाहिय । तथा 
मेह इन सभीके उत्तरकी प्रर है 1 

जिस समय श्रमरावती पुरीमें 
सूयं मध्याह्वमे स्थित होत्ता है उस 
समय संयमनी पुरीमे वह्‌ उदिति 
होता देखा जाता है, ओर वर्हापिर 
मध्याह्लमे स्थित होनैपर वरुएकी 
पुरीम उद्ति होता दिखायी देता 
है 1 इसी प्रकार उत्तरदिला्वतिनी 
पुरीके विषयमे समना चाहिये; 
क्योकि उसकी प्रदक्षिणाका चक्र 
सवेन समान है! सू्यरदिमि्योके 


न 


म+---- न --र-क क -ककक-- रक 
वारितादित्यरतमीनां सपितर | सवभ्रोरे पर्वतम परकोटदराा सेका 
लिवे जानेके कारण इलावृतसण्डमे 

इवेदेतार्वागस्तमेता दस्यते } | रहमवालो्ने वह मानो उपरकी 
न परोर उदिते होता श्रीर्‌ रीचेकी 
- | शरीर रस्त होता दिषायौ देषा है, 
क्योकि वहां सूयंका प्रका पतोकि 

शास्य । उपरी दिद्रद्माप ही प्रवेश करता है 1 


तथगाचिरतोपजीविनाप्पता-| इस प्रकार ऋगादि श्रमृतके 


। कि प्रधितरं जीवन व्यतीते करवानि 
नां च द्वियुणोततरोतत खीर्यबर देवताप्रोके पराक्मकौ उत्तरोत्तर 


मुमीयते भोगकालदरगुएयलि- | द्विगुणताका उल भोगकाले 


ने । उयमनसंपेशानादि देवानां ¦ दिगरपत्वरूप लिङ्खसे अनुमाने किया 
9 जाता दहै! खारि देवताग्नो श्रौर 


रुद्रादीनां विदुष समानम्‌ | विद्ानेके उद्यमन शौर सवेधन 
॥ १-४ ॥ समान ही है ॥ १-४१ 


[कव 
ज .) क भरि 


इतिच्छीन्दोग्यापनिषदि , कतीयाध्याये 
„ छएम्वरडभाण्यं सम्पूणम्‌ ॥ ८ ॥ 


खण्ड ८] शा्ुर्भाष्यां २६७ 
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--:°: 
मश्द्गणके जीवनाश्चयभूत चतुथं श्रमृतरको उपासना 


अथ यच्वतुर्थममतं तन्मरुत उपजोवन्ति सोमेन 
सुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा 
तृप्यन्ति ५९ 


तथा जो चौथा श्रमृतं है, मर्टगण सोमकी प्रघानतासे उसके 
ग्राधित जीवन धारण करते हैँ 1 देवगण न ती खति हैग्नौरन पीते है, 
वे इस श्रमृतको देखकर ही तृप्र हो जते रहै १॥ 


५ ---* ~+“ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मदरपादुयम्ति ॥२॥ 


। वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैँ रौर इसीसे 
उद्मरील हो जत्ति है} २॥ 


‡ (> ; 
1 ४ 


स य एतदेवममतं वेद मरुतामेवैको भूता सोमे- 
नैव मुखेनैतदेवामृतं दष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशव्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह्‌, जो इस प्रकार इस ग्रमृतको जानता है, मरुतोमेसे ही कोई एक होकर 
सोमकी प्रधानतासे ही इस श्रमृतको देखकर वृप्ठ हो जाता है 1 वह्‌ इस 
रूपसे ही उदासीन होता है ग्रौर इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥ ३ ॥ 


--#:#-- 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता दिस्ता- 
वहुत्तरत उदेता दिणएतोऽस्तमेता मरुतामेव तावदाधि- 


पत्ये स्वाराज्यं पर्येता 1 ४॥ 

वह श्रादित्य जितने समयतक्‌ पश्चिमसे उदित होता श्रोर पूर्वमे भ्रस्त 
होता है उससे दूने कालतक उत्तरसे उदिते होत्ता भ्रोर दक्षिणम भ्रस्त होता 
रहता है 1 इतने कालतक बहु मस्दगणके दही ्राधिपस्य श्रौर स्वाराज्यको 
प्रा होता है 1 ८1 


-~----- 


इतिच्छीन्दोग्योपनिपदि वृतीयाध्याये 
नवससयण्डः सम्पूरणः ॥ ६॥ 





दशम खण्ड 


* 9. 
ककः ठ १ 


साघ्योकि जीवनाश्रयभूत पन्चम श्रमृत॑कीं उपासना 


अथ यत्पश्चममग्रतं तत्साध्या उपजीवन्ति ह्मण 
सुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृषा 
तृप्यन्ति ॥ ९ ॥ 


तथा जो पांचा घमूत है, साध्यगण त्रह्याकी परधानतासे उसके 
ग्राध्रित जीवन धारण करते है ! देवगणन तो खाते है श्नौर न पीते है, 
वे इस श्रमृतको देखकर ही तृप्र हो जति हैँ ।॥ १॥ 
~ध १--- 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुखन्ति॥२॥ 


वे इस खूपको लक्षित करके दी उदासीन होते हैँ श्रौर इसीसे 
उद्यमशील हो जाति हँ ॥ २1 


स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा 
ब्रह्मशेव सुखेनेतदेवामतं दृशा तुष्यति स॒ एतदेव रूय- 
ममिसंविशत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह्‌, जो इस प्रकार इस प्रपृतको जानता है, साध्यगणमेसे ही कोई 
एक होकर ब्रह्माकौ ही प्रधानततासे इस श्रमृतको ही देखकर तृप्र हो जाता 
है 1 वह्‌ इस रूपको ल्य करके ही उदासीन होता है श्रौर इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है 1३ ॥ 


| 1 © भ च 
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स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्चिणतोऽस्तमेता 
दविस्तावदूध्वं उदेताबाडस्तमेता साध्यानामेव तावदपि 
पत्य. स्वाराज्य पयता ॥ ४ ॥ 


वहे भ्रादित्य जवततक उत्तरे उदित होता रै प्रौर दक्षिण 
रस्त होत्रा है उससे दने सभयतक उपरी श्रोर उदित होता श्रौर 
नीचेकी शरोर भ्रस्त होता है! एतन कावतक वहु साध्यकि ही ्राधिपत्य 
भ्रौर स्वाराज्यकी प्रष्ठ द्टोतादै]) ४॥ 


[रै वि [१1 [3 ग 





इतिच्छीन्दोम्योपनिपदि दतीयाध्याये 
दृशमसखण्डः रभ्यूणः ॥ १०॥ 


गी 


एकाद खड 


भोगक्षयके ग्रनन्तर सवका उपसंहार हो जानेपर प्रादित्यरूप 
ब्रह्मी स्वस्वकूपमें स्यति 


छसैषयुदयास्तसनेन प्राणिनां | इ प्रकार उदय प्रौर भ्रस्तके 
~ ५. [ हारा प्राणियोको अरपने-्पने कमं- 
स्व्मपलमोगनिमित् मलग त फलमोगके लिथे म्रनुगृहीत कर, उनके 
त्कर्मफएलोपसोगये तावि प्रख कर्मफलमोगका क्षय होनेपर उन्‌ 
जातान्यत्मिनि संहव्य-- प्रारियोका श्रपनेमे उपसंहार कर- 
अथ तत्‌ ऊध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल 

एव मध्ये स्थाता तदेष श्लोकः ॥ ९ ॥ 
फिर उसके पश्चात्‌ वह॒ ऊध्वंगत होकर उदित होनेपर फिरनतो 


उदित होगा भ्रौरनग्रस्त ही होगा; वत्कि ्रकेला ही मध्यमे स्थित 
रहेगा 1 उसके विषयमे यह्‌ इलोक है 1 १ ॥ 

अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा- | फिर उसके परवात्‌-प्राणियो- 

४ पर श्रनुग्रहं करलनेके कालके श्रनन्तर 

एयतुग्रहकालाद्ष्वेः सन्नालमन्यु- | ऊर्ध्वगत हो--ग्रपनेमे उदित हौ 

देति तेषा म्र्थात्‌ जिनं प्राणियोपर ग्रमूप्रह 

दतयोद्म्य या्युदेति तेषा | करके तिथे उदिति होता है उन 


प्राणिनामभावात्सखात्मस्थो नैवो प्राणियोका प्रभाव हो जानतेके कारण 
ग्रपनेहीमे स्थित हो वह्‌ न तो उदिति 
देता नास्तमेतैकलोऽद्धितीयो- ही होगा स्नौर त भ्रस्त ही होगा; 


भनवयबो मध्ये स्वासमनयेव | रल अकेला -अदितीय अयात्‌ 
निरवयव होकर मध्यमे श्रपनेमें 


स्यात्त । - | ही स्थित रहैगा। 
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तत्र फथिद्धिदवान्वस्वादिश्षमा- 
नाचरणो रोहिताचग्रतभोगभागी 
यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं सवितीर- 
मात्मव्वेनोपेत्य समाहितः सन्नेतं 
मन्त्र चोत्यितोज्यस्मे प्ते 
गाद । यतस्त्वमागतो ब्ह्मले- 
कात्कि तत्राप्पहौरात्राभ्यां परि 
वर्तमानः सविता प्राणिनामाधुः 


सुपयति ययेहास्माकमिद्येवं पृष्टः 
परत्याह--तचत्र पथाण्षटे यथोक्ते 
गवार्थं एष इसको भवति तेनोक्तो 


शाङ्करभाष्याथं 


२७द्‌ 
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वर्ह [ कममूक्तिमे } जिका 
भ्राचरण वमु श्रादिके समान हेप्नौर 
जो रोहितादि श्रमृतभोगक्ा भाजन 
दै से किसी विद्रानूनै उपयु कत क्मसे 
प्रालभूत रूर्यक्न श्रात्मर्पसे उपसन्घ 
करते हुए समाहितपित्त हो इस 
मन्यका साक्षा्तार कर ग्युत्यान 
दहोनेपर ्रपनेसे प्रदन करनेदाले एक 
दुसरे व्थक्तिमे इस प्रकार कहा था 1 
उससे जव यह्‌ पृच्छां गया करि तुम 
ब्रह्म्लोकेसे श्रये ही ( भरत" यताग्रो 
ततौ ] क्या वहां भी सूर्यं दिन-सते 
विचरता श्रा प्राणियोकौ भ्रायुको 
क्षोणं करता है जिस प्रकार फि वहू 
यहा हमारी श्ायुका क्षय करता हे? 
--तव्‌ उसने निम्नाद्धिति उत्तर 
दिया। “इ प्रकार पृषे हुए उपयुक्त 
म्रदनके विथयमे उस योगीद्ारा कहा 
हुमा यद्‌ सनोर है }' यहे श्रुतिका 


योमिनेति श्रुतेवेचनमिदम्‌ ।॥ १॥ | चस्य दै 1\ १ ॥ 


[1 


ब्रह्मलोके विषयम्‌ विद्धानुका द्मनुमव 
न्‌ चे तत्र ननिप्लोच नीदियाय कदाचन ! देवा- 
स्तनाह सव्येन मा विराधिपि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


वहां चिद्य ही एेसा नही होना । वहां [ सूयक [ नवक्मी ग्रस्तं 
होना है प्रौरन उदय होता दै । हे देवप { इस सत्यक दारा मं ब्र्यर 


विर्न होऊ) २१ 
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न चै तत्र यतोऽ ब्रह्मलोका- 
दागतस्तस्मित्न पै तत्रेतदस्ति 
यत्फच्छुसि । न हि तत्र निम्लो- 
ास्तपगसत्छविता न चोदिया- 
योदतः इतथित्कदाचन कस्मि 
धिदपि काल इति । 

उदयास्तमयवजितो ब्रह्मलोक 
इत्यनुपपन्नमिदयुक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्तिणो यूयं 
शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं वच- 
स्तेन सत्येनाहं बरह्मणा बह्मस्व- 
रूपेण मा पिराधिपिमा विरुष्ये- 
यमग्रा्त््णो `मम मा भू 
दिव्य्थैः ॥ २ ॥. 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ३ 


जहासि--जिस व्रह्मलोकसे मेँ 
गाया वह उसमे नि चय ही यह्‌ 
तुम जो कु पूते दौ नदींहै). 
वहाँ न तो सूर्यास्त होता ठ श्रौर 
न कभी-- किसी मी समय सूयं 
कटहीसे उदित होता है 1 





ब्रह्मलोक सूरयंके उदय श्रौर 
ग्रस्तसे रहित दै- यह वात तो 
ग्रसद्धत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह॒ सानौ शपथ करता है-ह 
देवगण ! तुम. साक्षी हो, ` यूनो-) 
मेने जो सत्य वचन कटा हे उस्र 
सत्यके दारा मे ब्रह्यसे--ब्रह्यके 
स्वरूपसे विरुद न हों; प्र्थातु 
सुले ब्रह्मकौ ग्रप्र्चिन दहो ॥२॥ 


भ 9 (0 $ क्य 


मधुविद्याका फल 


सत्यं तेनोक्तमित्याहं भ्रुतिः-- 


उसने सत्य ही कहा है- यह्‌ 
वात श्रुति वतलाती है-- 


न हइ वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सक्दिवा 


हैवास्मै भवति य एताभेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ २॥ 
.“ जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषदं ( वेदरहस्य ) को जानता है उसके 
लिये न तो सूयेका उदय होता है श्रौरन भ्रस्त होता है! उसके लिये 


सवंदादिन ही रहता 1 ३1 
नह वा अस्मै यथोक्त 


विदे मोदेति न॒ निम्लोचति 





इसके भ्र्थात्‌ उपयुक्त ब्रहावेत्ताके 
लिथैन तो सूयं उदित होता हि 
परौर न श्रस्तमित ही होता है } 
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नास्तमेति किन्तु अक्षविदे् 
सछदिवा हैव सदैवादर्भवति 
स्पयञ्योतिष्द । य एतां यथो- 
क्ता ब्रह्मोपनिषदं वेदगुह्यं वेद । 
एवं तन्त्रेण ॒वंशरादित्रथं प्रसय- 
मृतसम्बन्धं च थच्चान्यदवोचा- 
मैवं जानातीस्यर्थः । विद्वानुद- 
पास्तमयकालापच््द्िधं नित्य- 
मजं यक्ष मवतीर्पथेः । २ ॥ 


शाद्रभाप्याथं 


२७१ 


बल्कि इस्‌ ब्रह्यवेत्ताके लियै सङ- 
हिवा'-सवदा दिन हौ यना रहता 
दे, क्योकि वह स्वय प्रकाशचस्वषूप 
होता है छिस किसके लिये होता 
है ? एसा प्रहन ह्येनेपर कहते ह---] 
जो इस उपग क्त ब्रहमोपनिपद्‌--वेद- 
रहस्यको जानत्ति है; म्र्थातु जी 
श्ा्ठद्राय वद्यादित्रय ^, प्रत्यक म्रमृत- 
के साय पस्तु श्रादिका सम्बन्ध तया 
ग्रौरभीजो करद हमने कहा है उसे 
उसी प्रकार जानता है 1 तत्पयं 
यटहैकि वहु विदान उदयश्रौर 
ग्रस्तरूप काले श्रपस्च्विद्य नित्य 
ग्रजन्मा ब्रह्य ही हो नाता है ॥३प् 


७ [3 > 3 


सम्प्रदायपरम्पस 


तद्धेतहुव्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
भजाभ्यस्तद्धैतददालकायारूणये स्येषठाय पुत्राय पिता 


व्रह्म भोषाच ॥ ९ ॥ 


वह यह मधुञ्ञान ब्रह्धाने विराट्‌ भरजापततिते कहा था, भ्रजापत्िने मनु 
कहा प्नौर मूते प्रजावरगकर प्रति कहा 1 तया श्रपने च्येष् पुन म्ररुएनन्दन 
उदालकको उसके पिताने दस ब्राविज्ञानका उपदे्च दिया था | ४1] 


तद्धतन्मन्गानं बह्म द्रस्य 


चहु यहे मघु्ञानं ब्रह्मा-हिरण्य- 


ग्भूने विरा्‌ प्रजापतिको भुनाया धा! 


गर्भो विरात प्रजापतय उवाच । | उसने भी इसे मनुको सुनाया श्रौर्‌ 
१. विख्यीनवश, मध्वपूष म्र मघुनादी--इन ठीनाको । ~ 


२७६ ` छन्दोग्योपतिषद्‌ [ खध्याय 
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सोऽपि सनव । सदुरशष्वाक्ाया- मनुने इक्वाकरु श्रादि प्रता्वर्गं 
^~ + | ( ग्रपनी संतान ) को सुनाथा-- 
भ्यः प्रजास्थरः प्रोदादेति विचा । दस प्रकार श्वह्‌ चिद्या ब्रहमादि- । 
स्तोति वद्यादिविशिषटक्रमाग- | विचिष्ट परस्परस प्रायी दै" टेप 
तेति । 8 कहकर श्रुति इप॒विचाकी स्तुति 
तेति । किं च तद्धतन्मधुक्ानश्रु- | करती ह 1 यही नदी, यह्‌ मधुन्ञान 
ग्रहणपृत्र॒ उद्‌ालकको प्रर्थात्‌ यह्‌ 
ब्रह्म विज्ञान पिताने स्नपन ज्येष पुत्रको 
 व्येष्टाय पुत्राय प्रोवाच ।॥ ४॥ | सुनाया था | ४ 


--छ्दः- 


दालक्ायारणये पिता ्यदिङ्ञानं 


इदं वाव तञ्च्ये्टाय पुत्राय पिता बह्म भुयात्‌ 

प्रणाय्याय वन्तेवासिने ॥ ५ ॥ 

रतः इस ब्रह्मविजानका पिता श्रपने ज्येष्ठ पुप्रको प्रथवा सुयोग्य 
रिप्यको उपदेश करे | ५॥ 

इद घाव तद्यथोक्तमन्योऽपि प्रतः कोई दूसरा विद्व भी यह 

धवं वै उपयुक्तं ब्रह्मविज्ञानं सवसे प्रिय 
येव पत्राय सपरयाहीय र | वस्तुक पाच श्रे धको ही 
नयात्‌ । प्रणाय्याय चा योप्या- | वतावि, ्रयवा जो शिष्य सुयोग्य 
यान्तेवासिने शिष्याय ॥ ५ ॥ | दो उचते कटे ॥ ५॥ 


~~. 


नान्यस्मै कस्मैचन ययप्यस्मरा इमामद्धिः परि- 
गहीतं धनस्य प्सा दव्यादेतदेव ततो भूयं इत्येतदेव 
ततो सूय इति ॥ ६ ॥ 


किसी दूसरेको नदीं वतलवि, यचपि इस प्राचार्यको यह॒समरद- 
परिवेष्टित श्रौर धनसे परिपूणं सारी पृथिवी दे [तो भी किसी 
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शद्ुरमाष्याथं 
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दुसरेक स धिधयाका उपदे म करे, क्योकि ] दग्रे यही बकर 


यही वढकेर दै*॥ & ॥ 

नान्यस््ै कस्मैचन प्रनूयातती- 
्ढयमनुत्तातमनेकेपं प्राप्रानां 
ती्थानामत्वावदीनाम्‌ ! कस्मा- 
सयुनस्तीर्ध्कोचनं विद्यायाः 


दतम्‌ १ ईइत्याह-धयष्यस्मा 
स्राचा्याय इमा कदिवित्पथिवी- 
मद्धिः परितं सथुद्रपरि 
वेषटितां समस्तामपि दाद्‌, यस्या 


विचाया निष्कयार्थम्‌, आचार्याय 
धनस्य पूर्णा संपन्नां मोमोपकर- 


रैः; नापरावस्व निष्यः, यस्मा- 
ततोऽपि दानदेवेदेम यन्मधुषि- 


किसी श्रौरफो इसका उपदे 
न करे--एेसा मंहूकर शुक्तिमे 
प्राचायं ( विद्या देकर बिद्या सीखने. 
दले } श्रारि श्रनैक तीर्था ( वि्या- 
दाभके पातरौ } मेत केवल दी तीर्थ 
{ ज्येष्ुपच्र श्रो भरीग्पक्जिष्य) के 
लिपी श्रञ्च दीद) तिनु इतस. 
विद्यः पारीकय संकोच क्योकि 
गया रै ? इतर श्रुतिं कहती दै-- 
यदि देस विद्याका यदला चुकानेके 
लि्रे कोई पुरूष इस श्राचायंको 
जलसे परिगृहीत श्रोतु समुष्रसे 
धिरी हूर श्रौर धनसे परिपूर्णं यानी 
भोगकौ सामग्रियोते सम्पन्न यह्‌ सारी 
वृथिवौ मीदेतो मी वह्‌ स्का वदता 
नही दो सकेता? भ्योकिं उख 
दाने भौ यहं मधुधिद्याका दनिदही 
वडा--म्रधिक शलेवाला हे, दसा 


[. बरहुतरफएलमप्रिलर्थः 
धादानवो तरफरमितपयः। | इसका त्ययं है । द्धिरक्ति विया 
दविरम्पाक् आदरार्थः ॥ ६॥ | ्रादस्डे तिमे ६॥ 


० ‡०~--~ 


दतिच्थान्दोगयोपनिषेदि ठृतीयाभ्याये 
एकादशखर्छभाप्यं सम्पूरम्‌ ।। ११॥ 
"~ 


ददश खस्ड 
व 


यायत्रीद्रारा ब्रहको उपासना 


यत एवमतिशयफलैषा ब्रह्- |  भ्योकि इस भकार बर्मविचा 
व ग्रतिशय फलवती है इसलिये उसका 
विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि ग्रन्थ प्रकारसे भी वर्णनं करना 


बत्तःव्येति गायनी दां सत्याधा- चाहिये; इसीसे गायत्री वा" इत्यादि 
मन्रका प्रारम्भ क्रिया जाता है। 
र्यते । गायत्रीदारेण चोच्यते, | गाव्रीढारा भौ कहकर हौ निरपण 


्रहमणः सवपिरोपरहितस्य नेति | किया जाता दै, वयोक्रि नेति नेति" 
इत्यादि प्रकारसे विल्ेषोके प्रतिपेघ- 


नेतोत्यादिविदेपत्रतिपेधगम्पस्य | याया ्ननुभरूत होनेवाला सववश्ेप- 


इर्वोधरवात्‌।सत्सवनेकेपच्छन्दः रहिते ब्रह्म कठिनतासे समभमे प्राने 
छ. वाला है! ज्रनेकों छन्दोके रहते 


भायन्याएव नदक्ञानद्वारतयोपा- | हए भी प्रवानताके कारण शायतीका 


व्रहयजानक्र ग्र र 
दानं प्राधान्यात्‌। सोमाहर्णादितः| टी॑ब्रहनानके  धाररूपे ब्रह 
किया जात्ता है । सोमाहुरण ` करनेवे 


रच्छुन्दोऽराहरणेनेतरच्छन्दो | ग्रन्य छन्दोके श्रक्षरोको लानेसेर 


१. एक वार सोमाभिलापी देवताग्नोने सोम लानेके लिये गायत्री, तरिष्ट्प श्रौर 
जगत्ती-इन तीन छन्दको नियुक्त क्रिया; परेतु श्रसमथं होनेके कारणा जगती 
भोरत्रिष्टुप्‌-येदो छन्दतो मार्गमेते ही लौट श्राये, केवल एक गायत्री छन्द ही 
सोमके पास जा सका श्रौर वही सोमक रक्षकोको परास्त कर॒ उते देवताशरोके पात 
चाया 1 यद्‌ कथा एेतरेय ब्राह्मणमें "सोमो वै राजामुिमल्लोक शासत्‌" इस प्रसद्ध 
मेश्रायीरहै) 

२. गायत्रीके सिवाजो श्रौर्‌ न्द सोम लानेके लियेग्येथे वै मार्भ् ही 
यक जानक कारण श्रपने कुं श्रल्ञर छोड़ राये थे । जगतोके तीन श्रक्षर श्रौर 
्रष्टप्का एक श्रक्षर--ये मार्गमे रह गये वे । इन्दं लाकर गायद्रीने उनकी 
पुत्ति की । 


पष्ट १२) 


काह्रभाष्ययं 


२५६ 





चेक नवकमय मन कक क क 


व्याप्त्या च सर्वसवनेव्पाप्रकत्वाच 
य्ञे प्राधान्यं गाकयाः । गाय- 
त्रीसारत्वाच ब्राह्मणस्य, मातर 


मवि हित्वा गुरुतरं गायत्री 
ठतोऽन्यदगुरुतरं न ॒प्रतिपयते 


यथोक्त ब्रह्मापीति ! तस्यामत्य- 
न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अतो 
मायगीष्खेनैव ब्रह्मोच्यते-- 


दतर छन्दोमे व्यप्र" रहुनेपे ग्रौर्‌ 
सभी स॒वनोभे व्यापक होनेतेः यन्मे 
गायतीकी प्रधानता है1 वयोकि 
प्रद्मणका सार यायत्री ही हे, 
इसलिये उपयुक्त ब्रहम भो माता 
समन शष्तरां भायप्री को छोडकर 
उससे उक्छष्टततर किंसो म्रन्य 
ग्रालम्बनको प्राप्न चहो होता, क्योकि 
उसमे लोकका ्रत्यन्त गौरव ध्रसिद्ध 
हीह! अरत गायत्रीके हारा ही 
बरहका निह्पणु किया जाता है-- 


गायत्री वा इदः" सर्वं भूतं यदिदं कि च वासे 
गायत्री वाम्बा इद~ सर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥।९॥ 
गायतीदहीये सत्र भूत-्राणिवगं दै! जोकृदभीये स्थावर जगम 
आणीरहैंवेगापतीहीह) बाक्‌ ही गायत्री दे ग्रौर्यक्रहौ ये सव प्राणी 
दै, क्याक्रि यहा गायत्री उनका गान ( नामोच्चार्ण } कर्ती श्रो उसकी 
[ भयं श्रादिमे ] रक्चाकरतीदहे॥ १1 


मायती वा इत्यचधारणार्थो 
वैशब्दः | इदं सवं भूतं प्राणि 
लात्‌ धक्कि च स्थावरं लद्धम षा 





धगायत्री वै इस पदमे दै" शाच्य 
निदचयार्थक है1 ये समस्त भूतं 
ग्र्थातुये जो कु स्थावरः अद्धुम 
प्राणी हेच सवे गायत्री हीह] 


तत्सं गायत्रयेव । तस्याद्ुन्दो- | बह ( गायती } ता केवल छल्दमान 

१ उध्णिङ श्नौर अनुष्टपप्रादिश्नय ददते प्रलयक्त पादम कमदा ५ प्रर 

य श्रादि अमर होतेह ्नोर गयश्रीके एक पादमं ९ श्रक्षर ह ह इसलिये यं उन 

रोम भी व्याप्त है क्या प्रधिकं सष्याकौ सत्ता -मून सख्याक्रे विना नेहा हो सकती । 

२ रत चवन गायै सव्याहुनवमे अष्टमे भोर वतीय सवन आगत 

है + श्रयात्‌ गत्पत्री, तिष्ट प्नौर जगतीये करमन उनके दर है! मावनी त्रिन्लप्‌ 
र जगतीमे व्यप्ठ है, इसलिये वह्‌ उन सवनोर्मे भी व्यापक) 


द्८० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
+++ +++ +++ +++ +++ 


[ श्रभ्याय ३ 


मा्रायाःसर्वभृततवमुपपन्नमिति | है, उसका सवभूतरूप होना तो 


गायत्रीरारणं वाच शब्दस्पा- 
मापादथति गायत्रीम्‌, वाग 
गायत्रीति । 


वाग्वा इदं सवं भूतम्‌ । 


यस्माद्याक्शब्दरूपा ती सवं | 


भूतं भायति शब्दयत्यसौ गोर 
सावश्च इति च, त्रायते च रचतत्य- 
यष्मान्सा भैषीः, किं ते भयमु- 
विथितम्‌, इत्यादिना सर्वतो भया- 
न्निवर््यमानो वाचा त्रातःस्यात्‌। 
यदवाग्भूतं गायति च त्रायते च 
गायत्येव तद्वायति च घ्रायते च 
` षाचोऽनन्यत्ाद्वायत्याः। माना- 


स्राणाच गायत्या गायत्रीत्वम्‌ 
॥ १ ॥ 


सम्मव नहीं है; त्रत: वाग्वे गायत्री! 
ठेसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण- 
भूत शब्दरूप वाक्को ही गायवीं 
कहती है 1 । 


वाक्‌ ही यह्‌ सव भूतसमुदाम 
हि; क्योकि चब्दल्प हुई वाक्‌ ही 
समस्तं भूतोका गान--ब्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जैसे यह गौ है' 
"यह्‌ च्रश्च है' इत्यादि; तथा यही 
नाण रक्षा करती है; जेसे इसमे 
मत उर' तुन्ञे क्या भय उत्पन्न हु 
है ?' इत्यादि वाक्योसे सव श्रोरगर 
भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षाकी जातौ 
है 1 इस प्रकार वाणी नो प्राणियोका 
गान भ्रौर त्राण करती है वह 
गान श्रौर प्राण गायत्रीके द्रारा हौ 
किया जाता है, ग्योकि गायत्री वाणीः 

भिन्न नहीं है। मान श्रौर त्रा 
क्रनेके कारण ही गायत्रीका 


गायत्रीत्व है ॥ १॥ 


न, म, 
[र 09 
५ *' 


वै सा गायत्रीयं दाब सा येयं एथिव्यस्या 


दीद सवं 


भूतं प्रतिष्ठितसेतासेव नातिशीयते ॥ २ ॥ 


खण्ड १२ |] 


शाङ्करभाष्याथं 


२८१ 


थौ वह्‌ गायत्री है व्ह यहीहै, जो किय पृथिवी है, क्योकि 
इसीमेये सब भरत स्थित ह श्रौरः इसीकावे कमी प्रति्रमण नही 


करसे २६५ 

या पै सैवंलकणा सर्वभूतरूपा 
गायत्री; इयं ववे सा येयं 
पृथिवी । कथं पुनरियं पथि 
गायत्रीति ? उच्यते-सवभूतसंय- 
न्धृत्र ! कथं परचभृतपंबन्धः १ 
शस्या पृथिव्यां हि यस्मास्सवं 
स्थावरं भङ्गमं च भूतं प्रतिष्ितम, 
एतामेव प्रथिवी नाहि्ीयते 
मातिषतेत इत्यत्‌ । 


सथा गनेत्राणाम्यां भृतः 
संबन्धो यायत्याः, एवं भूतप्रति- 
एानाद्ुत्षद्धा एथिवी; अतो 
गायती एथिवी ॥ २ ॥ 


जो वह्‌ दैवे लक्षणौवाली' सवे 
भूतष्प गायत्री ह चह यष्ीहै, जो 
कियद्‌ पृथिवी दै! किवुयह्‌ पृथिषी 
गायती किच्च श्रकारटै ? सो यत्तलयाः 
जति है-- सपूर्णं प्राणियोसे इसका 
सम्वन्य हौनेके कारण यह्‌ गायनी 
है इसका समस्त प्राणियोपे किच 
प्रकार सम्बन्धे ट? ष्योक्रि दस 
पृथिवीये ही मरमस्त स्थावरे तथा 
जद्धम प्राणी स्थितै श्रौरवे दस 
पृथिवीका ही प्र्तिधमणो प्रथत 
्रतिवतने कणी सही कस्त! 

जिसे प्रकार गान ओर्‌ त्रारि 
कारण मायनीका प्रापियेति सम्चन्धहै 
उसी प्रकार भूतोकीं प्रतिष्ठा होनेके 
कारण पुथिची रती सम्बद्ध 
भरत्‌. पृथिवी गायनी दै २॥ 


था वेत्ता प्रथिवीयं चाव सा यदिदमस्मिन्पुर्पे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणः पतिषठिता पतदेव नाति. 


शीधन्ते ।! ३ ॥ 


जोभोयह्‌ पृथिवीदहै वहयहीदहैजोकि इस पृस्यमे शरीरदै; 
क्योकि इसीये यै प्राण स्थितं ह मौर इसीको वै कमी महीं 


दछोडते (! ३ ॥ 





द्मार्त्‌ 


श्रत; 
चय प्राणोका प्रधिषु 


रीर गायत्री ६ 
दारीरका टी 


कग + म रर अ~) 

प्राणाः प्रतिष्टिता; चरत; शसीर- | वयोकि इसी वप्रा अतिष्ठत हे 1 
'वद्भायत्री हदयभ्‌ ¡ एतदेवं च | श्रते शरीरके समान हृदय 
नातिशीयन्ते प्राणाः ।'प्रो ह्‌ | गायत्रो है, गयोकि भाण । इसका भी 
परिता प्रासो माता ॥५ { द्या० | ्तिक्मण नही करते । श्राण 
उ०७। ११५1१) “अर्हिस- पिता हे, शाण माता है “सम्पण 
न्सर्वभृतानि" ( छा० उ० ८। प्राणियोकी हिसा ने करते हुए” 
१५१) उति चं रतेः, भृत- इत्यादि श्ुतिर्या होरैके कारण प्राण 
शब्दवाच्याः प्राणाः | ४ १ | भूतः बनब्दवाच्य ह ॥ ४॥ 


[ ट 5 


सैषा चवुष्पदया षड्विधा गायत्री तदेतरचाभ्य- 
नूक्तप्‌ 1 ५॥ 


वह्‌ यह गायत्री चार चरणोवानी श्रौर छ प्रकारकी है) वह्‌ यह्‌ 
। [ गायत्याख्य ब्रह्य | मन्तरद्धास घकादिते किया गया टै ॥ ‰ ॥ 


सेषा चतुप्पदा प्डक्रपदा वहु यह्‌ चार पदोचासी श्रौर 
छुन्दोरूपा सती भवति गायत्री छ छ ग्रक्षरोके पदोधाती है तथा 
वर्भृतधथिवीशरीरहदय चाक्‌, मूत, पृथिवी, शरीर, हदय 

षटविधा ॥ 
~  { मरः प्राणलूपा हौनैसे वह पडविधा- 
प्राणरूफा सती पदूविधा मवति । | द प्रनारवी हे । कार्‌ रीर भाण. 
वाक्प्राणयोरयारथनिरदिटयोरपि | का यदपि अन्य श्रथमे निदे किमा 
; सायत्रीप्रकारत्म्‌; श्रन्यथा पृ | गया है, तोभी वे मायत्रीके प्रकार 


विधसंख्यापूरणायुपपत्तः । तरे मेजाते हे, अत्यय 
उयापूरणायपपततः । तदे स्पते स्वी दिये नाति ह, अन्यया 
गयित्रीके छ प्रकारोकौ सस्या 


(५ | ५ 
' तस्मिन्नथ पएतद्ायत्यास्यं चदय पूणं नही हो सवती । इसी प्रथमे 
गायत्यसुगतं गायत्रीष्ठयेनोक्त- | यह मायवरीषलक ब्रह, जो गायत्रीका 


रमे , छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्ध्याय 
+++ -+->-+-+-र०--+-+++-*+++*-* + + 9 


सापि म॒न ६ प्रका- । अनुगत ग ही प्रति- 
मृचापि सन्त्रेणभ्यनृक्तं भ्रका- | भ ग्रौर गायत्रीद्रारा हं 

# पादित हे, ऋचा यानी मन्वे भी 

प्रकारित किया गया है ॥ ५11. 


शितम्‌ ॥ ५ ॥ 


~: +>" 


कारयब्रहम ग्रौर शुद्ध ब्रह्मा भेद 


तावालस्य महिमा ततो ज्याथा शच प्रषः । पादो- 
# [| वीहि 
ऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्याषटूतं दिवीति ।॥ ६ ॥ 

[ उपर जो कुद कहा गया है | उतनी दी इस ( गाय्त्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निविकार ] पुरूष इससे भौ उक्ष्ट है। 
सम्पूणं भूत इसका एक पाद हैँ रौर इसका [ पुरषसंज्क | त्रिपाद्‌ ग्रमृष 
प्रकालमय स्वात्मामें स्थित है ] ६ ॥ 

तावानस्य गायतःपाख्यस्य इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (षाद- 


विमागविरिष्ट) ब्रह्मकी उतनी ही 


बरह्मणः समस्तस्य महिमा विमूति- 
विस्तारः | यावांधतुष्पासदूि- 
धश्च ब्रह्मणो विकारः पादो गाष- 
प्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्मा- 
दविकारलक्तणाद्रायत्थाख्याद्वाचा- 
रम्भणयात्रात्ततो ज्यायान्महत्त - 
रथ॒ प्रमाथ॑सत्यरूयोऽविकारः 
प्पः पुरषः सर्वपूरणएतरि 
शायनाच । 


महिमा--विभूतिविस्तार है, जितना 
कि चार्‌ पादवाला ग्रौर छे प्रकार- 
का ब्रह्मका विकारभूतं एकं पाष 
गायत्री है; एेसा कहकर 'निरूप्ण 
किया गया है । ग्रतः उस विकारभूत 
वाचारम्मणमात्र 
व्रहमासे परमार्थं सत्यस्वरूप 
निविक।र.पूरष उक्कृष्ट महत्तर है; 
जो सवको पूरित करने तथा दारीर- 
खूप परमे रायन करनेके कार 
पुरुष कट्लाता है । 


गायतीसं्ञ्ष 


खण्ड १२] शाङ्समाप्याथै २५ 
सकवक कनक --क- ++ चक 4-4-44 -क--4--#- 


ए कि 


तस्यास्य पादः म्ब सुवसि | वेज, यच्च मरौर रप्‌ भ्रादि सम्पूरणं 
धृतानि तेजोध्यन्ादीनि सस्था- | स्यावसजङ्गम प्राणी उस इस 
वरजङमानि ! परिपाल्यः पादः | सपक एक पाद द । तथा वहे 
अस्य सोधयं त्रिपाद्‌  तरिषाद- | धात्‌ जिसके तीन पा ह 
मृतं पुस्पाखूयं समस्तस्य सायः तरिपातु" कटने ह--समस्त गायती- । 
्यातमनो दिषि धोतनववि |, ° + 


श्रमूतत॒दिवि--ययुतिमानूरये यानी 
स्वातमन्पवस्थितमिः्यर्थ इति | प्रकायस्वरूप स्वातममे स्थित है-- 


॥ £ ॥ एसा इसका त्ास्पर्थ है | ६॥ 





शरुवाकाद, देहाक्ाश श्रौर हृदयाकाशका श्रभेद 


यद्रे तदुत्रक्षे तोदं वाव तम्योऽयं बहिधां पुरुपा- 
दाकाशों यो वै स वहिधां पुरुषादाकाशः | ७ ॥ अयं 
वाव स योञ्यमन्तः पुरुष आकाशो योवै सोऽन्तः 
पुरुप आकाशः 1 ८ ॥ अयं वाव स योभ्यमन्तद्ट दय 
आकाश्स्तदेतसयणेमपरवरिं पूर्णमप्रवर्तिनी ` भियं लभते 
य एवं वेद ॥ & 1 


लै प चह { शद्‌ प्मूर्प } क दै वह्‌ णैः दै, ॐ, तिं य्‌ 
पुस्पसे वाटर ्राकादा है, ग्रौरजौ मी यह्‌ पृरूपसे बादर प्राकाश है । 
वट यहीदहै जोति यहु पर्पके भीतर श्रारक्चहै, तथा जोम यहं 
पुरपफ़े भीतर अाकराश है । बह यहीहैजो र हवये ग्रन्तमंत घ्राकाश् 
है! वह्‌ यह्‌ हुदपाकाश्च पूणं प्रौर कटी भी प्रवृत्त ने हौनेवालाहै। जो 
पुरुष एेसा जानता है वह्‌ पूर्ण श्रोर कहौ प्रवृत्त न हौनेवाली सम्पत्ति 
भ्राप्ठ कर्ता है ॥ ७-६ ॥ 
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[ अध्याय ३ 
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यदे तल्िपादगरतं गायत्री- 
मुखेनोक्तं बरह्येतीदं वाव तदिद- 
मेव तयोऽयं प्रसिद्धौ वहि 
वहिः पुस्वादाकाशो मोतिको यो 
वै स॒ वहिर्धा प्पादाकाश 
उक्तः) ७॥) अयं वाव स योऽय- 
मन्तः पुरूपे शरीर आकाशः | 
यो वे सोऽन्तःपुरं ्राका- 
शः ८॥ श्रयं बाब स योऽयमन्त- 
हंदये हृदयपुर्डसीक आकाशः । 

कथमेकस्य सत त्रकाशस्य 
त्रिधा मेद इति ? उच्यते- 
वायन्द्ियविषये जा गरितस्थाने 
सभसि दुःखवाहूुरथं दश्यते 
ततोन्नतःशरीरे स्वस्रस्थानमते 
मन्दतरं दुखं मवति स्वप्नान्‌ 
पर्यतः । हृदयस्थे पुननमसि न 
कश्चन्‌ कासं कामयते न कश्चन 





जो कमी गायत्रीके दाय कहा ह्ग्रा 
वह्‌ त्रिपाद्‌ ग्रत ब्रह्य है वह्‌ यहीहै 
-वह्‌ निश्चय यहौदहैजो कि यह्‌ 
वाह्रको ब्ौर~परपसे बाहर प्रसिद्ध 
मौत्तिक श्राकादहै। तथाजोभी. 
यह्‌ पूरुपते वाह्र ग्राकाड वतलाया 
गया ह ।1७॥ वह यही है जो पर्प 
ग्र्थात्‌ शरीरके भीतर प्राकादा है 1 


जो मी वह्‌ रूपके भीतर. 
प्राकाशहै।॥ ८1) वहुयहीहजो 
यह्‌ हृदयके भीतर ग्र्थात्‌ हुदय- 
पुण्डरीकमे श्राकार हि । 

एक होनेपर मी श्राक्ताराका तीन 
प्रकारक्रा भेद व्यो है ? एसा प्रदन 
दोनेपर कहा जाता है-नो बाह्य 
इन्द्रियोका विपय है श्रौर जिसकी 
जाग्रत्‌ श्रवस्थामे उपलच्धि होती है 
एसे इस भ्राकारमें दुःखकी वहुलत्ता 
देखी जाती है! उसकी ग्रपेक्षा 
स्वम्नमे उपलन्ध होनेवाले शरीरान्त- 
ग॑तं ्राकारमे स्वप्न देखनेवाले पुर 
पको मन्दतर दुःख होता है 1 सन्तु 
देव्यस्य भ्राकारमें जीव न तो किसी 
मोगकी इच्छा करता रौर 


सवप्ने पश्यति । श्रवः सर्वदुःख | कोई स्वप्न ही देवता है; प्रतः 


सृबु्चिमे उपलब्ध होनेवाला ्राकाश 


निदृच्तिरूपमाकांशं सुषुपस्थानम्‌। | सम्पूणं दुःलोका निवृत्तिरूप है । 


खण्ड १२ | 


अतो युक्तमेकस्यापि भिषा 
भेदान्वाख्यानस्‌ । 


विरथा पृरुषदारम्पाकाशस्य 
हृदये संकोचकरणं वेतःमा- 
धानस्थानस्तुतये यथा “त्रयाणा- 
मेपि लोकानां इरकषेत्ं पिरिष्यते। 
भ्धंतस्तु दुरुेत्मरधतस्त॒ एभुद- 


कम्‌," इति तद्वत्‌ । 
तदेतद्धादाकाशाख्यं 


पूं सर्वगतं न हदयमात्रपरि- 


म्म 


चिक्ुममिति मन्तव्यम्‌, यद्यपि 
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते । 
प्रवर्ति न ुतशित्कचिसवर्तितं 
शीलमस्येत्यप्रति तदसुच्िचत्ति- 
धर्मकम्‌ । यथान्पानि भूतानि 
परिच्छिनान्युच्छित्तिधर्मकाणिनं 
तथा ददं नमः ! पृरणामप्रवतिनी- 


शाद्रुरमाप्याथं 


२८७ 
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इसलिये एक ही श्राकाद्यकैः तीन 





भेदोका कयन्‌ उच्तिहीहै) 


पुरुपके वहि स्थित॒प्राकोदावर 
लेकर जो हृदयदेशम्‌ ग्राकाशकां 
सकोच क्रिया गया है वह चित्तकी 
एकाम्रताके स्यानकी स्तुतिके कल्लिे 
है, जिस प्रकार [ स्यानकौ स्तुततिके 
लिये ही एेखा कहा जाता है-- ] 
“तीनो लोकोमे कुर्नेत्र उत्कृष्ट है 
तथा [ द्विदल घान्यके समन | 
ग्रमे वुरके् हे ग्रौर प्रारेभे 
“थूदक" है ' उसी प्रकार [ यहाँ 
हूदयाकाडकी स्तुति सममनी 


चाहिये ] } 


वह यह्‌ हूदेयाकाशसन्ञक ब्रह्य 
पू्णं-- सवगत है, वह्‌ केवल हुदय- 
मात्रमे ही परिच्छिन्रहै-एेसा नही 
मानया चाहिये, यद्यपि चित्त केवले 
हुदयकागमे ही समाहित किया 
जातादै। वह भ्रप्रवति श्रर्य 
ग्रविनाश्ची स्वमावकवाला है-जिसका 
कभी कही प्रवृत्त होनेका स्वभावने हौ 
उदे ग्रपर्वत्ि कहते ह 1 जिस प्रकार 
्नन्य परिच्छिव्र शरत उच्छत्ति(विनाश) 
घर्मवलि ह उसी प्रकार हृदयाकाश्च 
नादावान्‌ नीहि! जो परप इष 
प्रकार उपयुक्त पणं श्रौर श्रविनादी 


रप । छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय ३ 
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मद्च्छेदातिफं धिय॑ विभूतिं [एणविचष्टब्रह्को जानता है वह 
पि , | पूं श्र घप्रवतिनी- कमी नष्ट न 
गल लमत ष्टम्‌; य॒ एवं | हनेवाली धी-- विभूति इस दृष्ट 
यथोक्तं ूर्माभ्तिमुखं ब्रह ¦ गौण फलको प्राप्त करता है । च्र्थात्‌ 
इसी लोकम यानी जीवित रहते हृए 


वेद जातातीहेव लीरद॑स्तद्धावं 
द्‌ , जानातौठव नीत्य | हौ तदूपता्ो प्रा हो चाता 
, प्रतिपद्यत इत्यरथः | & ॥ है॥ ९1 


~: + ‡- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि । दृतीयाभ्याये 
द्ादशखर्डभाष्यं सम्पृणम्‌ ॥ १२॥ 





त्रयोदश खण्ड 


# 
[पिरि ‰ ` 


हृदयान्तगेत पू॑सुपिभूत प्र शाकी उपासना 


तस्य ह वा एतस्य हदयस्य पश्च देवसुषयः स 
योऽस्य माडः सुपिः स प्रणस्तचलः स आदित्यस्त- 
देतत्तजोऽन्नायमिद्युपसीत तेजस्व्यन्नादो भ्वति य 


एवं षेद. ॥ १ ॥ 

, उस इस भ्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुपि हँ 1 इसका जो पूर्वदिशा. 
युती युपि (च्छि) हैक्ह्‌प्राणदहै; वहु चश्युहै, बह ्रादित्यहै, वही 
यह तेज श्रौर ग्रलाय है--इस प्रकार उपासना करे । जौ इस भ्रकार 
शनता है [ र्यात्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह्‌ तेजस्वी 
प्रौर प्रत्नकां भोक्ता होतादै1॥ १1 


तस्य ह॒ षां इत्यादिना| इस तस्य हे वा इत्यादि खण्ड- 
द्वारा सायत्री्ठज्ञक ग्रहयकी उपासना 


गायत्याख्यस्य बह्मण॒उपाप- ग्रद्धल्पसे द्वारपालादि गणोका 
नाङ्गलेन इआारपालादिशुणः | विषान करके नि [ षहं उततर 

ग्रन्थ ] भ्रारम्भ किया जात्ता है। 
तिधानार्थमारम्यते । यथा लोके | क्योकि जिस प्रकार लोकभे राजके 


द्वारपाल उपासनासे ( भेट म्रादि 
द्वारपाला राज्ञ उपा्नेन वशी | देकर ) श्रमे श्रथन भरर सिये 


करता राजप्रप्त्य्था भवन्ति | जानेपर राजसे भट करनेगे उपयोगी ; 
॥ हति उसी प्रकार यदम [इन 
तथेहापीति! ` , , . | उपासनाद्धीका उपयोग होता है ] 1 


छा उ० १६- 


क 
` तस्येति प्ऱृतस्य हदयस्येत्य- 
्ः। एतस्यानन्तरनिदिष्टस्य पश्च 
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः स्वग॑लोकप्रानद्रार 
च्चराणि, देवैः प्राणादित्यादि- 
सी रध्यमाणोनीत्यते देव- 
एुषयः । तस्य स्वर्गलोकमवनस्व 
हृदयस्यास्य य; प्राङ्‌ सुषिः 
एर्वाभिमुखस्य प्राम्गतं यच्छिर 
हारं स प्राण, तस्स्थस्तेन द्वारेण 
यः संचरति वायुविरेषः सु 
प्रागनितीति प्राणः | 

तेनैव संबद्धमन्यतिरिकतिं 
तचजुः, तथेव स ्रादित्यः “आ- 
दित्य ह वे यादयः प्राणः” (्र° 
उ० ३ । ८) इति श्रुतेश्चकतूरुप- 
्रिष्ठाकमेण हदि स्थितः “स 


श्रादित्यः कस्मिन््तिष्टित इति 
चछुपि" ( बू० उ० ३। ६ । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रष्याय ३. 

तस्यः म्र्थात्‌ उस प्रकृत हदयके, 
एतस्य-- जिसका श्रव्यवहित पूर्वम 
ही वर्णन किया गयारहै, र्पाचर्पाचि। 
संख्यावाते देवसुषि-देवताग्रकि 
सुषि भ्र्थात्‌ स्वर्गलोककी प््चिकि 
दवारभूत पाच चरँ वे प्राणग्नौर 
म्रादित्य ्रादि देवत्ताघ्रोसे सुरक्षित 
है इसलिये देवदुपि कंहूलाति ह } 
स्वगंलोकके भवनरूप उस इस ह्दय- 
का जो प्राद्सुपि दै-पूर्वाभिम॒सं 
हद्यका जो पूरवदिशावर्ती छिद्र यानी 
हार है वह्‌ प्राणहै। जो उस हृदथमे 
ही स्थिति है श्रौर उसीके शय 
संचार करता है वह॒ वायुविषेषु 
श्राक्‌ भ्रनिति! इस व्युत्पत्ति. 
भ्रनुसार प्राण कहलाता है । 

उस (प्रण) हीते सम्बद्ध रौर 
प्रभिन्न चु टै। इसी प्रकार 
वह॒ श्रादित्य भी है, जैसा किं 
“श्रादित्य निश्चय ही वाह्य प्राण है 
इस श्ुतिसे प्रमाणित होता है । वह 
चक्षु भ्रौर रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
हदयमे स्थित है 1 “वह्‌ रादित्य 
किसमे स्थित है ? चकमे", इत्यादि 


` २०) इत्यादि हि बाडघनेयके । वाजसनेय-धतिमे कहा है । प्राण- 


प्राणवायुदेवतेव धयेका { 
दित्य सदाप्रयेण । बह्यति च- 
प्राणाय स्वाहेति इतं हविः सर्व 
मेतच्त्ंयतीति । 
तदेतस्राणाख्य॑स्वर्गसोक- 
दारपालत्वादुत्रह्म स्वर्गलोकं 
प्रतिपिसुस्तेजश्चेतबद्ुरादित्य- 
स्वरूपेणानाधत्वाच सवितुस्तेसोः 
न्न्नाद्यभित्याभ्यां गुणाभ्याघरुषा- 


सीते । ततस्तेजस्व्यन्नादश्ामया- 
पिस्वरदितो भवति य एवं षेद 
तस्थैतद्गुणफलम्‌ । उपासनेन 
वशीटृतो रपः स्वर्मलोकमरप्रि- 
हेत्मबतीति भरुख्यं च फलम्‌॥ १ ॥ 


शाङ्करमाष्याथं 
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वोगुह्प एक ही देवता एक ही 
श्रा्यमे स्थित होनेके कारशा चु 
शरोर प्रादित्य नामसे कहे जति हे । 
शभ्राणाय स्वाहा" एेसा कहकर दिया 
हृश्रा हवि चष्युरादि सम्पूणं इन्दो. 
को तृप्धि करता है--एेसा आये 
कहेगे भी । 

वह्‌ यह्‌ प्राणाख्य ब्रह्य स्वर्गलोक- 
का द्वारपालं है भरत स्वरभप्रा्तिको 
इच्छावाला पुष्प, यह चक्षु श्रौर 
श्रादित्यरूपसे तथा श्न्नायषूपवे, 
सविताका तिज श्रौर भ्रत्नाय दै 
--इस प्रकार नं दो गुणोसे इसकी 
उपासना करे 1 इससे वह तेजस्वी 
भ्रौर -भ्रन्नाद भ्र्थात सग्णत्वादिसै 
रहित होता है! जो एेसा जानता 
है उसे यह्‌ गौण फल प्राप्न होता है! 
किन्तु ग्य फल तो यही हे कि 
उपासनाद्रारां श्रपने श्रघीन किया 
हुग्रा वह्‌ द्वारपाल स्वगंलोकप्राप्चिका 
कारण होता है 1 १॥ 


त । न 


#। 


---*ः-- 


हदयान्तर्गेतं दक्षिणसुधिभूत व्यानको उपासना 


अथ योऽस्य दकत्तिणः सुपि; स व्यानस्त 
च्छो स चन्द्रमास्तदेतच्छरीश्च यशुश्चेदयुपासीत श्रीमा- 
स्यशस्वी भवति य एवं वेद ॥ २॥ 
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छान्दग्योपनिषद्‌ 


[ ध्याय ३ 


कन्यके .~ = --क---क के -की---क--केनकैनकैनछै 


तया इसकाजो दक्षिण चरै वह्‌ व्यान है, वह श्रोत्र 


है, वहे 


चन्द्रमा है श्रौर वही यह श्री एवं यद है--इस प्रकार उसकी उपासना 
करे 1 जो रेसा जानता ह क्ह श्रीमान्‌ श्नौर य्चस्वी होता टै ।। २ ॥ 


श्रथ योऽस्य दर्तिणः सुपिस्त- 
तस्यो बायुविरेषः स वीर्यवतकर्म 
इरवन्विगृह्य वा प्राणापानौ साना 
बानितीति व्यान्ततस्॑द्धमेव 
श्व॒तच्छरोत्रमिन्द्रियं तथास 
चन्द्रमाः -शरत्रेण दृष्टा दिश 
चन्द्रमाश इति श्रतेः। सहाभ्रयौ 


पवत्‌ । 
तदेतच्छरीथ विभूतिः भत्र 


चन्द्रमसोज्ञानाननरेतुतम्‌अतस्ता- 
भ्यां धीखम्‌। ज्ञानान्नवतथ यशः 
ख्यातिभंवतीति यशोरेतुत्वाय- 
शस्त्वम्‌, अतस्तास्यां गुखए्म्या- 


शपासीतेद्यादि समानम्‌ ॥ २ ॥ 


तया इसका जो दक्षिण चिद्रहै 
उसमे स्वित जो वायुविेप है बह 
वीयंवानू कमं करता हृप्रा गमनं 
करता है या प्राण श्रौर अ्रपानसै 
विरोध करके श्रथेवा चाना 
प्रकारसे गमन करता है, इस 
कारण ध्यान" कहुलाता है ! उससे 
सम्बद्ध जो श्रोत्र है वहु इन्द्रिय है! 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह्‌ चन्धमा 
है, जेसा कि ^“ विराट्के ] श्रो्- 
दारा दिदा श्रौर चन्द्रमा सचे ये 
है" इस भ्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पर्ववत्‌ (चक्षु रौर ग्रादित्यकं समान } 
येभीएक दही प्राश्रयवलि है| 

वह॒ यह [ व्याचसं्ञक ब्रह्य | 
श्री यानी विभूति दहै। श्रोत्र श्रौर 
चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान ग्रौर ग्रत 
हेतु है; इसलिये उनके हारा व्यान- 
का श्रीत्वं माना गया है । ज्ञानवान्‌ 
रौर भ्र्नवानुका यच भ्र्थात्‌ प्रसिद्धि 
होती है; ग्रतः यका दतुं होनसे 
उसकी यदाःस्वल्पता है 1 रतः 
उन दो गुणौमे युक्त उसकी 
उपासना करे--इत्यादि शेष श्रथ 
पूर्ववत्‌ है 1 २॥ 


` ~-:&ः-- 


सर्ड १३1 शा्रमाष्याथं २६३ 


जैन -वो--#-नील--कोन-नी कोक नै 


हृदयन्तरंते प्रदिचिमदुपिमूत श्रपनको उपासना 
अथ योऽस्य प्रलयङ सुपि; सोऽपानः सा वाक्सो- 
{श्निस्तदेतदुव्रहवर्चसमन्नायमिद्युपासीत ब्रह्मवर्चस्य 
घरादो भवति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र दै वह श्रपान दहे, वहु वाक्‌ दै, चह 
ग्रमिरै प्नौर वही वहु ब्रह्मतेज एव अघ्रा है--इस प्रकार उसकी 
दपायना करे । जो रेषा जानता है वह ब्रह्तेजस्व भ्रौर भ्रघ्तका भोक्ता 
होता दै॥ ३५ 
धथ योऽ भ्रत्य, सुषिः | तया इसत गो प्रत्‌ सुपि- 
प्रत्य्‌ यामी पर्िचम उसमे स्थितं 
पधिमस्तस्स्थो बायुषिरोषः स |जो वागव्िप है वह सल 
धरुनादिको दूर करता हा 
मूतुीपाचपनयन्नषोऽनितीत्व- | नीचेकी शरोर ले नाता है ! इसलिपे 
श्रपान्‌' कषूलाता है । तथा वदी 
„ , | चार्‌ ग्रौर भ्रतिहै, क्योकि इनका 
न्धततु, तथाश्निः तदेतदुबरह्मपरचसं | उप्तं ( वष्टि रयात्‌ } से सम्बन्ध 
है। वह्‌ यह्‌ ब्रहते है--सदाचार 
रौर स्वाध्यायुके कारणं होनैवाते 
वर्चसम; अग्निसन्धाद्‌ वृत्तसवा- तेजका नाम ब्रह्मवे दै, षयोकि 
सदाचार श्रीर्‌ स्वाध्याय श्रप्नेः 
ध्यायस्य । श्रकप्रपनहेतुलाद्‌- | सम्बद ट। श्रनल निगतेे 
देतु होनेके कारण श्रपानका श्रन्‌ 
पार्तस्यात्रा्यलम्‌ | समानमन्यत्‌ नोषवत्य स्वी तिषा मया 


२॥ हेष प्रथं पूववत्‌ है 1 ३ ॥ 


[| ष 
9 # त 





ककन 


पानः सा तथा वाक्‌; तत्सव 


धृ्तस्वाध्यायनिमिततं वेज प्रदम 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय रे 


हृदयान्तर्गत उत्तरसुपिभूत समानकौ उपासना 


अथ योऽस्योदड. सुषिः स समानरतन्मनः स 
पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्िश्चेद्युपासीत कीर्तिमाल्व्यु- 
ष्िमान्‌ भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय द्र है वह समान है, वहु मन है, वहं 


मघ है भ्रीर वही यह्‌ कीति भ्रौरग्युष्टि ( 


देहका लावण्य ) है- इस 


प्रकार उसकी उपासना करे 1 जो इस प्रकार जानता है वह्‌ कीतिमाव्‌ 


रौर गृष्टिमान्‌ होता है 1 ४ ॥ 

` अथ योऽस्ोद्ड. सुरद 
गोतः पुपिस्तत्स्थो वायुविरेपुः 
सोऽशितपीते सम॑ नयतीति 
समानः । ठत्सवद्धं मनोऽन्तः- 
करणं स॒ पन्यो वयात्मको 
दैवः पजन्यनिमित्ताथाप इति, 
(“मनसा युटा श्राप वरुणश" 
इति रतेः 

 तदेततकीपिद्च, मनो कान 
प्य कौतिहैतुतात्‌ ; आत्मपरोतं 


विश्रुतत्वं कीति; यशः स्वक्रण- 


तथा इसका जो उदङ सुपि-- 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमे स्थित हुघ्रा 
जो वायुविेपहै वह्‌ खाये-पिये 
प्रल-जलको समानरूपे [ सम्पूणं 
ररीरमे | ले जाता है, इसलिपर 
“समान है ! उसीसे सम्बन्ध रखनै- 
वाला मन--श्नन्तःकरण श्नौर वह्‌ 
पजन्य यानी वृष्टि देव दै, 
वर्योकिं ““[ विराट्‌ पुरुषके | मनसे 
रप्‌ ग्रौर वरुण रचे गये ह" इस 
श्रुतिके भ्रनुसार श्रप्‌ ( जल ) मेध- 


हीते होनेवाले है । 


तथा यह्‌ ( समाननामक ब्रह्म ) 
ही कीति है, क्योकि मन यानी ज्ञान 
ही कतिक हेतु है! श्रपने पोरे 
जो विख्यात होती है उसे कीि 
कहते है! जो श्यति श्रपची 


खण्डं १३ ] शाष्रमाष्यार्थ २६५. 


{-क-+-+-+-क-र--+- +~ 0-0-04 » = के "क-कै ककन 
संचेदं विश्ुतसम्‌ । व्युष्टिः का- | इन्द्ियोसे गृहीत की जा सकती है 

ल्ग उसे यडा कहते है ! व्युषटि--कान्वि 
न्तिदहमतं लावख्यम्‌ । तठतथ यानी देहगत सुन्दरताको कहते है 1 


कीतिंमवात्कीतिदेति ! समा- | उससे भी कोतिकौ उत्पतति होती है 
| श्रतः वही कौरि हीह! केप 


समन्यत्‌ ॥ ४॥ श्रयं पूववत्‌ हे ॥ ४॥ 





हटदान्ठरत ऊष्वेसुदिमूतं उष्टानकी उपासना 


अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः स उदानः स वायुः 
ष॒ ` आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतोजस्वी 
महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

' तया इसका जो ऊर्ध्वे दद्र दै वह्‌ उदान है, वह्‌ वायु है, षठं 
पराकाश रहै ग्रौर वही यह प्रोजे श्रौर महः है--दष प्रकार उसकी 
खप्रासना करे 1 जो इस प्रकार जानता दै बहु भ्रोजस्वी ( वल्तवान्‌ } प्रोर 
परस्वा { तेजस्वी } होता दै ॥ ५॥ 

श्रथ योऽप्योन्पैः सुपः स| सथा इसका जो ऊर्ष्व-चदरदै 

5 | वह उदान है1 पेरके तदुएे 

उदानं आ पाद्तलादारभ्यो्व- | तेकर ऊपदको रोर उत्ममण करके 
कारण शरीर उ्कर्पके लिये कमं 
करता हुप्रा चेष्ट कर्ता है-दइिपये 
शनितीत्युदानः स वायुस्तदाघा- | वहु "उदानः" दै । वही वाघ श्रौर 
| उसका भ्राघारभूत श्राफ मीटै) 


इकपरणादुत्क्पीप च कर्म इ्व- 


रेश्ाकाशः । तदेतद्‌ दाथ्वाका- 
श्योरोजोहेतुत्वादोजो चलं मह- 
स्वा मह्‌ इति समानमन्य।।५॥ 


चायु ओर श्राकाश प्रोजकेहैतु ह 
ग्रतः यहु ( उदानसं्ञक ब्रह्म) ही 
श्रोज--बल है श्रौ र महत्ताके कारण 
महः भी है \ शेष अथं पूर्ववत्‌ है ॥५॥ 
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4 
उपर्युक्त प्राणादि द्रारपालोकी उपासनाका फलं 


ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगेस्य लोकस्य दार. 

पा; स य एतानेवं पथ ब्रहापुरुषान्सखेस्य लोकस्य दार- 
पान्वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वगं लोकं य` 
एतानेवं पञ ब्रह्मपुरषान्स्वगंस्य लोकस्य दारपान्वेद।|६॥ : 
वे ये पाच ब्रहयपुरुष स्वगंलोक्के द्वारपालदैँ। व्हुजो कोई्भी 
स्वगंलोक्रके द्वारपाल इन पाच ब्रहमपुरषौको जानता है उसके कुलम वीर 
उत्पन्न होता है 1 जो इस प्रकार स्वर्गलोकके दारपाल इन पाँच पुरुषोको 


जानता है वह्‌ स्वगलोकको प्रप्र होत्रा है ।। ६ ॥ 


तेवा एते यथोक्ताः पश्च 

| 0 
सुषिसवन्धारयश्च ब्रह्मणो हादंस्य 
पुरूपा राजपुरुषा इव द्ारस्थाः 
स्वगस्य हार्दस्य लोकस्य 
दारपा दारपाला;ः । एतेष 
चलः भरोतरवाड्मनःप्राशर्वहिरमुख- 

नर, 0 0 
्रवृत्तत्रै्णो हादस्य प्रापि 
दवाराणि विरुद्धानि । प्रत्यत 
दयेतदजितफरणतया बा्यदिषया- 
सङ्गागरतप्ररूढत्वानन हार्दे ब्रह्मणि 
मनस्तिष्ठति । तस्मात्सत्ययुक्तमेते 
पश्च ब्रह्मपुरुषाः स्वरभ॑स्य लोकस्य 
हारा इति । ` 


वे हौ ये, जेते किं ऊपर वतलाये 


गये हु, पचि सुपिथोके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ ब्रह्मके पाचि पुरुष 
है, भरात्‌ द्वारस्य राजपुरषोके 


समान हृदयस्थ स्वगंलोकके द्ारपाल 


है । चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌, मन श्रौर . 


प्ाणोके द्वारा बाहूरकी ग्रोर प्रवृत्त 


हुए इन्दीके हारा हृदयस्थित ब्रह्मकी ~ 


प्र्षिके दार स्के हृएहै। यह 


तात प्रत्यक्ष ही है कि प्रजितेन्दियता- 


के कारण वाह्य विषयोकी श्रासक्ति- 


रूप भ्रनृतसे व्याप्त रहुनेके कारण 7 


मन हृदयस्थित ब्रहम स्थित नहीं 


होता । त्तः यह्‌ ठीक दही कहाहै ` 


| 


किये ,पाच त्रहपुरूष स्वर्गलोक्के ~ 


हारपाल है । 
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नेष 


दनतः सं य एतानेवं यथोक्त- | श्रतेण्व नो कोई इन उपयुक्त 
गरुणविदिष्ट स्वर्गलोके द्वारपालोको 
शुणविशिष्टानू स्वगस्य लोकस्य इस प्रकार जानता है--उपासना 


दारान्‌ पेद उपास्त उपासनया | कस्ता है भर्थात्‌ उपासनाद्ारा 
प्रपने श्रघीनं करता है, वह्‌ राजाके 
वशीकयेत्ति स रजद्मारपलानि- हारपालोके समान इन्दे उपासना- 


चोपासनेने य॒तैरनि- | दास वशोमूत केर इने निवारित 
शा रन न होतां हृ्रा रजको प्राप्ठ होनेके 


वारितः प्रतिपद्यते स्वगं लोकं | समान स्वर्गलोक यानी हृदयस्यित 
राजानमिव हाद मद्य । ्रह्मको प्राप्न होता है 1 


कवि चास्य विदुषः इले बीर | तथा वीर पृर्पक्रा सेवन करनेके 
“~ कारणा इस विद्वानु कलमे चीर पूवर 

पुत्रो जायते - वीरघुरुपसेबनात्‌ । | उत्प होता ह । वह भुन पितृण- 
तस्य चर्णापाकरणेन बद्मोपासन- [ को निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकौ 
भरदृचतिहेतुत्वम्‌ | ततश्च स्वुर्भु- | उपासनामे प्रवृत्त करमेका हेमु दता 


सोकपरतिपत्तये पारम्पयैण भव- हे। श्रत बहु परम्परासे उसकी 





सं स्वगलोकप्राप्निका मी कारण षता हैः. 
दीति स्वम॑लोकग्रतिपत्ति इसलिये स्वर्गलोकङी प्राक्चिदही 
फलम्‌ ।॥ ६ ॥ इसका एकमातन फल है | ६॥ 


जा छ (म छ 
*©* 


श्रथ यदत विद्धस्य ससो तथा वह्‌ विदान्‌ वोर पृरुपका ध 
सेवनं करनेसे जिम स्वलोक 


दीरपुरुपसेवनासतिपचते, यच्चोक्तं | भाष्ठ रोता है रौर निस स्वम॑का' 
“इसका तरीन पादरूप प्रमृते दयुलोके- 

त्रिपादस्यामृतं द्विवि" इति | में है” इस प्रकार वर्भेन त्रिया गया 
है उसीको श्रव ्रनुमापक लिद्धुदारा 

तदिदं ` सिद्धेन चल्ुरोतरेन्दरिय- | चु श्रौर धोतेन्वियका वियः 


भट 


{+++ +++ +++ ~~~ ~+ “~ 


गोचरमापादयितन्यम्‌, यथा- 


व्यादि धुमादिलिद्ेन | तथा 
ह्ेवमेवेदभिति यथोक्तभ्यं ट्टा 


्रवीतिः स्यात्‌ ! अनन्यत्वेन च 
तिथय इति । रत आह-- 


छान्दोग्योपनिषद्‌, [ भ्रष्याय ३ 


(प 


वनाना दहै जिस प्रकार कि धूमादि 
लिङ्खसे श्रमि ग्रादिकी प्रतीति करायी 
जाती है । हसा होनेपर ही उपगु कत 
पदार्थके विषयमे “यह्‌ एेसा ही है" 
ठेसी दृढ प्रतीति हो सकती है श्रौर 
इसी प्रकार उसका श्रभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है । दसीलिये 
श्रुति कहती है-- 


हृदयस्यित मुख्य ब्रह्मको उपासना 


अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः 
ष्टेषु सवतः पएष्टेष्वनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेषिदं वाव 
तयदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 


तथा इस दुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सवके 
कपर, जिनसे उत्तम कोर दूसरा लोक नही है टेसे उत्तम लोक्नोमे प्रकारित 
हो रही दहै वह्‌ निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है 11७1 


यदतोऽफुप्मादिवो धुलोकाद्‌, | इस दिव श्र्थात्‌ चुलोके परे- 


परः प्रमिति लिङ्गव्यत्ययेन, 
श्योति्दप्यते, स्वयंप्रभं सदा- 
प्रकाशत्वादीप्यत इव दीप्यत 
इ्युव्यते; अगन्यादिषडञ्बलन- 


शकणाया दीप्तेश्संमवात्‌ । 


यहां "परः इस पु ल्लिद्ध पदको 
नपुं सकलिङ्धमे वदलकर भरम्‌" 
सममना चाहिये-जो ज्योति दीप हैः 
नित्य प्रकाशमान हौनैसे वह्‌ ज्योति 
स्वयंप्रकाय है, ग्रतः "दीप्यते" इस 
पदसे वह मानो दीप्र होती है-- 
इस प्रकार कहा जाता है, क्योकि 
मरसि ग्रादिके समान्‌ उसमे प्रज्वलित्त 
होनारूप दीरिकी कोई सम्भावना 
नहीं है। । 


खरड १३ 
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पितः पृष्टेप्वित्येतस्य व्या- 
स्यानं सर्वत; एृष्टेष्विठि, संसा- 
राडुपरीतयरथ संसारं श्व हि 
स्वं; संसारिण एकत्वाननि- 
भेदल्याच ! चतुत्तमेषु, वटुरुपस- 
मासाश्खानिदृत्तय श्राह, उत्तमेषु 
शेोकेप्विति, सत्यलोकादिषु हिर 
रयगमादिकार्यस्पस्य परस्येधर- 
स्मासन्नत्वादुच्यते, उत्तमेषु 
प्तोकेष्िति । 


इद वविदमेव व्दिदमस्मिन्‌ 
प्पेज्तर्पभ्ये च्योतिथचुःभोत्र- 
आदये लिङ्गनोष्िन्ना शब्देन 
वावगम्यते । य्वचा स्पशंसूपेण 
गृद्यते तचचछुपैव; द्प्रतीतिकरः 
स्वाच्चः, अविनाभूतत्वच 


हप्स्पर्शयोः ॥ ७ ॥ 


विश्वतः पृष्ठैयु" इसीकी व्यार्यं 
(सर्वतः पष्टेघरुः ये पद है; भ्र्थात्‌ 
संसारसे उपर, वयोकि सवारी 
सवदै; ग्रस्सायी ब्रह्य पतो एक 
श्रीर भेदरहित् ह 1 श्रदृत्तमेषुः इस 
पदमे [जो उत्तम न हदे श्रयं 
कृरके होनेवाली] वत्पुश्पसमासकी 
शद्धुयको निवृत्त करनैके तिये "पक्तमेषू 
लोकेयु" पेखा कहा है 1 सत्यलोकादिर्मे 
हिरण्यगर्मादि कायंख्पं प्रह समीप 
रहता है, इसलिये उनके विधे 
“उत्तमेधु लेकेषु" ेसा कहा गया हे 1 

वह निद्रवय यहीद्ैजो कि यह 
इस पुस्यके मीतर ज्योति द, जो 
करमशः चु श्रौर भोरे ग्रहण किये 
जाने योग्य उष्णता श्रौर शब्दरूप 
लिद्धसे जारी जाती है 1 त्वचाद्राय 
स्पशंरूपसे जिमका ग्रहणं किया 
जाता ह उस वस्युका मानो चक्षुमे 
ही ग्रहण हीत्ता रै, क्योकि त्वचा ती 
केवल उसकी दृढ प्रतीति करनेवाली 
है, तयासूप ग्रौर स्प्दा ये एर- 
दुसरेके विना रह्‌ नही सकते 1७1! 


हृदयस्थ परमज्योतिका भ्नुमापकं लिङ्ख 


कर्थं पुनस्तस्य अ्योतिषो 
लिङ्क त्वग्दधिगोचरत्वमापदते १ 
ईत्याह- 


श्तु उसं ज्योतिका भ्रनुमापकं 
लिङ्क त्वगिन्दरियकी विपयताको किंस 
रकार प्राप्न होताहै? इष विषयमे | 
श्रुति कहती है-- 


हान्दोग्योपतिषद्‌ [ श्रध्याय र ` 


स+++-+++++++-*^~-**+ ~+ र 
तस्यैषा दृष्ि््ेतदस्मिञ्छरीरे स. स्यशंनोष्णि- 
मानं विजानाति तस्यैवा ्ुतिर्त्ेतस्कणौवपि्द निनद - 
मिव नदथुखिग्नेखि ज्वलत उपश्णोति तदेतहदण्टं 
च श्रुतं चेत्युपासीत च्यः श्रुतो भवति य एवं वेद ` 
य एं वेद ॥ ८ ॥ 


३०० 


उस इस (हदयस्थित पुरुष) का यही दर्यानोपाय है जव कि [मनुष्य] 
इस रारीरमें स्पद्रा रा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जव कि यह्‌ कानोको भरु्दकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( वैलके 
उकराने ) गओरौर जलते हए ्रशनिके शब्दके समान्‌ श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति वृष्ट श्नौर श्रुत है--इस प्रकार इसकी उपासना करे ! जो 
उपासक्त एेसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता दै ] वह्‌ दर्शनीय 
मरौर विश्रुत ( विख्यात ) होत्ता है ॥ ८ ॥ 


यत्र यस्मिन्कासे, एतदिति 


क्रियाविशेषणम्‌, अस्मिज्छुरीरे 


हस्तेनालम्य संस्पर्शोनोष्णिमानं 


रूपसहमाविनय्ष्णस्पर्शमावं वि- 


जानाति, स॒ दयण्णिसा. नामरूप- 
व्याकरणाय देहमुप्रविष्टस्य चे. 
तन्यात्मन्योहिपो लिङ्गमव्यभि- 
चारात्‌। न हि जीवन्तमात्मान- 


'यत्र'-- जिस समय, "एतत्‌" 
यदहं "विजानाति इस्त क्रियाका 
विलेपण है, इस शरीरम हाथसे 
स्पदं करके उस ॒स्पशद्रारा ङपके 
साय रहनेवाली उष्णताको जानता 
है; वह्‌ उष्निमा ही नामल्पका 


विभाग करनेके लिये देहम ्नु- 


प्रविष्ट हए चैतत्यात्मज्योतिका 
म्रनुमान करनेवाला लिद्ध है, क्योकि 
उसका कमो व्यभिचार नहीं होता । 


जीवित शरीरको उष्णता कमी नहीं 
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भरष्णिमा व्यभिचरति । ष्ण 
एव जीिष्यज्छ्रीतो मरिष्यन्‌" 
इति हि विज्ञायते । मरणकाले 
ख तेजः परस्यां देवतायामिति 
परेणाविभागत्योपगमात्‌ । यतो- 
ऽसाधारणं लिङ्गमौप्ए्यमण्तेणि 
धूमः } अतस्तस्य परस्यैपा दिः 
सां्ादिव दशोनं दशंनोयाय 
इत्यथः । 

तथा तस्य॒ ज्योतिष एषा 
रतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽ्युः 
च्यमानः । यत्र॒ यदा पुरूषो 
उ्योतियो लिङ्गं शुभरूपति तदै- 
तत्करणं बपिगृहयेतच्छृन्दः क्रिया- 
विरेपणम्‌ । अपिरृ्यापिधायत्यः 
योदुलिम्यां प्रोणुतय निनद. 
मिवे सथस्येष घोपो निनदस्त- 
मिव श्रृणोति नदथुशि च्छपम- 
फृजितमिव शब्दो यथा वाग्ने 


शादुरभाष्याथं 


२०१ 
त्यागत्ती 1 ओीवित रहतेवाला उष्ण 
हीदहोताहैग्नौर मरनैवाला सीप्त 
होता है-एेसा ही जाना जाता 
है 1 मरण कालमे तेज पर देवतामे 
लीनहो जाता है, क्योकि उस 
समय पर देवत्राके साथ उसकी 
प्रभेदे हो जाता है । ब्रत धूम जिस 
प्रकार भरग्तिका श्रनुमापक है 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
भ्रसाधारण लि द्ध है । इसलिपे उसं 
पर देवता यह्‌ दृष्टि सानी साक्षा 
दशंनके समान उसके दर्शनका 
साधने है--एेसा इसका तात्पयं है । 


तया यह्‌ उस ज्योतिकी श्रुति-- 
श्रवणे यानौ सुननेका श्रागे कहा 


जानेवाला उपाय है1 जर्हा-- 
जिख समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिद्धको सुनना बाहताटहै उस 
समय, एतत्‌ क ाविपिगृह्य यहां 
एतत शाब्द श्रपिगृह्य न्ध्या 
विद्ोपण है, श्रर्थात्‌ कानोफो इस 
प्रर मु'दकर--ग्रद्धलियोसे वदकर 
निनदफे समोन--रथके {घोपंको 
ननिनद' कहते हि, उसके समानं छब्द 
सुनता है तथा नदथु -वेलके उकरोनि- 
क समान प्रोर जिस प्रकार बाहर 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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वहिल्वंलत एवं शब्दमन्तःशरीर 
उपश्रृणोति । 
| ` यदेतज्जयोतिष्भरतलिङ्गत्वाद्‌ 
दं च श्रूतं वेत्युपासीत। 
यथोपासनाच्चलुप्यो दर्शनीयः 
रुतो विश्रुतस्व । यत्पशेयुणो- 
पासननिमित्तं एलं तद्रे संपा- 
दयति चज्ुप्य इति, स्पसपश- 
योः सहमावित्वात्‌; इषटत्वाच 
दशंनीयतायाः । एवं च विद्या- 
या; फएलघरुपपन्तं स्यान तु म॒दु- 
त्ादिस्परैवते । य एवं यथो- 
क्तौ गुणौ वेद  स्व्गलोकम्रति- 
पतिसूक्तमद्ष्ट एलम्‌। दिर 


भ्यास ्रादरार्थः ॥ ८ ॥ 


जलते हुए श्रम्निका शब्द होता दै 
उस प्रकारके सब्दका श्रपने शरीर 
के भीतर श्रवण करता है । 


इस प्रकार यह्‌ ज्योति दुष्ट श्रौर 
श्रुत लिद्धयुक्त होनेसे दृष्ट ॒ग्रौर 
श्रुत है--इस तरह्‌ इसकी उपासना 
करे 1 इस्‌ प्रकार उपासना करनैसे 
वह्‌ उपासक चश्ष्य--दस्ंनीय प्नौर 
शरुत--विख्यात हौ जाता है । स्पकष- 
गुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो फल 
होता है उसीको श्रुति "चक्षुष्य". 
एेसा कहकर रूपमे सम्पादन करती. 
हे, क्योकि ख्प भ्रौर स्प ये दोनौ 
साथ-साथ रह्नैवाले हैँ भ्रौर दरश 
नीयता सवको इष्ट भी रहै। इस. 
प्रकार [दशंनीयताके मिलनेसे] ही 
इस विद्याका दृष्ट एल उपपन्न हो 
सकता है, मृदुत्वादि स्परोयुक्त होनेसे. 
नहीं 1 इस प्रकार जो इत दोनौँ 
गुणोको जानता है [उसे इस फल 
की प्राप्ति होती है] 1 स्वगंलोकेकीं 
प्रा्ि तो इसका श्रदृष्ट फल बत 
लाया गयाहै 1 य एवं वेद--य एवं 


` । वेद यह्‌ दिरुक्ति श्रादरके लिये 1०।॥। 


9८) ५. 


दतिच्छन्दोग्योपनिपदि ठतीयाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूम्‌ ॥१३॥ 


(र 


चतुदश खण्ड 


शाण्डिल्यविद्या 

सव॑दुष्टिमे ब्रह्मोपासना ५ 

पुनस्तस्यैव तरिषादम॒तस्य च्म ग्र फिर खसी तरिपादपृत, 
ध श्रनन्तगुणवान्‌, शअनन्तराक्ति श्रौर 
शौऽनन्तयुभवतोऽनन्तशक्तरनेक- | नेक भकारे उपासनीय ब्रह्की 


विशिष्टगखयुक्त श्रौर शक्तिमाय 
विशिष्टगणराक्ति 
मेदोपास्यस्य विशिष्टणुशक्त रूपसे उपासनाका विधान करनैकी 


मन्वेनोपासनं पिधित्सन्नाद-- । इच्छसे भूति कटती है 

सवं खल्विदः ब्रह्म तजल्लानिति शान्त उपासीत । 
अथ खलु कतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिं्ञोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वीति ॥ ९ ॥ - 


यहु सारा जगत्‌ निद्वय ब्रह्म ही है, पहु उसीसे उत्पन्न होनेवाला, 
उसीमे लीन होनेवाला रौर उसीमे वेषा करनेवाला है-- इस प्रकार सान्त 
[रागद्रपरदहित] होकर उपासना करे, योकि पुर्व निह्चय ही कतुमय-- 
निश्चयात्मक है; शस सोकमे पुरुष जसे निद्चयवाला होता है देसादी यहि 
मरकर जानेपर होता है । प्रत्तः उस पुरुषको निङ्तेय करना चाहिये 1१11 
सव समस्तं खरिववि बाक्या- [ सवं--समस्त शद" यह्‌ निपतत 
वाक्यकी श्षोमां वढनिके लिये है। 
यह्‌ श्रयात्‌ नाम-रूपमय विकारो 
प्रा होनेवाला श्रौर प्रत्यक्षादि 
विदधत „ । प्रमाणक विपयभूत जगत्‌ ब्रह्म-- 
नामरूप ्रस्यततादिविपयं | कोरण्य हौ  । बृटतम [ सवत 
वडा ] होनैके कारण वहु | जयत्‌. 

ब्रम कारणं शृद्धतेमत्वादु्रल्म | । का कारण | ब्रह्य कटलाता है 1 


(1 


लद्भारार्थो गिपातः। इदं जग 
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कथं सर्वस्य ब्रह्मत्वम्‌ १ इत्यत 


आह- तज्जलानिति; तस्माद्‌- 
ब्रह्मणो जातं तेजोजन्नादिक्रमेण 
स्मम्‌ , अरतस्तञ्जमू; तथा तेनैव 
अनक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि- 
न्तव व्रहणि लीयते तदात्मतया 
श्लिष्यत इति तलम्‌, तथा 
तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽनिति ग्रा- 
रिति चेष्टत इति । एवं ब्रह्मा- 
स्मतया त्रिपु काले्बिशिष्टं 
तद्वयतिरेकेणग्रहणात्‌ । अत 
स्तदेवेदं जगत्‌ । यथा चेदं तदे 
वेकमद्वितीयं तथा षष्ठे विस्त- 
रेण वक्ष्यामः| 

यरमाच सर्वमिदं रह, श्रतः 
शान्तो 


संयतः सन्यत्तत्सवं ह तद्य- 





रागदेपादिदोष्रहितः 


मारेगु शेरुपासीत । 


ह्वान्दोग्योपतिषद्‌ 


कामक 


[ ध्याय ३ 


यह्‌ सव ब्रह्मरूप किस प्रकार 


हे ? एसा -प्रद्न होनेपर श्रुति कहती 
दै--तव्बलानिति' । तेज, श्रप्‌ श्रौर 


ग्र्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस 
्रह्यसे उत्पन्न हुध्ा है, इसलिये यह्‌ 
'तज' है तया ` उसी जननक्तमके 
विपरीत क्रमसे उस ब्रह्मे ही चीत 
होता है भ्र्थात्‌ तादात्म्यकूपसे उस- 
मे मिल जाता है, इसलिये "त्न" है 
ग्रोर श्रपनी स्थितिके समय उसीमे 
ग्रनन-माणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये तदन" है इस प्रकार 
बरहयात्मलू्पसे वह तीनों कालोमे 
समान रहता है, क्योकि उसका 
उस (ब्रह्म) के विनो ग्रहण नही 
किया जाता; रतः वह्‌ ( ब्रह्य) दी 
यह्‌ सारा जगत्‌ है! जिस भकार 
यह्‌ जगत्‌ वह॒ एकमात्रे श्रद्वितीय 
ब्रहम ही है" उसकाहम छठे प्रध्याय- 
मे विस्तारपूवेक निरूपण करेगे । 
क्योकि यह्‌ सव त्रह्महै, भरतः 
शान्त यानी राग-देपसे रहित-- 


संयतेन्द्रि होकर वहं जो सब ब्रह्य 
है उसकी ्रागे कहे जानेवाले गणो 
हारा उपासना करे । 


फथघुपाीत ? ऋतुं वीत | उसकी किस प्रकार उपासना 


करे ? [ सो वतलति है-- | क्तु 


क्रतुनिथयोऽप्यवसाप एवमेवं । करे-्रतु' निश्चयं योनी अध्यवसाय :. 


सयरण्ड १४] 
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नान्पथेत्यविचलः प्रत्ययस्तं क्रतं 
कुरीतोपासीतेटमेन व्यवहितेन 
संवन्धः । फ एनः ऋतुकरणेन 
करव्यं प्रयोजनम्‌ ? कृथं घा 
कतुः करन्यः १ क्रतुकरणं चा- 
भिगरतार्थसिद्धिसाधनं कथम्‌ ? 
इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादनाैमये- 
त्यादिग्रन्थः | 

यथ खषिवितिहेकरथः। यस्माद्‌ 
क्रतुमयः क्लुश्षयोऽ्ध्यकसाया- 
सक; पुरो जीवः; यथाक्रतु- 
यादृशः क्तुरस्य सोऽयं यथा- 
मतु्यथाष्यवसरापो यादट्निश्च- 
योऽ्मिप्नोके जीवन्निह पुरुषो 
मेषति, तथेतोज्मादेदसरेय 
शरसा मवति; कनुरूपष्ला- 
तमको भ्वतीत्यथः । एवं चेत्र 


च्छात्रतो चम्‌-- पं यं वापि 
श्र ० १८-~ 


शाङ्करमाष्याथं 
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को कते है श्र्याद्‌ येषद है, 
इमे प्न्य अ्रकारका मही है-- 
एसी जो पअ्रनिचन प्रतीति है वही 
क्नु है, उक्ष कतुको करे--इसं 
प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 
"उपासीत" इतत यादे सम्बन्ध 
है! रतु उस च्लुके बरनेमे 
वयां प्रयोजनं सिदध करना दै? 
श्रयचा किस प्रकार वह्‌ कतु करना 
चाहिये तथा वहु क्रतु करना किस 
प्रकार प्रभौष्ट अर्थकी सिद्धि 
साधत दहै? इस सब विपयक्रा 
प्रतिपादन करनेकेलियि हौ श्रवः 
इत्यादि भ्रमे ग्रस्य हे । 


“ग्रथ खः यह्‌ पदमहं हैतुक 
लिये हे ! क्योकि प्रष्प यानो 
जोव चनुमय--करनुप्राय भ्र्थातु 
प्रध्यवेसायात्मक है, इसकलिरै दस 
सोनम जीवित रहता हुग्रा यद्‌ पुर 
यथाक्तु--जिस्न प्रकारके -छ्तुवाला 
होना है अर्यात्‌ जिख अक्षै 
ग्रध्यवसायवाला--जैसे निश्वयवाला 
होता दै, वैसे ही यहसि--ईइस दहसे 
श्रत्य'-मरवःर्‌ होना है 1 तात्पयं यह्‌ 
हे कि वह अ्रपने निश्वयके अतरसार 
फ़लवाखा होता है 1 शावसे भो यह्‌ 
वातत देसी ही देखी यी दै-''जिस- 


1 


। 
॥ 
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स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌” | जिस मावको स्मरण करता हुग्रा 

ग्रन्तमे शरीर त्यागता है [ उसी- 
( गीता ८।६ , इत्यादि । यत | उसी भावको पराच होता है] क्योकि 
एेसी व्यवस्था शाखप्रतिपादित है, 
ग्रतः इस प्रकार जाननेवाला वह्‌ 
एवं जानन्तु इवीत यादशं तु | पुरुष क्रतु करे-जिस प्रकारका कतु 
हम वतलति है, वेसादी क्तु करे। 
वयोकि इस प्रकार चासप्रामाण्यसे 


म्रामारयाहुपप्ते रत्वसुरुपं | पि्वयके शरनुस्प ही फल मिलना 
सिद्ध होता है, इसलिये उते वह्‌ 


फलम्‌, अतः स कर्तव्यः कतुः ॥ १ निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥ 


एवं व्यवस्था शाद्वदष्टातः स 


वक्ष्यामस्तम्‌। यत एवं शाष्ध- 


--कःग&-- 
समग्र ब्रह्मे ग्रारोपित गुण 
कथम्‌ १ | किस प्रकार निश्चय करना 
चाहिये ? 
मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आ- 
काशात्मा सवकमा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्व- 
मिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥२॥ ` 
[ वेह्‌ ब्रह्य | मनोमय, प्राणरारीर, प्रकाशचस्वकूप, सत्यसंकल्प, 


पराकराशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सवंरस, इस सम्पूणं जगत्‌- - 
को सव श्रोरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित भ्रौर सम्भ्रमरून्य है ॥ २] 


मचोमयो सनप्रायः; भदु- | मनोमय--मनःपराय; जिसके 
ध हारा जीव मनन करता है उसे मनं 
तेऽ्ननेति मनस्तत्स्वदृ्या विष- ( कहते है, यह श्रपनी वृत्तिदाय 


खर्ड १४ | 


येषु प्रच सवेति, तेन मनसा 
तन्मय; तथां प्रवृत्त इव तत्रायौ 
निदत्त श्व च। अत एव 
प्राण्ारीरः प्रणो सिद्गात्मा 
पिज्ञानक्रियाशक्तिदढयसंमूर्दित; 


ध्वोवैप्राणःसा प्रत्ायावा 
प्रज्ञा स प्राणः" (कौ उ० ३। 
३) इति श्रुतेः! स शरीरं यस्य स 
प्राणशरीरः, ^भनोभषः प्राण- 
शसीरनेता^८्ु° उ० २। २। 
७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 


मापः, मा दीप्िषचैतन्य- 


सचणं स्पं यस्य स भार्पः। 
सत्यसंकस्पः सत्या अ्रपितथाः 
संकरपा पष्प सोऽयं पत्य 
क्यः ! न यथा संसारिण इवा 
सैकान्तिकफलः संकट्प दैषर- 
सेत्यर्थः । श्रसूतेन भिध्याएल- 
त्हेतुना प्रदुदतवातकपस्य 
भिथ्याएलत्वम्‌ । वक्ष्यति-- 
नृपेन दि प्रस्य इति 


शाङ्करभाध्याथं 


0 ---+-- र क + ५3 


(1 
न 
विषयमे प्रवृत्त हप्र कस्ता है! 
उस मनके कारण वह्‌ मनोमय है, 
ग्रत पुरुप मनं प्राय होकर मनक 
भवतत होनेपर प्रवृत्तसा होता है 
गनौर निवृत्त दहोनेषर मिवृत्त-या हौ 
जाता है । इसीलिये वह्‌ भ्राणद्वरीर 
है, “जो प्राणा है वही प्र्ञाह रौर 
जो प्रज्ञाहै वह्‌ प्राण ३" इत 
श्रुतिके अनुसार विज्चान प्रौर क्रिया 
इगेदो रशक्तियोसे मिलकर वना 
हुम्रा लिद्धशरीर ही प्राण है, वह्‌ 
प्राण जिसका शरीर है उरे प्राग- 
शरीर कृते है, जषा कि “श्रात्मा 
मनोमय श्रौ प्राणाख्य शरीरकौ 
[अन्य देहमे] ले जानेवाला है इष 
ग्रन्थ शरुतिसे सिद्ध होता है) 


मारूप--मा-- दीप्ति रथात्‌ 
चैतन्य ही जिसका शूप है उपे 
मष्पि कहते है 1 स्त्यसकत्प-- 
जिसके सकल्पं सत्य यानी मिथ्या 
ह वह यह्‌ ब्रह्म शत्यसकल्प है 1 
तायं यह टै किं ससारी पुष्पके 
समान ईश्वरा सकत्प भ्रनेकान्तिक 
(कमी दहो, कमी ने हो एषे) फल- 
वाला नही है। सत्तार जीवकां 
सक्त्य ग्रनृते श्रथति मिथ्या फलष्प 
देतुसे भ्रव्युढ-वृद्धिको प्राप होनेके 
कारण मिथ्या फलवा हीता है 1 
श्वे ्रवृतसे प्रव्यूढ हैः एसा श्रये 
चलकर श्रुति कटभी भी 1 
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"आकाशात्मा, आकाश इवा 
त्मा स्वस्यं यस्य स॒ आकाणा- 
त्मा । शूर्य॑सतसं ख्यं स्याः 
दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेशरस्य | 

सवकर्म, सदं विद्रवं तैनेधरेण 
क्रियत इति जगत्सवं कर्मस्व स 
सर्वकर्मा; “स हि सवस्य कर्ता" 
(वृ० उ० ४] ४] १३) 
इति श्रतेः। समेकामः से 
कासा दोवरहिता श्रस्येति सबै 
कासः; शधर्मादिरुदरौ भूतेषु 
कामोऽस्मि” (गीता ७ । ११) 
इति स्मृतेः। 

सनु कामोऽस्मीति वचनादिह 
वही संभवति सर्वकाम 
इति। 
कर्तन्यत्वा- 


रन्‌) कामस्य 


ग्राकाशात्मा--जिसका भ्राता 
यानी स्वरूप श्राक्नरके समानि हौ 
उसे श्राकायात्पाः कटूते ६) 
सर्व्रव्यापक, सृप तथा प श्रादिषे 
रहित ह्येना ही ईश्वरका भ्राकाराके 
समान दयेनाहै। सर्वकर्मा-उस ईरः 
के ष्टारा सवं यानी विश्वकरानिर्माणकिया 
जाता है-- इसलिये यह्‌ सारा जगत्‌ 
उसका कर्म है; श्रत: वह्‌ ईश्वर सवं- 
कर्माहै, जैसा कि “वही सवका 
कर्ता है इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
हे । सर्वकाम--सम्पुणं दोपरहित 
काम उस परमात्ममि ही है इसलिये 
वह्‌ सर्वकाम है; जैसा कि “भ 
प्राणियोभे घर्मे श्रविरुढ काम्‌ ह" 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है । 

शङ्का-कितु 'कामोस्मि' (में 
काम ह) एसा वचन हौनैके कारणं 
(सर्वकाम' इस पदमे वहुव्रीहिसमास 
नहीं हो सकता ? । 


समाधान-नहीं, क्योकि कामका 
कायत्व स्वीकरेत किया गया है; इस- 


च्छुष्दादिवत्पासर््यप्रसद्वाच . | लिये चन्दादिके समातं मगवानुकी मी _ 


% ग्रतः यदि वहुवरौहि त मानकर कर्मधारय माने तो समस्त कामं ( कार्थं) 
शौर ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे, एेसी दशाम जते कायं अ्रनादि नहीं है उसी प्रकार 
ब्रह्य भी श्रनादि नहीं मानाजा सकेगा । इसके श्रतिरिक्त जैसे सभी कायं किसी 
चेतन कति अधीन होते उसी तरद्‌ ब्रह्मे भी पराधीनताका दोप उपस्थित 
होगा । इतना ही नदी, शब्दादिके समान काम भी पदाय है रतः काम ध्रौर 
ब्रह्मकी एकता माननेपर क्ह्यमे भी पदा्थताकी भ्नापत्ति होने लगेगी ; इसलिये यहाँ 
वहुत्रीहिसमास ही ठीक ह 
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देवस्म । तस्माद्ययेह सवंकाम 
इति वहु्ीदिस्तथा फमो्स्मीति 
स्मरत्प्थो वाच्यः | 


सर्वगन्धः, स्वँ गन्धाः सुख- 
कर यस्थ सोऽयं संवेगन्धः | 
एव गन्धः पृथिव्याम्‌" (गीता 
७६) इति स्म्तेः। तथा 
रसा भ्रपि विकेया अपुणएयगन्ध- 
रसम्रहणस्य पाप्मसम्यन्धनिमि 
न्त्वश्रवणात्‌ । (तस्मा्तेनोमयं 
जिघ्रति सुरमि च दुर्गन्धि च । 
पाप्मना देष बिद्धः" (घछृा० उ० 
१२1२) इतिभरुतेः।नवच 
पाप्मंसमं धरस्य; ्रविधादि- 
दोपस्यारुपपत्तेः ! 


सर्वमिदं अगदभ्यात्तोऽभि- 
व्याप्नः । अततेन्यप्तयर्थस्य 


कतरि निष्ठा । तथावाफी, उच्यते 


परार्थताका प्रसद्ध उपस्थिते दोगा । 
ग्रत जिस प्रकार यहाँ (सवकामः 
पदमे वहुब्रीहिसमासं कयां गया है 
उसी प्रकार कामोऽस्मि भूस 
स्मृत्तिका अर्थं करना चाहिपे !* 
सवगन्ध--समस्त सुखकर गन्ध 
उसीके हं इसलिये वह्‌ “सर्वगन्घ' 
हे; जैसा कि 'प्ृथिवीमे मं पृष्यगन्षु 
2" दस ॒स्मृतिसे सिद्ध हती हे। 
इसौ प्रकार पुष्यरस भी उसीके 
सम्‌मने चहिये ! वयोकि श्रुतिने 
ग्रपुप्यगन्व श्रोर रसन ग्रहण ती 
पापस्तम्बन्धके निमित्ते वतलामा है 
तैसा कि “"ईइसीपे उस (घ्राणेन्दिय) 
कै दासा सुगन्ध श्रौरः दुर्गन्ध दोनो 
को ही सुःघता है, बयोकि यह्‌ पापस 
विद्ध है ' इस श्रुतिद्रारा प्रमाणित 
होतादरै1 वितु शषठरका पापस 
सगं नही हे, क्योकि उसमे 


श्रविद्यादि दोष होने सम्भव 
मेही ₹ । 
इस सम्भरणं जगत्‌को वह सवभ्नोर 


व्याक्च करिये हए है 1 व्यानि श्र्थवाचे 
श्रतु" घातुसे कर्ता ब्र्थे निष्ठा (क्त) 
प्रत्यय होनेसे “ग्रा्त-' पद सिद्ध होना 
हे 1 इसी प्रकार वह अवाकीभीहै 
जिर राय बोलला जाता है उसे “वाक्‌ 


* तात्पयं यदु कि उक्त गौक्तके "कामोऽस्मि" इन्‌ पदाका कमहं रमा 
श्रय न करे 'कामवलिा हँ यह्‌ श्रयं समभ्नां चाद्धिि । 
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ऽ्नयेत्ि वाक्‌ , वागेव वाकः। यदवा | कहते है, धाक्‌" ही ` चाक" दै । 


वचेधनन्तस्य करणे वाकः । 
यस्य विते स वाकी न वाकी 
द्मवाकी वाक्यप्रतिषेवश्वा्रोप- 
लचणाथैः। गन्धरपादिभवणादी- 
शरस्य प्राप्तानि प्राणादीनि कर- 
शानि गन्धादिग्रहशाय ।' अतौ 
वाकप्रतिपेषेन अतिषिभ्वन्ते 
तानि । “्रपाणिषादो लवनो 
ग्रहीता पश्यत्यच्तुः स प्रो 
त्यकरणेः" (ववे उ०३ । १६) 
इत्यादिभन््रवाद्‌ । 
द्रनादरोऽ्पम्रमः | श्र्राप्न- 


प्राप्तौ हि संभ्रमः स्णादनाएक्ञा- 

मस्य | न्‌ त्वाध्कापलाकित्य- 

तप्स्येश्वरस्य पंप्रमोऽस्वि चित्‌ 
.॥२॥ 


प्रथवा वच्‌" घातूमे करण त्र्थमे।घत्र ' 
प्रत्यय करनैसे वाक शब्दे निष्पन्नं 
होता है! वह (वाक }) जिसमे 
हो उसे वाकी" कहते है, जो वाकी 
न हो वही श्रवाकी' कहलाता है । 
यहां जो वाकुकरा प्रतिषेध किया 
गयाहै वह्‌ ्रन्य इ्दिर्योका भी 
उपलक्षरा करनेके लिये है । भ्रति 
गन्ध श्रौर रसादिका प्रसंग टोनेसे 
उन गन्घादिका प्रहुण करमके लिये 
ईुषरके घाणादि इन्दियां होनी सिद 
होती है; श्रत: वाकके प्रतिषेषदारा 
उन सवका मी प्रतिषेध किया गया 
है; जसा कि “विना हाध-पावका ही 
वहु वेगवान्‌ श्रौर ग्रहण करतेवाला 
है तथा विना नेत्रका होकर मी 
देखता श्रौर विना कण॑का होकर 
भी सुनता है" इत्यादि मन्म्रवर्णसे 
सिद्ध दोतादै।! . 

प्रनादरं र्यात्‌ ब्रसम्प्रम 
( श्राग्रहुरहित ) है ! जो आघ्रकाम 
नहीदै उसे ही श्रप्राघ् वस्तुकी 
प्राधषिके लिये प्रग्रह हो सफता है 1 
प्रा्ठकाम होनेके कारण नित्यतृप्च ` 


ईश्रको कही मी सम्भ्रम नहीं है || २॥ 


---* ० *~-- 
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ब्रह्य शरेस्चे छोढा प्रौरषर्सेदडादै 
एष म आत्मान्तद्ध दये भ्णीयान्त्रीहेवां यवाद्या 


' सपाद श्यामाका 


श्यामाकतणडुलाद्रेष स 


आतमान्तह दये ज्यायान्प्रथिन्या ज्यायानन्तरिक्ताज्न्या- 
यान्दिवो व्यायानेभ्यो लोकेभ्यः} ३ }। 


हृदयकमलकरे भ्रीतर यह्‌ मेरा श्रात्मा धानसे, "यवसे, सरसि, 
श्यामाकसे अथवा क्षयामाकतेष्डूलसे भो सुखम है तथा हृदयक्मलके भीतर 
यह्‌ मेरा भ्रासा पृचिषी, ष्तरिश्ष, चुलोके श्रथवा इन सब क्षोकोकौ 


अपेक्षाभीवडादहै1३॥ 
एपमपोकगुशो मे भमात्मान्स- 
हदये ददयपुर्ढ रोकस्वान्र्भष्य- 
ऽशीयानणुवरो ब्रवा मवा 
त्यायत्यन्तदरस्मतवपरदशनाभप्‌ । 
श्यामाकाद्वा श्यामाकतपडलादेति 
परिच्छिनपरिमए्णदणीयानिु- 
सोऽ्णुपरिमाणत्वं प्रा्माशङ्कय 
अतस्तत्पतिपेषायारमते--एषम 
, मरमान्वहदये ल्यायान्पृथिन्या 
इत्यादिना 1 ज्यावःपस्मिणाच 
ज्यायस्त्वे दोयमनन्तपरिमा- 


11 


यह पयुक्त शुएविरिष्ट भेरा 
भात्मा अन्तहुंदय--दुदथकमलके 
भन्त---भीत्तर प्रीहि ( धान } से, 
षयवा यवादिषे भी अ्रणीयानु-सृकष्म- 
तर है, यह्‌ कथन श्रात्माकौ ग्रत्यन्त 
सुमत भ्रदद्रितं करनेके लिये है । 
चह श्यामाक ग्रौर देयामाकतण्डूलसे 
मी सूध्म दै--इस प्रकार परिच्छि्र 
परिमोणसे सूर्म वत्तलानिपर उसका 
भ्रणुपसिमाणत्व प्राप्न होता है--देसी 
भ्राशङ्कुा कर श्रव उसका प्रतिय 
कृरनेके लिये "एष म श्रात्मा ज्पप्रा- 
स्पृथन्या * इत्यादि बवक्यिमे शरुत्ति 
ग्रारम्म करती है1 इस प्रकार 
स्थूलतरः पदार्थोकी ग्रपेकषा भी उसकी 
महता प्रद्ित कर श्युति "मनोमयः" ` 


२१२ छन्दोग्योपनिषद्‌ [ अभ्याय ३ 


[निमि 
णतं दशयति मनोमय इत्यादि- | यदसि वेकरः ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य” 
चा ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य इत्य- | यहातकके ग्त्यद्रारा उसका श्रनन्त- 
त्तेत ॥ २॥ परिमाणत्व प्र्दशित करती है 1३0 








हृदयस्थित ब्रह्म श्रौर परब्रह्मको एकता 

(4 वद्‌ ९ गन्ध ९ वरि मदः 

सर्वमा स्वकाः स्वगन्ध; सवरसः सर्वनिद- 
सभ्यात्तोऽवाच्यनादर एष म खात्मान्तह् दय एतटुबरह्य 

` तमितःब्रेव्याधिसंभवितास्सीति यस्य स्यादद्धा न विचि- 
दिरसास्तीति हं स्माह शर्डिल्यः शार्डिस्यः ।॥ ९ ॥ 
जो स्व॑कर्मा, स्व॑काम, स्वगन्ध, स्वरस, इस सको सव ग्रोरसे 
व्याप्च करमेवाला, वाक्रटित श्रौर सम्भ्रमनून्य है वहु मेरा घ्राता 
हदयकमलके मध्यमे स्थित है । यही ब्रह्मद, इस शरीरसे मरकर जनिपर 
मै इसीको प्राप होगा । ेता जिसका निश्वय है श्नौर जिसे इस विपयमें 
कोई संदेह भी नदींहै [उसे ई्वरभावकी ही प्रचि होतीहै | णेस 

शाण्डित्यने कहा है, लाण्डित्यने कहा है 1 ४ 1! 

यथोक्तगुणलक्षण धरो | पर्वोक्तं गणो लक्षित होनेवाले 
ईघरका ही ध्यान करना चाहिये, 
उनं गुणोंसे युक्तका नरी; जिस प्रकार 
सशुरब्रहमामि- विशिष्ट एव } यथा | 'राजपुरुषको ्रथवाचिवगुकोधलाभ्रो" 
+ एेसा कहे जानेपर उनके विक्ञेषण॒ 
मिति स्थापनम्‌ राजपुरुषमानय | ( राजा अथवा चित्र-विचिव गाय } 
चित्रगं बेयुक्ते न विरेषणस्याप्या- कोलनेकी चेष्टा नहीं कौ जाती 


उसी प्रकार यहामी निगृणव्ह्यही 
नयने व्याप्रियते तद्वदिहापि | [ उपास्यपसे ] प्रा होता था; 
आप्रमतस्तन्निद्रच्यथ सवे कमस्यादि ! परतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सरव- 


१, जिसकी गाय चित्न-विचित्र रंगकी हो उसे चित्रगु" कहते ईह । 


्रवोपस्यत्वेन ध्येयो न तु तद्गुण- 
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एुन्ंचनम्‌ । तस्मान्पनो- 
मयत्वादिगुणपिषिष्ट एवैशरो 
ध्येयः। 

रत॒ एव॒ पष्टसप्मयोरिव 
(तत्वमसि (दा०उ० ६ । ट। 
१६) “श्ा्तैवेदं स्वम्‌" (द 
उ०७।२५। २) इति नेह सा- 
राज्येऽभिपिथिति, एष म भास्ै- 
तद्त्रह्ेतमितः परत्यामिसंभविता- 
स्मीति लिङ्गात्‌; न तालमशब्देन्‌ 
्रत्यगास्मेवोच्यते, ममेति पषएठयाः 
सबन्धार्थप्त्यायकत्वात्‌, शतम्‌ 
ञममिसंभवितास्मीति च कर्मके 
त्वनिदेशाद्‌ । 

ननु पष्ठेऽप्यथ संपस्स्य इति 


पूर्वपक्षिण सत्सपत्तेः काला- 


क्षेपः न्तरितत्य॑ दर्शंयति । 


॥। 


शाद्करमाप्याथं 
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कर्मा" इत्यादि विशेपणोको पूनः 
कटा गया है । इसलिये मनोमयत्वादि 
गोसे युक्त ई्रका ही ध्यानं 
करना चाहिये । 


इसी छे श्रौर सातवे प्रध्याये 
भ्रु्तिने जिस प्रकार तत्त्वमसि” 
[तु वह्‌ है] श्रौर 'श्रात्मेवेद सर्वम्‌" 
[ यह सव प्रासा हीह] इन 
चाक्योद्रारा सराघकक स्वाराज्पपर 
ग्रभिपिक्तं क्या है उस प्रकार 
वह॒ यहा नही करती, यह्‌ 
मेरा श्रात्मा है" यहु ब्रह्यदै' चै 
यसि मरकर जानेपर इसे प्रप्र 
होऊगाः इत्यादि वाक्य इस 
व्पियमे तिद्ध ह] यहां श्रात्मा 
शन्दसे प्रत्यमात्माफा द्री निखूपशां 
नही किया जाता, क्योकि भमः 
यह्‌ पष्ठी उसके सम्बन्धार्थकी घतीति 
करनेवाली है ! त्तया “मै इसे प्राप्न 
होगा" इन शब्दोद्राया ब्रह्य प्रौरः 
ग्रा्माके कर्मत्व ग्रौर कर्पृत्वका 
निर्देश किया गया दै । 


पूर्व-फितु दे अध्यायमे भी 
श्रथ मपत्स्ये' [ देहप्यागके भ्रनन्तर 
सत्स्वरूप हो जारं { इस वचनसे 
धरुतिने सत्स्वरूप ॒होनेभे कालका 
व्यदधात तो द्विया दही है1 


क 
न, आरन्धसंस्कारसेषस्थित्य- 


` उक्षे" र्थपर्त्वात्‌, म 
निरपः कालान्रिताथता; 
अन्यथा त्मसीत्येतस्बाथस्य 
भधप्रसङ्गात्‌ । ब्यम्बात्मशब्दस्य 
्रत्वगयत्वं सवं सचिदं 
रहयति च प्रकृतम्‌, एष म श्राला- 
न्तदंदय एतद्नखतयुच्यते; तथा- 
प्यन्तथानमीपषदपरित्यज्यैवैतमा- 
स्मानमितोऽ्स्माच्छुरीरासरत्याभि 
संमवितास्मीत्यु्तम्‌ । 
यथान्रतुरूपस्यात्मनः प्रति- 


पत्तास्पीति यस्यैवंविदः स्याद्धवे- 


दद्ध सत्यमेवं स्यामहं प्रवयेवं न्‌ । वालां 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्नभ्याय ३ 
क 


सिद्धान्ती-एेसी वात नहीं है 
क्योकि यहु वचन प्रारव्धकरम- 
जनित संस्कारोकी समािपयंन्त 
ही जीवकी स्थिति घतलानेके लिये 
है, इसका तात्पयं कालका व्यवधान 
प्रद्चित करनेमे नहीं है; नही 
तोत क्ट इस वाक्यकेप्र्थके 
वाघ होनेका प्रसद्ध उपस्थित होगाश्य 
यदपि यह श्रात्मा चव्द भ्रत्य 
गात्माका वोषकषहै, श्नौर ष्टं सव 
निश्चय ब्रह्य ही दैः इस वाकयसे 
ब्रहमका भी प्रकरण है तथा "यह्‌ 
मेया श्रात्मा हुदयके भीतर है--यह्‌ 
ब्रह्य है" एेसा भी कहा ग्यारह 
तथापि योडा-सा भी व्यवघानन 
छोडकर मै मरनेपर इस शरीरस 
जाकर इसे प्राप होञ्गा-एेसा 
साधकका निश्चय वत्ताया गया दवै । 


इस प्रकार जानेवालै जिस 
विद्धाचुको मँ श्रपने निश्चयके श्रनु- 
रूप सगुण परमात्माकरो प्रा टोनै- 
मे अवद्य वैसा हीहो 





# इसमे ब्रहम श्रौर श्रात्माके भ्रभेदका वत॑मातकालिक कियापदसे 


भरतिपादन किया गया है श्रतः कालभेद स्वीकार करतेसे इसके अभिभ्रायसे ` 
विरोघ उपस्थित होगा । 
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स्यामिति न च विचिर्फित्छास्वि, | जागाः देस निश्चय है; प्रौर जिसे 
पै एेसा चही होगा" एेसी श्रपने 
निर्षयके फलके सम्बन्धमे शद्धा नही 
तचैवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि- दे, यह विद्धा उसी प्रकार ईषर- 

भावक शप्र हो जात रे-रे 
त्येतदाह स्मोक्तवान्किछ शाणिडि- व 
र्यो नामर्पः। द्िरभ्यास | "शाण्िल्यः शाण्डिल्य. पह दवि्क्त 


श्त्येतसमिमर्थे क्रतुषलसंबन्धे; स 


आदरार्थः ॥ ४ ॥ ध्रादस्के लिये है \४॥ 


इपिकडाल्दोग्योपनिपदि ठती्याष्याये 
चतुद॑शसण्डमाप्यं सन्पूरम्‌ ॥ ४ ॥ 





पर्चदश ण्ड 


-* ० 


विरादट्कोकशोपासतना 


श्रस्य इले बीरो जायते, 
इत्युक्तम्‌ । स॒ पीरमन्मसात्र 
पितुखाणाय; ^तस्मारपत्रमतरिषटं 
सोक्यमाहुः" इति भ्रन्तरात्‌ । 
अतस्तदा कथं सयादित्येव- 
मथं कोशविज्ञानारम्मः ! अभ्य- 


हितविक्ञानव्यासङ्गादनन्तरमेव 
नोक्तं तदिदानीमेवारम्यते- 





# गायत्रीरूप उपायि युक्त 


"सके कुलम : दीर पूव होता 
देर (३।१३।६ मे) 
कटा मया है 1 कितु बौर पृत्रका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षका कारणं 
नदीं हौ सकता; जेसा कि “रतः 
ग्रनुचासित्त पूच्को [ ब्राह्मणलोग | 
लोक्य [ पृण्यलोक प्रप्र करने 
वाला ] कहते हैः" इस ग्न्य भरति 
सिद्ध होता है ! भरतः उसे दीर्घायु 
की प्रापि कैसे हो सकती है--दसीके 
लिये कोशविज्ञानका प्रारस्म किया 
जाता है 1 ग्र््याहित₹ उपासनके 
प्रतिपादनमें संलग्न रहनेके कारण . 
वीरो जायते" इसश्रुतिके म्रनन्तर ही 
इसका वणन नहीं किया, इसलिये 
भ्रव ्रारस्म किया जाता है-- 





बरह्मको उपासनाको कौक्षेय ज्योति 


श्रारोपित करके परत्रह्यकी उपासना करना म्रम्यहत है शरीर उसकी मनोषय- 
त्वादिगुएविरिष्ट ब्रह्योषासना भ्रन्तरङ्कं है। 
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अन्तर्चोदरः कोशो भूमिवुधो न जीर्यति दिशो 

द्यस्य खक्तयो योरस्यो्तरं विल स एष कोशो वसुधा- 
नस्तस्मिन्विश्वमिद ~ तप्र ॥ ९ ॥ 

ग्रन्तरिश् जिसका उदर टै वह्‌ कोड पृथिवीरूप इूलवाला है । 


वहु जीर्णं नही होता 1 दिशां इसके कोण ह, म्राकाश उपरका छिद्र 
है वह्‌ यह कोश वसुधान दै 1 उसीमे यह्‌ सारा विष्व स्थित रै 1 १॥ 


द्मन्तरिरषएदरमन्वः सुषिरं य- 
स्य सोज्यमन्तरिक्तोदरः कोशः 
कोश इषनेकपर्मसादश्यात्कोशः 

€ ४ 
सच भूभितरुधः, भूभिवुधो मूलं 
यस्य स भृमिदधः; न जौर्यतिन 
विनयति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | 
सहख्रयुगकालावस्थायी हि सः । 


दिष्तो द्यस्य सर्वाः सक्तयः 
कोणाः । यौरस्य फोशस्योत्तर- 
मूध्व धिलम्‌, स एष यथोक्तगुणः 
कोशो चसुधानः, बसु पीयते 
ऽस्िन्प्र॑णिनां कर्मएलाख्पमतो 
तस्मिनन्तविष्वं 
समस्तं प्राणिकर्मफलं सह 


वुधा, । 


ग्रन्तरिष्ष है उदर--श्रन्त छिद्र 
जिसका वहु यह्‌ भ्रन्तरिक्लोदर कोद्य 
जो श्रनेक घमोमि सादृष््य॒रखभेकैः 
कार्ण कोके समान कोल्ल है, वहं 
ूमिद्धध्न-भूमि हि वुध्न-मुल जिसका 
पैसा भूमिद्ुध्न (पृथ्वीमुलक) है, वह्‌ 
तरेलोवयल्प होनेके कारण जीर्णमही 
होता भ्र्थात्‌ं नाको प्राप्त नही 
होता व्योकि वहु तो सदटृख- 
युगकालपयंन्त रहनेवाला है । 


समस्त दिद्यएं ही इसकी सक्तियां 
प्र्थत्‌ कोण द। यलोक इस कोका 
उपरी चर हे । चहु यह पूर्वोक्त गखो- 
वाना कोश वसुषान है, इसमे प्रापि- 
योके कमफलमञ्चक वसू श्राघान 
क्रिया जाता है, इसतिये यह्‌ को 
वसुधान दै 1 तात्यं यहे कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणियोका 
सम्पूर्णं कर्मफल चजिच्छा कि 
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तत्साणमेरिं यद्ग्ते प्रत्य्ादि | प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ग्रहण किया 


भरितं ¡ जाता है, श्रपने साघनोके सदिस 
प्रमादः भितसाभरितं स्थितपि- त 
त्यर्थः ॥ १ ॥ 


। हे शा 
तस्य भराची दिग्बुहूनाम सहमाना नाम ददिणां , 
रा्ीनाम श्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुवत्सः 
स य एतमेवं वायुं दिशं वत्सं वेद. न पुत्ररोदं . रोदिति 
सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वस्स ेद मां पुत्ररोद .रुदम्‌॥ २॥ 
उस कोरकी पुं दिशा जुहु नामवाली रै, दक्षिण दिशा 
` "सहमाना" नामकी दै, पश्चिम दिया "राज्ञी" नामवाली है तथा उत्तरदिला 
सुभूता" नामकी है । उन दिराश्रोका वायु वत्सहै1! वह्‌, जो इस 
प्रकार इस वायक दिशाग्रोके वत्सरूपसे जानता टै पुत्रके निमित्तसे 


रोदन नहीं करता 1 वह्‌ मै इस प्रकार इस वायुको दिशाग्रोके वत्सखूपसे 
जानता ह; रतः मेँ पत्रक कारण न रो ॥ २॥ 


तस्यास्य प्राची दिक्मागगठो 
भागो जहाम॒ जुत्यस्यां 
दिशि कर्मिण, प्रा एखः सन्त 
इति जहर्वाम । सष्टमाना नाम 
पापकर्मसतलानि 
यमपर्या प्राणिन इति सहमाना 
ताम दक्षिणा दिक्‌। तथा 
राज्ञी नाम भरतीची पश्िमा दिक्‌, 


सहल्वेऽस्यां 


उस दस कोशकी प्राची दिदा-- 
पूव॑की भ्रोरका भाग, जुहु" नाम- 
वाला है! कर्मठ लोग इस 
दिशामें .पूवभिमुख होकर -हवन 
करते हं हस्िये यह्‌ जुहु" नाम- 
वाली है । दक्षिण दिरा “सहमाना 
नामकी है, ष्योकि इसी दिलामे जीवं 
यमपुरी श्रपने पापकमेकि फलरूप 
दुःखको सहनं करते है, इसलिये 
दक्षिण दिशा . सहमाना नामवालीः 
है1 तथा प्रतीची यानी पश्चिमं दिया 
“राज्ञी' नाभकी है; वरुणः राजासे 
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राज्नी रात्रा परुणेनार्धिष्ठिता 


संष्यारागयोगाद्वा। सुभूठा माम्‌ 
भूतिमद्धिरीशरख्वेरादिमिरषिष्टि 


तत्वाससुभता नामोदीची । 
तासां दिशां वायुवेत्सो दि- 
ग्जतवाद्ायोः; पुरोवात इत्यादि- 
द्षीनाद्‌ । यः कश्िखप्रदीषै- 
जीवितार्थयेवं यथोक्तगुणं वायु 
दिशं बत्सममृं वेद्‌, से न्‌ 
पुत्ररोदं पूत्रनिमित्तं रोदनं न 
रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यथैः। 
यत एवं विशिष्टं कोगादिग्त्स- 
विषयं विज्ञानेमठः सोऽ पुवर- 
जीवितार््येषमेतं वायुं दिं 
वत्सं वेद जने। अलो मा पत्र 
रोदं मा रुद्‌ पत्रमरणनिमिततम्‌। 
एत्रोदो मम्‌ मामूदिव्यर्थः।।२॥ 


शाद्करमाप्वाधं 


2 


अषिष्ठ्ति हनेके कारण अथवा 
साय॑कालिक राग { लार्लिमा) के 
योगसे पद्विम दिशा ^र्षी' दै! 
उत्तर दिश्या "सुभूता भामवालीहै | 
ईश्वर, कुर श्रादि भूतिसम्पन्न देव- 
ताग्रोचे ब्रधिष्ठिति होनैके कार्ण 
उत्तर दिखा “शुभूताः नामाली है! 


उन दिशाग्रोका वायु वत्सहै, 
वर्योकि वायु दिशाग्रोसे ही उत्पन्न 
होनेवाला है 1 जैसा कि पूर्वीयं वायुं 
शादि भ्रयोगोरे देखा जाता है ! वह्‌ 
को मी पुरुष, जो कि पुत्रके दीघं- 
जीवनकी कामनावाला है, यदि दस 
प्रकार पूर्वोक्तं गणवाले दिशाग्रोकि 
वत्स ॒श्रमृतरूपं वायुको नातत्ता है 
वह्‌ पूत्ररोद--प्निमित्तक रोदन 
नही कस्ता 1 श्र्थात्‌ उसका पुत्र 
नरी मरता, क्योकि कोश भौर 
दिद्भ्रौकि वत्से सम्बन्ध रखने 
वाला विज्ञात पैम गुणवाला है श्रतः 
्मपने पूवक जीवनकी कामनावाला' 
मँ विशाग्नोके घत्सरूप इस वायुकी 
द्य॒प्रकार जानता ह; इसलिये 
पत्ररोद-पके मरणसे हनेवाला 
सेदन न कर" । श्रयति मुं पृरके 
तिये रोनेका प्रसद्ध प्राप्न 
हो 1 २॥ 


"दुः 


३२० छान्दोग्योपनिषद्‌ |. सध्या ३ 


अरिष्टं कोशं भपय ऽपुनायुतास्रना भां प्रप- 
णे ऽपुनसुनायुना भूः पपे ऽुनायुनासुना सुवः प्रप- 
खे ऽपुनासुनामु्ा खः पप ्ुनघ्ुनासुना ॥ ३ ॥ 
मँ श्रमुक भ्रमुक प्रमुकके सहित श्रविनायी कोशकी शरण ह; 
प्रमुक ग्रमुक श्रमुक्के सहित प्राएकी शरण ह; अमुक श्रमुक प्रमुकके 
सहित भूःकी रारण ह; श्रमुकप्रमुक म्रमुकके सहित भूवःकी चरण ह; 
प्रमुक मुक प्रमक्के सहित स्वःकौ शरण ह+ | ३ ॥ 
गरििमविनशिनं कोशं य॒- | पवो दोरघाुके तिथे मै पूर्वोक्त 
तर प्रिप्ट--प्रविनाङौ कोडक्री सरण 
धोकतं मपे प्रपन्नोऽसि पुत्राः | । सुना मुना मुवा इतका 
ट्‌ तत्पदे कि तीन-तीन वार 
तरपने पुत्रका नामलेतादै)! तया 
गृह्णाति पुत्रस्य | तथा प्राणं | यमू मुक शरमुकके सर्हित भ्रा" 
+ कनरण हु; त्रपुक प्रमुकं ्रमुक्के 
प्रणयानतः सूश्रषयचछुः | सहित भूःकौ चरण ह; प्रमुक प्रमुक 
प्रमुकके सहित भुवःकौ शरण हू 
गनौर श्रमुक भ्रमुक भ्रमुकके सहित 
युवाना, स्वः प्रपेशुनाुना- | स्वःकौ दस्ण ह 1 सवेत श्रमुक 
ग्रमुके श्रमुक्के सहित शरण ह 
ठेपा कहकर वारम्बार ठीन-तीनं 
.ृह्नाति प्म एतः ॥ २ ॥ बार पूरका नाम लेता है! ॥ ३॥ 


~~ <व 1 -> ~~ 


स यदवोचं प्राशं मप इति प्रारलो वा इद सं 
भूतं यदिदं कषिथ तमेव तद्रापद्सि ।॥ अथ यदवोचं 


युपे । श्रषुनटुनघुमेति धिना 


लाषुनाष्ठना, शुवःप्रपचेऽषुन(- | 


मुना, सेन प्रय इति विनाम 





% इसर्मे जहा-जदां श्रमुक' चन्द श्राया है वहाँ श्रपते पुत्रके नाभका 
उच्चारण करना चाहिये । ४ 
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भूः भपथ इति एथिीं प्रपथे ऽन्तरिचें भपय दिदं भय 
इत्येव तददोचम्‌ ॥ ५ ॥ अयं यदवोचं ' सुवः भप 
इत्यन भ्रपदये .वायुं प्रप्य सादित्वं :परपदय इत्येव तद~” 
वोचेम ।} ६ ॥ सथ यदवोच ~“ स्वः प्रपद्य इत्यग्ेद - 
प्रपये यजुर्वेदं भपय सामवेदं प्रप्य इत्येव तदवोचं ~ 
तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ | 
उत भने जोकहा कि व्व प्राणकी"खरणु ह" सौ यह्‌ जो 
रुख सम्बणं भूलसमुदायहै प्राणहो है, उसीकी मे शरण है ॥ ४ 
तया मैने लो कहा रि में भ्ूकी शरण ह इससे भने यही 
कटाहैक्ति भै पुयिवीकी शरण ह, अन्तरिक्षकी शरण हुं ब्रोर चूलोक- 
कीदारणद्रु 1५१ किर्मैने जो कहा कि नें भुव-की दरण 
समे यह्‌ कहा गया रै करि नतं व्रग्निको अखस्ण दहु, वायुकौशरणहूं प्रीर 
प्रादित्यकी शरण ह ॥ ६ "(1 तथामेनेजोक्टाकि भेस्व.कीदार्णषह' 
इसे "पे शऋम्वेदगी शरण, यदुरवदको शरण ह ग्रोर सामवेदकी 
शरण ह" यही मैने कहा है, यही मेने कहा दै 1 ७॥ 
स यदवोचं प्राणं प्रप इति | “उष्मेने ओ कहा क्रिमे प्राणकत 


लारणं हैः इमीकी व्वाद्या करनेक्े 
व्यास्यानाथंपुपन्पासः ! प्राणो ध 
५ लिप विस्तार शिया जाता है 1 यह 


वा इद सवं मूतं यदिदं जगद्‌ । | जितना मी जगन्‌ है सव्र प्रागही 
श्था वार नाभौ" ( छ्ा० उ० हे, जसे क्रि नाभिमे श्वरे स्मे रहते 
७। १५। १ ) इति वक्ष्यति । ह [ उस प्रकार प्राणमे सम्पूरणं भूत 


ध सर्मापित है] एसा ग्रान करगे सी । 
द्यतस्तमेव सवै ततेन प्राणप्रति- 


प्रतः उख श्राणश्छो प्रतिपत्ति द्रास 
पादेन प्रापस्ि प्रपन्नोऽभूवम्‌ । 


मे उससर्वदून [पिरद] राहो यस्य 
ठथा भूः प्रप इति ब्रघ्नोकान्‌ | ह । मैने जो यद्‌ कद् कि पे मूः 
शभ ° उऽ२१- 








३२२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्वभ्याय र 
भूरादीन्परपच इति तदपोचम्‌ । की श्चरण ह" उससे यही कहा गया 
क कि मँ पृथिवी श्रादि तीन लोकोकी 
य्‌ यदवच छतः प्रप शत्यः | शरण हं । तथा मैन जो कहा किं 


ग्यादीन््रपद्य इति तदवोचम्‌ । | ' शुवःकी शरण है" उससे यह 
कहा गयाहै किम भ्रमि भादिकी 
शरण ह! भ्रौरेसा जोकहादहै 
गेदादीनप्रप्य इत्येष तदबोच- | कि ते स्वःकौ शरण हः इससे यही 


(द 


मिति । उपरिष्टन्मन्त्राञ्जपेत्ततः | कहा गया टै कि भ ऋषवेदादिकौ 
ोक्तमलः क रारण हं 1 तत्पश्चात्‌ उपयु क्त श्रजर 
रवोक्तमनरं कोशं सदिग्वतसं | कोका दिशागरोके वत्सके सहित 


~ विधिपूर्वकं ध्यान कर ऊउपरके मरन 
यथावद्धयात्वा ! द्विषं |. 
५ न को जपे । तदवोचं तदवोचम्‌" यह्‌ 


र्थम्‌ ॥ ४-७ ॥ द्विरक्ति प्रादरके लिये है ॥ ४-७ ॥ 





श्रथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्य 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि दृतीयाध्याये 
पच्वदशखण्डभाष्यं सम्पूरण॑म्‌ | १५ ॥ 





षोडश खण्ड 


~~ # %~-~ 
श्राप्पयज्ञोपसना 
ुत्राधुप उपासन्त जपश्च । पुत्रक युके सिये उपासना 
्दानीमातमनो द्षलीषना नौर जप के गये \ अव श्रपनी 
भ्रधद ठ धं ध 
तमनो दौथजीषना' | दीषु तिपि षस जप श्र 


येदघुपासनं जपं च परिदघदाद । उपासनाका विधानं करता हु 
ध । वेद कटुता है । पुरुप स्वय जीवित 
चीबन्दि स्वथं पूत्रादिफलेन | -रहमैषर हौ पादि एकते युक 
युज्यते, नान्यथा ) इत्यत श्रा | दीदे वह॒ मैक गजल 
त्मानं यनं संपादयति पूप --। निष्मत् कस्ता डे-- 
पुो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुरविःतिवपांणि 
तसातसवनं चदुवि-शयच्चरा गायत्री गायत्रं भ्राता 
सवनं तदस्य वसबोऽन्वाधत्ताः श्राणा चाच वस्व एते 


सेद श 
होद्‡ वासयन्ति ॥ ९ ॥ । 
निश्चय परप ही यज्ञ टै 1 उस ( उव श्रायुके ) जो वीयर 
वर्प, वे प्रतिं सवन हु 1 गयत्री चौबीस ्क्चरोवासी ३, ग्रौर श्रत~ 
सवनं मायशरी छल्दमे सम्बद्ध है । उस इद परातत.सवनक 'वमूगणं श्रवु 
ष्ट) प्राण द्धी वसु है, क्यौकियेद्ी इस सवगो वस हुए ह} १५४ 
परमो जीवमधिभिषटः र्भ | जीवने यक्त देह प्नोर इ्दियोवद 
एधते सधात, ससा कि सिट ६, चह 
छर ॥ र. 
४ ययामरिद्ध पल "पसप" है ! "वाने" सन्द निद्वयार्थक 


चावशब्दोऽ्वधारणयः | परुष । दै 1 शतः ताप्य यह्‌ है #ि प 


२३२४ द्वान्दोग्योपतिपद्‌ [ अ्रष्याय ३ 


{ि3ल+-++++++++ +++ +++ +++ ++ 
एवयङ्ग हयैः । तथा हि| दीयज्ञ दै श्रव शरुति सद्गता 
दिखलाकर पुरूपकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती दै । किस प्रकार? (सो वत्त 
कथम्‌ ? तस्य परपस्य यानि | लाति ह~) उस पुरूपकी प्रयु 


-चतु्विशतिवर्पाएयुपस्ततयातः- | जो चौवीस वपं है वे उस पुरपः 


सामान्यैः संपादयति यद्नत्वम्‌ ।. 


सवने पुरषार्यस्य यत्तस्य | 
केन सापान्येन ? इत्याह~चतु- 
विशत्यच्रा गायत्री हन्द 


गायत्रं 


संज्ञक यक्तके प्रातःसवन द! 


वे किस समताके कारण प्रातः- 
सवत हैँ ? सो वतलाते है-- गायत्री 
छन्द चौवोप् ब्रक्षरोवाला है ओ्रौर 


गायतरीलन्दस्कं दहि विषियन्नक्रा प्रातःसवनं मी गायत्र- 


गायत्रीद्न्द्वला है । अतः पुरुष 


विधियज्ञश्य प्रातःसवनप्‌ । अतः | प्रातःसवनरूपसे निप्यन्न हुई चौवीस 


प्रातःसवनरसपन्मेन चतुविशति- 
वर्ायुषां युक्तः पुरषः अतो 


वर्षकी प्रायुसै युक्त है 1 सीसे 
विधियज्ञते“सदृहात्ता होनेके कारण 
वह्‌ यन्नदहै। इसी प्रकार पीदैकी 


विधियक्ञसादस्याघज्ञः। तथो- | दोनों प्रायु्रोते विषटुप्‌ श्रौर जगती 
तरयोरप्यायुपोः समबनद्मयसंप- | न्क भ्रक्षरोको संख्याम समानता 


तिचिष्ट्व्जगत्यत्तरसस्यासामा- 
न्यतो बाच्या | 


किर च तदस्य "पुरुपयज्ञस्य 


होनेके कारण उनके दारा भ्रत्य 
दोनों सवनोकी निष्पत्ति वतलानी 
चाहिये । 


) 


तथा विधियन्ञके समन इस 


प्रातःसवने षिधियज्ञस्येव वसवो | परयन्नके भातःसवनके भौ वसु 


देवा श्त्वायत्ता श्रसुगताः 


देवता श्रनुगत है 1 तात्पयं षह है 


) | कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 


सवनदेवतातवन स्वामिन हत्यर्थः | स्वामी है । [दस कयन] विधियज्ञ 
परुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्या- | के समान पुरुषयज्ञमे भौ श्रम्निश्रादि 
-दयो वसवो देवाः प्रप्रा इत्यतो । ही वसुदेवता निश्चित होति है; प्रतः 
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7 निषि किनि नि 


विशिनष्टि । प्राणा दाव वसवो | शरुत्त उनकौ विरोपतता (विमिन्नताौ) 
चतलाती है 1 | पद्यन्ते { वाक्‌ 
वागादयो वापपथ; ते हि | परादि इन्द्रियां प्रौर प्रण आदि 


यस्मादिदं पुर्पादिप्राणिजातमेते वायुही वसु, क्योकिवेटी इस 
यस्मादिदं पुर्पादिष्रणं व 


वियिहृए दै । देहमे प्राणो गहत 
हए ही यह सव वसा हृभ्रा ह, श्रीर 


सत्सु सर्वमिदं वसति, नान्यथा; रिस प्रकार सह, भ्रतः देहे 
यसमै अ्रयवा उपे वसाने करप 


इत्यतो बसनाद्रासनाच बक्षचः। १। | प्रण वयु ॥ १] 
-‡ॐ-- 


तं चेदेतस्मिन्वयसि किंथिदुपतपेत्स भरयास्प्राणा 
वसव इद मे प्रातःसवनं माध्यन्दिन-सवनमनुसंतनु- 
तेति माहं भ्राणानां वसूनां मघ्ये यन्नो विलोप्सीयेद्यु- 
देच तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥ 


वासयन्ति । भ्रेष हि देहे 


यदि इसं प्रात्त सवनसम्पन्न श्रायुमे उसे कोई रोम रादि कष्ट 
प-चवे तो उसे मे प्रकार कहना चाहिय, हे ्राग्॒न्प वसुगण॒ ! मेरे इस 
त्रात सवनको माध्यनिनसवनके साय एकष्य कर दो, यज्नस्वसूप मे श्राप 
प्राणल्प वसुग्रोके मध्यमे चिन्ुष्ठ ( नष्ट }) न हौॐ तव उख कष्टसे मुक्ते 
होकर वह्‌ नीरोग हौ जाता है ॥ २॥ 


तं वे्यत्नसंफादिनमेत्स्मिनप्रा- | उस यन्ननम्पादकवो यदि प्रात. 


त ~, >> | सवनरूपसे निपतन हुईं इस प्रायुमे 
सचनसंपन्ने वयसि किचिद्धयाः | नगक शाक गीर 


ष्यादि सरणशद्भाकारणणुपतपेद्‌ व्याधि प्रादि कष्ट षशचाये तो वट 
दुःखष्ुसादयेत्स तद य्ञसंपादी । य्ञसम्पादन करनेवाला पस्य 
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पुरुष श्रासानं यज्ञं मन्यमानो 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अन्याय ३ 





ग्रपनेको यज्ञ मानते हुए कटै-- 


जूयापेदितयर्थ इमं सन्त्रमू-- | र्त्‌ इस मन्व्रको जपे-- 


हे श्राणा वसव इदं मे प्रात 
सवनं मम्‌ यस्य वतेते तन्मा- 
भ्यन्दिनं सवनमनुसंततुतेति मा- 
श्यन्दिनेन सवनेनायुषा सदित- 
मेकीभूतं संततं इर्तेव्यर्थः | 
माहं यज्ञो युष्माकं प्रासानां 
षसं प्रातःसवनेशानां मध्ये 
विलोप्पीय विलुप्येय विच्य 
येत्यथः। इतिशब्दो मन्त्रपरि 
समाप्त्यथः। सर तेन जपेन ध्यातेन 
प्व हतस्तस्मादुपतापादुदेत्युद्र- 
च्छति । उद्रम्थ वियुक्तः सन- 


हि प्राणरूप वसुगणा ! यहु मेरे 
यज्नका प्रातःसवने विद्यमान है 
इमे माध्यन्दििसवनरूपसे ्रनूसंतत्‌ 
करो; ग्रथ्‌ इसे माध्यन्दिनिसवनकूप 
मेरी प्रायुके साथ एकीभूत कर दो ! 
यजस्वरूप मेँ प्रातःसवनके ्रपिष्ठाता 
ग्राप प्राणरूप वयुभ्रोकरे मध्यमे 
विन्ुप् प्र्थात-- विच्छिन्न न होर्ख। 
एूलमे "इति" शब्द मन्वरकी समाप्नि- 
केनिये द्र! उस जप श्रौर्‌ ध्यानके 
द्वारा वहु उश्च कष्टसे छूट जाता है 
मरौर उससे दूटकर श्रगद-- ताप 


गदो हाठुपतापो मवत्येव ॥२॥ ।रुन्य ही दौ जाता है ॥ २ ॥ 


अथ्‌ याति चतुश्चतारिःशदरवांसि लन्प्राष्यस्दिनि 

सवतं चलुश्वरलारि शद व्रिष्ट्प्नेष्टभं साध्व- 
न्दिन_सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्तः पाशा वाव 
रद्रा एते हीद.` सवं -येदयन्ति ॥२॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि 
कििहुपतपेरस ब्रयास्णा रुद्रा इदं मे माध्य 
न्दिन सवनं तृतीयस्षवनमयुसंतलुतेति माहं 
भाणाना रुद्राणं मध्ये यज्ञो विलोग्ीयेस्युद्धेव तत 
एत्यगदो ह भवति ॥ ६॥ 


ष्वरूढ १६ ] शाद्करभाष्याथं ३२७ 
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इषके पश्चातु जो चौवालोस वपं हं, वे माध्यन्दिनिसवनं है 1 
भिष्टूपु छन्द चोवालीस भश्चरोवाला है भ्र माघ्यन्दिनसवगे विष्टु 
छन्दसे सम्बद्ध है 1 उस भाध्यन्दिनिसवनके रुदमण॒ भ्रनुयत हं । पराण 
हीष्ई, क्योकियेही इस सम्मुणं प्राणिममुद्ायको रलाति हैँ । यदि 
उस यक्ञकर्ताको इस श्रायूमे कोई [ रोगादि ] सतप्त करे तो उत्ते स 
भ्रकार कहना बाहिपि, ^£ प्रासक्् सद्रषण ! चेरे दस सभ्या्लकालिक 
सवनेको तृतीय सवनके साथ एकीभुत कर दो । यज्ञस्वषप भँ प्राणुष्टप 
ष्टके मध्यमे कभी विच्िनि ( नष्ट ) न॒ होऊ 1" एेषा कहुनेसे वह्‌ उस 
कृष्टतै चट जाता है घ्रौर नीरोग हौ जता हे ॥३-४ ॥ 

अथ यानि चतुशत्वािशद- | व यि चनु 
पशीन्यादि समानम्‌ 1 रुदन्ति इटादि वास्यकां भ्रथं पुर्दवत्‌ है । 


रोव अ्रयवा रुलाते है, इसलिये 
रोदयन्तीति आणा ररः कूर [प्राण णः है । वे (पराण ) मध्यम 
दि ते परध्यमे यस्यो रुद्राः । चणम कूर दते द, इसलिये खद 


1 २-४ ॥ कृट्लाते है 3 ३-४ } 


-- "ॐ - 


अथ यान्यष्टाचलखारि -शृदरपाणि तत्ुतीयसवन- 
सष्टाच्रि ~ शद्रा जग॑ती जागतं तृतीयसवनं 
तेदस्यादिस्या अन्वायत्ताः प्राणा उावादिस्या एते 
रीद ` समाद दते \। ५.॥\ तं चेदेत्तस्मिन्ययति किचि- 
दुपतपेस्स चयात्‌ प्राणएए आदित्या इदं मे ततीयसवन्‌- 
मायुरयुसं्मुतेत्ति माहं प्राणानानादिस्यनं मघ्ये यही 
विलोप्सीयेखुद्धेव तत एत्यगदो हैव भ्वति \\ & ॥ 


इसके पश्चात्‌ जो च्रडतालोह वपं ह, वे तृनीय सवन ह ! जगती 
खन्द ग्रढनालोय प्रश्चयेवा्ता है तया तुततोय सवने जगती छन्दसे सम्बन्ध 


३२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रश्यायरे 
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रखता है 1 इस सवनके श्रादित्यगण श्रनुगत है 1 राण ही श्रादित्य है 
वर्योकि ये ही इत सम्बूणं शब्दादि विषयसमूट्कर ग्रहण कसते 8 । उस 
उपासकको यदि उस श्रायुमे कोई [ रोगादि | संत्च करे तो उसे इस 
प्रकार दहहूला चाहिये, हे प्राणलूप प्रादित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
राये साथ एकीभूत कर दो 1 यज्नस्व्प गै भ्राणरूप श्रादित्यौके मध्यमे 
विनष्ट ने होऊ ' एसा कठनेसे वह्‌ उस कष्टसे मुक्त टौकरनीयोग हौ 
जाता है 1 ५-६॥ 
तथादिव्याः प्राणाः । ते ष्टी |. इमौ प्रकार प्राण दी ब्राद्त्यि हं । 
वै इस शब्दादि दिपयसभरहुका 
शब्दादिजातसाददतेऽत शरादिः | च्रादानं ( ग्रहृण ) करते ह, इत- 
तर्त लिये श्राद्त्य है हे प्राणरूप 
सयाः । तीमसननसायुःपरोडणो प्रादित्यगण | ौ | व 
तरवपंशतं समापयतानुसंददुत ! त्र गरल्पसे भ्नृसंतत करो ग्र्या एक 
यज्ञं समाएवतेत्यथः । समास 








सौ सोलह वपं तक पूं कयो वानी 
इस ॒यज्ञको समाघ्ठ करो । देष लव 





न्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ । पूववत्‌ है ॥ ५-६ ॥ 
नहि ८--~ 
निधिता दहि पिद्या एलाये | पता चि्चा प्रवद्य फलवती 
६ | हौतौ है--इस वातको भरदित 
त्येतदगोयन्तुदाहरति- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है-- 


एतद्ध स्म वे तद्ध्धानाह सिदास एेतसेयः सं 
कि म एतदुपतपसि योऽहमनेन न परेव्यासीति स ह 
पोडशं वषंश॒तमजीवसप ह षोडशं वर्षशतं जीदति य 
एवं वेद्‌ ॥ ७ ॥ 


इस प्रसिद्ध॒चिचाको जाननेवाले ेतरेय महिदासने कहा धा-- 
([श्ररेरोग! ]त्रु मृकषे्यो क्ष्टदेताहै, जोकि इस रोग्रारा 


खण्ड १६ 


शाद्रभाप्याधं 


३२६ 








म ननन्नुः 


मृत्युम प्राप्त नही हौ सकता ।" वह्‌ एक्‌ सौ सोलह वर्प जीदित रहा 
था, जो इस प्रकार जानता है वह्‌ एक सौ ' सोलह वपं जीविते रहता 


है] ७॥ 


एतवन्दषानं ह स्म वै फल 
- तद्विदानाह मदिदासो नामत, 
हतया अपत्यमैतरेयः । कि 
कस्मान्मे ममैतदुपतपनप्ुपतपसि 
ससहे रोम; योऽहं यक्षोऽ्नेन 
त्वल्छतेनोपतापेन न प्रेप्यामि न 
मरिष्याम्यतो श्रथा तव श्रम्‌ 

¢ 
द्रयथः । श्स्येव माह स्मेति पूर्येण 
सबन्धः । स॒ एर्बनिश्षयः सन्‌ 
पोढशं बधणतमजीदत्‌ । श्रन्यो- 
ऽप्येषंनिश्वयः पोढ्शं वर्षशतं 
प्रसीषति य एवं पथौक्तं यक्त 
संपादनं सेदः जानाति, स 
दस्यथः ॥ ७ ॥ 


इस प्रसिद्धे यन्ञदर्लनको जानने. 
चेलि महिदासनामकं इतरके धुय 
दितरेयने हि रोग। तू मुञ्चै"यह्‌ 
सताप क्थोदेतारै? जौ यतचे 
मँ तेरे इम सतापसे मृत्युतो 
प्राप्न नही ह्यऊगा-नष्ी मरूगा; 
तात्पर्यं यह हे किं इसलिये तेरा यह 
श्रम वृथा ही है--हइस प्रकार 
कहा था- दमक पूरवे सम्बन्ध दै) 
ठेसे निश्वग्रवाला होकर वह एकः सौ 
सोनह वपं जीविते र्टा। ठेगेही 
निश्वयवाना दुस्य पुरुप भौ, जो 
से प्रकार पू्ोक्ति यज्ञसम्पादनको 
जानताहै, एक सौ सोलह वर्च 
जीवित रहता है ॥ ७॥ 


रौषि सि 


ईतिच्छान्दोग्योपनिपदि 


तृतीयाध्याये 


पोडशखण्डमाप्ये सम्पूरण॑म्‌ 1 १६॥ 


((; ध, 3 


द 
-# 


सप्तदश खण्ड 


~~: ः--~ 
श्रक्षयादि फल देनेवाली श्रासयन्नोपासना 


स यदशिशिषति यसिपासति यन्न रमते ता अस्य 


दीक्षाः । १ ॥ 


वह्‌ [पुरुष] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है ग्रौर जो रममाण (प्रसन्न ) नहीं होता--वही इसकी 


दीक्षा ॥ १॥ 

स यदशिशिषतीरादियज्ञ- 
सामान्यनिर्देशः पुरूपस्य पूर्वेरव 
संबध्यते । यदशिरिपत्यरितु- 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 
मिच्छति, यन्न रमत इष्टाच- 
्राप्िनिमित्तम्‌, यदेवंजातीयक्‌ 


दुःखसनुमवति ता अस्य दीक्ता 


"वह्‌ जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है" इत्यादि पृरुषका यज्ञस 
सदुद्यनिलूपण पूर्वग्रन्थसे दही 
सम्बन्ध रखता दहै । जो श्ररिलि- 
पति"-खानेकी इच्छा करता है, 
तया "पिपासति" पीनेकी इच्छा 
करताहै, तथाजौ इष्ट पदार्थोकी 
म्प्रा्चिकरे कारण रममाण नहीं होता 
म्र्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
न्ननुमेव करता दै, वह्‌, दुःखमें 
सदृशता होनेके कारणं विधियक्लकी 


दुःखसामान्यादिधियज्ञस्येव ।१। । दीक्षाके समान, दसकी दौश्ता है ॥१॥ 


---**--- 


अथ यदश्नाति यसखिवति यद्रमते तहुपसदेरयेति । २॥ 


फिर वह्‌ जो खाताहै, जो पीतादहै ग्रौर जो रिका ब्रनुभेव करता 
दै-- वह्‌ उपसर्दोकी सदृदताको प्राप होता ह ॥ २॥ 
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ल बहर न ~ 








मित नम 





अथ यदुश्नाति यदिवत्ति | फिर वह्‌ जो भोजने केरता दै, 
पीताहैश्रौर इष्ट पदार्थादिके सयोग 
यद्रमते रतिं चातुभवतीष्यादि- | से रपतिका ग्रनुमव क्रता है--बह्‌ 


४ दुपसदै । सव उपसदोकी समानता प्राप्न 
संयोगाच्तदुपसदेः समानतामेति । शा 


उपसदां च पयो्रतत्वमिमित्तं | ( केवल दुग्धपान्‌ } सम्बन्धी सुख 
सखमस्ति 1 ्ररपभोजनीयानि प्रप्र होता ३ । जिन दिनोमे स्वल्प 
हारि आठ ही सकता है वे समोप 
ऽशनादीनाद्रपसदां च शामा- | श्रा्चास्न होता है1 अरत मोजनादि- 
न्यम्‌ ॥ २॥ की उपसदोसे सदृशता है ॥ २॥ 


+र - ~ 


अथ यद्धसति यजक्षति वन्मेुनं अरति 
स्तुतशस्मैरेव तदेति ॥ ३ ॥ 
तथावहुजो सतारे, जो भक्षणकरताहे भ्रोरजो मेथुन परता 
हेये सव स्तुत शखक्नो ही समानतावो प्राप होने हं ।॥ ३॥ 
छथ यद्धसति यखक्तति भस तथा वट ओ हुंमता र, जौ 


र „ (भक्षण क्रला ह श्रौर जो मधुन रस्ता 
यति यन्मु चरति स्तुतशाख्र ह षह स्परतदसमौी समानततात्रो प्रप्र 


रेव॒तस्छमानतामेति; शन्द्‌- [ होता ह, बयोङि शव्दयुक्त नेमे 
वरदसामान्याद्‌ ॥ २ ॥ उममे भमान्ताद 11 ३ ॥ 
अथ यत्तपो दानमार्जवमहि सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दल्िणाः | ४॥ 
तथा जो तप, दान, श्रार्जव ( सरलता ). श्रहिसा ग्नौर सत्यवचनं ह, 
वेहीदकी दक्षिरारं॥ ४1 
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शन्दोग्योपनिषद्‌ 


[ च्रन्ययिरे. 


अथ यत्प दानमार्जवमर्हिसा 


सत्यवचनमिति क भरस्य 


दरिणाः; धर्मपुष्टिकरत्वसामा- 


तथा पुरषके जो त्प. दाने, 
श्राव, श्रहिसा श्रोौर सत्यभाषछ 
[ श्रादि रुण ] है, वे है इषकी 


दक्षिणा रहै; क्योकि धमकी पुष्टि 


करनैमे [ दक्षिणाके साथ | उनकी 


न्धा ॥ ४॥ तुल्यता दहै ॥ ४ ॥ 
45) न्ना 
यस्माच यज्ञः पुरुप, क्योकि पुरुप यज्ञ है 


तस्मादाह सोष्यत्यसोष्टेति पुतरुस्पादनमेवास्य 


तन्मरणसंवाकसृथः ॥ ५ ॥ 


इसी कहते हँ कि प्रसूता होगी" अथवा श्रनूता हुई" वहु इसका 


पुनज॑न्मही है; तथा मरण हौ ग्रवभृथस्नाचं 


तदमात्तं जनयिष्यति माता 
यदा, तदाहुरत्ये सोष्यति तस्य 
मातरम्‌, यदा च प्रप्ता भवति, 
तदाऽ्ोष्ट पूरिकेति, विधियज्ञ 
दव सोष्यति सोमं देवदत्तोऽसो 
सोमं पक्ञदत्त इति, अतः शब्द्‌- 
सामान्याद्रा पुरषो यज्ञः । पुत- 
रुर्पादनयेदास्य तप्पुसषाख्यस्य 


यज्ञस्य स्सोग्यत्यसोष्टेतिशब्द- 


1५ 
इसमे जव माता उसे जन्म 


देनेवाली होती दै, तव दुरे लोगं 


उसकी माताके विषयमे कते है 
क्रि "वह्‌ प्रघुता होभी' श्रौर जवं 
वहं प्रसूता होतीदहैतो “ह्‌ प्रसूता 
हुई प्रथत पूरणिका हुई" एसा कहते 
है, जैमे रि विधियन्ञमै देवदत्त 
सोमामिषव ( सोमरसका पान या 
साधन } करेगा" श्रयवा "यनेदत्तने 
सोमाभिपव क्िया' एसा कहते 
दै! इस प्रकार सोष्यत्ति' तथा 
'प्रसोष्ट  चब्दोमे समानता होनेके 
कार्ण पुरुप यज्ञ ह । विषियज्ञके 
समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
"सोष्यति" श्रीर्‌ श्रसोष्ट इन शब्दोसे 
सम्बद्ध होना है वंह पुनस््पादन 
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संन्वित्वं विधिप्तस्येव । किं च | दी है, तया मरण ही इस पृरुपसञ्क । 


ठन्मरणयेवास्य पुर्पयडस्याव- | यका अनदान, दे, पयाकि 
स समाप्षिमे इन' (मरण्रौर म्रवमृय- 
भृथः; समाप्रिषामान्याद्‌ ॥५।॥ | स्नान) खेनोकौ तुल्यता है ॥ ५१ 


~~ दढ: 

तद्धेतहुषोर आद्धिरस्तः कृष्णाय देवकीपुत्राथो- 

क्तोवाचापिपास एव स वभूव सोऽन्तवेलायामेतत्रयं 

भततिपयये ता्नितमस्यच्युतमसि पाणस _ शितमसीति 
तत्रेते दवे ऋचो भवतः । ६ ॥ 

चार श्राद्धिरस -ऋषिने देवकीपुन दरप्णको यह्‌ यज्ञदशेन सुनाकर, 

जि पतसे कि चहु न्प विद्याप्रके विपयमे तृष्णाहीन हौ गया था, क्हा-- 

“उसे प्रननकालमे इन तीन मन्मोक्ा जप करना चाहिये (१) त्रु अरक्षित 


( प्रक्षय } दहै, ( २) शरव्युते ( अविनाशी ) है प्नौर (३) भ्रति सूक्ष्म 
प्राण है 1" तथा इमकरे विषयमे यदो ऋचाएं है] ६॥ 


दद्ध तचन्ञदथीनं घोरो नामत | इख यज्ञदगनकरो शराङ्भिरस मोत 

वाते धोरसामके च्छषिते ग्रपनै रिम्य 

श्र्गिरसो गोत्रतः ङृष्णाय | देवकीपुन कृप्एकि प्रति कहकर फिर 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच | टा । दल चक्का तदेतत्वमम्‌ 
देतल्रषमित्या दिष्यहि , ॥ इस व्यवघानयक्त वाक्यमे सम्बन्ध 
तदेतत्रयमित्यादिव्यचदितेन सं |हे तया बह दृष्ठ तो इस यज्- 


यन्धः ! स वेतदशनं शुरवापि- | दशनमा श्रवा कर फिर अन्य 


विद्याग्रोके प्रति पृष्णारदहित हो 
[न्याम्यो विचयाम्यी 
+ गथा 1 "यहु विद्यया पेसी विष्ट 


भूव । इत्थं च विरिष्टेयं विवा | गुणसम्पन्ना ह कि यह्‌ शनन वि्ामो- 
यत्दरप्णस्य देवकीपुत्रस्यान्यां | के भरति देवकीधुत्र इष्णकी वृष्ण- 


† 
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पिया प्रति वदवच्छेदकरीति | का चेदन करनेवाली हुः 
कहकर श्रुति पुरुषयततेविद्याकी रतुति 


पुरूषयक्षविदयां स्तौति । करती है 1 


धोर्‌ श्र्धिरसः ृष्णायोक्त्वे- | घोर श्राङ्धिरसने छइष्णके प्रति 
यह्‌ विद्या कहकर क्या कहा--यह्‌ 
मां वरयां किष्वुवाच ? इति तदाह- | वतलाते है-परवक्त यज्ञवियाको 


¦ यधोक्तय्िदनतवेलायां जाननेनाला वह पुरुष श्नन्तिम समय 
स्वप मरणकाल उपस्थित हौनैपर इन तीन 


मरणकाल एतन्मरत्रयं प्रति- | मन्वोको प्रतिपन्न हो प्र्यातु इनका 
जप करे । वह्‌ मन्त्र कौन-ते है? 
पेत जपेदित्यर्थः फिं तत्‌? असि | तरु अषित--ग्रघ्ोण श्रयवा प्रक्षय 
है यह एक यजु है। प्रसद्धके 
तम्तीगमकतं वासीतयेकं यजुः । | चागच्ते त ४ 
सामर््यादादित्यस्थं प्रां चैकौ- | परप श्नौर प्राणी एकता करके 
किया गया है । तया उसौक प्रति श्रुति 
कृसाह--तथा तमेवाहाच्युतं | कहती हैत शरच्युत--स्वरूपसे 
च्युत न हौनेवाला है--यह्‌ दूसरा 
यजु है। त्‌ प्राणसंरित--जो ` 
यजुः । प्राणसंशितं प्राणक्च स | पाण संशित--सम्यक्‌ प्रकारे तनु 
यानी पृक्ष क्रिया गयाद वहतू 


स्वरूपादग्रच्युतमसीति दि तीयं 


संशितं सम्यक्तनकृतं च शम | है'--यद तीसरा यजुहै! इस 
त्वमसीति वतीयं यञ्चः । त्त्र ्र्थमे इस विकी स्तत्ति करनेवाली 

दो ऋचाएुं यानी दो मन्वरहँ करतु 
तस्मिन विचाप्तुतिपरे ्े छवो | वे चपके त्वि नदी ह बयो 
पह्े जो न्यं ्रतिपेत" (तीनका 
जपक्रे) एेसौ विधिकी गयी है 
प्रतिपद्येतेति तिसंख्यावाध- । उस्रकी शतीन' संख्याका वाध हो 


मत्रौ मवतः, न जपा, त्रयं 
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नात्‌; पश्चसंख्या हि वद्‌ | जायगा श्रौर तब पाच" सस्या दो 
स्यात्‌ ॥ ६॥ जायगी ॥ ६17 

---&ः---~ 


आमादिखलस्य रेतसः 1 उद्यं तमसस्परि ज्योति 
पश्यन्त उत्तर स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूयंमगन्म 
अ्योतिर्तममिति ज्योतिरुतममिति ॥ ७ ॥ 


[ "्रादिल्लक्स्य रेतसः" यहं एक मन्पर है प्रौर "उद्वयं तमसस्परि" 
त्यादि दुसरा है 1 इनमे पहला मन्त्र इस प्रकार दै--श्रादि्सन्नस्य 
रेतसो ज्योततिः १द्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि"* इसका श्रथं यह 
है--} पुरातन कारणक प्रकाश देखते है; यह सर्वैव व्यापन भ्रकादा, जो 
परब्रह्म स्थित परम तेजं देदीप्यान है, उसकाटै। | भ्रब “उद्वयं 
तमसस्परि" इत्यादि दुसरे मन्तरका भ्रथं करते ह] श्ज्ञानखूप श्रन्धकार- 
से श्रतीतं उत्कृष्ट ज्योत्तिको देखते हुए तथा श्रात्मीय उष्ट्र तेजको 
देखते हए हम सम्पूणं देवोमे प्रकाशमान सर्वेत्तिम ज्योत्ति.स्वरूप सूर्यंको 
प्रच हुए 1 ७1) 


्रादिदिस्यत्राकारस्याुन्ध- श्रात्‌ इत्‌" इसमे भ्राकारके 
( त पीटेको तकार श्रौर इत्‌" शब्द 
स्तकारोऽनथक इच्छुब्द थ । प्रत भ्र्थरहित ह 1 प्रतम्य-चिरन्तन 


1 पुराणस्येसयथ ९, ह 
स्य चिन्तनस्य स्यथः, | यानी पुरातन “रेतस. कारणक 
रेचसः कारणस्य वीज्ञभूृतस्य | अर्थात्‌ जगत्के वौजभूत॒ सत्‌- 


; सदाख्यस्य अयतिः | चरक वरह्यके “उ्योतिः--प्रकादको 
1 देखते हँ 1 अपने म्रनुवन्ध तक्रारसे 


भ्रकाशं पश्यन्ति । अगन्द्‌ | रहित श्रः शव्द “यन्ति 
उत्पुण्ायुषन्धः पतयन्तीत्यनेन्‌ दरस त्रिथासे सम्बद्धदहे। उस किस 
संयध्यते। कि तज्ज्योतिः [ उयोततिको दैखते दै ? इसपर शुत 


क प्मानन्दगिरिकृत रीक्रासे । 
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"पृदरन्ति? दातरसदरदारि तत्स 
बेतो व्याप्तं ्राद्मणो ज्योतिः । 


तिवृत्तचत्तुपो ब्र्षविदो चह्म- | ` 


चर्यादि तिवृत्तिसाधनैः शुद्धान्तः 


करणा अरा समन्ततो ` ज्योतिः, 


प्यन्तीतयरथः | परः परमिति 
लिङ्गव्यत्ययेन, उथोतिप्परत्वात्‌; 
यदिष्यते दीप्यते दिवि चोतन- 
वति परस्िन्बहमणि वतंमानम्‌ , 
येनं ज्योतिपेदधः सविता तपति 
चन्द्रमा भाति बिधुदिद्योतते 
्रहताराभणा विभासन्ते | 


फं चान्यो मन््रहगाह्‌ य- 


थोक्तं उयोतिः यपर्यन्‌--उद्वं 
तमसोऽक्ञानलक्तणात्परि परस्ता 
दिति रेपः! तमसो बापनेत 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं पसिः 
श्यन्तों षयगदगन्मेति व्यवह 
तेन संवन्धः। तज्ज्योतिः स्वः 
स्वमात्मीयमस्मदुधरदि स्थितम्‌, 


कती है--] वासर ्र्थत्‌ दिनके 
समान सर्वत्र व्याप उस द्रहयकी ` 


| देखते है 1 


तात्पयं यह है कि. जिनको 
इन्द्रियां विषयमे निवृत्त हो गयी है 
वे ब्रह्मचयं श्रादि निवृत्तिके साधनों 
दवारा शुद्धचित्त हृए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सव श्रोर देखते हैँ । जो 
ज्योति दिवि" द्योतनवान्‌ परत्रह्ममे 
देदीप्यमान है; तथा जिस ज्योत्तिसे 
दी होकर सूयं तपता है, चन्द्रमा 
भरकारित होता है, विजली चमकती 
है तथा ग्रह नौर तायगण विक्षेष 
रूपसे भासते हैँ 1 यहाँ "परः" यह्‌ 
शब्द [नपृंसकलिद्ध ]ज्योतिः के साथ 
प्रन्वित है, इसलिये इसका लिद्धं वदल 
कर "परम्‌ ठेसा समना चाहिये । 


तथा उपयु क्त ज्योतिको देखने. 
वाला एक दूसरा मन्त्रद्रष्रा कहता 
है-- श्रज्ञानरूप भ्रन्धकारसे श्रतीत 
[जो परम तेज है | अ्रथवा ग्रन्ध- 
कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य- 
मण्डलस्थ उक्करृष्ट तेज है उसे 
देवते हए हम प्राप् हृए- 
इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 
क्रियासे सम्बन्ध है । वह्‌ च्योतति 
स्व'--भ्रात्मीय भ्र्थात्‌ हमारे 
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आदित्य्यं च त्देकं उ्पोतिः | अन शरणमे स्थित तेन श्रौर 
यट तरशर तरमृष्यैतरं वबरापरं व व ॥ 
ल्योतिरपेक््य पश्यन्त उद्गम | उक्कष्टतरः र्यात्‌ उध्वंतर तेजको 

वयम्‌ । दैवते हए हम प्राप्त हुए 1 
कषुदगन्प ? इत्याह-देवं | क्षि प्राप इए-यह श्रुति 
वतलाती है-समस्त देवताभ्रोमे 


चोतनवन्तं देवेषु सर्वेषु पूर्य | दैव म्रथति योतनवान्‌ पूर्यको 
प्राप हुए; जो रस, किरण श्रौर 


रसानां रमीनां प्राणानां च जगत | संसारके प्राणोको प्रेरित करके 
कारण सूयं कृटुलाता है उस उत्तम 
ईैरणाच््पस्तष्दगन्म गतवन्तो | ज्योतिको सम्य  ज्योषियो्े 
उक्छृष्टततम ज्योतिको प्रा हए; 


जयोतिरुचमं सोति उचछ | हो ! [ आयं है कि] हम 


वममहो प्रहा वभमिच्यर्ः | | उपे प्राष टुए--फेसा इसका 
तात्पयं दहै । यही बहु ज्योति दै 


हद्‌ तज्ज्योतिर्मर्म्थां स्तुतं | जिसकी दो क्छ्वाश्रोने स्तुति कौ है 

तया जो उपयुक्त तीन यञु-शरुतियो- 
यधघ्नयेण प्रकाशितम्‌ । र द्वारा प्रकाचचित दहै) “ज्योतिरुत्तमं 
उ्योतिरुत्तमम्‌' यह द्विरुक्ति यज्ञ- 
कल्पनी समानि भूषित करनेके 
प्यः ॥ ७] त्पिहे॥७॥ 
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भ्यारी अज्ञकरपनापरिसिमा- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , दृतीयाध्याये 
सप्तदशखण्डमाष्यं सम्पणम्‌ 1 ^ ॥ 
~ 


्या० उ० २ 


टादश खष्ड 
--:ऽ-- 
मन श्रादि दृष्ठ ग्रव्यात्म ग्रौर श्राविरदविक ब्रह्मोपासना 

मनोमय इधर उक्त श्राका- | [चतुदश ण्डके दितीय मन्वे | 
ईश्वरके गणोकै एकदेरको लेकर 

आत्मेति च ब्दो युरोकदेश- | उसे मनोमय श्नौर श्राकादात्मा कहा 
गया है 1 अरव इससे प्रागे मन प्रौर 

त्वेन । श्रभेदानीं मनग्राकाशयोः | श्नाकादमे समस्त ब्ह्ादुष्टिका विधानं 
करनेके लिये "मनो ब्रह्य" इत्यादि 
[ श्रप्टादद् खण्ड] का रम्भ 


म॒नो ब्रद्यत्यादि- किया जाताहै-- 
सनो ब्रह्य त्युपासीतेत्यध्यातमथाधिदेवतमाकाशो 
ब्रहम त्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ।॥१॥ 


“मन ब्रह्य दै इस प्रकार उपासना करे 1 यह्‌ ्रघ्यातदृष्टिहै। 


तथा राका ब्रह्य है" यह प्रिद्रैवतदष्टि है इस प्रकार प्रध्यात्म श्रौर 
श्रचिरैवत दोनोका उपदे किया गया) १ 


मनो मलुतेऽनेनेतयन्तःकरणं | मन-- जिससे प्राणौ मनन करता 


< है उस अन्तःकरणाको मन कहते 
तद्व्रह प्रमिस्युपारीतेति, एत- ह 
ड्‌ चु ॥ है । चह्‌ परक्रह्म है--देसी उपासना . 


@ _# ¢ 
दात्मविषयं दशेनमध्यासमम्‌ | | करे । ह़॒ आत्मविषथकः दन 
अथाधिदैवतं देवताविषयमिदं | श्रध्यात्म है 1 भ्रव यह्‌ ्रधिदैवत- 


॥ ता देवताविषयके ददान कहते है। 
पक्ष्यामः। काश रहत्युप प्राकार ब्रह है--एेसी उपासना 


सीत! एवथुभयमभ्यात्ममधि- । करे ! इस प्रकार श्रध्यात्म गौर 


(~ ^~ ¢ 
समस्तत्र्रणिषिधानाथं घ्ारम्भो 


खण्ड १८ ] शाङ्करमाष्यार्य ३३९ 
क -क-नन = शकते कका 


निनि नि 
देवतं चोभयं बह्मदटिकिपयमा- ! अरधित दोना प्रकारकतौ व्रह्मृष्वकरे 
दि्णपदिं अवत विययम ब्रदरेश--उपदरेश क्रिया 
्षटयुपष्दए भवत) अक्ता | जाता ह, व्योमि ब्माकाय श्रौर 


मनसोः शकष्मत्वात्‌ मनसोप्‌- | मन दोनो ही सुक्ष्म । इशे 

सिचा, ब्रह्य मनते उपलय्य क्रिया जा 
लभ्यस्वाच ब्रह्मणो योग्यं ॒भनो | सकता है, इसलिये भौ मने ब्रह्यदष्टिके 
योग्य हे, तया सर्दगत, सूक्ष्म 


षे गतः 
मरक्षटष्टः । ्ाकाशदच, स्वेगत- | जोर उपाधिहीने रोते कारणा 


स्वा््रमत्वादुपाधिहीनत्वाच।९॥ प्राकाञ्च मी ब्रह्मद योग्ये ॥ १५ 
न (= ० 


तदेतचतुष्पाडबरह्य। वाक्पादः प्राणः पादश्चननुः 
पादः श्रोत्रं पादः इव्यष्यात्मम्‌ | अथाधिदेवतमभ्निः 
पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः इत्यु- 
भयमेबादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥ २॥ 


वहु यह्‌ ( मन सन्ञक ) ब्रम चार पाद्रोवाला है 1 वाकं पाद हे, 
प्राणा पाद ह, चक्षु पाद दै श्रौर श्रोत्र पादटै। यह्‌ श्रध्यात्मदह्‌1 श्र 
भ्रधिदैवत्त कहते है--श्रभि पादै, वायु पादह, भ्रादित्य पादह्‌ प्रौर 
दिदाएं पाद ह । इस प्रकार ्रथ्यात्म ओर श्रधिदैवतत दोनोका उपदेश 


किया गया॥२॥ 


तदेतन्मन्राख्यं चतुष्या- | वह्‌ यह मनस्क ब्रह्म॒ चतुष्पाद्‌ 
३ 1 जिसके चारपाद हा उसे चतुष्पाद 

दुह, चत्वारः पादा अस्येति । | कहते ह । यह मनोव्रह्य चतुष्पाद्‌ 
 चतप्पासव , ९ [ किंस प्रकार है ? यह्‌ शुति ततलातती 
कोयं चहप्पाच्वं मनसो बरह्मणः १ | हू चार्‌, भाण, चमु शरोर योन 


इरयाह--वावप्राणश्चक्घः श्रोत्र । यै इसके पाद हं । यह धध्यात्म- 


३९० 


ॐ ~र 





श्रथाविदैवतमाकाशस्य ब्रह्णे- 
प्रि्बायुरादित्यो दिश श्येते । 
एवदुभयसयेव चतुष्पाद््हादिष्ट 
भवत्यध्यालं चैवाधिदैवतं च।२] 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ` 
--र--+--र-+---^--+--5 ++ -+-4-~ 
भिसयेते पादा इत्यष्ासमू । दृष्टिहै। श्रव श्रधिदैवन ठतलाते 


[ श्रध्याय ३ 
न [= क =< ~ जनक 
ह--प्राकारसंनक ब्रह्मे यन्नि, 
चायु, श्रद्त्य ग्रौर द्विजां यै पाद 
है। इस प्रकार श्रध्यात्म श्रौ 
श्रधिदैवत दोनों प्रकारके चनुप्पाद्‌ 
वरह्मका श्रादेद किया गया | २॥ 


~ % (म 


तत 





उनमे- 


वागेव बरह्मण्चतुथंः पदः ! सोऽधिना ज्यो- 
तिषा भाति च तपति च । भात्ति च तपति च शीतया 
यशसा व्रह्मवचैसेन य एवं देद | ३ ॥ 


वाक्‌ ही ब्रह्मका चौया पाद टै; वह्‌ श्रमिल्प ज्योतिसे दीप्र होता 
है श्रौर तपता । चो दसा जानता है वह कोति, यदा श्रौर बरह्यतेजकं 


` क्रारण देदीप्यमान होता श्नौर तपत्ता 
वागेव सनमो बरह्णस्वतुैः , 


पाद इतरपादत्रयपिरया । वाचा 
हि पादेनेव भवादिं वक्तव्य 
बि्यं प्रति त्षटिति। अतो 
सनसः पाद हव वाक्‌ । तथा 
प्ररो प्राणः पाद्‌ः। तेनापि 
गन्धविययं प्रति च क्रामति। 


तथा चल्ुः पाद्‌; - शरोत्रं पाद 


है ३1 


वाक्‌ ही मनख्प ब्रह्मा, चन्य 
तीन पादोकी श्रपेक्षा चौथा पाव 
है1 जिस प्रकार, गौ श्रादि जीव 
पादह्टारा इष्ट स्थानपर जाकर 
उपस्थित होत्ते ह उसी प्रकार वाणी. 
से ही मन कक्तव्य विपयपर एहरता 
है 1 ्रतः वाक्‌ मनकते पादके समान 
है \ इती अकारं प्राण--चाण भी 
उसका पादह! उसके हारा भी 
वह॒ गन्धरूप विषयक प्रति जाता 
है! रेषे ही चरु पाद है श्रौर 
श्रोत्र भी पादं ह इपर प्रकार यह्‌ 


ण्डं १८ ] 


शाद्करभाध्यार्थ 
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(+ सकर 9-99-96 


हत्येवमध्यां चतुप्पाश्चं भरनो [ मनर्प॒ प्रहा अध्यात्म चतु- 


बरह्मणः | 

प्रथापिरैवतमम्रिवाय्वादित्य- 
दिशं अ्क्ाभस्य ब्रह्मणे उद्र 
श्व गोः पादा विलग्रा उपत्तभ्व- 
नते । तेन तस्याकाशस्पागन्यादेयः 
पाद्‌ उच्यन्ते । एवमुमषम्‌- 
प्यास चेवाधिदैषतं चतुप्पादा- 
दिष्टं भवतति तमे वागेव 
मनसो बरहमएवतुयः पादः । सो- 
ऽपरिनादिदरैवतेन ध्योतिपा भाति 
च दौप्यते तपति च क्तापं 
चौप्एयं करेति । 

प्रयवा तैलघरताद्यागनेयारते- 


मेद्धा गागभाति च तफ्तिच 


वदनायोत्पाहवत्ती स्यादित्यथ । 


बिदरत्फलम्‌---भाति च तपति च 


प्प््वे हू 1 


तथा श्रधिरेवतदृष्टि इस रकार 
हे-जिस तरह शौक उदरे वैर 
यु रहते ई उसी भकार प्राका्ः 
रूप ब्रह्यके उदरे ग्रभि, वायु, 
भ्रादित्य श्रौर दिशाष--पे दिखायी 
देते है।! इसलियै यै श्रग्नि 
श्रादि उस मावाशश्पं ब्रह्य 
पाद कटे जते है! इसप्रकार 
ग्रघ्यातत श्रौौर श्रविदैवत दोनो 
प्रकारके चतुप्पाद्‌ ब्रह्मा उपदे 
किया जती है। उनम वाद्‌ ही" 
उसं मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद द । 
वहु प्रविर्प श्रधिदेवत ऽयोतिते 
भासिन-- दीप्र होता श्रीर पयता 


ग्र्यातु ताप यानी उण्णतां 
करता है 1 
ग्रयवाः वैल ग्रौर चृत श्रादि 


श्राग्नेम (तेजोमय) पदाति 
भक्षणसे दीघच दुई वाक्‌ भ्रत्रारिते 
होती रौर तपती ₹ै, प्रपातु योलनेके 
लिये उ्नायुक्त होनी ह 1 इस 
ररास उपासना केरनेवालेको 
प्राप्त देनेवाला फत--जे पूर्वोक्त 
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2-92-49 -+--9--9----6--$- + =+ रदी 


फत्या यसा अहवचसेन य॒ | ्रथंको जानता है वह कतिः, यश 
प्रौर ब्रहूतेजसे प्रकारित होता श्नौर 


एवं यथोक्तं वेद्‌ ॥ २॥ तपता है ।। ३॥ 
भाण एव बऋहयणश्वतु्थः पादः । स वायुना ज्यो. 
तिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीया 
यसा ब्रह्मदचसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
पराण दी मनोमय ब्रहमक्ा चौथा पाद है । वहू वरूप ज्योतिसे 


भकाशित होता श्रौर तपा है । जौ इस प्रकार जानता है वह्‌ कीर्ति, यच 
र ब्रह्मोजपे प्रकानित होता श्नौर ततयत। है ।॥ ४॥ 


चदुरेव व्ठाणशतुथः पादः | स आदियेन 
ज्योतिषा भाति च तपति च | भाति च तपति च 
कीया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एं वेद | ५ | 
चकु ही मनःसंज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है । वह्‌ भ्रादित्यरूप ज्योतिसे 
भकासित होता गनौर तपताहे। जो दस प्रकार जानता हे वह कीति, 
यञ्च ग्रर व्रहातेजशे प्रकाशित होता श्रौर तपता है। ५॥ 
भोनमेव व्रहमणषतुर्थः पादः | स दिग्पिन्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्य यशसा 
नहयवचसेन य एवं वेद्‌ य एवं येद्‌ | ६ | 


श्रोत्र ही मनोरूप ब्रहमका चौथा पाद है। वहु दि्ाल्प ज्योतिसे 
भकारित होता श्नौर तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह्‌ कीति, यस्च 
शरोर ब्रहातेजसे प्रकारित होता श्नोर तपता है॥ ६ ॥ 


१. प्रत्यक्ष प्रशंसा । २. परोक्ष प्रयस्ता} 
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तथा परख एव ब्रह्मणश्चतुर्थः | इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 
चौथा पाद है वह बापद्रारा 
पादः। स वायुना गन्धाय | गन्धग्रहएके लिये प्रकारित होता 
भ्रौर तपता है [ श्र्थात्‌ उत्सारित 
भाति च ठपति च) तथा चज्ु- | होत्ता है } 1 इसी तरह चक्षु रूप 
र ग्रहुणके लिये ्रादित्य्ाय प्नौर श्रोत 
रादित्येन स्पग्रहणाय धोत्रं | उव्दग्रहुणके सिये दिवाग्रद्यारा 
उत्साहित होवा रै 1 दसं प्रकारक 
दिग्भिः शब्दग्रहभाय । वि्या- | उपासनाका फल सर्वर समान हे \ 
जो णसा जानता है उसे सवत्र 
्रह्मधरा्चिरूय श्रदृष्ट फल मिलता 
है। “यएव वेद, य एव वेद! यह 
द्विरक्ति विद्याकी स्मा्ठिके लिये 


दिरुक्तिर्दशनसमप्त्यर्था)।४-६॥ | है 11 ४-६॥ 


>< - 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि दृतीयाभ्याये 
््टादशपर्डशाष्यं सम्पूरम्‌ ॥ १८ ॥ 


फले समानम्‌ । स्त्र ब्रह्मसंप- 


त्तिरद्थं फलं य॒ एवे वेद । 





एङ्‌ न्‌ 
कोने खण्ड 
श्रादित्य श्रीर श्रण्डदृषटसे प्रघ्यात्म एव प्रायिरदैविक उषासना 


ग्रादिस्यो बरह्मणः पाद्‌ उक्त ! प्रादि्यको ब्रह्का पाद वतलाया 


न्सकलमहदएवर्भमिदं गया है; श्रतः उसमे समस्त ब्रह्यकी 
इति तस्मिन्सकृलब्रह्मच्टयथेमिद्‌- ति व वा 


भारस्यते- | श्रारम्म किया जाता है-- 

आदित्यो ब्रह्मे त्यदेशस्तस्योपव्याख्यालससदेदेदमय 
आसीत्‌। तत्सदाधीन्तस्समभवत्तदाण्डं निरते सत्संव- 
स्वरस्य माज्सशयतत तच्िरसित ते ऋर्डकपा्ञे 
रजतं च सुवणं चासवताप्‌ ॥ ९ ॥ 


प्राच्य ब्रह्य है-एेा उपदेश है; उसीकी व्यास्या की जाती 
है 1 दले यहं ्रसत्‌ टी था। वह्‌ सत्‌ ( कार्याभिमुख ) हश्रा 1 कहू 
म्रद्धरित हूम्ना । वह्‌ एकं श्रण्डेमे परिणत हौ गया 1 वहु एकं वष॑पय॑स्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा 1 फिर वह्‌ पटा; वे दोनो भ्रण्डके खण्ड रजत 
गौर सुव्णरूप हौ गये! १ ॥ 


आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश उप- | 





श्राव्य ब्रह है" यह्‌ श्रदेल- 

[त उपदेश दहै! उस आ्रादित्यका 

1 देशस्तस्योपव्या- | स्ृतिके लिये उपाष्यान किया 
समक्ता ॥ 


ख्यानं नियते स्त- | जाता ट! पहले अर्थात्‌ श्रपनी 

| उत्पत्तिसे पूवकी श्रवस्थामे यह 
तयरथम्‌ । असदव्याकृतनामरूप- | समपर्णं जगत्‌ प्रसत्‌-जिसके 
। नाम-ल्पोकी प्रभिव्यक्ति नहीं ` हई 

मिद जगद्रोषमग्र प्रागवस्थाया- हे ेसा था; सवया सत्‌ [शून्य | 
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पवस त =-->+-* ++ +-+---9- + 
स्पत्तेरासीन्न स्वसदेषः । ही नही था; वयोर शरसे सतुकी 


मरसतः सञजायेत' इत्यसत्कार्य- 


तस्य प्रतिपेधात्‌ । 
नन्विहासदेषेति विधानाद्धि- 


कट्यः स्यात्‌ । 
न; प्रियाछ्िमे वस्तुनि 


पिकर्पानुपपत्तः। 
कथं तहीदमसदेवेति 


त 
स्वादसदिवासदिति। 
नस्वेव्ररष्दोऽधारणार्थः | 


सत्यमेवम्‌ , न त॒ स्वाभावः 
मवधारयति। 

छि तिं १ 

व्थाकतनापिर्पामाषमवधारय- 
ति; नामूपन्याृतविपये सच्धु- 
ष्दश्रयोगो दः । तच सामषप- 


व्वाकरणमादित्यापत्ते प्राप्यो | 


उत्पति केसे से सन्ती है" दस प्रकारे 
[भ्रागे चट श्रध्यायमे ] शरततिने 
भ्रत्वयंत्व् प्रतिचेध क्या है 1 
पू्०-वितु यहु सदेव 

भ्रासीत्‌" एेसा विधान हने कारण 
विकृत्पक्षौ सकता है । 

सिद्धान्ती-नही, वयोकि रियाभ्रौ. 
फे रमान वक्तुम विक्त होना 
सम्भवनहीहे। 

पृव०-त्तो फिर "इयम्‌ ग्रसत्‌ एवः 
यह वाक्य क्यो बहा गया ह? 

सिद्ान्ती-देम कह चुके है न, 
कि नामन्ट्पङी श्रभिव्पक्तिे रहित 
हनेके कारण मानौ भ्रषतुङगो तरह 
'प्रसन्‌" था। 


पूव-र्तु "एव शब्द तो 
निश्चयार्थक रै । 

किद्धान्ती-यह्‌ तो ठोक दहै, 
कितु यह सत्ताके श्रमावका निश्चय 
सहो करता । 

पूम०-सो फिर वया करता है ? 

सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपे 


अभावका निरयय वरता है 1 सतु" 
लाल्दकाप्रसोग, जिनकरनेम-र्प व्यक्त 
हो गये हैँ उन पदायेकरि विषयमे हेखा 
गया इ, भौर जगत? नाम~पकी 
ग्रभिग्यक्ति प्राय. श्रादिस्यके श्रधीनं 





९ भर्यान्‌ सृष्टे पूतं पह सपर कुठ शररत" रथया सत्‌ यथा, दम प्रह्लद 


विवक्ष्पहौ सष्ताहै। 
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जलगतः । तदभवे न्धं तम इदं [है, क्योकि उसके प्रभावभे घौर 


न प्रज्ञायेत किश्चन, इत्यतस्तत्सतु- 


तिप्रेवाचये सदपीदं प्रायुतपत्तेजं- 


गदसदेवेत्यादित्यं स्तोति ब्रहम 


दष्टधरत्वाय | 

आदित्यनिमित्तो हि लोके 
सदिति व्यवदारः; यथासदेवेदं 
राज्ञः इलं सवैगुसंपम्ने प्ण 
वर्मणि राजन्यष्तीति तदत्‌ । न 
च स्वमसखं वेह जगतः प्रतिः 
पिपादयिपितम्‌, आदित्यो 
जयेत्यादेशपरपवाद्‌ । उपसंहर 
ष्यत्यन्ते श्रादित्वं बरह्त्युास्त" 
इति । 

तत्सदासीत्‌, तदस॒च्ुब्द वाच्यं 
भागुयत्तेः स्तिमितमनिखन्दम- 


सदिव सत्कार्याभिषुखमीषटुप- 


ग्रन्घकारखूप दग्रा यहु जगत्‌ कू 
भी नहीं जाना जाता इसलिये 
भ्रादित्यके स्तवनपरक वाक्यम, सत्‌ 
होनेपर भी उत्पत्तिसे पूवं यह्‌ 
जगत्‌ ग्रसतुहीयाः एसा कुकर 
श्रुति, यह्‌ सूचित करनेके लिये कि 
श्रादित्य ब्रह्मदृषटिति योग्य है, उसकी 
स्तुति करती हे 1 

लोकमें श्रादित्यके कारण ही 
(सत्‌' एसा व्यवहार होता है, जिस 
प्रकार सर्वगुणसम्पन्च राजा पूर्ण 
वमकरिं न॒ रह्नैसे यह राजवंश 
नही-सा रह गया हे' एसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार यह समभना 
चाहिये 1 इसके सिवा य्ह इस 
वाक्यसे जगत्‌की सत्ता श्रथवा 
ग्रसत्ताका प्रतिपादन करना ग्रभीष्ट 
भीन है, क्योकि यह मन्त्र 
ग्रादित्य ब्रह्य है" एेसा श्रादेसा करनेके 
लिये ही है; तथा अन्तम भी 
श्रादित्य ब्रह्य है" इस प्रकार उपा- 
सना करता है-एेसा कहुकर शरुत 
इसका उपसंहार करेगी 1 

^तत्सदासीत्‌"- वह, श्रसत्‌" 
शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो 
उत्पत्तिसे पूरव स्तव्ध, स्पन्दनरहित 
-श्रौर असतुके समान था, सत्‌ यानी. 
कार्याभिमूख होकर कुद प्रवृत्ति 


खरुड ६६ |] 


शाद्रमाप्याथ 


3.६. 


छो-क ककुत्‌ "भिसि 1 प 0 द प ठ व| 
{| 


जात्रवत्ति सदासीत्‌ ततो लन्ध- 


परिस्पन्द तसपमषदद्पतर- 
नामरूपन्याकरणेनाद्करीभूतमिव 
भीजम्‌ । ततोऽपि क्रमेण स्थूली- 
भवत्तदद्धय णदं समवर्तत 
संदृत्य्‌ । श्रारडमित्ति दध्यं 
छान्दसम्‌ । 

तदण्डं संवत्सरस्य कालस्य 
प्रसिद्धस्य सत्रां परिमाणममिन्न- 
स्वरूपमेव(राषतत स्थितं बभूव । 
तत्ततः मंबत्मरपरिमिाणार्फाला- 
र्ध्व निएमिधत निर्भिन्नं वयत्ता- 
मिवाण्डम्‌ । तस्य निर्भिन्नस्या- 
श्डस्य कपल देः रजतं च सुवणं 
न्चाभवतां संरृत्ते ॥ १ ॥ 


पदा होनेसे त्‌" हो ग्या] फिर 
उससे भी कुषं स्पन्दन प्राच कर बह 
थोडसे नाम रूपकी अ्रभिव्यक्तिके 
करण ग्रद्ुरित हुए वीजके समान हौ 
गया { उ भ्रवत्यासे मौ बहु करमशः 
कुछ गौर स्शूल होता हुभ्रा जलसे 
ग्रण्डेके रूपमे परिणत हो गया । 
श्राण्डम्‌' यहु दीं प्रयोग वैदिक द 1 

वह्‌ श्रण्डा सवत्सर नामे प्रसिद्ध 
कालकी मातरा यानी परिमाणतक 
{श्रथति पूरे एक वपं | उसी प्रकार एक- 
म्पये पडा रहा । तत्पश्चात्‌ एक वपं. 
परिमाणकालङ्ग प्ननन्तर वह्‌ पक्षियो- 
के ग्रण्डेके समानं फूट गया । उस 
पटे हुए अण्डे नोदयो कण्डथेवे 
रजत प्रर सृवणेखूप हो गये 11 १1 


~" -- 


तयद्रजत् सेयं प्रथिवी यत्सुवणे सा थो्न्नरायु 

ते पर्वता यदुल्व मेधो नीहारो या धमनयस्ता नयो 
यद्रास्तेयम्रुदकं स समुद्रः ॥ २ ॥ 

उनमे जो खण्ड रजत द्रा बह यह पृथिवी ह प्रौर जो सुवणं 


हुपरा वह्‌ ुलोक दहै1 उस श्र्डेका जो जरायु ( स्थल गर्मवेष्टन } था [ची] 
वे पर्वत है, जो उत्व ( सृष्टम गभवेष्टन } था वह्‌ मेोके सहितं कृटय 


३९८ 
|, 
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है, जो धमनियां थींवे नदियां हँ तथा जो वस्तिगतं जल था वह 


समुद्र है! २1 


तत्तयोः 
फेपालमासीत्‌, सेयं परथिवी पृथि 
व्युपलक्ितिमधोऽएडकपालमित्य- 
थः । यदसुवशं कपालं ता घौ 
सोकोपलक्तितमृष्वे कपालमित्य- 
थः । यन्जरायु गसि रथ 
लमण्डस्य द्विशकलीमादकाल 
गरासीच्‌, ते पवता बभूवुः। यदलं 
्रक्षमं भ्परषेष्टनम्‌, तस्पहं 
भेषेः समेधो सी्टारोऽवश्यायो 
पभूपेत्यथः ! या ममृर्य जातस्य 
देहे धमनयः शिराः, ता नदौ 
वभुः । यत्तस्य दस्तौ भवं 
दास्तेयष्दकम्‌, स सथुदरः ॥२॥ 


कपालयोर्यद्रजतं | 


उन्‌ खण्डोमे जो रजत्तम॒य खण्ड 
था चही यहु पृथिवी अर्थात्‌ पृथिवी 
खूपसे उपलक्षित नीवेका श्र्डाद 
है; ग्नौर जो सुवणंमय खण्ड था वह्‌ 
यौः प्र्थातु युलोकरूपसे उपलक्षित 
उपरका श्रण्डद्धं है! तथा दो 
खण्डोमें विभक्त होमके समय उस 
म्र्ठेका सो जरायु--स्थूल गै 
वेन था वह्‌ पवंतसम्रुहु हुघ्रा, जो 
उत्व --पुषरम गरमवेषटटने था वह्‌ मेधो- 
के सहित नीहार--ग्रवदयाय त्रथति 
कुट्रा ग्रा, जौ उत्पन्न हृए उस ग्भं- 
के शरीरम घमनि्यां- [रक्तवाहिनी | 
नाद्या थीं, वे नदियां हु रौर जो 
उसके चस्तिस्यान ( सूत्राश्य ) भै 
जल धा, वह्‌ समुद्र हुघ्ा +र 1 


--*#:-- 


अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं 
घोणा उद्ूलबोऽनूदतिठन्स्वांणि च शृतानि सव च 
भनसमस्तरमात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं भतिं घोषा उदटूल- 
बोऽनूत्िडन्ति सर्वाशि च भृतानि सदै च कालाः॥ २) 


फर उससे जो उत्पन्न हुग्रा बह यह्‌ श्रादित्य है ! उसके उत्पन्न 
टी बडे नोरोका शब्द इता तथा उसी सम्पूणं प्राणी 
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पनीर सखारे भोग हृएु हं 1 इमीमे उमका उदय श्रौर भ्रस्त होनेपर दीर्घ 
शब्दयुक्त घोप उत्पन्न होति है तथा सम्पूणं प्रणी प्रौर सारे मोममभी 


उत्पन होतेर्हे।॥३॥ 


श्रथ यत्तदजायत गर्भहूं | * फिर उस श्रण्डमे जो गर्भरूपसे 


तस्मिन्नण्डे, सोऽमाचादित्यः, 
तमादित्यं जायमानं घोषाः शब्दा 
उद्लव उकूरवो विस्तीर्णरवा 
उदतिष्ठन्ुत्थितवन्पः, इवषरस्ये- 
वेह प्रथमपुत्रजन्ममिः सर्वाणि च 
स्थापरजद्धमानि भृतानि सर्वे च 
तेपां भूतानां कामाः काम्यन्त 
इति विषयाः खीदखाल्ादयः । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 
भूतफ़ामोतप ततिस्तस्माददत्वेऽपि 
तस्यादित्यस्पोदयं प्रति प्रत्या- 
यमे प्रत्पस्तणमनं च प्रति, थवा 
पुनः पमः प्रत्यागमनं प्रत्यायने 
तलति ठनिमिततीकृयत्य्थ, 
सर्बाणि च भृतानि सर्वे च 


कामा घोण उखलवशान्‌तिषए- 


उत्पन्न ह्रां वह्‌ यह आदित्य है । 
उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
उद्ूलव--उरूरवं यानी सहूरन्यापी 
टच्दवाति धोप-शब्द उपस्थित हुए- 
उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि 
लोकमे क्रिसी राजकि यहाँ प्रथम 
पुत्रजन्म होनेपर [ उत्सवपूर्णं 
कोलाहल हुधा करता है [ त्तया 
उसी समय समस्त स्थावर-जद्भम 
जीवे श्रौर उन जीवक काम-- 
जिर्की कामना की जातीहै 
वेसरी, वस एव ग्रत श्रादि विषयं 
उत्पन्न हुए 1 

क्योकि भ्राणिवगं श्रौर उक्त 
भोगोक्री उत्पत्ति श्रादित्यके जन्मकरे 
कारणदही हुई है इसलिये ग्राजकल 
भी उस सूयदेवके उदयेके पति 
शरोर प्रत्यायने श्र्यात्‌ प्रत्यस्तगमन 
( भ्रस्तं } के प्रति श्रयवा पून -पुन 
भरत्यागमनं ही प्रव्यायन ह, पसक 
प्रति अ्रथति उसे ही भिमित्त वनाकर 
सम्पूणं शरत, सारे भोगश्रोर दीर्घं 


| शब्दगक्त योषे उत्पतन होते हुं । 
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न्ति, प्रसिद्धं 
सवितुः॥ ३ ॥ 


दयेवदुदयादौ सू्ंके उदय भ्रादि होनेके समय ये 
सव प्रसिद्धदीरटहं।॥३॥ 


9 
न 0 


#॥ 


स य एतमेवं विद्वानादित्यं बह लयुपास्तेऽभ्याशो 
ह्‌ यदेनं साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निग्र डे- 


रन्निभ्रे इरन्‌ । ७ ॥ 


चह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर भ्रादित्यकतो यह्‌ ब्रह्य है" इस 


प्रकार उपासना करता 


हे, [ वह्‌ श्रादित्यरूप हौ जाता है, तथा ] उसके 


समीपदीघ्र ही सुन्दर घोष प्राते है गनौर उसे सुख देते है, सुख देते है ॥(४॥ 


स यः कथिदेतमेवं यथोक्त 
महिमानं बिद्ान्सनादित्यं हे 
स्युपास्ते स तद्भावं प्रपिपद्यत 
इ्यथः। किच ष्टं फएलमभ्याशः 
रिप्रं तद्विदः, यदिति क्रियावि- 
रेषणम्‌, एनमेवेविदं साधवः शो- 
भना घोषाः, साधुं घोषादीनां 
यटुपमोगे पापारुचन्वामावः। रा 


च गच्छयुरागच्छयुशव, उप च 


वहं जो कोई इस ब्रार्दित्यको 
एेसी महिमावाला जानकर इसकी 
यह्‌ बरह्म है, इस प्रकार उपासना 
करताहै' वह्‌ तद्रूपही हो जाता 
है-एेसा इसका भावाथं है 1 तथा 
उसे यह दृष्टफल भी मिलता है-- 
इस प्रकार जाननेवाले उस उपा- 
सकेके समीप प्रभ्यागः- बीन्नर ही 
साधु--सुन्दर घोष प्राकर प्राष्ठ 
होते ह । मूलम “यत्‌” शब्द क्रिया- 
विदेषण है । घोषादिकी साधुता 
यही है कि उनका उपभोग करनेपर 
पापानुबन्व नहीं होता । वे घोष 
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निन्रडरन्ठपनिग्रडर॑थ न केवल- | श्रत है भ्रौर उदे सुख देते है, उ 
ष सुलदेते है 1 तात्पयं यह्‌ हु कि 
मामूम्रनम्‌ पाणा ् 
माममनमात्रं त 
मोपसुसं ¢ ~ = 
युध च॒ इयुरित्यथेः । | होता वे उपे नुत्रभी देते ह, सुख 
भी देते ह! निम्रेडेरन्निस्रेडरन्‌" यट 








¢ 
दिरम्यासोऽध्यायपरिसमाप्ट्यथं | विरक्त शरध्यायकौ समश्च सूचित करने 
आद शए्थंध ॥ ४ ॥ ग्रोर ग्रादरप्रद्ंनके तयेह ॥ ४॥ 


-~--१-०-१-~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि वृतीयाध्याय एकोन- 
विंशखण्डभाप्यं सम्पूएम्‌ ॥१६॥ 
मतं केना 
इति श्रौमद्योविन्दमगवत्ूज्यपादश्िप्यस्य परमहसपरिव्राजकाचाययंस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छन्दोग्योपनिपद्धिवरणो 
तृतीयोऽध्यायः समाप्तः | ३॥ 


=. 


~\ 
/॥\ १ 


€ 


€ छ प्य क 
चतुथं श्या 


[वीर्‌ १ --- 


प्रथम खस्ड 
व 
. सजा.जानश्रुति श्रौर रेव्वका उपाख्यान 


वायुप्राणयोर्वहणः पाददृषटय- 
ध्यासः पुरस्तादणितः । अथे- 
दानीं तयोः साक्ताद्बदमलेनोषा- 
स्यत्वायोत्तरमारभ्यते । सुखाव- 
बोधार्थाल्यायिका विधादानः 
ग्रहणविधिप्रदशेनार्था च । 
भरद्धान्दानानुद्धतत्वादीनां च 
विचाश्राप्तिसाधनत्वं रद्य 


त्रास्यायिकया-- 


वागु ग्रौर प्राणम ब्रहाकी पाद- 
दृष्टि भ्रध्यासका वर्णन पटले 
(तृतीय भ्रध्यायमे) कर दिया गया 1 
प्रव इसं समय उनका साक्षात्‌ 
द्रह्यरूपसे उपास्यत्व वतलानके 
लिये श्रागेका प्रकरण प्रारम्म किया 
जाता है 1 य्ह जो श्राद्यायिका है 
वह्‌ सरलतासे समभनेके लिये तथा 
विद्याके दान ग्रौर म्रहुणकी विधि 
प्रद्चित करनेके लिये है । साथही 
इस प्राख्यायिकादारा श्रद्धा, ्रन्नदान 
ग्रौर भ्रनुद्धतत्व ( विनय } श्रादिका 
विदयाप्राशचिमे साधनत्वं भी प्र्दित 
किया जता है 


ॐ जानश्ुतिहं पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी 
बहूपाश्य आस । स ह सवत आवसथान्मापयाश्चके 
सवेत एव मे ऽस्स्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


जनश्रुतकौ संतान-परम्परामे उत्पन्न एवं उसके पूत्रका पौत्र श्द्धपूरवक 
देनेवाला एवं वहत दान करनेवाला था श्रौर उसके यह [दान करनेके लिये] 
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कैन = क + क ---9 + -+--9--क- क) 
वहुत-सा भ्रन्न पकाया जाता था । उस्तने, इस ग्राद्ययमे कि लोग सुत्र जगह 
मेरा ही प्रत्न खा्यँगे, सर्वे निवासस्यान {धर्म्ाने) वनवा दि ये | १] 


सानशिर्जनशरतस्यापत्यम्‌, 
हे ेतिद्यार्थः, पुत्रस्य पौत्रः 


पौत्रायणः स एवं श्रद्धादेयः 
भ्रद्धापुरःसरमेव बह्मणादिभ्यो 
देयमस्पेति धद्धदेयः } बहुदायी 
भभूतं दातुं शीलमस्येति बहुदा 
थी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यः 
स्यहनि गृहे यस्यासौ बहुपाक्य) 
भोजनाधिम्यो वहस्य गृहे्न्नं 
पच्यत इत्यर्थः} एवंगुणसम्प- 
परोऽसौ जानश्रुतिः पत्रायणो 
विरिष्टे देरे काते च रसिपिधि- 
दासि धमुष | 

सदह र्तः सर्वाषु दिल 
ग्रमेषु नगरेषु चावसथानेल 


वनित येष्वित्यावसथास्तान्माप- 


याचके कासिवानिव्यर्थः | सत 


एष मे ममान्नं तेष्वाचस्रयेष 
छा० 8० २३. 


जानभरुतिका--जनेश्रुतका श्रपल्य 
( वशधघर }, ह यह्‌ निपातं 
दृतिहसवा चोतक रै, पुत्रके 
पोतेको पौनायए कहते है. बहौ 
शरद्धादेय था, उसके पास जो भु 
था चह ब्राह्मण ध्रादिको श्रद्धापुवंक 
देनेकै लिये हौ धा, इसलिये उसे 
श्रद्धादेय कटा गया है, वहुदायी-- 
जिसका स्वभावे वहत दने करमेकां 
था रौर बहुपाबय -जिसके धरमे 
नित्यप्रति बहूत्-पा पाक्य--पकाया 
हमरा रन्न रहता था प्र्थात्‌ जिकर 
धरः भोअनार्थियोके लिये बहुत-ता 
श्रन्न पकाया जाता था--एेसा था, 
एसे गुणोसे युक्तं वह्‌ जनधरुतङौ 
सतत्तिमि उत्पन्न हुश्रा उका 
भरपौन किसी उत्तम देश भरर 
कालम हुग्रा था । 


प्रसिद्ध है, उस्ने सव श्रोर--- 
समस्त दिदफममोमे ग्राम श्रीरनगरोके 
भीतर श्राव्य ( धरमंशाते )-- 
जिनमे श्राकर यानी वहस्ते दषे 
श्रावय कहूलते ह--र्निमित 
कराये श्रथति वेनवा दिये यै) 
दरस उसका यहु अरमिप्रये धाकि 
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वसन्तोऽस्स्यन्ति भो्ष्यन्त इत्ये- ¡ उन घमंजालोमे निवास करनेवलि 
लोग सर्वत्रमेरा ही ग्रत सोजन्‌ 


वमभिप्रायः । १ ॥ करेगे ॥१॥ 











तत्रैवं सति राजनि तस्मिन्‌ | वहा इस प्रकार रहता हप्र 
वह्‌ राजाजव एक वार मर्मकिं 
समय ग्रपने महुलक्तौ छत्तपर 

घर्मकाले हर्म्यतलस्थे-- वैन था- 
अथ ह हसा निशायामतिवेतुस्तद्धेव “हसो 
ह समभ्युवाद हो होऽवि भल्लाच अ्चान्न जानध्रतेः 
पो्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रताडः- 


, चीरतत्वा मा प्रधाच्तीरिति ॥ २॥ 


उसी समय रात्रिम उधरसे हंस उड़कर गये । उनमेसे एक हंसने 
दुसरे हंसमे कदा--्ररे ग्रो मलत्लाक्ष ! ग्रो मल्लाक्ष] देख, जानश्रति 
पौत्रायणकरा तेज दयूलोकके समान फेला हुप्रा है; तू उसका स्पशं न कर 
चह तुते मस्म न कर उल" ॥ २॥ 


हंसा निशायां राप्रा- ¡ उसी समय निखा पर्थात राचिमे 


चतिपेतुः । षयो देवता वा उघरसे हंस उड्कर गये 1 राजकि 
श्रन्नदानसषम्वन्घा गणोसे संतुष्र 


राज्ज्नदानगुैस्तोषिताः सन्तो | हृए ऋषि या देवता हंसल्प 
हंसरूपा भूता राज्ञो दशैनभो- होकर राजाकौ दृष्टि सामने होकर 
- चरेऽ्तिपेतुः पतितवस्तः । तत्त उड । उस समय उड़कर जाति हृए 
ति उन हंसो पी उद्ते हए एक 
स्सिन्फाले तेषां पततां हंसानामेकः 

॑ तेषां पततां दंसानामेक ते प्रागे उडकर नति हए दूसरे 
प्तः पतन्तग्रतः पतन्त हसम्‌- । हंसे श्ररे श्रो भदयाक्ष} श्रो सन्लाक्ष !* 
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दपप 
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ग्युवादाभ्युक्तवद्‌ धे होऽयीति | इख प्रकार उम्बोधम करते हुए 


भो भो इति सम्बोध्य भात 
मल्ल्ेत्यादरं दशेयत्यथा पश्य 
प्रयाधर्यमिति तद्वत्‌] भल्नाकषेति 
मस्ददषित्वं धचयश्नाह ! अथवां 
सम्ग््ह्मद्शनाभिमानवात्त- 
स्यापङ्ृदपालग्यस्तेन पीव्यमा- 
नोऽमपितिया तद्चयति भन्ना- 
्षेति। 

लानशरतेः पौत्रायणस्य समं 
जनधूनेः तुर्यं दिवा चलेन 
धरमावव्णनम्‌ व्योति, प्रभास्वर- 
मखरदानादिजनितप्रमावजमाततं 
व्याप्तं दयुलोफरप्गिवयर्वः । 
दिबाह्य बा समं ग्योतिस््यि- 
तत्‌ 1 तन्मा प्रसाडक्तीः सल्नं, 
सक्ति तेन व्योतिषा सम्बन्ध मा 


कार्षीरित्यर्थः | तससज्ञमेन 
तज्ज्योतिस्त्वा त्वी मा पघा- 


परोर नेसे किं देवो, देखो, वडा 
भ्र्वियं है इत्यादि कथनुमे देखा 
जाता है, उसी प्रकार 'भदलाक्ष ! 
भह्लाक्ष {' एता कुकर [ श्रपने 
कथनके प्रति ] श्रादर श्रद्वित 
केरते हुए कहा । भल्लक्षि !° हसा 
कृहूकर उसकी मन्ददृष्टितक 
सूचित करते हुए वह बोला । 
प्रथवा सम्यक ब्रहज्ञानके श्रमिमनेसे 
युक्त होनेके कारण रस (शये 
उडनेवाले हेत } से निरन्तर चैडे 
जानेस पीडिते होकर कोधे उसे 
"मल्ताक्षः कहकर सूचित करता 
है1 [क्या सूचित केरता रै? यह“ 
वतवाति हे-] 


जानश्रुति पौनायणकरौ व्योति-- 
ग्र्दानादिजनिते प्रमावसे प्राप्त 
हुई कन्ति दचुलोकके समानं फली 
हई दै, ्र्थाव्र चयुलोकका स्पा 
करनेवाली है 1 श्रथवा इसका पह 
मीताव्पर्यं हो सकता कि दिवा 
यानी दिनके समान है । उससे 
प्रसद्ध--सञ्नन यानी सक्ति न कर 
प्रथत उस ज्योतिसे सम्बन्ध मं | 
क्र उत्तका सद्ध करनेसे ट्व 
ज्योति तु मस्य मर्था द्ध नकर 
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सीमा दहतवित्य्ः | पुर्पव्य- | डे 1 यह ुर्पका परिवर्तन करके 

- [मा प्रघाक्षीः"*के स्थानमे [मा प्रधा- 
व्ययेन मा ्रधारीदिति ।॥ २॥ | क्षीवेसा पाठ सममना चाहिये ।२॥ 
, -- फः :&-- 


तमु ह परः परत्युवाच कम्बर एनमेतस्सन्तं -सयु- 
ग्वानमिव रेकमाल्थेति. यो चु कथ सयुग्वा रेक 
इति ॥ ३॥ 


उससे दूसरे [ भ्रग्रगामो ] हंसने कहा--श्ररे ! प्रु किस महृत्वसे 

युक्त रहुनेवाले इस राजक प्रति इस तरह्‌ सम्मानित कचन कहु रहा है ? 

क्यातरु इसे गादड़ीवाले रेके समान वत्तलाता है? [ इसपर उसने 
पुा--] "यह जो गाडीवाला रक है, कैसा हे? ॥३॥ 

तमेबषक्तवन्तं पर इतरो- | इ प्रकार कहते हए उस हंसे 

सरे भ्रागे चलनेवाले हंखने कटा- 

सवाय उगरगासी प्रवा चारे | र ! यह्‌ देनाया राजा तो वहत 

जानभूतेनह- तिकृ्टोऽपं राजञा | ठच्च है) मला किस रूपमे वर्तमान- 

प , { केसे महत्वसे युक्त रहनेवासे इस 

“कनम्‌ वरर्‌कस्त कु एनं | राजाके प्रति तू दस प्रकार यह्‌ 

.पसन्तं फेन माहात्म्येन युक्तं | भ्यन्त सम्मानपूणं र्द कह रहा 

३ | है-रेसो कुकर वहु उसकी ग्रवज्ना 

सन्तमिति इस्सयत्येनमेषं सवहु- | करता है--ग्या तू इते गादीवाले 


मानमेतदचनमार्थ १ रैकमिव | जनके समान [ तलाता है ? | 


। जो पवा श्रथात गाड़ीके साथ 

पथुगवाने सह॒ युग्बना गन्त्या | स्थित है उसे युग्वा कहत है 

¢ [न र ५५ ॥ 

वततत इति सयुग्वा रकः, तमि-। एसा जो रेकं है उसके समान 0 पषु्वा क तमि पषा जो चेक है उसके समान तू 

% वयो प्रघाक्षी" मध्यम पुरुषी करिया है नौर इसका कर्ता ह “्ोतिः' 

जो प्रथम पृर्प है । इसलिये इसका रूप शी प्रथम पुर्पक्रे श्रनुसार धाक्षीत्‌ 
सा होना चाहिये | 
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वा्येनम्‌ १ अनङुहूपमस्मिन्‌ , इसे बतला रहा है? यहं कयन 
स: भि इसफे श्रनुखूप नही दै, ग्र्यत्‌ 
न युक्तमीदशं वक्तं रेक श्वेत्यमि- ध 
श्रायः! इतरधराह--यो दु कथं | कहना उचित नही ॥ इसपर 
दुसरे नै कहा- निके विपयमे 
तुम कह रहै हो व्ह गादी- 
इत्युक्तवन्तं भल्लात आह-भूु | बाला रेक कैसा है ? एसा कहुनै- 
वाते उस हसे मल्लाश्च वोला- 

यथा सरेक्वः।३॥ "जैसा वह्‌ रेक है, सून" 1 ३ 1 


क्क १~-- 


यथा छृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमन ` सवं 
तदभिसमेति यक्ख प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद 
यत्स वेद स मयेतदुक्तं इति ॥ ४॥ 
जिस भकार [ ूतक्रीडामें ] कतनामक पासेके द्वाख जीतनेवाते 
पुरपके अधीन उससे निम्न श्वणीकै सारे पासे हो जति हैँ उसी प्रकार 
प्रजा जो कु सत्कमं कस्ती है वहु सब उस (रेक्व) को प्रा्दो 


जाताटहै1 जो वातं वहु रेक्व जानतारहैउसेजो कोई भी जानिताहै 
उसके विषयमे भी मेने यह्‌ कह दिया 1 ४1 


त्वयोच्यते सयुग्वा रक्षः । 


यथा लेके कृतायः छतो | जिस भकार सोकर्म चूतनीडाके 
समय जो चार श्रद्धुवाला कृत- 


-रैकवस्य मना धूतसमये नामकं पासा प्रसिद्ध है, भवे य॒ते 
दथतुरद्ः 

्त्धमहुरङ्, स प्रवृत्त हृ पृशूपोका वह्‌ कृतनामफ 

यदा जयति चते प्रव्तानां तस्मे | पासा जय प्राप करता है त्तो उसके 


तदर्थमितरे पिद्येका- द्वारा विजय प्राष्ठ करनेवालेको ही 
विजिताय तदथंमितरे पिद्रयेका छीन, दो शरोर एक ग्दूते श्त 


डा श्रधरेयाघ्रेतादयापरकसिना- । वेता, द्वापर प्रर कलिनामक 


३५८ 
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मानः संयन्ति संगच्छुन्तेऽन्त- 
भवन्ति । चतुरहं ताये त्रि्ये- 
काक्चानां वि्यमानत्वात्तदन्तर्भ- 
वन्तीत्यथ; । यथायं दृष्टान्तः, 
एवमेनं रेक्वं कृताय्थानीयं 
्रेताययस्थानीयं सवं तदभि- 
समेत्यन्त्मवति रैक्वे । कि तत्‌ ! 
यत्किश्च लोके सर्वाः प्रजाः साधु 
शोभनं धर्मजातं छुर्बन्ति तत्सव 
रैक्वस्य धमेऽन्तभवति । तस्य 
च फले सर्वप्राशिषर्मफलमन्तर्म- 
तीत्यर्थः । 

तथान्योऽपि कथिचस्तदेयं 
वेद, किं तत्‌ १ यद्धेयं स रेक्वो 
वेद तद्रेयमन्योऽपि यो चेद तमपि 
संवप्राणिधर्मलातं तत्फलं च 
रेकमिवाभिसमेतीत्यतुवर्तते । स 


एवंभूतोजेकोऽपि भया विद्वानेत- 


ह्ान्दोग्योप्तिषद्‌ 


[ अध्याय 


तीचेके पासे भी प्र्ष॑हौ जति है 
अर्थात्‌ उसके श्रधीन हो जते ह; 
तात्पयं यह्‌ है कि चार श्रद्कसे युक्त 
छृतनामक पासेमे तीन, दो श्रौर 


एक श्रद्कवाले पासे भी विद्यमानं 
रहुनेके कारण वे भी उसके प्रन्त्गत 
हो जाति हँ । जसा यह दृष्टान्त है; 
उसी प्रकार छृतस्थानीय इस ॒रेक- 
को त्रेतादिस्यानीय वह्‌ सव प्रप्षहो 
जाता ६--सव उस रेके भ्रन्तगंत 
हो जाताहै। चह क्यादै? वह्‌ 
यह्‌ कि जो कुछ लोकम प्रजा सा 
--सोभन यानी ध्मकायं करती है 
सव-का-सव रेक्के धर्मम समा 
जाता है। तात्पयं यह्‌ दै किं 
समस्त प्राणियोके घर्मफल उसके 
धरमंफलके अ्न्तगंत हो जति है 1 


तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस ॒वेद्यको जानत्ता है--वहं ठे 
क्या है? न्सि कि क्ट रेक 
जानता है उस वेद्यको दसरा भी 
जो कोई जानताहै उसे भी रेकके 
समान समस्त प्रारियोका धमंसमृह 
ग्रौर उसका फल प्राच हो जाता दै 
इस प्रकार यहाँ "सर्वं तदभिसमेति"हस 
प्व॑वाक्यका श्रनुवतेन होता है 1 वहु 
इस प्रकारका रेकसे भिन्न विदान 
भी भने ठेखा कहकर बतला दिया। 
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दक्र एवद्ुच्छः रेकववत्प एवं | तात्य पट्‌ है कि रेक्के समानं 
छृतायस्थानीयो भवतीत्यमि | वही तनामक पसेके सद्दा 
प्रायः ॥ ४॥ रोता है 1 ४॥ 


# 00 + 


तु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव | सहं 
संजिहान एव चत्तारमुवचाङ्कारे ह सयुग्वानमिव रेक- 
माव्येति यो कथ सयुग्वा रेक इपि ॥ ५} यथा 
करुतायपिजितायाधरेधाः संयन्त्येवमेन सवं तदमिस- 
मेति यक्किख प्रजाः साधु छवेन्ति यस्तदरंद यत्स वेदः 
स मय॑तदुक्त इति ॥ ६ ॥ 


दस बातको जानश्ुति पौत्रायण मुन लिया 1 [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कटा--्रे भैया । तु गाडीवलि रक्कै समान मेरो 
स्तुति क्या करता है ?" [इसपर सेवकने पूदखा--] "यह्‌ जो गाडचाला 
रेक है, कसा है ? 11 ५1 [राजान कटा---] “जिस प्रकार शृतनामक 
पासके द्वारा जीतनेवाले पुष्पके भ्रघीन उससे निम्नवर्ती समस्त पधे दो 
जाते है उसी प्रकार उस रैक्को जो कु प्रजा सत्कभं करती है, वह्‌ सव 
्रापहो जाता तथा जो कुद वह्‌ (रैक) जानतादहै उसे भो कोई 
जानता हे उसे विषयमे मौ इस कथनद्रारा मेने बतन्ना दिया" ।1 & ॥ 


+ > ._ हलक छ॑तपर स्थित सभा 

ड जानशरति पौतायणने श्रपनी िन्दा 

मात्मनः ङत्साूपमन्यस्य पिदुपो | हय छीर स्क श्रादि किसी शरन 
र्वादेः प्रशंसारूपशपदयप्रावं | विद्रामुको परणसाखूप यहं इश परकार- 
ध्रतवान्हम्यंवेलस्थो राजां जाने- | का सका वचन्‌ सुन लिया) 
शतिः पौत्रायणः । तथ हंसबाकयं | ततथा उस्र हसके यचनको पून 
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छन्दौग्यौपनिपद्‌ 


[ खभ्याय 


^-^ -+~--7~---+-+--+~~--4--+-+--^--4-- [थि ति) 


स्मरन्तेव पौनःपुन्येन रात्रिरोप- 
मतिवाहयासाप्त । 

ततः स॒ बन्दिभी राजा 
सतुतियुक्तायिर्वाम्मिः प्रतिवोध्य- 
मान उवाच इत्तारं संनिहान 
एव शयनं निद्रां वा परित्य- 
जन्तेव द्ध वत्सारे ह सयुग्वान- 
मिव रक्वमास्थ किं मामू? स 
एव स्तत्यहो नाहमित्यमिप्रायः। 
अथवा सयुग्वानं रेक्वमात्थ गत्वा 
मम तदिदम्‌ ; तदेवशन्दोऽव- 
धारणर्थोऽन्थको वा वाच्यः । 


सचक्तत्ता रखुषाच रेका- 
नथनकामो राज्ञोभिप्राय्ञः। यो 
यु कथं सयुग्वा रक इति रक्तै 
चोक्त अनतं तच्चि ज्ञाठुमि- 
च्छन्‌ यो सु कथं सयुग्वा रेक्व 
इत्योचत्‌ । स च मन्ना चन- 
मेवाघोचत्‌ ॥ ५.६ ॥ 


[ग 
५ 


तस्य स्मरन्‌-- 


| पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 
रोष रात्रिको विताया 1 

तव॒ वन्दियोद्रारा स्तुतियुक्त 
वाक्योसे जगाये जानेपर राजने 
राय्या श्रयवा निद्राको त्यागते ही 
सेवकसे कटा--है वत्स ! श्ररे ! 
च्या तु मुने गाड़ीवाले रेके समान 
बतला रहा है? तात्पयं यह्‌ दै 
कि स्तुतिके योग्य तो वही है, मै 
तहीं ह; म्रथवा तु जाकर गाड़ीवाले 
रेको उसे देखनेकी मेरौ इच्छा 
सुना । एसा त्रथं होनेपर सयुग्वानम्‌ 
इव" इसमे “इव शव्द निश्वयार्थक 
ग्रथवा भ्रथंहीन कहना चाहिये 


राजाके श्रभिप्रायको जाननेवाले 
उस सेवकने रेको लानेकी इच्छासे 
पूखा-- “यह्‌ जो गाडीवाला रेके है, 
केसा है? शर्थात्‌ राजाके इस 
भ्रकार कह्नेपर उसे लानेके लिे 
' उसके चिल्ल जाननेकी इच्छात 
उसने यह जो गाड़ीवाला रक है, 
केसा है ?' एेसा कहा । तव राजान 
भत्ला्नका वचन ही दुहरा दिया 
1 ५-६॥ 


# :- 


~ 


उसके कथनको याद रखकर-- 


१ 
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न 0 0 रि जै 


स ह चत्तान्विष्य नाविदमिति भत्येयाय त्‌“ 
होवाच यत्रारे ब्राह्यणस्यान्वेपणा तदेनमर्च्छंति ॥५७॥ 
वह्‌ सेवक उसकी खोज केरनेके अनन्तर भे उसे नहीपा सका" 
एसा कटुता हुभ्रा लौट श्राया ! तव उससे राजाने कहा--श्ररे ! जहां 
ब्राहाणएकी खोज की जाती है वहां उसके पास जा" | ७॥ 
षह चत्ता सगरं अरामं वा| वह सेवकं नगर या ग्रामे 
गत्वान्विष्य क्व॑ नाविदं न | जकर वहा खोजनेकै श्रनन्तर नै 
०यतनासियमिति अतय क्वो नही जाना--नही 
ञारिपमिति प्रत्ययाय प्त्या- पटृचाना' एेसा कहता हुग्रा लौट 
गतवान्‌ । तं होषाच पत्तारमरे | पराया । तव रानान उस सेवते 
यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका- | कहा--ग्ररे 1 जहाँ एकान्त अगलमे 
न्तऽरणए्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते | -- नदीके म प 1 
श बराह्मण ब्रह्मवेत्ता कीज 
देशेऽ्न्ेपणानुमार्मणं भवति |< < 
तत्तवरनं रेकमच्छं ऋच्छ गच्छ 


है वहां इस रेक्वके पास "क्च! 
भर्थात्‌ जा यानी वहाँ जाकर उसकी 
तत्र मार्गं इवित्यथेः ॥ ७ ॥ 


खोज कर ।॥ ७ | 








इत्युक्त'-- | दस्‌ प्रकार कहे जानेपर-- 


से।ऽवस्ताच्छकटस्य प्रे साप्लत्एमुपोपत्निश 
त हाभ्युवाद खं लु भगवः सयुग्वा रेक इत्यह -ह्यरा २ 
इति ह प्रतिजन्ते स ह चत्ताविदमिति अत्येयाय ॥८॥ 
उसने एक छकडेके नीचै खाज सखुजलति हूए [रकको देखा | । 
वह उसके पास वैठ गया श्रौर वोला-- भगवच्‌ क्या प्राप दही गाडी- 
वति रैक षह? तव रैकने ररे! हा, मेही हैः ठेसा कहकर स्वीकार 
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करिया । तव वह्‌ सेवक यह्‌ समभर कि मैने उते पहचान चिाहै, 
लौट प्राया ॥ ८॥ 


दतत न्य तं विजने परेः | उह एक निन सयाम सोय 
अत्तच्छुटस्य गल्या पामा | कपर उमे एक गाहे सौम 
एर्‌ कमाशं कूयमानं खा खाज घनति देकर निश्चय यही 
रयं सूं यु क इसु | गवा सहा गडकः 
पमौ दे वनयोः स व यः 
५.५ + तथा उस रपे कहा--है भावन्‌ ! 
ध 1 एद 8 क गाडीवाते रेव प्रपही ह? इ 
टवा त त तरह पृे जनेपर ररे ! हा मेही 
| है" इष प्रकार श्ररे' फट्कर उसने 
मसि घ्रा २ अरर इति हाना- |“ त 

द्र एव तिजेऽ्युपगतवान्‌ | | नाद्र ही प्रकट फिया । तव सेवक 
स तं ि्गायािदं प््ातवान- | से चागकर-यह सममकर क भ्रव 
स्पीति प्रत्येयाय प्रयागत | मौ रेको जान तिया--पहूवान 

हवः ॥ ८॥ लिया है" लौट श्राया |  ] 





इतिच्छान्दोभ्योपतिपदि चतुधाध्याये 
प्रथमषरदमाप्य सूम्‌ ॥१॥ 





द्वितीय खण्ड 


~ 


रैषेवके प्रति जानश्चतिकौ उपषत्ति 


तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण; षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय पतिचकमे त “हाभ्युवाद १॥ 


तने वह्‌ जानश्रुति पौ्रायण छः सौ गौं, एक हार श्रौर एके 
खच्चरियोे जता हुम्ना रथ लेकर उसके पास प्राया भ्रौर बोला ॥ १ ॥ 


ततवर ऋपेगर्हिसथयं प्रमि. | , तव [सेवगने कथने ] ऋषिः 
प्रायं वुद्ध्वा धनार्थितां च उ ह | का शृदप्याश्रम-सम्बन्धौ अमिप्राय 


एव ` जानश्रुतिः पौत्रायणः | णोर 4 
श्रुति छः सौ गो, निष्क 
कणटहारमश्वतरीरथमघतरीभ्वां रथ--दो भ्रश्रतरियो (खच्नरियौ) 


युक्तं रथं तदादाय धनं गीत्वा | चे चुता ह्र स्य--यह इतना धमे 
प्रतिचक्रमे रैकं भ्रति गतवान्‌ । | लेकर रेके पास चला । श्रौर 
तं च गत्वाभ्युवादे हाभ्युक्त- | सकं पसि जाकर भ्रमिवादन 
घान्‌ ॥ १॥ . किया श्र्यात्‌ कहा ॥ १॥ 


= 
(1 
--- १ ५*--~ 


खवेभानि पटुशतानि गवामयं निप्कोऽयमन्- 
तरीरथो चु म॒ एतां भगवो देवताभशुधि यां 
देवतामुपास्स इति ॥ २ ॥ 


हे श्व्व | ये छः मौ मौ, यद दार भौर यह्‌ खच्वियोसे जुता हु्रा 
स्यं [ श्रापके लिये] क्षायां) [ श्राप इस धनको स्वीकार कीनिभै' 
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ग्रौर ] है भगवन्‌ ! श्राप मुत उस देवताका उपदेग दीजिये, जिसकी 
श्राप उपासना करते हैँ 1 २1 

हे रैक गवां पट्‌ शतानीमानि | हे रव ! मँ प्रपके त्थियेचः 
| (2 सौ गौं लाया ह तथा यह्‌ हार 
तुभ्यं मवानीतानि, भ्यं निष्को" | रौर खच्चरियोसे जुता हुमा स्थ 
ऽधतरीरथथायमेतद्धनमादत्स्व, भी लाया ह, इस घनको ले लीजिये 


ग्रौर हे भगवन्‌ ! मुने उस देवताका 
मगवोश्खुशाधि च मे मामेतामू) | उपदेशा दीमिये निसकी श्राप 


उपासना करते रहै; ग्र्थात्‌ उस 
९ देवताका उपदेदा करमेके दारा मेरा 
"पदेशेन मामनुशाधीत्यथेः ।। २ ॥ | अ्नुयासन कीजिये 1 २ 1 
:&=.-- 
तमु ह परः प्रस्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तवेव सह 
-गोभिरस्तिति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पोत्रायणः 


सहस्र गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय 
-पतिचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उस राजासे दुसरे [ भ्र्थात्‌ रेवेव ] ते कहा--े शृ ! गौग्रोकं 
सहित यहं हारयुक्तं रथ तेरे हौ पास रहे 1' तव वह्‌ जानश्रुतिं पौतरांयण 
-एक सहच गौ, एक हार, खच्चरियोसे जुता हुप्रा रथ ॒श्रौर श्रपनी 
-कन्या-इतना घन लेकर फिर उसके पास श्राया 1 ३॥ 
तसेवद्ुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु- | इस प्रकार कहते हुए उस राजा 
उस द्ितीय व्यक्ति--रेक्वते कहा- 
श्रु यह निपात दूसरी जगह 
-विनिग्रहाथीं योऽन्यत्र त्वनथकेः,| विनिग्रह यमे प्रयक्त होता है, 
कितु यहां “एव शन्दका पृथक्‌ 
प्रयोग रहुनेके कारण मिर्थक 
है 1 हारसे युक्त जो इत्वा--गाडी 





-यां च देवतां तयुपास्से तदेवतो- 








-वाच परो रेकः, अहेत्ययं निपातो 


'एवरन्दस्य पृथवप्रयोगात्‌ । 
-हारेप्वा दारेण युक्ता इत्वा गन्त्री 
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सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्तु 


तवैवं तिष्ठत, न॒ ममापयपिन 


कमर्थमनेन प्रयोजनमित्यमिप्रायः, 


हे शुद्रेति । 

नेल राजासौ क्तृसम्बन्धात्स 
ह चत्तारघुवाचेत्युक्तम्‌। विया- 
ग्रहणाय च वब्राह्मणसमीपोपग- 
माच्छद्रस्य चानधिकारात्कथमि- 
द्मननुष्पं रक्वेणोच्यते दे 
शद्रेति 

तत्राहुरचार्याः--दंसवचन्‌- 


श्रवणच्छुगेनमापिवेशः; तेनासौ 
शुचा, श्रुत्वा रेकस्य महिमानं वा 


श्राद्रवतीति ऋपिरात्मनः परो्- 


शाद्गुरभाष्यार्थ २६१. 


उसे 'हारेत्वा' कटे है, वह्‌ यह्‌ । 
गौश्रोक्रे सहित हारेत्वा" तैराही 
रहै । तात्पर्य यहुदैकिदहेपरुदर! जो 
कर्मके तिये श्रपर्य्िहै एसे इस 


घनसे मृष्ये कोड प्रयोजन नही है 1 

श ङ्का-कषत्ता (सेवक) से 
सम्बन्ध होने कारण यह्‌ जानुति 
तो राजा है, क्योकि “स ह्‌ क्तत्तार- 
मुवाच" ( उसने सेवकसे कटा } 
एेसा पहले कहा जा चुका दै । तथा 
सूद्रका श्रधिकार न होनेे ब्राह्मणके 
समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
कारण मी [यह्‌ क्षत्रिय दही जान 
पडतादटै] फिर रकन हि सद्र 
एेसा अनुचित शब्द क्यो कहा ? 


समाघान-ईइस विषयमे भ्राचायं- 
गणा एसा कहते है कि हसका वचन 
सूननेपर ईस जानश्रुति्मे शोकका 
श्रावेशदहो गयाथा1 उस दोक्से 
प्रथवा रेकी महिमा सुनकर वह्‌ 
द्रवीभूतं द्ये स्हाथा, इसलिये -ऋषिने 
ग्रपनी परो्षज्ञता श्रददित केके 
लिये उसे शुद्र कहकर सम्धोधिन 
दिया! अथवा वहु गद्रके समान 


हतां द्ीयज् दरेत्यादेति। श द्वद केवल धनके द्वारा ठौ विया ग्रहण 


करनेके लिये उक्तके समीप ययाथः, 


वैनैधने! विचाग्रहणायोपजमाम्‌ ¦ सुमूपाद्धाया ग्रहण करने नह गया 
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नच शुश्रूषया, नतु जालैव | [ इसलिये उते शूदर कठा हो | 
` वहु जतिते ही दद्र हो-एेसी 
श्र इति। वातं नहीं है । 


अपरे पनराहुरटपं धनमा- | परु ग्न्य लोग ठेखा कहते 


हृतमिति समेन क्त्रि हैकि वहु थोड़ा धन लाया था 
त टदेति । | 
धि ९ वाः इसलिये रोषवश उसे शूद्र कटा 


लिङ्गं च बह्याहरण उपादानं | था; वहुत-सा धन लानेपर उसे 
षि ग्रहण कर लेना इस वातकरो सूचित्त 
"धनस्येति । करता है । 
तदु दर्पमतं ज्ञात्वा पुनरेष तत्र क्रपिका श्रमिप्राय समकर 
जानधरुतिः पौत्रायणो गां सह्‌ रजा जानघ्रुतिं पौत्रायण पहलेसे 
समधिकं जायां चर्परमिमतां | धिक करके एकं सहन गौए तया 


दहित ऋषिकौ भ्रभौष्ट पत्नीरूपा अपनी 
इषतरमासमनस्तदादाय प्रति- । एक कन्या लेकर फिर उसके पास 


चक्रमे कान्तवान्‌ ॥ २ ॥ गया 1३1 


७ 
ण @ (9 @ “न 


त हाभ्युवाद सेवेद्‌ * सहस गवामयं निष्कोऽय- 
मश्वतरीरथ इयं जायायं यामो यस्मिन्नास्तेनन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ £ ॥ तस्या ह सुलमुपोडण्डन्तु- 
वाचाजहारेभाः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेकपणां नाम महाध्षेषु य्ास्मा उवास स तस्मै 
होवाच ॥ ५ ॥ 


भ्रौर उस (रेक ) से कहा--हहे रेक ! ये एक सहल गौ, यह 
हार, यहे सच्चरियोसे डुता हमरा रथ, यह्‌ पली श्रौर यह्‌ ग्राम जिसमे कि 
आप है लीजिये ग्नौर हे मगवनु ! मुज्ञ प्रवद्य रनुशासित कीजिये" ।। ४ ॥ 
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केकी को -वौ- -कोन-~-क- 4 ------क---क---9---9- क ~र -9---- 5 - क-कै क --क-- + की- कीन 
तव उत्त { सथकरन्या) कै मुखो ही [ पिचाग्रहणका हार | सममे 

हुए रेचने कदा--श्ररे शूद्र } दू ये ( मौएंप्नादि ) लायाहै [सो ङक टैः] 

त इत विद्ाश्रहरके दारे ही मुकय मापण करता है 1" इच अकार्‌ जह 

वह रेक रहता था वे रैकपर्णनामके ग्राम महावृष देशमे श्रतिद्ध हँ! तव 

उसने उससे कटा ॥! ५ ॥ 


रेफ्वेदं गदां सदल्मयं निष्को- | [ ग्रौर रक्ते कहा-- ] द 
। रेक !ये एक सहस भौ, यह 
ऽयमश्वतरीरथ इयं जाया्थं मम | हार, यद खच्चरियोवे प्रुक्त स्थ भ्रौर 


तायं त यह पत्नी भर्या ध्रपकौ भर्या 
दु्दितार्मं न्ध ग्रामो सष्म्‌- 1 लन लिये मपनी कृन्या लाया है; 


ज्ास्पे तिष्ठसि प च ल्वदर्थे मया | तया मिसे श्राप र्दे दै वह गावि 
भी र्मैने श्रापिहीके विये मिदिवत 


करित; । त्देतत्सर्वमादायालु- | क दि है हे भवय्‌ १ धन 
, | सबको श्रहुखकर श्राप मघे उपदेश्च 
धाष्येव मा भां दे भगवः । [कर हीः दीनिये}' 


ह्युक्तस्तस्या जायार्थभ्रानी- | दमा कहे जानेपर भार्या हौनेके 


ददिव यसं दार | लिये लायी मयी उस रा्नकन्याके 
ताया रज्ञ इचि्दव छ एर मुसखको ही क्चिदलिकां द्वार 


विधाया दाने तोथैयुोद्गहज्ञान| मथात्‌ तीयं जानते हए [ रेके 
नित्यर्थः । न्रह्वचासी धनदायी । कदा ]रेषा इसका तामं है 1 
सेधावौ श्रीवियः प्रियः; ¡ विद्यया [ दस विषयमे विद्याकां यह्‌ = 

८ श्रसिद्ध ई~-'्रह्मचारी, घन देनेवाला 
व य जीन | जिव, भोम, य भोर मो 
परमम्‌ दृष्ठ विदा चच [ विद्ये बदतेमे वि्याकरा उपदेश 


विक्गायते दि ¦ करता ह-ये य" मेरे तीयं ह 1" 





एवं जानन्सुपोदगहन्दुदायो- | रेखा जानकर ग्रथति ग्रह कर 
कवान्‌---अजदाराहुतवान्भ- | रेने बहा-द्रुजो यै गौं तथा 


२९० | छन्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय 
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वाल्यदिमा गा य्चान्यद्धलं | गरन घन लाया है; यहः ठीक ही 
तल्साव्विति वाक्यशेषः ! शरेति | है-एसा वाव्य्ेष है 1 यहा नो 
ूवाानृतिमानरं न तु कारणा. | "दषा सम्बोषन हे यड पवि 


1 का अनुकरणमात्र हौ है, पूववत्‌ 
न्तरापत्तया पवत्‌ । श्रननव | किसी श्रन्यकारणकी श्रक्षा 


खेन वियाग्रहएतीथनालाप- | नहीं है । इस मुल यानी विचाग्रहण- 
पिप्यथा मालाप्यसीति मां भाण द्रारसे ही तु मुमसे शाल 
यसीत्यर्थ | म्र्थात्‌ सम्भाषण कराता है 1 


ते दहते ग्रामा रकपर्ण| वे ये रेकपणं चामतसे प्रसिद्ध 
नाम्‌ विख्याता म॒हाद्रषेषु देशेषु | ग्राम मकावृप देने हं, जिन ग्राम 
यत्र येुग्रमेपूबासोपितावान्रैकः) | कि रेक रहा करता चा, वे भ्राम 
तानसौ ग्रामानदादसमै रेक्वाय | राजाने दस रेकको दे द्धि! इष 
राना । तस्मै राज्ञे धनं दत्तवते ह्‌ | प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
फिलोवाच विधां सरेक्वः॥४ ५॥ | रेके विद्याका उपदे किया 1 ४-५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
द्वितीयखरुडभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 





तृतीय खण्ड 


--& क्षः- 


रक्वद्ारा सवर्ग॑विद्याका उपदे 


वायुर्वाव संवर्गो यदा वा अश्निरुदायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 
चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ ९ ॥ 
वायु ही सवगेदहै। जव श्रि बुमता है तोवायुमे ही लीन 
होता है, जब सूयं रस्त होताटे तो वायुमे ही लोन होताटै भ्रौर जव 
चन्द्रमा भ्रस्त होतादहैतो बायुमेहीलोन दहो जातादै॥ १॥ 


वायुर्वाव संवो वायुर्बद्यो 
वाचेत्यवधारणार्थः। संबभैः संब- 
जनात्संग्रदणात्सं्रसना द्वा संवग 
वक्ष्यमाण अन्त्याद्या देवता 
श्रा्मभावमापादयतीत्यतः 
संवर्मः। संबजनास्यो गुणो 
ध्येयो वायुवत्‌, इृतायान्त्माव- 
दृष्टान्तात्‌ । कथं संवर्गं 
वायोः {इत्याह-यद्‌ यस्मिन्काले 


वायु ही सवमं है ! यहा वायुः 
शव्दसे वाह्यवायु श्रभिप्रेत ई) 
"वाव" यहु निपात निश्चया्थंक है । 
सवजन-सग्रहृण श्रथवा सग्रसन 
करनेके कारण वहु सवगं है 1 श्रागे 
कहै जानेवालि श्रनि भ्रादि देवताग्रो- 
को वायु ग्रपने स्वरूपमे मिला लेता 
ह दसलिये वह सवगं है। शृत- 
नामक पासेमे जैसे अरन्य पासोकां 
ग्रन्तर्मावि हो जाता है उसी दृष्टान्त 
के अनुसार वायुके समान सवर्जन- 
सन्ञकं गणका चिन्तन करना 
चाहिये 1 वायुकौ सवगता विस 
भ्रकार है ? इस विषयमे श्रुति कदुत्ती 
है-जव भ्र्थातु जिस समय श्रि 


वा शप्रिरुद्वायद्युदासनं प्रामो- | उद्रासनको प्रप होता है श्रयति 


छा° उ० २९४-- 


२७० 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रभ्याय ४ 


त्युपशम्थति तदासावभरिवधु- यान्त हौ जाता है उतत समय यहं 


मेवाप्येति वायुस्वामाव्यमपि- 
गच्छति । तथा यदा सर्योऽत्तमेति 
वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोञ्स्त- 
मेति वाधुमेवाप्येति | 

नु कथं घूर्याचन््रमसोः ख- 
रूपावस्थितयोर्वायावपिगमनम्‌ ? 

नैप दोपः; अस्तमनेष्दशेन 
्र्वायुनिमित्तत्वात्‌, वायुना 
दतं नीयते स्थः; चलनस्य 
वायुकार्थतात्‌ । श्रथवा प्रलये 


सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपभ्रंशे तेनो- 


ग्रम्नि वायुम हौ लीनदहो जतादै 
प्र्थात्‌ वाके स्वभावको प्राप्चहो 
नाताहै। तथा जिस समय सूरय 
ग्रस्त होता दै वह भी वायुमेही 
लीन हो जाता है श्नौर जव चन्द्रमा 
ग्रस्त होता हैव्ह भी वायुमेही 
लीन हो जाता है। 


राङ्{-ग्रपने स्वह्पमें स्थित 
मुं श्रौर ॒चन्दरमाक्रा वावमे किस 
प्रक्रार लय हो सक्ताहै ? 


समाधान --यट्‌. कीई दोष नहीं 
हे, क्योकि इनका भ्रस्त होनेपर 
ग्रदशंनका प्रि होना वाथके 
कारणदहोतादहै। नूयं वागरकेही 
हारो भ्रस्तको प्राप्त कराया जाता 
दै, क्योकि गति वायुका ही कायं 
है ग्रथवा प्रलयकालमें तेजोहप 
सूयं ग्रौर चन्द्रमाके स्वरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायू ही लय 


रूपयोर्बायावेवापिगमनंस्याद्‌।१। | हो सक्ता है ॥ १ ॥ 


तथा- 


तथा-- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति बायुदयषेतान्‌ 
सवान्संड क्त इत्यधिदेवतम्‌॥ २ ॥ 


पण्डे | शाङ्करभाष्याथं २५१ 
रिरि 1 0 0 0 प 


जनन - नार नी --कृ -करन ज क वि 2 0 

जिय समय जल सूता है वह वाथुमेही न्लीने हो जाताहै। 
चाम हौ इन सव्‌ जलोको शपनम्‌ लोन कर लेतादै। यह्‌ प्रधिदैवत्त 
दृष्टिदे॥२॥ 


यदाप उच्छुष्यन्तयुच्छोषु- | जव जल सूखा है-शोपण- 
~ ८ गि प्राप्त वहु 
माप्लुबन्ति तदा वायुमेवापिय्‌- । " हीता है उत्त समय वह्‌ 


मीवापरुमेहीलीन हौ जातारहै1 
न्ति ¦ वायुहि यस्मादवैतानरन्या- | क्योकि वायु ही इन श्रि ग्रादिं 


चान्भहाषलान्द्त्त महावलवाब्‌ तच्वोको भ्रपनेमे लीन 
न्महामलान्श्र्त, शतो कर लेता है, इसलिये वागुकी सवर्ग 


वायुः संवर्मगुण उपास्य इयर; | गुण्य उपासना करनी चाहियै- 

2 , ६ ८ | यह्‌ इसका तात्य है1 इसप्रकार 
इत्याधिदबतं देवतासु सवगदश- | यह्‌ श्रधिदैवत-देवत्रर्मे सवरग- 
नक्तम्‌ 1 २॥ दृष्टि कटी गयी ॥ २॥ 


अथाध्यात्मं पाणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति 
प्राणमेव वागप्येति भरणं चच्तुः प्राण <श्नोत्रं प्राणं मनः 
राणो दये वेतान्सवान्संशृडः त इति ॥ ३ ॥ 


श्न भ्रध्यात्मदशंन कटा जता है-प्राण ही सवर्गं ह। जिस 
समय वह्‌ पुष्प सोता है, प्राणक्ते ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो जाती दहै, 
प्राणको ही च्यु, प्राणको ही श्रोत्र प्रोर प्राप्णको ही मन प्रप्र हो जता 
है, प्राण ही इन सवो अरपनैमे लीने करदेताहै1३1 


सथानन्तरमष्याममात्ममि श्रव श्रागे यह श्रव्यत्म प्र्थात्ि 


त शरोरमे सवर्गदर्शन कहर जाता है । 
सचगमदशनमिद्‌ दृस्त मरय प्राराही स्रं है। यह्‌ पुद्प 


यख्य वाव संवगः ¡ स पपो | मिस समय सोता है उस समय 
यदा यस्मिन्काले स्वपिति प्राण- | प्राणको हौ वाक्‌ इन्िय ए्परहौो 


३७२ छन्दोग्योपनिषद्‌ - | [अध्यायष 
निकी -ी--वकी-- --द> स्ीकिन्न्किन क>न की कीनो 


मेव वागप्येति वायुभिदामिनः | | जाती है, जिस प्रकार कि श्नमि 

, , | वायुको। तथा प्राणकोटी चु, 
परणं चल्ञुः प्राणं श्रोत्र प्राणं | भाणको ही श्रो श्रौर पराणको ही 
मन प्रष्ठ हौ जाता हे; क्योकि 
प्राणदही इन वाक्‌ श्रादिं स्वको 
गादीन्सर्वान्संबृरक्त इति ॥ ३ ॥ । प्रपनेमे लीन करलेतादं॥३॥ 


~~. £. "~~~ 


सनः प्राणो हि यस्मादेवेतान्वा- 


तौवाणएतोद्धौ संवर्गो वायुरेव देवेपु प्राणः 

पाणेषु ॥ ४ ॥ । 

वेयेदोदही संवग॑ है-देवताग्रोमें वायु श्रौर इद्धियोमे श्राण॒ ॥ ४॥ 

तौवाणएतोददो संवग संव-| वेयेदो दी संवग संवनेन 
¢ [५ ५ देवे $ ¢ = गमे न 
जनगुणो वायुरेव देवेषु संवगः | गृएवलि है-देवताग्नोमे वायु ही 
प्राणः प्राणेषु वागादिषु | संव है तथा वाक्‌ ब्रादिप्राणोमे 
युख्यः ॥ ४ ॥ ( इद्दियोमे } रद्य प्राण ।४॥ 


संवग की स्तुत्तिके लिये भ्राख्यायिका 


दथैतयोः स्तुतयर्थमियमा- | अरव इन (वायु श्रौर प्राण) 
की स्तुतिके लिये ्राख्यायिका 

ख्यायिकारभ्यते-- श्रारम्म की जाती है-- 
अथ ह शोनकं च कापियमभिप्रतारिणिं च 
काच््सेनि परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिन्ते तसमा उ 


हन ददतुः ॥ ५॥ 

एक वार कपिगोत्रज शौनक गौर कक्षसेनके पुत्र प्रभिप्रतारीसे, 
जव कि उन्हं भोजन परोसा जा रहा था एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मामी; 
कितु उन्होने उसे भिक्षानदी1५॥ 


पण्ड ३] शाद्करभाष्याथं ३७३ 


^ £ [न न्वैन-दैन--की--कीन क~न - नवीनो 
हे तिद्याथेः, शौनकं च शन- | “ह' यह निपात पेतिद्यं (परस्मय- 


कस्याप्यं शौनकं कापेयं कपि- र ६. 


गोत्रमभिप्रतारिणं च नामतः | करि कापेयः कपिके मोच उन्न 
कत्तसेनस्यापत्यं काक्चरेर्निं भोज- | हम्रा या, उससे श्रौर कक्षसेनका 


मायोपविष्टौ परिविष्यमाणौ | १ काक्चसेनि, जो नामे श्रमि- 
४ प्रतारी था, उससे, जव फि वे दोनों 


खपकारकषचारो ््विच्ौरढो | भोजनक {ये वे भ्र रोदयो. 
पिमित भिरितवान्‌। त्रह्म- | हाय इन्हे मोजन परेषा जा रहा 


चारिणो ब्रह्मविन्मानितां वुद्ध्वा था, श्रपनैको ब्ह्यवेत्ताग्रो मे दूरवीर 
सममनेवति एक ब्रहमचारीने भिक्षा 


तं जिज्ञासमानो तस्मा उ भित्तं | मानो। ब्रह्मचारीके “यै ब्रह्मवेत्ता से 


म्‌ ददतुनं दत्तवन्तौ ह किमयं प्रभिमानकौ जानकर यह जामनेकी 
इच्छसे किं “देखे यह्‌ क्या कहता 
च्ष्यतीति ॥ ५ ॥ है?" उन्होने भिक्षानदी॥५॥ 


~ -बनय { तनू -- 


स हौवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
मुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिभ्रता- 
सिन्वहुधा वसन्तं यस्मै बा एतदन्नं तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ ६ ॥ 


उसन कटा--भुवनोके रक्षक उस एकः देव ॒प्रजापतिने चार 
महात्माभ्रोको ग्रस लियारै। दहैकापेय। है श्रमिप्रतारिनू ! मनुष्य 
अनेक प्रकारमे निवास करते हुए उस ,एक देवको मही देखते, तथा 
जिसके लिये यहं श्रन दहै उसे ही मही दिया गया॥ £ ॥ 


सु होवाच बरह्मचारी महात्म- | उस वरह्मचायैने कटा--महात्म- 
न ग्रौर चतुर ' यै पद द्वितीया विम- 


नश्वतुर इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुवचन ह 1 उस एक ह देव 








३७४ 
देव एकोऽन्यादीन्वायुबागादीम्‌ 
~ £ 
प्राणः, कः स प्रजापतिजेगार 
ग्रसितवान्‌ कः स जगारेति 
ग्रभ्रमेके । थुवनस्य भवन्त्यस्मिन्‌ 
भूतानीति खवनं भूरादिः सर्वो 
लाकस्तस्य गोपा गोपायिता 
रक्िता गोप्तेत्यथैः! तं कं प्रजा- 
पतिं हे कापेय नाभिपश्यन्ति न 
जानन्ति मत्या मररुधर्माणोऽवि- 
वेकिनो वा दैऽमिप्रतारिन्यहुया- 
ध्यातमाधिदैवताधिमृतम्रकारव॑स- 


न्तम्‌ | स्मै वा एतदहन्यहन्यनम- 
दनायाहियते संस्यते च तस्मै 
प्रजापतय एतदन्नं न दत्तमिति 
॥ ६॥ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
1 1 व अ व पा गाः माक 


{ अध्याय 





क--प्रजापतिने प्र्थात्‌ वायुने रत्नि 
ग्रादिको श्रौर प्राणने वागाद्किः 
ग्रस लिया दहै। किन्दी-विन्हीका 
मत है कि जिसने श्रसा दहै वहु एक 
देव कौन है ? इस प्रकार यह्‌ प्रन 
है! वहु भुवनका--जिसम भूत 
(प्रणी ) प्रादि होते है उस 
भूरलेक श्रादि समस्त लोकोको 
भुवन कहते ह, उसका गोपा-- 
गोपायित्ता अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला 
है! हे कपिय} उस क ग्र्थात्‌ 
प्रजापतिको श्रथवा हे अ्रभिप्रतारिष | 
ग्रनेक प्रकारसे यनी श्रध्यात्म, 
ग्रधिदेवत श्रौर श्रधिभूत-मेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्यं--मरण- 
धर्मां अथवा श्रविवेकी पुरुष नहीं 
देखते तथा जिसके भक्षएकरे 
लिये नित्यप्रति इस भ्रन्नका ग्राहरण 
--संस्कार किया जातादहै उस 
प्रनापत्तिको ही यह्‌ अन्न नहीं दिया 
गया1द] 


तदु ह शोनक; कापेयः भतिमन्वानः प्रतयेयाातमां 
देवानां जनिता पजानाशहिरण्यदध्प्रो बभसोऽन- 
सूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनयमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयंनरह्यचारिन्तेदमुपास्महे दत्तास्मे भिच्ामिति।।७॥ 


| उस वाक्यका कपिगो्नोतपन्न शौनकने मनन किया ग्रौर फिर उस 
ब्रह्मचारी] के पास श्राकर कहा--'जो देवताश्रोका ग्रात्मा, प्रजाग्रोकाः 
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उत्पचतिक्ता, हिरण्यदं्र, भक्षणशील शौर मेघावी है, जिसकी वडी महिमा 
कही गयी है, जो स्वय द्सरोसे न साया जानेवाला श्रौर जो वस्तुत. भरनन 
नही है उनको मी भक्षेण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी हुम उपा- 
सना करते हैँ ! [ रेस कहकर उसने सेवकोको राज्ञा दी किं ] "इस ब्रह्म- 


चारीको भिक्षादो'।॥ ७॥ 


तदु ह--त्रह्मचारिणो वचनं 
शौनकः कापेयः प्रतिमन्बानो 
मनसालोचयन्क्चचारिणं त्ये 
यायाजगाम । मत्वा चाह यं 
समवोचो न पद्यन्ति भर्त्या 
इति तं बय पश्यामः; कथम्‌ ? 
श्रातमा सर्वस्य स्थाषरलद्कमस्य, 
किंञ्च देवानामग्न्यादीनामासमनि 
संहृत्य ग्रसित्वा एुनजेनितोत्पाद्‌- 
यिता बायुस्पेणाधिरैवतमग्या 
दीनाम्‌ । अध्यात्मं च प्राण 
स्पेणं वागादीनां प्रजानां च 
सनिता । 


अथवात्मा दैवासामिभ्भिवागा 


कविगोत्रोत्पन्न शौनक द्रहयचारी- 
के उस वेचनकी मनसे श्रानोचना 
कर ब्रहचारीके समोपं गमा तेया 
जाकर इस पकार बवोला-- जिसके 
विषयमे तुमने कटा कि मत्यंगरा 
उसे नही देखते उसे हम देखते है । 
किस प्रकार देखते हँ ? वहु सम्पूर्ण 
स्थावर-जद्धुमका ब्रात्मां तया अभि 
श्रादि देवताम्रोका उत्पत्तिकर्ता 
र्यात्‌ श्रधिदैवत वायुूपते श्रपनेभे 
लोन कर भ्र अ्रदिका पुनः उत्पत 
करमेवाला श्रौ श्रध्यातम प्रणष्टपसे 
वागादि प्रजाग्रोकी उच्यति करनै- 
बालादै। 


थवा यों समसमो कि ग्रधि 
प्नौर वाक श्रादि देवोकां ग्रात्मा 


दानां जनिता प्रजानां स्थावरः [ग्नौर स्यावर-जनद्धम प्रजाभ्रोका 


जङ्गमानाम्‌ । हिरण्यद्रेऽपरतदषर 
मद्र इति यावद्‌ । तमसो 
भ्णशीलः। चन्र; घरसिमि- 


उत्पत्तिकर्ता रै 1 दिरष्यदष्-- 


गरमृतदष् ब्र्थान्‌ निस्तकी डे 
कमी नही दृस्ती, 
मक्षणदोल, 
मेघावीको कते है, जो सूरिन 


'वभसः'-- 
श्रनेमुरि" - भ्रू 
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धावी न घररिरघ्रिस्तसतिपेधो- 
ऽनष्ठरिः घूरिरेषेस्य्थैः । महान्त- 
सतिप्रमाणमप्रमेयमस्य प्रजापते 
मंहिमानं विभूतिमाहु्व्विदः । 
यस्मात्सथमन्यैरनयसानोभक््य- 
माणो यदनन्रमिवागादिदेवता- 
रूपमत्ति मक्तयतीति । वा इति 
` तिरथेकः। वयं हे ब्रह्मचारिन्‌ 
श्रा इदमेवं यथोक्तलक्णं ब्रह्म 
वथमा उपास्महे । वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्धः । न्ये न वय- 
मिदगुपास्महे, किं तहिं १ परमेव 
लोपास्मह इति वशंयन्ति । 
दत्तास्मै भिक्तामित्यवोचद्‌ शर 


त्याच्‌ ॥ ७ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


हो वह श्रसूरि" कट्लाता है उसका 
भी प्रतिपेव श्रनसूरि" है भ्र्थात्‌ 
वह्‌ सूरि (मेघावी) ही है । ब्रह्वेत्ता- 
लोग इम प्रजापत्तिकी महुती--श्रति 
प्रमाणवाली प्र्थात्‌ म्रप्रमेय महिमा 
विभूति वत्तलाति है; क्योकि यह्‌ स्वयं 
दूसरोसे ग्रमश्ष्यमाण--न खाया 
जानेवाला ग्रौर जो भ्रति श्रादि देवता- 
रूप प्रनन्न ( दूसरोका ग्रत नहीं ) 
हे उसका ब्रदन--मक्षण करता है। 
षवे" यह्‌ प्रव्यय निरर्थक है। हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! हम इस उपयु क्त 
लक्षणोवाले ब्रह्मकी हौ उपासना 
करते हँ । उपास्महे" इस क्रियाकां 
व्यवधान पृक्त (वयम्‌ इस कर्तासि 
सम्बन्ध है । कोई-कोई [ ्रह्मचारि- 
न्तेदमुपास्महे' इसका ¶्रहाचारिन्‌ न 
इदम्‌ उपास्महे" एेसा पदच्छेद कर | 
हम इस ब्रह्मको उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हँ? पर 
्रह्यकी ही उपास्नना करते है 
एेसी व्याख्या करते है । फिर उसने 
सेवकोसे कहा कि "इते भिक्षा दो"॥७॥ 


तस्मा उ ह ददुस्ते वा एते प्ान्ये पञ्चान्ये दश्‌ 
सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सवांसु दिच्छश्नमेव दश्‌ कृतससेषा 
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विराडन्नादि तयेद सर्वं दृष्ट सर्वमस्येदं टण्टं भवत्य- 
ञ्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ र ॥ 





तव उन्होने उसे भिक्षादेदी। वेये [ अ्रन्यादि अनर दयु] 
पांच [ वागादिसे ] ग्रन्थ है तथां इनसे [ वागादि श्रौर प्राण ] येर्पाच 
प्रन्यहु इस प्रकारये सवदर होति हैँ ये दच्च ङतं | कृतदामरक 
पासेते उपलक्षित द्यूत ) हैँ । श्रतं सम्पूणं दिशभ्रोमे ये ग्रन दही द कृत 
है! पह विराट्‌ ही अन्नादीं ( श्रन्न भक्षणं करनेवाला) टै। उसके हार 
यह्‌ सव देखा जाता है । जो एना जानता है उकं द्वारा यह सव देख 


लिया जाना है श्रौर वह्‌ रन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ]॥ 


व्स्माठ द ददुस्ते दि) 
सिताम्‌ । ते. ये प्रस्पन्तेऽन्या- 
दयो यश्च तेषां ग्रसिता वायुः 
पश्चान्यै वागादिभ्यः तथान्ये 
तेभ्यः पश्वाघ्यासं वागादयः 
आणव, ते सवं दशा भवन्ति 
संख्यया, दश॒ सन्तस्तच्छृतं भवति 
ते । चतुरष्ु एकाय एवं चत्वार 


खयङ्काय एवं त्रयोऽपरे दथद्काय 


तव उन्दने उत भिक्षादेदी। 
वेयेग्रभग्वि प्रादि, जो कि भक्षणं 
क्रिय जाते हँ श्नौरजो उन्दँं मक्षण 
करनेवाला वायु है-ये पांच वायादि- 
से भ्नन्य हैँ तयां उनसे वागादि ्रौर 
प्रणये पाचि श्रध्यात्म म्रन्य है 1 
ये सव सरथामे दश होति हं भ्रौर 
दद्य होनेके कारण ये पतं दै। 
उनमे एक पासा चार श्रद्भोवाला 
होता है, उसी प्रकार [ ग्रभनि प्रादि 
ग्रौर वागादि-ये] चार दै । 
जिस प्रकार तीन प्रद्धावाला पासां 
होता है उसी प्रकार [ अ्ग्न्यादि 
ग्रोर वागादिमेते एक एकको छोड- 
कर [ दोप श्रन्नं है 1 जिस प्रकारः 
दो श्रङ्धोवाला पाषा होता ह उसी 
प्रकार [ दो-दौकौ छोडकर | भ्रन्व 


द ५७=~ . 


एवं द्वावन्यावेक्ाङ्ाय एवसेको 


ऽस्य्‌ इति । एवं दश॒ स॒न्तस्त- 


तछृतं भवति । 
यत एवम्‌, तस्मात्सर्वासु दिज्च 
द्शस्वप्यग्याद्या वागाद्याथ 


दशसंल्थासामान्यादन्नमेव।^द- 


शात्तरा विराट्‌” विराडन्नम्‌! 
इति हि श्रुतिः! अतोऽ्नमेव दश- 
संख्यरवात्‌ । तत एव दशा दृं 
कृतेऽन्तर्भावाचतुर्भायेनेत्यवो- 
चाम । सैषा विराड्‌ दशस्या 
सत्यन्तं चानादी-~अन्नादिनी च 


रतत्वेन । एते हि दशसंस्यान्त- 


भूतातोज््मन्नादिनी च सा । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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ग्रन्नर्ह त्था जिस प्रकार एक 


ग्रद्धवाला पासा होता है उसी 


प्रकार इनसे भिन्न [वायु ग्नौर प्राण॒ 
-ये भ्रन्ादी | हँ। इस प्रकार 
[४,३, २, १] ये स्व मिलकर 
दश होनेके करण ही छृत दँ 1 


क्योकि पैसा रै, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दशो दिगाग्रोमे श्रग्यादि ग्रौर 
वागादि--ये दग संख्याम समान 
होनेवे कारण भरन्ती हँ 1 “वियद्‌ 
दश श्रक्षरोवाला है'"` “विराट्‌ अन्नं 
है" एसी श्रुति भीहै1 श्रतः दस 
संख्ावाले होनेके कारण “ये 
[ अरण््यादि श्रौर वागादि] ्ननन, 
हीह। इसीतियेये ददा ठृतदही 
है, क्योकि चार श्रद्कुवाला हौनेसे 
कृतनामक पासेमे सव॒ पासोका 
ग्रन्तभवि हो जताहै-रेसा हम 
पहले कह चुके हँ । वह यह्‌ विराट्‌ 
देवता दश संख्यावाली होती हई 
म्र ग्रौर ग्र्नादी-ग्र्नादिनी ब्र्थातु । 
गरन्न भक्षण करनेवाली हे,  वयोकि 
वह॒ कृतखूपा है। छृतमे द्य 


संख्याक ग्रन्तमवि है, इसलिये यह्‌ 


परनन ग्रौर ग्रन्नादिनी है । 


खण्डं ३ | 


तथा विद्वान्दश्देवतात्मभूतः 
सवगोविद्यायाः सम्विराटुत्वेन दश- 
सर्वोपलन्यि- सुंल्यान्नं छृत- 
संस्ययन्नादी च | 
तथान्नान्नादिन्येदं सवं जगदश- 


दिक्संस्थं दष्टं कृतसंख्यामूतयोप- 


फलस्वम्‌ 


लब्धम्‌ । ~ एव॑बरिदोऽस्य सर्व 

कृवसंर्यःसूठस्य दशदिकसवदध 

दटयुपलब्धं मवति। फिश्चान्नादश 

मवति य एवं वेद्‌ यथोक्तः 

दर्शी । दिर्यास उपासन्‌ 
¢ 

समाप्तयथेः ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्यायै 
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इस प्रकार जाननेवाल्ला उपास्त 
ददा देवताग्रोस्रे तादात्म्य प्राप्न कर्‌ 
दश सरयाकरे कारण विराटृरूपसे 
ग्रन्न श्रौर कतस्पसे भ्रन्नादी हो 
जाता है 1 इस्त प्रकार कृतसस्याभूत 
उस श्न भ्रोर श्रन्नादिनीद्राय ददो 
दिाश्रोसे सम्बद्ध यह्‌ सारा जगत्‌ 
दृष्ट श्र्थात्‌ उपलेन्ध कर लिया गया 
है । इस प्रकार जासनेवात्े कृत- 
संख्याभूत इस 'विदरानुको दशो 

द्वाग्रोते सम्बद्ध सव कुद दृष्ट यानी 
उपलब्ध हो गत्ता है ! तथा पवेक्ति 
दृषटिवाला जो उपासके द प्रकार 
जानता है वह श्नन्नाद [दीघ्रान्नि] मी 
होता है 1 “य एवं वेद य एवं वैद" 
यह्‌ द्विरुक्ति उपासनाकी समानि 
सिये" 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाष्यराये 
तृतीयखण्डमाध्यं सम्पूरख॑म्‌ ॥ ३ ॥ 





य्‌ 6 प्लरड 
चठ ई 
2: ०: 
सरत्यकामका ब्रहमचयं-पालन श्रौर वने जाकर गौ चराना 

सवे वागाचग्यादि चान्ना- न श्नौर अ्रन्नादरूपते भली 
८. प्रकार स्तुत हुए वागादि ग्रौर 
चराद्लसस्तुतं जगदेकीकरतय | रन्यादिल्म समं जगतृको 
-पोडशधा पररि तसिः कारणरूपसे एक केर फिर उसके 
धा पर वन्य तपसन्नह्- | सोलहुःधिमाग कर उमे रह्दष्टिका 


दष्टिविधातव्येत्यारभ्यते | श्रद्धा- | विषान करना है; इसीके लिये प्रव 
ग्रारम्म क्या जताहै। य्हाजो 


-तपसो्नेलोपासनाङ्गलप्रदशना- | ्रस्थायिका है ` वह॒ श्रद्धा श्रौर 
तपका ब्रह्मोपासनाका ब्रद्धत्व 
यार्यायिका | प्रदित करमेके किये है 1 


सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रया- 
करे बह्यचर्य भवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहम- 
स्मीति ॥ १॥ 


जवालाक पुत्र सत्यकामने श्रपनी माता जवालाको सम्बोषित करके 
निवेदन क्िया-९े पूज्ये ! भैं ब्रह्मचयेपुवेक [ गकलम ] निवास करना 
चाहता ह; { वता ] यँ किस गो्वाला है ?" 1 १ ॥ 
सत्यकामो ह नामतः, हशब्द | ह' शब्द इतिहासका चयोतक 
पेतिद्या्थः, जवालाया अपत्यं | है । जवालाके पूरन, ओ नामे 
जावालो ज्रां स्वां मातरमा- । सत्यकाम था, ग्रपनी माता जवाला-. 
मत्तया आमन्वितमाम्‌ । ग्रामन्वित--सम्बोधित [ करके 


निवेदन ] किया--हे पूजनीये ! मै 
महचुयं ॒स्वाप्यायग्रहणाय ह स्वाघ्यायग्रहुणके लिये त्र्यच्क 


-भ्वति विवत्स्याम्याचारयक्ुले | ब्राचायंकुलमे निवास कङ्गा 1 
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नकी कै कीवी "कोक नक क" क कके कोन 
पै किगोच ट्ट? मेसक्या गोहे? 
म्र्थात्‌ मै किस गोत्रवालं ह ?' ॥ 


्विगोत्रोऽ्‌ं किमस्य मम मोत 
सोऽ किगो्ो स्वहमस्मीति॥९॥ 


+१‰६१ ~ 


8.५६ 


एवे प्ष्टा- | इख प्रकार पूी जनेपर-- 
सा हैनमुवाच नाहमेतदेद तात यद्रोत्रस्तससि 

घहहं चरन्ती परिचारिणी योवने स्रामलमे साहमेतच् 
वेद यदोत्रस्त्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जावालो चुवीथा इति ॥२॥ 

उसने उससे कहा--है तात ! तू जिस गोत्रवाला दहै उसमें नही 
जानतो । पृते मै पतिक घर श्राय हुए वहुते-ते ्रतिथियोकी सेवा-टट्ल 
करनेवाली परिचारिका थी । [परिचर्यामि सलग्न हने गोत्र आदिक श्रोर 
मेरा ध्यान नही था ] उन्ही दिन युवावस्थामे जव मैने तुज्ञे प्राक्च किया 
[ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, ग्रतः उनसे भी पृधनसकीो | 
इसलिये भं यह नही जानती कि तरु किस गोत्रवाल्ाहै? मै तो जवाला 
नामवाली ह रौर तू सत्यकाम नामवाला है । ग्रतः तु ग्रपनेको “सत्यकाम 
जावाल* बततला देना" 1 २) 


जाला सा हैनं पुत्रयुवाच-- | उस जवालाने श्रपते उस पुत्रते 


+ कहा-हि ताते { जिस गोत्रवाला 
नाहमेत्व मों वेद, है तात तू हैमे इसतेरेगोतको नही जनती ।“ 


यदरो्रस्त्वमति। कस्मान्न वेत्षि ? | व्यो नहौ जानती ?--इस प्रकार 
न > कही जानेपर वह्‌ बोली--पतिके 

इत्युक्ताद-यहु भवेगृहे परिचया- | १ (क 
स्याह यह भदे परिचपा चरमे श्रतियि म्रौर म्रभ्यागतादिको- 
जातमतिथ्यम्यागतादि चर्त्वं | की वहत टहल करनेवाती भँ परि- 


चारिणी-परिचर्य करनेवालो 
परिषारिणी प्रचरन्तीति परि म्यात्‌ श्रध्ृपापरायणा थी । इस 


चरणशीलेवाहम्‌, परिचरणचित्त- | रकार परिचर्ामि चित्त लमा रेके 
तया गोत्रादिस्मरसे मम मनो । कारण मोत्रादिको याद रखनैमे मेरा 





२८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
^--*-र~-र-+-र-<--+~-+~-+--+--+ र +> --क--4 र~ --क--+--9 कक त-क क 


नाभूत्‌ । यौवने च तत्काले ता- | मन नहीं था 1 तथा उस समय 


मले लब्धवत्यस्मि ! तठैव ते | एुवावस्याे ही मैने तुचे प्राप्त करिया 
। धा] उसी समय तेरे पिताका 


पित्ापरतः । अतोऽ्नाथाह्‌ सादः |देहन्त हो गा । इसलिये भ 
मेतन्न वेद यद्रो्रस्त्वमसि । | ग्रनाया हयो गयी श्रौर इसीसे मुन्ने 
जबाला तु नामाहमस्मि | इसका ख पता नदीं कितु किस 


सत्यकामो नाम त्वमसि स॒ त्वं | गोत्रवाला है । म तो जवाला नाम- 
वाली ह ग्रौर तू सत्यकाम नामबाला 


सत्यकाम एवाहं जावरालोऽप्मी- । है; यतः तापय यह हे कि यदि 
स्याचार्याय बुवीथाः, यथ्ाचा- |म्राचां तुभे पू तो तू यही कहदेना 
येण पृष्ट इत्यभिप्रायः | २ ॥ | कि "भ सत्यकाम जावाल ट ।॥ २ 


[य [] ४ ~~~ 


स ह हारिद्रुमतं गोततममेत्योवाच ब्रह्मचयं भगवति 


-वर्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने हारिद्रुमतं गौतमके पास जाकर कहा- भ पूज्य श्रीमानुकै यहा 
-ब्रह्मचयपुवंक वास करू गा; इसीसे भ्रापकी सच्चिधिमे प्राया ह" ॥ ३ 1 
स ह सत्यकामो हारद्िमतं उस सत्यक्रामने, जो गोत्रतः 
दष्टिमतोऽपत्यं हारितं गौतमं गौतमथे, उन हारिद्ुमत-हरिद्ुमानुके 
-गोत्रत एत्य गत्वोवाच बरह्मचर्यं व 2 म 
ति लपि चरस्या- | वा ूज्यनरके यहं म ब्रहमचय॑ूव 
भगवति पूजावति स वरस्या | वास करभा; इसीसे भै श्ापकी 
यत उपेयायुपगच्छेयं शिष्यतया | सन्निधिम उपत्ति- रिष्यभावे 
-भगवन्तम्‌ ॥ ३ ॥ गमन करता हु ॥३॥ 
(भ ‰- 
इ्युक्तवन्तम्‌-- । इस प्रकार कहुनेवाले-- 
होवाच किंगोत्रो तु सोम्यासीति स होवाच 
3 (1 
नाहमंत्द्रेद भो यद्रत्रोऽ्हमस्म्यष्च्छं मातरध्सा मा 


प्रत्यत्रवीटुबहहं चरन्ती परिचारिणी योवने तामलमे 
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साहमेतन्न वेद यदो्रस्छमसि जघाला व॒ नामाहमस्मि 
सत्यकामो नाम लमसीति सोद «सत्यकामो जावा- 
लो.ऽस्मि भो इति } ४॥ 
उससे [गौतमधे] कहा --ह सोम्य ! त किप गोत्रवाला है ?" उसने 
कहा---' भगवन्‌ ! पै जिस गोवाला ह उसे नही जानत्ना 1 मनि मात्तामे 
शुद्धा था 1 उचने मुके यह्‌ उत्तर दिया कि पहले मै पतिके घर प्राये हुए 
बहुतमे ्रत्तियियोको सेवा-टह्ल्‌ करनेवाली परिचारिका धी [ परिचर्यामि 
संलग्न होनेदे ही गोन अ्रादिकी ग्नोर मेय ध्यान नही रहा | । उन्ही दिनी 
सुवावस्थामे जव भने तुचे प्राप किया [ तुम्हारे पिता पस्लोकेवासी हो गये, 
ग्रतः उनसे भीन युद्ध सकी ], इसलिये मै यह्‌ नही जानती क तु किस 
यीच्रवाला है ? मै जवाला नामवाली हँ रौर स्रु सत्यकाम सामवाला दै । 
रतः है यसे } यैं सव्यक्राम जावाल ह ॥ ४॥ 
तं होवाच गौतमः--रकिंगोवरो ध = ह ६ 
म्य! सु कििसं योच्रवाला है 
सु सोम्यासि १ इति, विक्ञातफुल- | षयोकि नि बुल श्रौर गोत्रका 
गोत्रः रिष्य उपनेतव्यः, इति षष्ट; | पता हो उसो शिष्यकां उपनयन्‌ 
करना चाहिये ।' दस प्रकार पृद्धे 
म्रस्याह सत्यकामः 1 स | जानेपर सत्यकामे उत्तर दिया। 
हेठदेद वह्‌ वोला--"भृगवनु ! मँ जिय 
दौवाचना मोः, यदधो | गो्वाला है, उषे नही जानता, 
् सपृच्छं पृष्ट क्तु मैने मातम पूषा था, 
ओग्दमस्म, , मेरेदराय पूय जनेपर माताने मून 
वास्मि, मातरम्‌; सा भया | यदौ उत्तर दिया कि भ बहुत-ते 
पृष मां प्रलन्रवीन्माता-चहं प्रतिथियौको सेवा-टहल करणेवालो' 
स्दीत्वादि ९ इत्यादि प्ववेतु समना चाहिये । 
६ एववत्‌ । । पेप्वा [मुने उसके वे वचन याद हे; 
अहं वचः स्मरामि, सोऽदं सत्य- | घन. हे गुरो ! मे सत्यकाम जावा 
कमिजव्माललोऽस्मि मो इति।४॥ | है" ॥ ४ ॥ 


[षि 7 





३८४ ह्वान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय 
क -+--+ ^-^ -क--+ +~ ->++-+++->--+-+ ++ +++ + 4 


तथहोवाच नैतदन्राद्यणो विवक्तुमर्हति समिध 
सोम्याहरोप तवा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय 
छशानाभवलानां चतुःशता गा निराकृस्योवाचेमाः सोम्या- 
लुसंबजेति ता अभिशरस्यापयन्नुवाच नासहखरे एावते- 
येति स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहश्च «संपेदुः ॥५॥ 


उससे गौतमने कहा--एिसा स्पष्ट भापण कोर ब्राह्यणोतर नहीं कर 

सकता 1 प्रतः हे सोम्य ! तू समिवाले श्रा, मै तेरा उपनयन कर दुगा; 

क्योकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया }' तव उसका उपनयन कर चार 

सौ कृश श्रौर दूर्वंल गौएं ग्रलग निकालकर उससे कहा-"सोम्य! तू इन 

गौभ्रोके पी जा !' उन्हं ले जाते समय उसने कटहा-“इनकी एक सहस्र 

गायं हुए विना मै नहीं लौदूगा' जव तक कि वे एक सह हुई वह्‌ वहत 
वर्षोतिक वनम ही रहा 1 ५॥ 

तं होवाच गोतमो नैतद्वचो- | उससे गौतमने कहा--एसा 

। ९ < | सरलार्थयुक्त वचन विगोषतः कोई 

ऽ्राषणो विशेषे वक्तुमहत्याञ- | श्रत्राहमण नहीं वोल सकता, क्योकि 


वारथसंयक्तम्‌ । ऋलवो हि बाद | ब्राह्ण तो स्वमावतः ही सरल होते 

ह, भ्रीर लोग नहीं । क्योकि तु 

णा नेतरे स्वभावतः । यस्मान्न | ब्राह्मणजातिके घमं सत्यसे विचलित 

सत्यादुव्राह्यणजातिधमादगा ना- | र्यात्‌ शष्ट नहीं ह्न, अतः भँ तुक 

पेतवानसि, श्रत बराह्मणं त्वाशु ्राह्मएका उपनयन-संस्कार करूगा 

+ ४ इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थं होम 

पनेप्येऽ्तः संस्काराथं होमाय | करनेके तिथि त 
समिधं सोम्याहरेत्युक्त्वा तयु- 


एसा कहु उसका उपनयन करनेके 
पनीय कृशानामबलानां गो- | श्ननन्तर उसे गौभ्रोके यूथमेसे 
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यत्वारि शतानि गवाष्ुवाचेमा 
गाः सोम्यानुसंनरजातुगच्छु । 
इयुक्तस्ता अरण्यं प्रतयभि- 
भरस्थापयन्तुवाच नासहसरेणा- 
पणन सदसेण नावेर्तेयन्‌ प्रस्या- 
गच्छेयम्‌ । स एवगुक्त्वा सा 
अरण्यं तरणोदकयहुलं दन्दरहितं 
प्रवेस्यस ह वर्षगणं दीर्थ॑प्रो 
वास्‌ प्रोपितान्‌ । ताः सम्य 
ग्गावो रक्तिवा यदा यस्मिन्काले 


निकालकर उससे कहा-'हे सौम्य ! 
ठ्‌ इन गौ्रोका श्रनुयमन कर-- 
इनके पीपी जा॥' 


इस प्रकार कहे जनिपर उन्हे 
वनकी शरोर हक्रिते हए सत्यकामने 
कष्टा--"बिना एक सह हुए 
भ्र्थात्‌ इनकी एक सहच संख्यां 
पुरी हुए विनाम नही लौटूुगा।' 
ेसा कह चह उन गौ्मोको एक 
वनेमे, जिसमे कि तृण ग्रौर जलकी 
श्रचिक्ता थी तथा जो सर्वधा ढन्द- 
रहित था, ले गया श्रौर वर्षेतक-- 
बरहुते कालपयन्त, जवतक्‌ फि सम्यक्‌ 
प्रकारसे रक्षाकी ह्वे गौरं एक 


ससं संपेडुः संपन्ना मवुः 11५॥ | सद हई, वही रदा 1 ५॥ 
--~<- 


इतिच्छीन्दोग्योपलिषदि 


चतुर्थाध्याये 


न्च तुथंखर्डभ्रीष्य सुम्पूृणम ।॥ ४ ॥ 


॥) £ & 
शी 
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= ० १----~ 


वृपभद्रारा सत्यकामको ब्रह्मफे प्रथम पादका उपदेश 


तमेतं श्रद्धातयोभ्यां सिद्धं | श्रद्धा शौर तपसे सिद्ध हुए उप 
रिवरणयन्धिनी इस॒सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी तुष्टा | वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋषम 
सतयपममदुपविदवममावमाप. | ( साड) मे भवि ६ रथाद 
^ उसपर छपा करनेके लिये ऋपम- 
नापुग्रहाय । भावको प्रा हुई । 


अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव प्रा्ताः सोम्य सहश्च <समः भापय 
न आचार्यकुलम्‌ ।॥ १ ॥ 
तव उससे साडे स्सत्यकाम !' एसा कटा 1 उसे भगवन्‌ 1" 
एेसा उत्तर दिया ! [ वह वोला- ] € सोम्य ! हम एक सह हौ 
गये है, प्रव तु हम श्राचायंकुलमे प्टुचा दे 11 १ ॥ 
अथ हन्रपमोऽ्युवादाभ्यु तव उससे साडने सत्यकाम ! 
क्तवान्सत्यकाम २ इति संबोध्य, | इस प्रकार सम्बोधन कसते हए 
कहा । उसे सत्यकामने भगवन्‌ !' 
४ ध ॥ ठेसा कहकर प्रतिवचन--परुत्तर 
0 (> ] सोम्य! 
प्राघ्ठाः सम्प सह्ख स्प पशा हुम एक संह हो गये ह्‌ तेरी 
तव्‌ प्रतिज्ञ, रतः प्रापय नोऽ्मा- | प्रतिज्ञा पूरी हो मयो; प्रतः श्रव तु 
नाचायडलम्‌ ॥ १ ॥ ` | हमे प्राचायंङरुलमे पचा देः ॥ १ ॥ 


---* ० 
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किं च-- ` तथा-- 


ब्रह्मणश्च ते पादं व्रवाणीति वीतु मे भगवानिति 
तस्मे होवाच प्राची दिला परतीची दि्घला दलिणा 
दिक्रलोदोची दिक्लेप वै साम्य चतुष्कलः पादो 
जद्यणः प्रकाशवान्नाम ॥ २ ॥ 

नृ क्या ] मै तुतत ब्रह्यका एक पाद वतलाॐऊं ?' तव [सत्यकामने] 
कहा-"मगवान्‌ मृन्ने [ श्रवदय | चतलावे 1 सांड उससे वोला--ूर्व 
द्क्कला, परचिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला श्रौर उत्तर दिक्कला, हे 
सोम्ये 1 यह ब्रह्मको %्रकालवानु" नामक चार कलाप्नोवालना पाद है' ॥२]॥ 


अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं 
पादं ब्रवाणि कथयानि १ इत्युक्तः 
म्रसुवाच-- वीतु फथयतु मे 
मद्यं भगवान्‌ । इद्युक्त छपभस्त- 
स्मे सत्यकामाय होवाच--प्राची 
दिकला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्था 
रागः तथा प्रतीची दिक्षला 
दक्षिणा दिक्षलोदीचौ दिकरेष 
वै सोम्य बहमणः पादशतुप्क- 
ल्चतश्नः कला श्रवयवा यस्य 
सोऽयं चतुष्कलः पादौ ब्रह्मणः 
प्रकाशवानाम प्रकाशबानित्येव 
नामाभिधानं पस्य ! तथोत्तरेऽपि 
पाटाक्यश्चतुप्कला त्रह्यणः।। २1 


नृ क्या] मै तुमे परत्रहाका 

एक पाद वतलाञ--कटर ? एेसां 
कटै जानेपर सत्यकामनै उत्तर 
दिया--*सगवानु मुक्ते [ भ्रवदय ] 
वतलावे 1' इस प्रकार कटे जानेषर 
साडने उस सत्यकामसे कहा--ूर्व 
दिक्कला उस ब्रह्यके पादक चौथा 
भाग है1 इसी प्रकार पर्चिमि 
दिक्कला दक्षिण दिक्कला ग्रौर्उत्ता 

दिनेकला रंहै--हे सोम्य ! यह्‌ ब्रह्मकं 
चनुष्कलपाद है-- जिसमे चार 
कृलाएं रवये हं एसा यह्‌ ब्रह्मका 
श्रकारचवाच्‌ नामका मर्या श्रकाश- 
वान्‌" यही जिसका नामदहै [एसा 
एक पाद है] । इसी प्रकार व्रहूके 
प्रागेके तीन पाद भी चार कलाप्रो- 
वल्तेदीर्हैः॥२॥ 


"~: = 
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स य एतमेवं विद्रा५श्चतष्कलं पादं व्रद्यणः 
भ्रकाशवानिल्युपास्ते परकाशवानस्मंल्लोके भवति 
प्रकाशवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा 4श्चतुष्कलं 
पादं ब्रह्मणः परकाशवानिदयुपस्ते ॥ २ ॥ 


वह्‌, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्यके इस चतुष्कल 
पादकी श्रकारवानू" इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकम 
प्रकारावान्‌ होता है गओरौर प्रकाशवान्‌ सोकोको जीत लेतारै, जोकि इसे 
स प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्यके इस चतुष्कल पादकौ श्रकाशवानु' 
इस गुणते युक्त उपासना करता है 1 ३ ॥ 


स यः कश्चिदेवं यथोक्तमेतं | वह, जो कोई विद्धाचु ब्रह्मके 
बह्मणस्चतुष्कलं पादं विद्वा | इ चदुप्कल भादकी द प्रकार 


~ ~, | श्रकाशवान्‌ण इस गएस युक्त 
काशवानित्यनेन युरोेन विशिष्ट- | उपासना करता है उसे यह्‌ फल 


मुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशाबा- | मिलता है कि वह इस लोके 


तसिदलोके मवति प्रस्यातो प्रकाशवानु अर्थात्‌ विख्यात हौता 
भवतीत्यर्थः । तथादष्टं फलं | 1 तथा ब्दष्टफल यहं होता ह 
। लोकान्देवा कि वहु मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवतो ह न्देवादिस- 


स्थितो ५ ` | प्रकाशवानु लोकोको जीत लेता है, 
म्वन्धिनो मृतः सञ्यति प्राभोति। | जो विदान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मे 


य एतमेवं बिदमंस्चतुष्कलं पादं | इस चतुष्कलपादकी श्रकारवान्‌ 
म्रहमणःग्रकोशवातित्यपास्ते ॥२।। इस रूपसे उपासना करताहे ॥ ३ ॥ 
-कगक-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतुरथान्याये 
पच्चमखण्डभाष्यं सम्पूशेम्‌ ॥ ५.॥ 

-- €+€ - 





षं खष्ड 


---ः = ॐ 
अ्निष्रारा ब्रह्यके द्वि्ीय पादक उपदेश 


अभ्रिष्टे पादं वक्तति स ह -घोमूमे या अभिप्रस्था- 
पयाथेकार | ता यत्राभि सायं बभूवुस्तघ्राभ्निमुपसमाधाय 
गा उपरुभ्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः पाङ पोपविदेश्‌ 1९} 
प्रि तुस्ने [ दूसरा ] पाद चतलावेगा--रेषा [कठ्कर वपम मौनं 


हो मया ] 1 इसरे दिच उसने गौग्ोको { गुष्कुलओे करोर ] इर दिप्रा। 
वे सायंकालमे जहां एकचिते हुई वहीं भ्रभ्नि प्रज्वनिते कर भौग्रोको रेकः 


समिघापान कर अग्निक पश्चिम पूर्वामिमुख होकर वेढठ गया 7 १1 


सोऽग्निस्ते पादं वक्तेदयुपररा- 
मपेमः। स सत्यकामो इई शोभते 
परेधनैत्यकं नित्यं कर्मं सतवा 
गा अमि प्र्थापयाश्चकाराचायः 
कुतं प्रति । ताः पानैधरन्त्य 
श्राचा्यक्लाभिषुख्यः प्रस्थिता 
यत्रे यस्मिन्काले देशेऽमिं सायं 
निशाथामभिसंवमूवुरेकनाभिः 
युख्पः संभूताः । तत्ागनिषुप- 
समाधाय गा उपरुष्य समिधमा 
धाय पश्चादग्नेः प्राट्‌ पौपविवेश 
ऋषुमवचो ध्यायन्‌ ॥ १ ॥ 


वह्‌ साड श्रमिन तुचे [ दूसरा] 
पाद बतलवेगा-एेसा कहकर मौनः 
हो गया 1 दूसरे दिन सत्यकामने 
नेत्यक--नित्यकमें करनेके भ्रमन्तरं 
गौश्नोको गस्करलकी शरोर चला दिया! 
ठे गुरकुलकी श्रोर धीरे-धीरे चलती 
इई जिस समय ग्रौर जिस स्यानमें 
भ्रभि साधम्‌--रातमे एकत्रित 
हुई कही म्नि स्यापित कर गौश्नौको 
रोकः समि्धाधान कर सांडके वचनो 


को याद करता द्रा जरग्निके पश्चिम 
ूर्वाभिमुख हौकस्येठ गया † १॥ 


~ प्--- 


तमभिरभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति हं 


सतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


३६० हन्दोगयोपनिपद्‌ [ अध्याचष्ट 
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उसे श्रम्निने (सत्यकाम ! एसा कहा । तव उसने "भगवन्‌ | 
एेसा प्रदुत्तर पय ४ २॥ 


तमग्निरयुषाद स्याम्‌ २ उसमे प्रमिते सत्यकाम ! 
इति संबोध्य, तमश सत्यकामो | इ प्रकार सम्बोधन कसे हए 
भृगवं इति ह प्रतिद्चभ्ाव प्रति | कहा । उते सलयकामने "भगवम्‌ 
वचनं ददा ॥ २॥ एेसा ्रलुत्तर प्य ॥ २॥ 


न 0 २ 


ब्मणः सोप्य ते पादं तवाशोति त्तु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच प्रथिवी द्लान्तस्तिं इला 
योः दता समुद्रः केष पै सोप्य चतुष्कलः पादो 
ब्ह्मणोऽनन्तवान्नास | २ ॥ 
हि सोम्य ! मे तते ब्रह्मा एक पाद वतां ? [ सत्यकामे 
कहा--] “गवादे मृजे [ भरव्य ] वतलावे ।' तव उसे उससे कहा- 


पृथिवी कला है, बरततरिक्च कता है, बलोकं कला है प्रौर समुद्र कवा 
दि । है-सोम्य } वह त्रहयका चतुष्क पाद श्रगन्तवापु' नामवाला है' 1३ 
रहण; सोस्य ते पादं व्रवा- | € सोम्य ! मेँ तते ब्रहका एक 
शीति नवीतु मे भगवानिति तै | श वत्ता ¢ [सत्यकामने कहा] 
हेव पथती शवानःसि भगवान मुस वतल्ावे ।' ठव उप्ते 
। ू पबा कृलानत।र्त | उप्ते कहा थिवी, कला है 
केला घोः कला सुरः कलेः | र्रिकच कला टै, दुलोक कता 
गौर समुद्र कला है इस प्रकार 
¢ 
सालगोचसेव दशनम्‌ रणे अते सद दनका 
नेवी । एष र सोभ्य चतुष्कलः निरूपण करिया-है सोम्य | यह्‌ 
व्रह्यका चार केल्रोवाता पाद 
पदो बहणोजन्तवान्ाम | २॥ | %्नसवाद्‌' नामवाला है" ॥ ३॥ 
५ ५ । 


[> {0 
श: 
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स य एतमेवं विद्वा९धतप्कलं पादः बह्यणोऽ- 
नन्तवानि्युपास्तेऽनन्तवानस्मिन्लोके भवत्यनन्तवतो ह 
लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्ा५श्चवुष्कलं पादं ब्रह्मणो- 
ऽनन्तवानिल्युपास्ते ॥ » ॥ 
वह, जो इसे एस प्रकार जाननैवाला पुष्प ब्रह्यके इसन चतुष्केल 
पादकी ्रनन्तवान्‌" इस गुणे युक्त उपासना कर्ता है वह स लोकम 
्ननन्तवानु होता है शभ्रौर अ्रनन्तवानू लीकोको भीत्त लेतादहै, जो कि 


इसे इस भकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मे इस चतुष्कलं पादकौ '्रनन्तवातु, 
इस गणसे युक्त उपाखना कस्ता है 1 ४ ॥ 


स यः कषिवधथोक्तं पादम- | वद, जो कोई पुरुष उपयुक्त पाद- 
धेने „ | की अनन्तवत्त्व गुणे भुक्त उपासना 
नन्तवत््वेन पास्ते स तथव | करता है कह इस सोकमे उसी 
प्रकार~-उसी गुणवला हौ जाता दै, 
तथा मरनेयर अ्रनन्तवान्‌ लोक्ैको 


नन्तषतो ह लोकान्स जयति य ( जीत वेता, जो कि इसे इत 
भ्रकारः जनिनैवाला पुरूप--द्रत्यादि 
एतमेवभित्यादि पूवेषत्‌ | ४ ॥ | दीष प्रथं पूववत्‌ है ।॥ ४॥ 


द्रिच्छान्दोरयोपनिषदि , चतुधाँध्याये 
पप्खण्डभाष्यं सम्युणम्‌ ।1 ६॥ 





द्गुणो भवत्यस्मि्लोके गृतथा- 





क (1. 4 | 
स) ४ 
(1 ~ 


[ऋ त 
। + 


सम खण्ड्‌ 
"२ ः-~-~ 
हंसदाय ब्रह्मके ततीय पादका उपदेशं 

सस्ते पादं वक्तेति स इ श्वोभूते गा अभि- 
परस्थापयाथ्कार ता यत्राभि सायं बमूषुस्तत्रा्निसुप- 
समाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राड्‌ - 
पोपविवेश ॥१॥ तथहं स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम 
३ इति भगव इति ह प्रतिश्रव ॥ २ ॥ 


दंस तत्ने [ तीय | पाद वतलावेमा' एेषा [ कटुकरं श्रि निवृत्त 
हौ गया [ 1 दूसरे दिन उसने गौग्रोको प्राचाय॑कुलकी भ्रोर हाक दिया । 
वै सायद्धालमे जहा एकनित हू वह्‌ उसी जगह ग्मि प्रज्वलित कर, 
गौग्नोको रोक ग्रौर समिधाधान कर ग्रसिके पिम पूर्वाभिमुखं होकर 
बेटा ॥ १1 तव हंसने उसके समीप उतरकर कहा---'सत्यकाम !* 
उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ } ॥ २ ॥ 
सोऽगनिसस्ते पादं घरक्तेलु- 
क्खौपररम्‌ । हंस श्रादिलयः, 


वेहं श्रि हसं तुले तीसरा पाद 
वततलावेगा' एसा कटुकर उपरत हो 
गया। शुक्लता तया उडनेमें समानता 
शो्धवादतनपापान्याच । स ह | होनके कारण यहा ्ादित्यको हंस 
कहा गया है । स ह्‌ श्वोभूते" ग्रादि 
शोभूत इत्यादि समानम्‌।\१-२॥ । चाव्यकर श्रयं पुवेवत्‌ है ॥ १-२ ॥ 
2" पी 


ब्रह्मणः सोप्य ते पादं त्रवाशीति व्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाचा्षिः कला सूर्यः कला चन्दर 


कला वि्‌ कलेष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मान्नाम ॥ २॥ 





ण्ड ५ | शाङ्करभाष्याथं ३६३ 


कक ७-6-99 ०-4-45 -कन] 
[हिंसने क्ा--] हे सोम्य! म सुञ्ञे ब्रह्मका पाद वता?" 
[सत्यकाम वोला-- “भगवान्‌ मुञ्चे वतलवें ।* तव वहु उससे बोला-- 
श्नि कला है, सूयं कला है, च्द्रमा कला है श्रौर विद्युत्‌ कला है 1 
डे सोम्य 1 यह ब्रह्मका चतुकल भाद "ज्योतिष्मान्‌" नामवाला है" ॥ ३ ॥ 


स य एतमेवं विद्वा्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
ञ्योतिष्मानिस्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिं्लोफे भवति 
ञ्योतिष्सतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्ा९श्चतु- 


प्कलं पाद्‌ ब्रह्मणो उ्योतिप्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई दे इसे प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रहम इस चतुष्कस 
पादकौ “ज्योतिष्मान्‌ रसे गणस युक्त उपासना करता है वह्‌ इस सोकमे 
ज्योतिप्मानु होती है तथा ज्योतिष्मानर लोकोको जीतलेता दहै, जो कोई 
करिइसे इस भरकर जातनेवाला धृरप त्र्यक सं चधुप्कल पादक 
“ज्योतिप्मान" पेते गुरसे युक्त उपासना करता हे 1 ४ 71 
अभिः फला चर्यः कला चन्द्रः | ग्र्नि कलादि, सूयं केला दै 


~ + चन्र कला है, विद्युत्‌ क्लाहै, है 
कला बिधु्करष मै सोम्येति सोम्य यहु इत्यादि वाक्यसे खसे 


ठ्योति्िपयमेव च दशेनं ग्रोबा- जयोततिध्िषयक दशंनका ही निरूपण 
चातो हंषस्यादिस्यव्द भ्रतीयते । | किया दै; इससे हंसका भ्रादिव्यत्व 


विद्रत्फलम्‌-- | प्रतीत होता है1 इस प्रकारके 
ह ज्यिषान्दि विद्रानूको प्राप् होनैवाला फल--- 
युक्तोऽस्मिस्लोकें भवति । चनद्रा- | बह इष लोकम व्योतिप्माय्‌-- 
दित्ादीनां उयोपिप्मत एवे च | दीियुक्त होता है तथा मरनैपर 
(> . | चन्द्र एवं भरादित्यादिके शयोतिष्मान्‌ 
मृत्वा लोकाञ्जयति; समानयु्त- | लोको हौ चीत चेता द 1 नामिका 
रम्‌ ॥ २-४ ॥ ग्रथ पूर्ववत्‌ है ॥ ३-४॥1 
1 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्रमखरुडभाष्यं सम्पूणम्‌ ।! ४ 


[ 9. शन 


अत खण्ड 


--: ४ :- 
मद्गुद्रारा ब्रह्यके चतुर्थं पादका उषदेल 


महूय॒ष्टे पाद वक्तेति स ह शोमूतेगा च्रभिप्रस्था- 

पयाखकार ता यत्राभि सायं वभूवुस्तत्राभ्निपुपसमाधाय 

गा उपरुष्य सतिधमाधाय पश्चाद्रनेः पराङ्‌ पोपविवेश्‌।। ९॥ 

“मद्गु तुख्े [ चौथा ] पाद वतलवेगा' ेखा [ कहकर हंस चला 

गया | । दूसरे दिन उसने गौग्रोको गुरुकुलकी शरोर हांक दिया। वे 

सायंकालमे जर्हा एकत्रित हुई वहीं श्रि प्रज्वलित कर गायोको रोक 
समिघाधान कर ग्रसे पी पूर्वाभिमुख होकर वेट गया 1 १॥ 


हंसोऽपि मद्गुष्टे पादं वक्ते | हंस भौ मदु तुते [चौथा] 
पाद वतलावेगा' एेसा कहुकेर चला 
गयां 1 "मद्गु" जलचर पक्षीको कहते 
स॒चाम्््बन्धासणः | स॒ह | ई; जलसे सम्ब होने कारण बह 

प्रणहीरै। सिह श्वोभूते इत्यादि 
शोभूत इत्यादि पूवत ॥। १ ॥ | वाकयका तात्वय पूववत्‌ हे ॥ १ ॥ 


व्युपरराम ) मद्गुरुद्‌कचरः पती 


जदं कन 


त महुयुरुपनिपत्याभ्युवाद्‌ सत्यकाम २ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 


मद्गुने उसके पंस उतरकर कहा--'सत्यकाम !' तव॒ उसने 
उत्तर दिया भगवन्‌ !' 1 २17 


खण्ड य ] शाद््र्माष्यार्थ ३६५ 


{+ *--*+--+----~ ~ 


बरह्मणः सोम्य ते पादं तव्राणीति व्रवीतु मे 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चकतुः कला 
श्रो कला मनः कलेप वै सोम्य चदुप्कलः पादयो 
ब्रह्मण आयतनवाघ्चाम ॥ २ ॥ | 


. 








[ मद्गु बौला--] €हि सोम्य { मै तूक्ते श्द्यका पाद तलां 7 
[ सत्यकाम वौला--} “भगवच्‌ पञ्चे वत्रलावें 1“ तव वहु उक्तस बोला-- 
श्राणा कला है, चक्षु कलार, भोत्र कलादै श्रौर मनकलाहै) है 
सोम्य { यह्‌ ब्रह्यका चतुप्कल पाद श्रायतनवावु" नामवाला दै" ॥ ३॥ 


सच मद्गुः प्राणः स्वदिषय- | उस मद्रु यानी प्राणने मी प्राणः 


९ „ >. | केला है" इत्यादि श्रायतनवानच्‌' दरस 
भेव च द्शोन्वाच पराणः कले नामबाला पाददि, पसा कहकर 


त्याद्यायतमेवामियेवं नाम । श्रपनेसे सम्बद्ध द्दािका ही निरूप 
श्रायतनं नाम ममः सर्वकेरणोप- | किया । समस्त इन्दरयोद्यारा ग्रहण 
हतानां भोभा तव्रस्सिन्पादै | किये हए मोगोका प्रायतन मन ही 

है, वह जिस पादमे विद्यमान है 
दयते ~ वह पाद श्रायत्तसवानु" नामवाला 
पराददः ॥ २-३ ॥ है ॥ २-३॥ 


-कनि-ि-गनक- 


स य एतमेवं विदा ९श्वतुप्कलं पादं ब्रह्मण आय- 
तनवामित्युपास्त अयतनवानस्मिक्षोके भवत्यायतनवतो 
ह्‌ सोकाञ्यति य शतमेवं विद्वा धवुप्कलं पादं ब्रह्मण 
आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ }) 


-अ--कक-+ + +---+- ++ ॥ -+-+--+--+--++->-*+-*-+-+-+- 4 
वहं जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रहमके इसं चतुष्कल पावकी 
श्रायतनवान्‌" एसे गरुएसे युक्त उपासना करता दै वह इस लोकमें 
श्रायतनवान्‌' होता है ग्रौर भ्रायतनवान्‌ लोकोको जीत लेता है, नो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्यके इस चतुष्कलं पादकी 
श्रायतनवान्‌' एेसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 


त॑ पादं तथेगोपास्ते यः स] उस पावकी जो उसी प्रकार 
सल्लो उपासना करता है वह्‌ ईस लौके 
स “ग्रायतनवान्‌"--ग्राश्रयवाला होता 


भवति । तथायतनचत एव | है तथा मरैपर प्रायतनवान्‌-- 
ड _ | श्रवकारायुक्त लोकोको ही जीतता 
सावका्शोल्लोकान्धृतो जयति । |ह । श्च एतभेवम्‌" इत्यादि वाक्यका 


य एतमेवमित्यादिपू॑षत्‌ ।॥४॥ | थं पूवद है ॥ ५ ॥ 


९६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 
+++ +++ +++ + 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतुरथाष्याये- 
ऽए्टसखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 
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नवम खण्ड्‌ 


~~~ --~ 
सत्पकापरको भषचपेवुलमे पर्हतकेर धाचार्थद्रार 
शुनः उपदेश प्रहु करना 
स एवं ब्रह्मवित्सन्‌-- | ईस प्रकार वहुब्रह्मेत्ताहोकर-- 
भाप हाचायकुलं तमावार्योऽभ्युवाद्‌ सत्यकाम 
इति भगव इति ह अतिश्चु्वाव ।॥ १ ॥ 


प्ाचार्यकुलमे पहना । उसे भ्राचायने कहा--'सत्यकाम }› तव 
उसने उच्तर दिया--यमवनू !* ॥ १॥ 
--कई&- 

माप ह प्ाप्वानावार्यङलम्‌ | | „शा च 


तं प्राचार्यने "सत्यकाम }' रेखा कहा । 
ऽद ५ 
तमाचावुराद्‌ सत्यकाम २ | तव. उसने "भगवय्‌ !, हेवा उत्तर 


इति! मगवरदति हश्रतिदिभ्राव।१। | दिया १॥ 





ब्रह्मविदिव वे सोम्य भास्तिको सु स्वासुश्शसे- 
त्यन्ये सयुष्येस्य इति हं अरतिजन्ने भगवा. स्स्व मे 


कमे व्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 
हि सोम्य! दरु ब्रहुवेक्ता-सा मातिति हौ स्टा है; वृद्धे किसने 
उपदेय दिया ६? एसा [ श्राचार्यने पूद्ा }। तव उसने उत्तर दिपा 
'नुष्योसे मिन्न [ देवताभ्रो } ने मुस उपदेश दिया है, श्रव मेरी इच्छक 
धनसार भाप पूज्यपाद ही मृ विद्याका उपदेश करे" ॥ २ 
मह्मतिदिव वै सोम्यमापि1] दि सोम्य! वरु ब्रह्मेतत 
मातिति हो रहा हि)" तार्यं ब्रह्म 
ग्रसन्नेन्दियः प्रहसितवदन { देच ही श्रवन्नेन्दिय, दप्ठयुकत मुख 


२९८. ------*-- जल्द्ननिषद्‌, ~ --------+ [ अष्याय ४ 


+~ 


€ 


| दसीसे ग्राचायेने कर करि प्ु 
-ता प्रतीत दता है, रौर 


ह 
तिधिन्तः रता ्रह्विद्धवति | वाला ग्रौर चविन्तार्यहित हा करता 


९ 
सीति की त्विति वितकयन्छ 
वाच कुल्लामुशणारेति । 

स चाह सलयकामेलनये म 
येभ्यो देवता मामु 
वत्यः, कोल्य भमतच्िप्यं भा 
सरुष्यः सनसशासित्रपरेत 
त्यमिप्रायः रतो सटुप्ये 
भ्य इतिह ्रतिखलञे प्रतिकञात षदे किया हे ॥ रव भरी इच्छा 









समेच्छषां नुयातकिल्ैरतन 
जाह तद्वण्यामोसयसिप्रवः 1] २॥ | उसे क्‌ भी नहीं समस्ता ॥ २॥ 
-फ 


३ ५ द्धेव । 
्रुतश्येव मे भगवहुरेभ्य आचाय विदा 
विदिता साधिष्ठं प्रापतीति तस्त हैतदेवोवाचात्र ह त 
(डच वीयायेति वीयायेति ।\ २ \। 

ते शरोमा.जैते ऋषियोति सुला हे @ चास जानी गरी 
विद्या ही अरतिकषय साधुताको प्राच दोती है) तव श्राचार्यने उसे उसी 
तियाका उपदेश किया 1 उसमे कृ ओ ' स्यून नहीं हाः च्छल तीं 
हुषा | रथात्‌ उसकी विचा पूणं ही रही. ] 1 २ ॥ ` । 


खण्ड £ |] 


रतं हि यस्मान्मम वियत एवा- 
सिमर मशवद््रेभ्थो भगव्रतप- 
मेभ्य॒छपिम्यः, आचायाद्धेव 
विद्या षिदिता सापिष्टं साघु 
तमत्वं प्राप्ति प्रमोतीत्यते 
मगवृनिव व्रूयादिष्युक्त थाचा- 
योज ीत्तस्मे तामेव दैवतैरुक्ां 
विद्याम्‌ । शत्र ह न किंश्चन 
गोडश फृलविच्यायाः फिश्िदेक- 
देशमप्रमपि न वीयाय न्‌ विग- 
तमित्य्थः । द्विरभ्यासो विचा- 
प्रिपमाप्तयथः ॥ २ ॥ 





शाद्भुरभाष्या्थं 


ध (षि 


॥ 


३६६ 

क्योकि ईस विपयमे भगवानु- 
श्रीमानुक्ते सदृश चछषियोपे मेरा यही 
सूना हुग्रा है कि भ्राचायंसे जानौ गयी 
चिद्या ही म्रतिच्चय साधुताको प्रष्ठ 
होती है 1 श्रतः भ्रव श्रीमान्‌ दही मसे 
उपदेश करे!" ठेसा कहै जानेषर 
अ्राचायने उसे देवता दाय कही हृ 
उसी विद्याका उपदेरा किया ! उसमे 
म्र्थात उप्त धोडश कलार््रोवासी 
विद्यामे कु भी---उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यनी विगत नही हुप्रा 
मर्था उसकी चिद्या पुणे ही रही । 
"वीयाय वीयाय" यह्‌ दिरक्तिं चिदया- 
की समाक्षिि विये है 1३1 


[मँ 


इतिच्छान्दोग्योपरनिपदि व्वत्थाध्याये 
सवसयण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥६। 


< 


१५ 


#॥1) 


€ 


दरम खण्ड 


उपकोसलके प्रति श्रयिद्यास ब्रह्मविद्याका उपदेश 
एन्रहवि्यां प्रकारान्तरेण | पनः श्रन्थ भरकारसे ब्रह्मविधाका 
निरूपण करना है, इसलिये तथा 
चक्ष्यामीत्यारभते गतिं च तद्धि ! ब्रह्मवेत्ता गति श्रौर श्रमरिविद्याभी 
वतलानी है, इसलिये श्रुति प्रारम्भ 
दोऽधिवियां च । आख्यायिका | करती है 1 यह जो ्राव्यायिका 


इ भ्यवि ~ | है वह्‌ पूर्ववत्‌ श्रद्धा भ्रौर तपका 
पूववच्छ्रदधातपसो््विधासाध ब्रह्मविद्यामे साघनत्व प्रद्षित करते. 


तत्वश्रदरशनार्था । के लिये है । 

उपकोसल्लो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवषाण्य्रीन्परिचचार स 
ह॒ स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेयरस्तद्ह स्मेव न 
समावतेयति ॥ १॥ 


उपकोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पत्र सत्यकाम जावाले यहा 
प्रह्ये ग्रहण करके रहता था ! उसने वारह वष॑तक उस श्राचायके 
भ्रभ्ियोकी सेवा की; कितु अ्राचा्यने श्रन्य ब्रह्यचारियोका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, कितु केवल इसीका नहीं किया 1 १ ॥ 

उपकोसलो ह वै नामतः| कमलके - पुचर- , कामलायतने, 
कमलस्पापत्यं कामलायनः सत्य- क व 
म जावालके यहु ब्रहमचयं- 

कामे जाबाले ब्रह्मचर्यसुबास । व 


ध „ ` | पूर्वक बास किया 1 तस्य ह इसमे 
तस्य ह देतिहयाथः। तस्याचायस्य | ह रेतिहयके लिय है 1 ।उसने बारह 


द्ादशवर्षाएयम्रीत्पस्विवारासी- | वर्षोतक उस श्राचा्यके श्रग्नियोकी 
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न्ीन्-नकी"--नक--क"- कन न्वी कू क~ क- क ~क --क--- क क- -के---च-- -कोन, 

नां परिचरणं तवाम्‌ । स ह | पस्वर्या-पेवा फौ ) किन्तु उस 

स्माचार्योज्यन्बहमवारिणः स्वा- । भ्राचायंने भ्रन्य ब्रहाचारियोका तो 

ध्याय ग्राायत्वा समावततयस्त- | स्वाध्याय प्रहूण कराकर समावर्तन 

मेबोपरोसलमेकं म समावतंयति | कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका 
हु ॥ १ ॥1 ही समावतंन नही किया॥ ९1 





- ॐः:कै-- 


तं जायोवाच त्ती ब्रह्मचारी कुशूलमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाग्नयः पर्मिवोचन्धनरद्यस्मा इति तस्मे 
हाप्रोच्यैव पवासाथ्करे ॥ २ ॥ 
उस ( श्राचायं ) से उसकी भायोनि कहा---“यह्‌ ब्रह्छचारी सूव 
तपस्या कर चुक्रा ह, इसने भ्रच्छी तरह श्रग्नियोकी सेवाकीद। 
[ देखिये ] श्रम्नियां श्रापकी निन्दा न करर । अतः इसे बिद्याका उपदेश 
कर दीजिये + किन्तु वह्‌ उसे उपदेश क्यि षिनाही बाहर चला 
मया॥२१ 


तमाचाय जायोवाच तप्रो | उस प्राचार्येे उसकी भायि 
उपकोनलाय ब्रह्यचारौ शालं | कहा-/दस ब्रह्यचारीने सुवे तपस्या 
विद्या ब्रहौति सस्थगनीन्पस्वि कौ हि; इसमै श्रभ्नियोकी अच्छी 
पा प्रत्वाचायं चारोसस्विरिच - | तर्द सेवाकी है! किन्तु श्रीमावु 
पल्या श्रनुरोचः चारस्ास् तो म्रम्नियोभे भक्ति रखनेवाते इस- 
वान्‌ । भगव धानपु सक्तं न | का समावर्तनं ही नही करते । श्रतः 
समावर्दयति । थतोभ्स्मद्धक्तं म | यह हमारे भक्तका समावर्तन नही 


खमावयतीति तिक्ञासवाः व्ामग्नयो क्रता- सा जानकर भ्रमनिर्यां 
वा स्वामग्नयो श्रापका परिवाद-श्रापकी निन्दयान 


मा परिरबोचन्गहा तव ॒मा | करेइससिये हस उपकोसलको सकी 
इयुः! अवः प्रब्रद्यस्यै वियामि- | प्रभीष्टविद्याका उपदेश कर दीजिये 


सु1° द० २६- 
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छाषपकोसलायेति । तस्मा एवं | किन्तु , सीद्रारा इस प्रकार कहे 
जाययोक्तोऽपि हा प्रोच्यैवादुकंतैव जानेपर भी, वहं उससे कख कटै 
किश्िखवासाश्वकत प्रबसितवाद्‌२| विना दी वादर चला गया ॥ २॥ 


= ३*#~~~ 





स ह व्याधिनानशितुं दभ्रे तमाचायेजायोवाच 
ब्रह्मचारित्िशन कि चु नाश्नासोति । स होवाच वहव 
इमऽस्मिन्पुरपे कामा नानास्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्ण 
ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३॥ 


उस उपकोपलने मानसिक खेदे श्रनशन करनैका निरचय किया 1 
उप्ते आचायंपल्लीने कहा--ग्ररे ब्रह्मचारि ! तु भोजन कर, क्यो नहीं 
भोजन करता ?" वह्‌ वोला-इस मनुप्यमे वहुत.सी कामना रहती हैँ 
लो वस्तुक स्व्पका उल्लङ्कन करके प्रनेक विषयोकी मोर जनेवाली हैँ 1 
से उन्हीं नानात्यय ( बहुमुखी ) मानसिक चिन्ता्नौसे परिपुणं ह, इसलिये 
भोजन नहीं कड गा" 1 ३ ॥ 


स दोपकोपलो व्याधिना 
खेदादुप- 
कसलस्वाः शितुमनशानं कतु 
द्धं धरतवान्मनः। 
तं तेष्णीसग््पागारेऽस्थितमा- 
चायंज्ायोवाच हे ब्रह्मचारिनि- 
शान्‌ युदक किं ख कस्मान्तु 
कारणानाभासीति । 


स॒ दोवाच वहवोभ्नेकेऽस्मि- 
नुरुपे्ता्थे प्राकृते कामा 
इच्छाः करव्यं प्रति नानात्वयो- 


यद्नम्‌ 


उस उपकोसलने व्याधि- 


मानसेन इःखेनान- | मानसिकं दुःखम भ्रनयान करनेका 


मनमे निश्चय किया 1 तव्‌ भ्रमति 
ओालामें दुपचाप वैठे हुए उसे 
ग्राचायपत्नीने कहा--हे ब्रह्य 
चारि ! ब्रयन--मोजन कर; 
व्यो--किस कारणसे भोजन नहीं 
करता ?' 

वहं वोला--'इस श्रङ्ताथं 
साघारण॒ पुरुषस श्रपने कतंग्यके 
परति वहुत्सी कामना -इच्छाएं 
रहती हँ, जिन व्याधियो--कर्तव्य्‌- 


खरड ९० } 
ऽतिगमनं येषां व्याधीनां कर्वव्य- 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः 
कर्तव्यताप्राप्तिनिभिचानि चित्त- 
दुःखानीत्यथेः। तै; प्रतिपूरणोऽसिमः 
छतो नाशिष्यामीति ॥३॥ | 
---*©‡ 
उक्त्वा तूष्णींभूते च्य | 
वचारिणि- । 
अथ हाञ्नयः समूदिरे 


शाद्करभान्याथं 


४०४ 


सम्बन्धिनी चिन्ताभ्रोकरे अ्रत्यय-- 
भ्रतिगमन-वस्तुक स्वरूपका उत्लद्भून 
करके विपय-प्वेराके मागं नाना है 
टेसी जो नानात्यय कामनाखूप व्याधियां 
म्र्थात्‌ कर्तव्यता श्रा्ठिनिमि्तक मान- 
सिक दु.खदै, मै उनसे परिपुणं हु, दस 
लिये मोजन नही कष गा" 11३ ॥ 


~~ 


व्रह्मचारीके इस्त प्रकार कुकर 
चूप हो जानेपर-- 
तसो ब्रह्मचारी शलं नः 


पर्यचारीद्धन्तास्मे परत्रवामेति तस्म होचुः प्राणो बद्ध 
कब्रह्मखंव््येति। ४॥ 

फिर श्रग्नियोने एकतरित्त होकर कटा--'यट्‌ ब्रह्मचारी तपस्या कर चूका 
है; इसने हमारी ग्रच्छी तरह्‌ सेवा की टे 1 अ्रच्छा, हेम इसे उपदेश करे" एस 
निदवयकर वे ठससे वोत्ते--श्राण ब्रह्म दै, “कः ब्रह्य है, 'ख' ब्रह्य टै 11४11 


यथ हाग्नयः शुभ्रूपयानजिताः 


भरमीना कारुणयाविएाः सन्त्‌- 
तस्मा उपदेष्ट्‌ खयोऽरि समूदिरे 
निश्चयः 

संभयोक्तवन्तः । ₹न्तेदा- 


भीमस्मचह्मचारिणेऽस्मद्धक्ता- 
य॒ ःखिताय तपस्विने श्रद्धाः 
नाय सवेष्लुरास्पोश्दुप्र्रवाम्‌ 
बरह्यविद्यामिति । एद सुप्रधाय 
तस्म दोचुरुक्वन्तः-- प्राणो मह्य 
कृं ब्रह्खं च्यति॥ 9॥ 


- 


यद्यति "नानाव्यया.' पद कामा 


फिर उसकी सेवसे श्रनुङकुले 
हुए तीनो भ्रियोने कष्णावश, 
म्रापसमे मिलकर कहा"--“्रच्छा 
ग्रपने श्रवभक्त इस्त दुखित, तपस्वी 
एव श्रद्धादु ब्रह्मचारीको हम शिक्षा 
दे--इते हम ब्रहावियाका 
उपदेशं कर--एेसा निहचयकर चे 
उससे बोने--श्राण ब्रह्य है, कर 
ब्रह्म है, “खः ब्रह्य दै" ॥ ४ 11 


2 
क 


काही विरेषम है, तयापि माष्यकारने 


कामना रौर व्याधिमोको एक मानकर उदे व्याधिका भी विशेषण वनाया है1 
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स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्य कचतु 
चन विजानामीति ते होचुर्यद्वाव कं तदेव खं 
यदेव खं तदेव कमिति पाणं च हास्मे तदाकाशं 
चोचुः ॥ ५॥ 


वह्‌ वोला--'यह तो मेँ जानता ह किप्राण ब्रह्यहै; कितु क' ग्नौर 
"ख" को नहीं जानता 1' तव वे वोले-- निश्चय जो क" है वही खः है प्रौर 
जोख' है वही कटै" इस प्रकार उन्होने उसे प्राण श्नौर उसके 
[ ्राश्रभूत ] ्राकालका उपदे किया 1 ५॥ 


स॒ होवाच ब्रह्मचारी परिजाना- | वह ब्रह्मचारी ७ 
५ ९ | कहाकिप्राण कव्य है, सो प्रसिद्ध 
1. यदधबडधरतं पदाथंवाला होनेके कारण यह तो 
नस्यनहनार्णिग्रसिद्धपदाथकत्वा| मै जानता ह, ` जिसके रह्नेपर 
श्या प्प्रणो ब्रह्मेति; | जीवन रहता है प्रौर जिसके चले 


यस्मिन्सति जीने यद्पगमे च | जनिपर जीवन भी नहीं रहता 


वरे लोकम उस वायुविक्ञेषमे ही श्राणः 
न॒ भवति, तसिमिन्वायु शव्द रूढ है । श्रतः उसंका ब्रह्म 


लोके रूढः; अतो युक्त ब्रह्मत्वं | स्प होना तो उचित ही है। अ्रतः 


ह प्रसिद्ध पदार्थयक्तं ॒होनेके कारण 
तस्य । तेन प्रसिद्धपदाथंकलत्वा- यह तो मै जानता हकर श्राण ब्रहम 


दिजानाम्यहं यस्राणो बहति । | है" कितु कः श्नौर प्व" को श नहीं 
कंचतुखं.चन विजानामीति | | जानता 1 
नयु कखंशब्दयोरपि सुखा- | रुद्धा-यृख श्रौर॒ प्राकार. 
विषयक होनेके कारण "क" श्रौर "ल 
© 
(कशबिपयतवेन प्रसिद्धपदाथेक- | शब्द भी तो प्रसिद्ध पदारथवाले ही 
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शाद्रभाष्यारथं 


शष 
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स्वमेव कस्माद्च्यचारिणोज््ञा- [ ६¦ फिर ब्रह्मचारीको उनका अन्नान 


नम्‌ 1 


नूनं सुखस्य ॒रेंश्ब्दवाच्यस्य 
तदौयशङ्या त्तुणप्रध्वंसित्वात्ं- 
गृल्त्वम्‌ शब्दवाच्यस्य चा- 
काशस्याचेतनस्य कथं त्रह्मत्व- 


मिति मन्यते, कथं च मतां 
वाक्यमभ्रमारं स्थादिति; भतो 
नं विसानामीत्याह । 


तमेवधुक्तवन्तं भरह्यचारिणे 
भन्विदृक ते हाग्नय उचुः। 
समाघानम्‌ यद्ध यदेव वयं 
कमवोचाम तदेष खमाकाश- 
मिति। एषं खेन विदेभ्यमारं 
कौ षिषयेन्द्रिसयोगजादयुला- 
निवतितं स्थान्नीलेनेव विशेष्य 
माणएयुन्पलं रक्तादिभ्यः। यदेव 
खमित्याकाशमयोचाम चदेव च 
कं सुखमिति जानीहि! णवे च 
सुतेन दिरेप्यमाणं खं भोतिका- 
दयेतनतस्सा्निवतिंतं स्यानीले- 


कैसे रहा ? 


सम्राधान-निश्चय ब्रह्यचायी यही 
मानतां है किं "क" दाव्द्का वाच्यं 
सूख क्षणप्रघ्वसी होनेके कार्या 
भ्रीर “ख' श्रब्दका वाच्य भ्राकाश 
भचेत्न होसे फस रकार ब्रह्य 
हो सकता है? ओर प्रापक 
वेचन भी कँसे श्रप्रामारिक होया ? 


इसीसे उसने कहा कि भे नदी 
जनता? । 


इस प्रकारः कहते हुए उस 
्रह्मचारीसे श्रग्नियोनि कदा--'हम 
जिसे क" एसा कहकर पुकारते हं 
वही छ" यनी श्राय ह 1 इस 
प्रकार जैसे "नील" इस विरोपण 
यक्त कमल ररक्तकमल भ्रादिसे वरिलग 
कर दिया जाता है, उघी प्रकार 
"ठ" शब्दसे विशेषित शक“ विषय 
ग्रौर दन्धियोके सयोगसे होनेवाले 
सुखे निवृत्त कर दिय अप्त, टै \ 
जिते हम 'व"--मराकाख कहते हं 
उधीको तू क--युख मान 1 इस 
प्रकार नीलोत्पलके समाने हौ सुखसे 
विश्नेषिद किया हया “ख (प्राक) 
भौतिक ग्रचेतम "खः 8 निवृत्त कर 
दिया लाता है 1 तात्पयं यह है कि 
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त्पलवदेव | सुखमाकाशस्थं ने- 


तरल्लौकिकम्‌ । आकाशं च 
सुखाश्रं नेतरो तिकमिषयर्थः । 


लन्वाकाशं चेसुखेन विरोष- 
विशेपणद्येऽ पितुमिष्टम॒स्वन्य- 
चयतस्यगुरू तदेव पिरेषणं य्‌- 
लणडम्‌ द्वाव क तदेव ख- 
| मित्यतिरिक्तमितसत्‌ । यदेव खं 
तदेव कमिति पूववेषणं वा । 


ननु सुखाकाशयोकरुभयोरपि 


उमयोरवश्य- सलौक्रिकसुखा कागा- 
कताप्रदरेनम्‌ भधा व्याचृत्तिषष्टि 
त्यवोचाम । सुखेनाकारे विरे 
पिते व्यादृत्तिरुभयोरथप्ापवेति 
चेप्सत्यसेवं किं त॒ सुखेन विरे- 
पित्ैवाकाशस्य ्येयत्दं मि- 
हितं न त्वाकाशगुणस्य विरेप- 


० क 


ए) 


प्राकादस्थित सुख ब्रह्म है श्रन्य 
लौकिके सुख नहीं तथा भुखके 
ग्राध्ित रहनेवाला भ्राकाद ब्रह्य है 
भ्रत्य भौतिकं श्राकाय नहीं 1 


शद्भा-यदि यहां न्नाकारको 
सुखके द्वारा विशेषित करना ईष 
हैतो कोई भी एक विज्ञेपण रह्‌ 
सकेता था; प्र्थात्‌ यद्वाव कं तदेव 
खम्‌" एेसा एकं विपण रह्‌ जाता, 
दूसरा यदेव खं तदेव कमू्‌' यह्‌ 
विपण श्रधिक है । भ्रथवा यदि 
"यदेव खं तदेव कम्‌" यही रहै त्त 
पहला विपण प्रधिके है 1 


समाधान-कितु इत सुख प्नौर 
प्राक दोनोहीकी लौकिकं सुख 
ग्रौर भ्राकारसे व्यावृत्ति अ्रभीष्ट 
है-एेसा हम पले कह चुके है । 
यदि कहो कि सुखके दारा आका 
के विशेषित होनेपर दोनोकी व्यावृत्ति 
स्वतः सिद्धहीरैतो यह्‌ टीकंटै, 
किन्तु इससे सुखसे विशेषित 
भ्राकशका ही ध्येयत्व विहित होगा 
प्राकारागुणसे यक्त विशेपणभूत 
' युखका ध्येयत्वं विहितं नहीं होगा; 





% तात्पयं यह्‌ है कि इन दो उक्तियोमेसे किसी भी एक उक्तिसे शरुतिकां 
भरभिभराय सिद्ध हो सकतां था; फिर दोनोका कथन वयो हुमा ? 


खण्डं ९१० |] 


शस्य सुखस्य ध्येयत्वं विहितं 
स्यात्‌ । विजेपणोपादानस्य 
 विरेप्यनियन्दृत्वेनैगोप्तयाद्‌ ` । 
रतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
प्येयत्वाय । 


इ तदचैतन्निश्चीयते ? 


कणन्दस्यापि ब्रह्मशब्दसं- 
घन्धात्मकं ्रहमेति। यदि हि एुख- 
गुणविरिष्टस्य खस्य ध्येयत्वं 
विवक्धितं स्यात्कं खं ब्रह्मेति 
्ूयुर्नयः प्रथमम्‌ । न॒ चैव 
य॒क्तवन्तः; किं तहिं १ के नद्य 
खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो 
मोदापनयनाय कंखंशब्दयोरिं 
तरैतरविशेपविरोप्यत्वनिरदेशते 
युक्तं एव यद्वाव कमित्या्दिः । 


तदेतद्म्निभिरुक्तं वक्यार्थ- 
मस्मद्बोधाय श्ुतिराह-प्राणं च 


शाद्धुरभाघ्याथं 





(4) 
क्योकि विङैषणका ग्रहण श्रपने 
विद्चेप्यक्ा नियनन्ख करके ही 


समापन हो जाता है। इसलिये 
[ युखका भी ] ध्येयत्च प्रतिपादन 
कृरेके लिये श्चाकादसे सुखको भी 
विशेपित किया गया हे 1 


शङ्ा--कितु एसा \किसं॒॑प्रकार 
निक््वय क्रिया जाता है? 


सेसाघान--ब्रह्य' चब्दसे “कृ 
शब्देका भी सम्बन्ध होनैफे कारण 
क" प्रहा है-एेसा निश्चय होता है 1 
यदि सुखगरखदि्धिष्ट साकाशका ही 
ध्येयत्वं वततलाना इष्ट होता तो 
ग्रम्ियणे पहले कोख ब्रह्य 
( सुखस्वरूप श्राकद्यि ब्रह्य है) 
एेसा कहते । किन्तु उन्हने एसा 
नही कटा, तो क्या कहा है ?-- 
क ब्रह्म दै, "लः ब्रह्य है, एेसा 
कहा है ! श्रतः व्रह्यचारीके मोहकी 
निवृत्तिके सिये “द्रात कम्‌" इत्यादि 
रूपसे क" श्रौर छ' दोही 
शव्दोको एक दसरके विैपणविदो- 
प्यर्पसे वतलाना उचित ही ह । 


प्रमिियोके कटे हए इतन याक्यके 
ग्रथंको श्रुति हमारे वोघक्रे लिये 


शज्नं छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्नध्याय ४ 
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हास्मै ब्रह्मचारिणि तस्याक्षाश- | कहती दै-- श्रगिनियोने उस ब्रह्म 
चारीको प्राण॒ ग्रौर 'तदाकार-- 


स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- | उसके भ्राकाशका श्र्थात्‌ भ्राश्रय- 
६ ९ !। ख्पते प्राणते सम्बद्ध हुदयाकासकां 
भत्वेन हाद्‌ आश इत्यर्थः, | उपदेशा किया, तथा सुखगुण- 
विरिष्टता वत्तलानैके कारण उस 
ग्राकारको सुखगरुणविरिष्ट तद्य 
सुखगुणवि शिष्टं ब्रह्य तत्स्थं च ग्रौर उसमे स्विति प्राणको 
व्रहके सम्पकंके कारण हीन्रह्य 
प्राणं ब्रबरपकोदेव व्रह्व्युमयं | बतलाया । इस प्रकार राण 
प्रौर श्राकार इन दोनौका 
समुच्चय कर श्रमग्तियोने दो त्रय 
ब्रह्मणी उचुरनय इति ॥ ५ ॥ | वतलाये' 1 ५ ॥ 


सुखगुणवत्वनिर्दशात्तं चाकाशं 


प्राणं चाकाश च समुचित 


- <~ - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथाभ्याये 
दशमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ 1 १०॥ 





एकदश खण्ड्‌ 


--क5-- 
गाहपत्याञ्निविया 
संमूयाग्नयो ब्रह्मचारिणि | [ इस प्रकार ] सव अग्नियोने 
मिलकर ब्रहाचाीकेो ब्रह्मको उपदेश 
अदोक्तवन्तः | पिया 1 


अथ हैनं गार्हपत्योश्तुश्शस प्रथिन्य्निर्रमा- 
दित्य इति ! य एप आदित्ये पुरुषो दश्यते सो ऽहमस्मि 
स पवाहमस्मीति \ १॥ 
फिर उषे साहेपत्याग्निने शिक्षा दी--षृथिवी, अग्नि, घ्र श्रौर 
आदित्य [ येमेरे चार शरीर हँ]! श्रादिवयक्रे ग्रन्तगत जो यहु पुख्य 
दिखायो देताहै वहर्मह, वही" ॥ १1 
अथानन्तरं भरतयेकं स्वस्वषि फिर उनमेसे प्रतयेकने अपने- 
पयां विया पक्तमरिमिरे । तत्रा- भ्रपनेते सम्बद्ध विचयाका निरूप 
मार्ह करना प्रारम्भ किया! उनेमे समसे 
व र क पटले उस ब्रह्मचारोक्तो गाहुंपत्याशचिने 
सु ति पु ४ शिक्षा दीौ--ुथिवी, भनि, श्र्न 
साद्य ईति ममताश्चतघ्नस्त- | शरीर शरादित्य ये मेरे चार शरोर 
नवः । तत्र य आदित्य णप | है) उनमे श्रादित्यमे जो यह्‌ पुरुष 
रपो च्दयते सोब्धमस्मि माद | दिखायी देता हे वह म गाहेपतयामि 
एवाहमदिस्ये पुरुपोऽस्मीति { [मे श्रादिव्यमे पुष्प ह । चवहीवैद्र 
युनः पराच्या स एवाहमस्मीति | यह वाक्य | पूर्दवाक्यकी  पूनस- 
वचनम्‌ । वृत्ति कके कहा गया दै 1 
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प्थिव्यन्नयोरिि मोट्थ्‌- | भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है 


सत्थ 6 | उन पृथिवी श्रौर श्रस्रके समानं 
लसकणय ‡ भत्र 118 र 
लललणयोः संबन्धो न॒ गाह गार्हपत्यानि श्रौर ग्रादित्यका सम्बन्ध 


पत्यादित्ययोः । शरत्तुत्वपक्तुतव- | नही हे । इन दोनोमे भोकवृत्व, 
प्रकाशनधरमां अविशिष्टा इत्यत । पाचकत्व श्रौर प्रकाशकत्वं ये घमं 
एकत्वमेवानयोरस्यन्तप्‌ । पथि- समानेरूपसे है; रतः इतं दोनोका 


¬ ^ ; | प्रत्यन्त प्रभेद है। पृथिवी श्रौर 
न्यन्नयोस्तु भोज्यत्वनाभ्यां सं ग्रघ्का तो इनमे भोज्यकूपसे 


वत्ध्‌ः | १ ॥ सम्बन्ध है।॥ १ ॥ 


म 11 
<~" "~~~ 


स य एतमेवं विद्वानुपास्ते ऽपहते पापछत्यां लोकी 
भवति सव॑सायुरेति उयोग्जीदति नास्यावरपुरुषाः 
चीयन्त उप वयं तं सुञ्नामो ऽस्मि लोकेऽमुष्मि९श्च 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


वह्‌ पुरूष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता दै, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, श्रथिलोकवानु होता है, पूरणं ्राथुको प्रप 
हता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती ( संतान 
परग्परामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते । तथा उसका हुम इस लोक्‌ 
प्र परलोके ` भौ पालन करते हँ जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता है [ उसको पूर्वौक्त फलकी प्रचि होती है ] 11 २ ॥ 


स॒ यः कश्चिदेवं यथोक्त | वहु पुरुष, जो कोई कि इस 
गापत्यमरिमननानादत्येत च- क त 
वि पपहते प्रका रोम विभक्त हए पूर्वोक्त गार्ह 

र विभक्तयुपास्ते सोहत पत्यागनिकी उपास्तना करता है वह्‌ 
नाशयति पापकृत्यां पापं । पापकर्मोका नाच कर देता है- तथं 


खण्ड १५ | 


कम । लोकी लोक्ष्वांशास्मदी- 
येन लोकेनाग्नेयेन तद्वान्भवति 
यथा बयम्‌ 1 इह च लोक सर्व 
वुपेशतमायुरेति प्रापनोति । ज्यो. 
गुज्ज्यलं जीवति नीप्रख्यात 
इत्येतत्‌ । न चास्यावराश्च ते 
पुरुपाभास्य पिदुषः सन्ततिजा 
हत्यथः। न चीयन्ते सन्तदयुच्छेदो 
न मवतीव्यर्थः। किं च तं वय- 
यपशल्ञामः पालयामोऽस्पिंथ 
लोके जीवन्तमपरष्मिथ परलोके 
"य एतमेवं विद्वानुपास्ते पथोक्तं 
तस्यैतत्लमित्य्थः । २ ॥ 


शाङ्करभाप्याथे 
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हमारे श्राग्नेय लोकके दवाय उसी 
प्रकार लोकौ--लोकनाद्‌ होता है 
जैसेकिं हम ह इस लोक्मेमी 
वह्‌ सम्पूणे--सौ चपकी प्नायु पराह 
करता है, ज्योक्‌--उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता दै भ्रथात्‌ ग्रधरसिद्ध 
हकर तही जीता तथा चके 
श्रवर पूप जो श्रवर--पश्चादरबतीं 
यानी सतिम उप्पत्न हए प्प 
है वे क्षीण नही होन श्रथति 
इसकी सततिका उच्येद नही हौीता॥ 
यही नही, इस लोकमे जीविते 
रहते हए तथा परलोक्मे भी हम 
उसका पालन करते हं 1 तात्पयं 
यहरहै किजो विद्रात्र्‌ इसे प्रकार 
इसकी उपासना करता टै उसे 
पूर्वोक्त फल प्राच होता है ॥ २॥ 


~~ 


इतिच्छान्दीग्योपत्तिपदि 


चतुथौष्याये 


एकादशखण्डभाप्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ११ ॥ 





द्वादश खण्ड 


श्नन्वाहायं प्चनास्तिविद्या 
अथ हैनमन्वाहार्यपचनो.ऽतुशशस्तापो दिशे नच- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो दश्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ ९ ॥ 


फिर उरं भअ्रत्वाहायंपचन ( दक्षिणाग्नि ) नै शिक्षा दी--जल, 
-दिशा, नक्चत्र रौर चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हँ ] 1 चन्द्रमा जो यह्‌ 
"पुरुष दिखायी देता है वह भँ ह, वही ह" ११ 
स य एतमेवं विद्राचुपास्तेऽपहते पापङ्त्यां लोकी 
भवति स्व॑मायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुहषा; ` 
चीयन्त उप वयं तं सुल्रामोऽस्मि«श्च लोके ऽपुष्मिश्च 
य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 
वह्‌ पुरुष, जो इसे इस ॒भ्रकार जानकर इस ( चार सागोभे विभक्त 
म्रम्ति) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाच कर देता है, लोकवा 
होता है, पूर्णं श्रायुको प्राप्न होता है भ्रौर उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
दहे! उसके पोच होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इसं 


लोक ग्रौर परलोकमे भी हम उसका पालन करते है,जो कि इस प्रकार 
जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २॥ 
प्रथ हेनमन्वाहार्यपचनोभ्तु- ] फिर उसे प्रन्वाहाय॑पचन-- 
शशास दक्षिणाण्निरापो दिशो दक्षिणारिनिने शिक्षा दी--*जल 
धि ता दिव्या, नक्षत ग्रौर चन््रसा--पे 
न्त्र चन्द्रमा इयता पम | मेरे चार शरीर ह च ्रपनेको 


च तशचस्तसशतुर्धाहमन्वाहार्थप- चार प्रकारसे विभक्त करके श्रन्वा- 
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चन्‌ भात्मानं प्रदिमज्याधस्थितः। 
तत्र य एष चन््रमधि परुषो 
दश्यते सोष्टमसि स एवाहम- 
स्मीति पूववत्‌ । 
दमरसवन्धाञ्ञ्यो तिष्ूषामा- 
म्याचान्वाहार्थपचनचन्द्रमसोरे- 
कत्व दरिणदि्ेषयन्धाच । 
शवां सकत्राणां च पूर्ववदनरते- 
नेव पंयन्धः। चक्राणां चन्द्र 
मुसो भोग्यत्यभ्रसिद्धेः । श्रपम- 
भ्नोतपादकलादमत्वं दक्तिणागनेः 
© 
परथिवीचदाहंपत्यप्य । समानः 


मन्यत्‌ ॥ १-२ ॥ 





शाद्भर माध्याथै 
कको ककव कनन -क कक -क क -क-०--क--के- ककन 


४१३ 


हार्यपचनषूपसे स्थितं ह 1 उन्म 
चन््रमामे ज यहु पुरूप दिषायी 
देताहे हरमे, बही है 

टे पूववत्‌ सममना चाहियै 1 

ग्रसे सम्बन्ध होनेके कार्ण, 

ज्योतिष्टुमे समानता दीने तया 
दक्षिणग्दिशासे सम्बन् हौनकेकारण 
न्वाहायेपचन श्रौर चद्धमाको 
एकता है ! ज्ञ श्रौर नकषत्रोका तो 
पूर्ववत्‌ अ्न्दरूपसे ही सम्बन्ध द, 
योनि नक्षत चन्दमाके भोग है, 

यह्‌ भ्रसिद्ध दै तया भन्नके उत्पक्ति- 

वर्ता होमके कारण गलोको भी इसी 

प्रकार दक्षिणाग्तिका ब्रन्वत्व भरा्ठ 
है जैवे पृथिवीको मारहप्याग्निका । 
"दोप श्रयं पूर्ववत है ।॥ १२॥ 


~~~ 


इतिच्छान्दौगयोपनिषदि 


चतुथौभ्याये 


दवादशखण्डभाध्यं संम्पूणंम्‌ ॥ १२॥ 
-- &-- * 





१, दशषुणंमास यतमे प्रन्वाहा्य॑पचन अन्नम हविष्य पकाया 


__ ~~~ 





जाता है तथा 


चन्रमा विषयं "वन््रमाको प्रात होकर ब्रन हौ वातत है एमा श्रुनिना॑य 
ह । इपतिथे इन दोनोका भरने सम्बन्ध है । 


२, अर्वाहर्यपचनको दक्षिराग्नि भो कहते ह, ठथा चनदरमाको भो दक्षिरा 
माके उातिवाति ही प्रात होते ईदै। दइसतिये इन दौनौका दक्षिण दिशसे 


सम्बन्ध है । 


त्रयोदश खण्ड 


५] 


+ = क 
आहवतीयाग्तिविदया 


अथ हेनमाहवनीयोऽनुशुशास प्राण आकाशो यो- 
व्य दिति। एष विय ति पुरुषो दश्यते सोऽहमसि 
-स एवाहमस्मीति ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर उसे ्राहवनीयाग्िने उपदेश किया--श्राण, प्राकार, 
"लोक श्रौर विद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर है ] 1 यह्‌ जो विदुुमे ` पुर्य 
दिखायी देता दै वह मँ, हीम" ॥ १॥ 


स य एतमेवं विद्रानुपास्तेऽपहते पाप्त्यां लोकी 
भवति सवंमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
-चीयन्त उप वयं तं सुञ्ञामोऽस्मि् लोकेऽपुष्मि ९ 
य एतमेवं विद्ानुपास्ते ॥ २॥ 


वहे पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्धां तिभक्त 
भ्रमति } की उपासना करता है, पापकमंको नष्ट कर देता है, लोकवानु 
होता हे, पूणं भ्ायुको प्राच होता हे तथा उज्ज्वल जीवन व्यतोत करता 
दे 1 उसके पश्चादरतीं पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस 
लोक भ्रौर परलोकमे भो पालन करते हैँ जो कि इसे इस प्रकार जानकर 
उसकी उपासना करता है । २ ॥ 
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॥ नि 0 


श्रथ हैनमाहवनीयोञ्लुशशास | तदनन्तर उसे प्राटवनीयाभभिे 
उपदेश किया--श्राण, श्राकादय, 


भाण ॒श्राकाशो चोर्विचयुदिति | चुलोक श्नौर विदुत्‌-ये मेरे भी चार 
शरीर हँ । यह जो विदयुतूमे पुरुप 

ममाप्येताशरवच्स्तनवः । य एष | दिखायी देता ह बह मँ ` त्यादि 
वियति पुमो श्वयते सोष्डम- मर्थं पहलेटीके समान होनेके कारणं 
८ पूववत्‌ है 1 यलोक भ्रौर श्ना राके 
स्मीत्यादि त्वामान्याद्‌ । | साय विचत्‌ शरोर श्राह्वनीयका 


दिबाकाशायोस्त्वाश्रयत्वादि्ुदा" | भोग्यरूपसे हौ सम्बन्ध है, वयोकि 
इवनीययोर्मेग्पसेनैव संवन्धः । | ये कमय इनके प्राश्य हें । हप 
समानमस्यद्‌ ।॥ १२] प्रथं पूवेवत्‌ है ॥ १-२ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि , चतुथोभ्याये 
त्रयोदशखण्डमाप्यं सम्पृणम्‌ ॥ १३॥ 





&.__ 


चतुदश खण्ड 


णी * (€ ल 


्राचार्यका श्रागमन 


ते होचुरुपकोसलैषा सोम्य तेऽस्मदिखात्सविया 

चाचार्यस्तु ते गतिं वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यौ ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥ 

उन्दने कटा-"उपकोसल ! है सोम्य ! यह्‌ श्रपनी विदा श्रौर 


भ्रात्मविद्या तेरे प्रति कटी 1 ्राचायं तुञ्चे [ इनके फलकी प्रातिका ] मागे 
वतलावेगे !' तदनन्तर उसके श्राचायं श्राये । उससे प्राचार्यने कहा-- 


“उपकोसल }' ॥ १ ॥ 

ते पुनः संभूयोचुहोपकोस- 
हेषा सोम्य ते तवास्मद्विवाधि- 
विधेतयर्थः । मासविया पूर्वोक्ता 
प्राणो ब्रह्म कं बरहम खं ब्रह्मि 
च  ्रआाचायैसतु ते गतिं वक्ता 
वि्याफलप्राक््य इ्युक्त्वोपरेषु- 
रयः । आजगाम हास्याचायः 
कालेन । तं च रिष्यमाचार्यो- 
ऽभ्युवादोपकौसल २इति॥ १॥ 


तव उन्दने पूनः एक साय 
कहा--"उपकोसल ! है सोम्य ! 
यह्‌ हमने तेरे प्रति श्रपनी विद्या 
रथात्‌ अग्निविद्या श्रौर्‌ प्रात्मविद्या 
--जो पहते ध्राणो ब्रह्म कंन्रह्म 
खं ब्रह्म" इत्यादि रूपसे कही गयी है 
कह दी । भ्रव इस विद्ये फलकी 
म्राचिके लिये घ्राचायं तुचे मागं 
वतलावेगे 1 ठेसा कहूकर भ्रग्निगण 
उपरत हो गये । कालान्तरमे उसके 
प्राचायं राये तव भ्राचाययंने उस 
प्रपते रिष्यसे कहा-"उप- 
कोसल !' 1 १ 1 


> „ 


(1 
९ 
८ 
५ 
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भ्रावार्यं भौर उपकौसलका संवाद 








भमव इति ह प्रति्चुश्राव ब्रह्यषिद इव सोम्यते 
सुखं भाति को सु खानुषश््छसेति को सु मादुशिप्याद्ो 
इतीहापेव निह त इमे नूनमीरशा अन्यादणा इतीहा- 
परीनभ्युदे कि नु सोम्य किल.ऽते वोचन्निति ॥ २ ॥ 


उसने “भगचव्‌ 1" पैसा उत्तर दिया} { आवां चौले--] दे 
सोभ्य } तेरा मूख ब्रह्यवेत्तके समान जान पद्त्ता है; तुके किसने उपदेश 
कियाद?" श्रजी ! मुहते कौन उपदेश करता" हेमा कहकर वह मानो 
उसे चिपाते तरमा [ फिर ग्रग्नियोकी शरोर सेकरेत के पोला--] 
शिक्य इन्हीने { उपदे किया रै] जौ श्रय प्रकारके पेप्रौर श्रव 
रेते है"-एेसा कुकर उसवै शगिनियोको वतलया 1 [ ठव प्राचा्यंतै 
प्ा- } है सोम्य ! उन्होने तुते व्या च्तलायादे? ) २) 


इदमिति ह भतिजक्ते लोकान्वाव फिल सोम्य 
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्च्यामि यथा पुष्करपलाश आपो 
मे शिलप्यन्त एवमेर्वषिदि पायं कमं न श्लिप्यत्त इति 
वषत मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


तव उसने "यह्‌ बदलाया दै" एेसा हुकर उत्तर दिया } [इसपर 
रायन कहा--] हे सम्य ! उन्टने तो तुषठे केवल लोकोका ही 
उपदेय किया है; श्रव मै तुके वह्‌ वतलाता ह जिसे जाननेवलसेसे पाप 
कम॑का उसी प्रकार सम्बन्ध नही होत्ता जैसे कमलपत्रसे जसकरा सम्बन्ध 
नही होता 1› यह चौला--“भगवातर मु वतलावें 1 तद श्राचार्ये उषे 
योम} ३॥ 


धय? प्र २५. 


१८ 
कनल तदल 
भगव इति ह प्रतिभाव । 


ब्रह्मविद इव॒ सोम्य ते मुखं 
प्रसन्नं भाति, को चु सादुशशा 
सेदुक्तः प्रतयाह-को उ मु 
शिष्यादुशासनं इुर्यादधो मगवं- 
स्त्वपि प्रोपित इतीदापेव निह 
नुतेऽपनिहुत इवेति व्पवहितेन 
संबन्धः, न चापनिहरुते न च 
यथावदपनिभिरक्तं चवीतीर्थमि- 


प्रायः 


कथम्‌ १ इमेऽरयो मया परि 
चरिता उक्तवन्तो नूं यतस्तं 
छा वेपमाना वेदशा दृश्यन्ते 

[च 
पू्वमन्यादयाः सन्त इतीहासी- 
न्पूदेऽ्ुक्तवान्फोक्तामीन्दश- 
यन्‌ ¡छिनु सोम्य किलल ते 
तुभ्यमघोचन्नण्तय इति पृष इत्ये- 


वमिदयुक्तबन्त शयेवं ह प्रति- 


ह्वान्दोग्योपनिषद्‌ 


| तजे. क्या बतलाया है? 


[ श्रध्याय ष 





उसने (मगवन्‌ }' एसा उत्तर 
दिया । फिर ग्राचायंह्याया €हे सोम्य! 
तेरा मुख ब्रहवेत्ताके सुमान प्रसन्न 


जान पड़ता है, सो तुत्त किसने 
उपदेश किया है, एेसा कहै जनेपर 
वह वोला--“भगवन्‌ ! प्रापके 
वाहुर चले जनिपर भला मृनने कौन 
उपदेच करता ?" इस प्रकार मानो 
वह्‌ [ ग्रगिके कथका | ग्रपदुब- 
( गोपन ) साकरे लगा1 श्रप 
इव निहुनृते' इसमें शप" उपसगका 
इव'के दारा व्यवघानयुक्त (निहते 
क्रियके साय सम्बन्ध है, ग्रतः श्रप- 
निहुनृते इव" एसा समभना चाहिये । 
तात्ययं यह है कि वह्‌ ग्रधचिके कथनको 
न तो ज्यौ-का-त्यो वतलाता हीह 
गरौरन उसे [सवया] चिपाता ही है। 
“सो केसे ? देखिये मेरे द्वारा 
परिचर्या क्ये हुए इन अस्यति ही 
मुञे उपदेश क्या दै; क्योकि अव्‌ 
प्रापकरो देखकर ये इस प्रकार 
कपिते हुए-से दिखायी देते है, जव 
कि पहले ये न्य प्रकारके ये" इस 
प्रकार काकुवचन ( व्यद्खुयोक्ति ) 
क हारा उसने भ्रभ्नियोको वतलाया। 
फिर है सोम्य} श्रभियोत 
इस 
प्रकार पुदधे जानैपर यही - कहा है 
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गदी 
सङ्ञे प्रतिन्ञातवान्प्रतीकमात्रं 


"किंश्िन्न सवं थथोक्तमग्निभिर- 
्तम्‌पोचत्‌ | 

. यतत आहाचार्यो लोकान्वाव 
ृथिन्पादीन्दे सोम्य किल ते 
ऽवोचन्न ब्रह्म साकट्येन | अहं 
तुते तुभ्यं तदू्रह्म यदिच्छसि 
त्वं श्रोतुं वक्ष्यामि, श्रुख॒ तस्य 
मयोच्यमानस्य जहो ज्ञन- 
माहात्म्यम्‌-यथा पुष्रपलादो 
पद्मपत्र श्राप न सिन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रह्म वैविदि पापं 
कर्म॑न्‌ श्लिष्यते न संबध्यत 
इत्येवयुक्तवत्याचार्य श्ाहयोपको- 


सलो नबीतु मे भगवानिति | 


शाङ्कर भाष्याथं 


इ-कन्‌ 
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ठेसा कट्‌, श्र्थात्‌ कख प्रतीकमात्रं 
ही बतलाया, भरग्वियोका कहा हुमा 
सारा उपदे यथावत्‌ सही कहा । 


भ्रवेः श्राचायंनैे कहा--ष् 
सोम्य ¦ अग्नियोति तुचे पृथिवी श्रादि 
लोक ही वतलाये हैँ, ष्रह्यका पूणे 
तया उपदेश नही किया । श्रव 
तद्ये उस ब्रह्मका उपदेश कङ्गा, 
जिसे कि तु सुमना चाहता दहै! 
मेरेद्टारा कहै जाति हुए उस ब्रह्यके 
ज्ञानका माहात्म्य सुन-जि प्रकार 
पुष्कर-पलाद्च--कमलपत्रमे जनल 
दिलष्ट-सम्बद्ध नही होता उसी 
प्रकार जैसे श्रह्यका भें उपदे 
करूणा उसे जाननेवलतिभे पाप- 
कर्मका सम्बन्धं नही होता ।' 
ग्राचार्यके इस प्रक्रार फहनेपर 
उपकोससने कहा--"मगवानु मुस 
वतलावे ।* तव॒ भ्राचायं उससे 


त्स्मै होवाचाचार्थः ॥ २-३ ॥ | वते 1 २-३ ॥ 


0 


इतिच्यान्दोग्योपनिषदि 


वचतुधाभ्याये 


चतुदंशखर्डभाप्यं सम्पू्॑म्‌ ॥ ९४ ॥ 


पञ्चदश खण्ड 
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श्राचार्यका उपदेश~चेग्रस्यित पुरुपकी उपासना 

य॒ एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत्त एष अस्मेति. 
होवाचैतदमूतमभयमेतटुब्रह्ये ति । तथयप्यस्मिन्सपि- 

वोदकं वा सिति वत्मनी एव गच्छति ॥ १ ॥ ` 
"यह्‌ जो नेत्रम पुरूष दिखाई देता है यह्‌ प्रात्मा है--एेसा उसने 
कहा “यहु श्रमृत है, श्रमय है भ्रौर ब्रह्म है उस ( पुरुषके स्यानरूप 
नत्र ) मे यदि धृत या जल उलि तो वह्‌ पलकोमे ही चला जाता है ॥१॥ 


य एषोऽरिणि पए द्यते 
निषृत्तचलुभित्रेदच्पादिसाधन- 
संपनेःशान्तेविवेकिमिरषटदरष्य, 
“चजुपथसुः" (०० १।२) 


इव्यादिशरत्यन्तरात्‌ । 
नन्वम्निभिरुक्तं वितथं यत 


श्राचारथस्तु से गतिं पक्तेति 
गतिमात्रस्य वक्तेत्यपोचस्भकिष्य- 


दिषयापरिकानं चाग्नीसाम्‌ । 


“जिनका बाह्य इन्धियग्राम निवृत्त 
हो गया है उन ब्रह्मचर्यादि साघन 
सम्पन्न, शान्तात्मा विवेरकियोहारा 
जो यह्‌ नैके ्रन्तर्ग॑त दृष्टिका 
्रष्टा पुरुष देखा जाता है, जसा कर 
“वह चधूुग्रोका चक्रु है एसी 
ग्रन्य श्रुतिसे प्रमारित होता है 
[ वह प्राणियोका श्रात्मा है-एेसा 
भ्राचायने कहा ! | 


शङ्का-[ श्राचा्यैके इस कथतसे 
अभ्नियोका कथन मिथ्या प्रमाणितं 
होता है, क्योकि उन्होने तो 
श्राचायंस्तु ते गति क्क्ता' एेसा 
कहकर केवल गतिमत्र कहुलिगे' 
इतना दही कहा था] तथा इसे 
्रभ्नियोका भविष्यदूविषयसम्बन्धी 
ज्ञान न होना सिद्ध होता है 1 


सरड १५ 1] 
सैप दोप; सुलाकाशष्षै- 
वारिणि चर्यत इति द्रष्टुरु- 
वादाद्‌ । एप श्रात्मा प्राणिना- 
मिति दोववि्ुक्तबानेतयदेवा- 
समतत्वभवोचामं एतदखतममरण- 
धर्म्यविनाच्यतं ए मामयं यस्य हि 
विनाशाशङ्का तस्य मयोपपति- 
स्तद मावादमयपरत एवैतेदुनहष 
बृहदनन्तमिति। 


किंथास्य ब्रह्मणोऽदिषुस्पस्य 
आहस्म्यि तत्तत्र पुरुषस्य स्थाने. 
ऽदिणि यद्यष्यस्मिन्सपिर्वेोदकं 
चा सिञ्चति वर्त्मनी एष गच्छति 
परमातेव गच्छुति ने चेषा 
संभरष्यते पदमपत्रेणेवोद्कम्‌ । 
स्थानस्याप्येतस्माहात्म्यं किं पुनः 
स्थानि नोऽतिपुरुष्य निरस्भनत्वं 
चक्तऽयमिस्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 


शाङ्करमाष्याथ 


की) 
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19 
सूमाघन-यह्‌ कोई दोप नही 
है, नेयो एेसा कहुकर भ्राचायंने 
[ प्रभ्नियोके वतलाये हृए ] 
सुखाकाशस्प द्रष्टाका दही शनो 
नेत्रे दिखायी देता है' इस भकार 
भ्रनुवाद क्रिया है) यहु प्राणिर्योको 
श्रात्मा है शति होवाचः--इसं 
अक्रार कहा । जितत प्रात्मत्वका 
चर्णेसं हम पहुल कर चुके है वही 
यह शअमृत--श्रमरणघर्मा धानी 
श्रचिनारी दै; इसी श्रभय भीहि, 
क्योकि जिसके नारकी शद्धा होती 
है उसीको मय हो सकता है! प्रतः 
उसकी भ्रमाव होतैके कारण यह्‌ 
भ्रमय है । इसीसे यह ्रह्म--वहव्‌ 
यानी श्रनन्ते है । 


तया इं ब्रह्म--नेत्रस्थ पृष्पका 
एसा माहात्म्य है कि इस पुष्पके 
स्यानभुत नेत्रम यदि धृतयां जत 
डाला जायं तो कह इधर-उधर 
पसकोमे ही चज्ला जाता है; पद्मपत्रे 
जलके समान्‌ नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
नही होता । जव कि स्यात्का भी 
रसा माहासम्य है तौ स्थानी नेत्रस्य 
पुरपकी निःसद्खतकि विषयमे ती 
कहना ही व्याह? यह इसका 
भ्रभिप्रायहै॥ १॥ 





ययि ष्कुः 
तविष | जनता <र, 
सुय > तोर प्रष् देते टै 3) 


हय ण्ठेवेद, 11२) 


सुमलतीषति 
¦ सयः 
जानतिवलि. पुरषको- ~ र 
सद 
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शि 
वामोका (वण्यकर्मफलोका ) वहनं 
कृरता दि] ३] 








(भि पि 


वामानि जयति थ एदं वेद 1३ 





एप, उ एव भामनीरेष हि स्वेषु लोकेषु भाति 
सर्वेषु लोकेष भाति य एवं वेद ॥ ४ }। 
यही भामनौ है, वयौकि यही सम्पूणं लोकम समान होता है । 
जो एेसा जानता है बह सम्पूर्णं सोकोमे भासमान होता है 1४] 
एप र एव भामनीरेष हि यही भामनी है, क्योकि सम्पूर्णे 


विषु लोपेष्वादित्यचन्द्रा लोकोने श्रादित्य, चन श्रौर श्रि 
यस्मात्सते फेष्व मद्रा ५ 
सषु तो (१ भादिके इपोम यही भासमान 


र्न्यादिस्परमाति दीप्यते } “तस्य ] दीप होता है। “उसीके भरकादासे 


भाक्ता सविद षिमाति^(क ०८० | यह्‌ सच्‌ प्रकादित ह" इस शपते 

यही सिद्ध होता दै। श्रत भामो 

५।१६) इति शृते अतो मामानि | ( प्रका } का वहन क्ता है 

॥ <> > | इसलिये भामनी दै) जो एषा 

नयतीति भामनीः । य एवं वेदा व 
सापि सेषु लोकेषु भाति ॥४॥ | भाक्तमान हता है ॥ ४ 1 ॥ 


# 1 
--+» ~ 





शहावरत्ताक्ी रत्ति 


अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि. च नारिं 
पमेवाभिसंभवन्त्य्चिपोऽहरह आप्रथमाणपत्मपय- 
माणपक्लाथान्पडुदडः डति मासा -स्तान्मात्तेभ्यः संव- 
त्सर संबत्सरादादित्यमादित्याच्न््मसं चन्द्रमसौ 
विय तं तसपुरुपोऽमानवः स॒ एनान्त्रह्य गमयत्येष 
दे्रपथो ब्रह्मपथ एरैन प्रतिपद्यमाना इमं भानवसमावत 
नावत्तन्ते नावरन्दे ॥ ५ ॥ 
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भ्रव [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्पेत्ताकी गति वत्तलाती है--] इसके लिये 
दावकसं करे अ्रथवा न करे, वहं श्रचिरभिमानी देवताको दी प्राक्च होता 
है । फिर अरिरमिमानो देवतास दिवसामिमाती देवको, दिवसामिमान- 
से शु्लयक्षमिमानी देवताको चौर शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासो प्राघ्र हता है । मासोसे संबत्सरको, संवत्सरे श्रादित्यको 
प्रादित्यसे चन््रमाको ग्रौर चन््रमासे विद्युव्‌को प्रप्र होता है1 वहसि 
च्मानव पुरुष इन्हे ब्रह्मको प्राच कया देता है ! यह देवमागं-्रह्ममागं 
छे । इससे जनिवले पुरुष इष मानवमण्डलमे नह लोटते नहीं; लौटे ॥५॥ 


शथेदानीं यथोक्तन्रह्ममिदो 
गतिरुव्यते-यद्‌ यदि उचेवास्मि- 
लनेवंविदि शव्यं शभ्रकर्मं॑मृते 
छर्बन्वि यदि च न कुर्वन्ति 
प्रिव; सर्वाप्येषंवित्तेन 
शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिवद्धो न 
च जेद्य प्रामोति न च तेन 
शवेकर्मणास्य कथनाम्यधिको 
लोकः । “न कर्मणा - वर्धते नो 
ऊनीयानू्‌" (व०्द० ४] ४।२२) 
इति श्र्यन्तरात्‌। 


शप्रकर्मणयनादरं दशंय- 


न्वियं स्तीति न पुनः शषकरव- 


विदो न कर्तन्यभिति ! अक्रिय- 


श्रव उपयुक्तं ब्रह्यवेत्ताकी गति 
वतलायौ जातीः है--इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके लिपे 
उसकौ मृत्यु होनेपर ऋतिवग्यण ज्रव- 
कमे करे प्रथवा न कर उस शव- 
कमेकेन करनेसे भी इस भकार 
जाननेवाला वहु उपासक सवधा 
प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको प्राप न 
होता दो--एेसा नहीं होता श्रौर 
नं उस शवकमेके करनेसे इसे कोई 
ब्रह्मसे उक्कृष्ट लोक ही ्राप्र होता है; - ~. 
जैसा कि “यह कमंसेन तो वहता 
हैगओीरनघटतादही है" इस एक 
भ्रन्य भ्रुतिसे पमाणित होता है । 


रावकमेके प्रति श्रनादर प्रदर्शित 
करता ह्र यह्‌ मन्त्र केवल 
विद्ाकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकमं नदरी करना 
चाहिये--यह नहीं वतलाता ! इस' 


खण्ड १५] 
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माणे हि शवकर्मणि कर्मणां 
फलारम्मे प्रतिबन्धः 
मीयतेऽन्यत्र; यत इह षिघा 
फएलारम्भकासे शवकर्म स्यादा 
न वेति विद्याबतोऽ्रतिचन्धेन्‌ 
फृलारम्मं दशयति । ये सुखा- 
कशमतिस्थं संयद्वामो वामनीः 
मामनीसित्यव॑गुणष्पासते प्राण- 
सहितामग्निवियां च, तेषामन्पत्‌ 
कर्म भवतु मावा भूत्सर्वथापि 
तेऽिपमेवामिसंमवन्त्यचिरमि- 
मानिनीं देवताममिषमवन्ति 
भ्रतिपचन्त इत्यर्थः । 
श्रचिपोऽचिर्देवतायां अहर 
रमिमानिनीं देवतामह श्राधूर्य- 
माणप शछपत्षदेवतामाभू्- 


आणपक्ता्यान्पणएमासायुदडडुचरं 


विद्वानु सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शवकमं न करनेपर उसके 
कर्मेफलके आरम्भे पुछ भत्तिवन्य 
दोनैका प्रनुमान किया जाता हैः 
क्योकि यहां श्रुति उपासनाका फल 
प्रारम्भे होने समय केवले उपा. 
सकेके न्िपे 'हौ--उसका शवकमं 
किया जाय प्रयवा न किथा जाय 
श्रपरतिबन्धपूक्क फलका प्रारम्भ 
दिखलाती है । जो सरोग नेत्रम स्थि 
संयद्वाम, वामनी प्रौर भामनी 
इत्यादि गुणोसे “युक्त सुखाकादकी 
उपासना करते हँ तया प्राएसहितं 
श्रगिविद्याकी उपासना करते है-- 
उनका श्रन्य कमं हो भ्रयवानं 
हो- ये सर्चंया श्रविरभिमानी 
देवताको ही प्राह होते ईै- 
एसा इसका तात्पयं है । 


ग्रचिः-््रचिरमभिमानी देवता 
ग्रहुः--ग्रहेरमिमानी ( दिवस्ता- 
भिमानी ) देवत्ताको, ्रहुरमिमानी 
देवतास रपूयेमार पक्ष--जुक्ल- 
पक्षदेवताको, शुक्लपक्षे पड्दद्‌-- 
जिन छः महुीनोरमे पूयं उत्तर दिशामें 


दिशमेति सविता तान्भास्ानु- ! सवा दै उन महीनोकतो भर्यतु 


उत्तरायण्-देवताको, उन उद्तयाय- 


त्रयणदेषतां तेभ्यो मासेभ्यः । रके छः मरीनोपे संवत्पर-्सवत्सरः- 
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संवत्सरं संवत्सस्देवतां ततः संव- 
त्सशदादित्यमादित्याचन्द्रमसं 

चन्द्रमसो विदतं तत्तत्रस्थास्तान्‌ 
पुरुपः कथिदूतरहमलोकादेत्यासा- 
लवो मानव्यां स॒ष्टौ मचो मानवो 
न॒ मानवोऽमानवः सः पुरुप 
एनान््रह् सत्यलोकस्थं, गमयति 
गन्तमन्तन्यगमयिततवन्यपद- 
म्यः ¡ सन्मात्रवदमरा्तौ तदचुप- 
पततः । ब्रह्मव सन्त्र्माप्येतीति 
हि तत्र वक्त न्याय्यम्‌ । सरव. 
मेनिशसेन सन्मात्रप्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चादृ मार्पेऽम- 


भिमानी देवताको प्रप्र होतेह) 
फिर संवत्सरसे श्रादित्यको, र !दित्य- 
से चन््रमाको ग्रौर चन्मासे विचयुत्‌- 
कोप्राप्ठहौतेर्है। र्हा स्थित हए 
उन उपासकोको कोई अरमानव-- 
जो मानवी सुष्टिमं होताहै उसे 
^मातव" कहते ह, जो मानव न 
हो उसीका नाम श्रमानवः है; 
ठेस कोड श्रमानव पुरुप ब्रह्लोक- 
से श्राकर सत्यलोकमे स्थित ब्रह्मके 
पास परटुवा देता है! गमन करले- 
वाले, गन्तव्य स्याने ग्रौर गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहां कायकर्म दही ग्रभिप्रेत दै] 
क्योकि सत्तामाल ब्रह्मी प्रक्ष 
यह्‌ छु नहीं कहा जा सकता 1 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य हैकि 
“वहे ब्रह्मरूप हुभ्रा हौ ब्रह्मको प्राप्न 
होता है"। अगे छठे ( अ्रध्यायमे ) 
श्रुति सम्पुणं भेदके बाघद्वारा सन्मात्र 
बरह्मकी प्राचिका उल्लेख करेगी (* 
तथा विना देखा हु्रा [ एकत्व 
स्प] मार्गं तो मोक्षम उपयोगी 
ही तदी हो सक्ता जेसा कि 


#% यहाँ यह श्ड्धुा होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्य दहीहैते 
ब्रह्मे उपासकका भी लोकान्तरे जाना ठीक नहीं है! उसका सी मोक्षद 
हो जाना चाहिये 1 इसका समाधान करलेके लिये श्चागेको वात कहते है ¢ 
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मनायोपतिष्वे। सप्नमविदिती “वहु (परमात्मा) विदित न होनेपर 


भ. 


न युनक्ति इति भरुत्यन्तरात्‌ । 
एष॒ देवपथः, देवैरचिरादि- 
मिर्ममेयिदतेनापिकृतैखपलकितः 
पन्था देवपथं उच्यते} त्रम 
गन्तव्यं तेन॒ चोपलक्तित इति 
ब्रह्मपथः ! एतेन ˆ प्रतिपद्यमाना 
गच्छन्तो बक्षेमं मानयं मलुसंय- 
न्थिनं मनोः ` ृषिलेरुणमपितं 
नाषर्दन्त' -आवतन्तेस्मिञ्जनन्‌ 


1 0 1 


मरणप्नन्धचन्छारूढा षटीयन््रः 
। वसुलः पुनरित्थावतस्तं न प्रति- 
पद्यन्ते । नावतेन्त इति दिरक्ति 
सफलाया पिवायाः परिसमापि- 


प्रदर्ीनार्था ॥ ५ ॥ 


दस प्रधिक्रारौका | मुक्ति प्रदान 
करके ] पालन नही करता" इम 
पर्य श्रुति प्रमाणित होता है । 


यहु देवमार्गं है--उपास्कको 
पद्चानेके लिये ग्रधिकारभप्त 
देवताग्नौसे उपलक्षित होनैके 
कारण यह्‌ मागं देवेमाग॒कदलाता 
है तथा ब्रह्म गन्तव्य ( प्राष्य 
स्थान है, उससे उपतक्षित होता 
है, ` इसलिये वह्‌ ब्रह्ममागं है । 
दसंके- द्वारा ब्रह्यको परा हए 
ग्र्थात्‌ जानेवाले उपासक इस 
मानव--मनुसम्बन्धीं श्रयति मनु- 
की सृ्टिरूप आवतम नही. लौते 1 
जिसमे जन्म-मरणके भ्रवाहरपः 
चक्रपरषे हुए प्राणी घटीयन्त्र 
समातं पुनःपुनः भ्रावतन करते 
उस इस सोकको '्रावतं' कट्‌ते 
है, दमे वै प्राक्च मेही होति। 
तावत नाष्स्त. यह्‌ द्विषक्ति 
फलके , सष्ित विद्या परिसमाि 
प्रद्ित करलेकरे घिये है ॥ ५॥ 





इतिच्छास्दोग्योपनिषदि 


चतुर्थाध्याये 


पच्वदृरालरडमाप्यं सभ्पूणेम्‌ ॥१५॥ 





षोटश खण्ड 


(न 
मं © ‰ न 


यन्ञोपास्ता 


रहस्यप्रकररे प्रसङ्कादारए्य- | रहस्य (उपासना) के प्रकरणमे 
१ # [मार्गोपदेदाकाप्रसङ्ध होलेके कारण, 
ूरवोत्तर ्ररणोका | श्रारण्यकत्वभं 
साद्य होमके कारण, श्रौर यन्मे 


उसके प्राय 


| स चिवो करना है-तथा परायश्चित्तको जानते- 
-तन्यास्तदमिन्नस्य चिज | बनि ऋत्‌ बरह्मके लिये मौनका 


॥ विधान करना है--दसलिये यह 
-जह्मणो भोनमित्यत दृदमारभ्यते~ | भरकर श्रारम्म किया जाता टै-- 


एष ह चे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निद धस 
पुनाति | यदेष यश्निद ५ सवै पुनाति तस्मदिष एव 
-य्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी ॥ १॥ 

यहु जौ चलत है निश्चय यन्न ही है । यह्‌ चलता हरा निश्चय इष 
सम्पूणं जगतुको पवित्र करता है; क्योकि यह्‌ गमन करता हूत्रा इस 


समस्त संसारको पवित्र कर देता है इषतिये यही यज्ञ है । मत श्रौरः 

वाक्‌--ये दोनी इसके मागं है॥ १1 + 
एषहवा एष वायुरोष्यं | एषह मपह वाजो [९ 

पतेऽ्यं क्ञः। ह दा इति | चलता दै, यदै । प्रर 4 


ल ~ ये भसिद्ध पदायंके. धोतक निपात 
रिदधाथामचोतफौ निपातो । ह ।धुतिोमे यह्‌ बाप अर 


बायप्रतषठि हि यक्ञः प्रसिद्धः| वाल ही प्रसिद्ध है। वदा कि 


-कस्वसामान्यास्वयतने क्त एत्यमे 


खण्ड १६] शाद्ुरभाष्याथं ४२६ 


एकक क--6--6--क-क> क -क--क--9--क- क कक क-- न क- प --- -क- ---4-क- कक तः न~ 
ध 


भुतिपु, "स्वाहया चते धाः" | "यह्‌ ध पमोपके ध \ 
श्रपि इसे वायुं देवतामे स्यापित 
(यजु ° र्‌ | २ १ तथा (= | २ १) । करे 11, "यहु निश्य यजन ही ह जोः 


« स्मयं चै यत्नो योऽयं पयसे” । कि चलता टै इत्यादि धुतियोसे 
प्रमाणित दोता ह 1 चलनात्मक- 


इत्यादित्यः । बातत एष हिं ¦ स्वख्य गुणवाला होक कारण 
चलनार्मकत्वाल्ियासमवायी । | वाका ही क्रियासे समाय सम्बन्धः 


, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
श्वात एव यज्ञस्थारम्भको बातः | “वायु हौ यज्ञकं प्रारम्भकं है प्नौर. 
ग्रतिष्डा" इति च श्रवणाद्‌ ) 


वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है !* 
एषु ह यनाच्छुधलनिदं सर्वं । यदं चलता--गमन करता ह्र 
# इसं सम्पुणं जगतुको पवित-शुद 
जगरपुनाति पावयति शोधयति । | कर देता &ै। जो नही चलता 
| हप-। [ श्रयति विरहित न्ियाका म्रनुष्ठने 
न ्चचलतः शुद्धिरस्ति । दोष मठ करवा ] उसकी शुदि नदो 
निषसनं चलतो हि दृष्टं नं | होती 1 दोपनिवृक्ति गतिसीलकी 
, | दी दैवी जाती है, स्थिरकी तही 
स्थिरस्य । ययस्माच्च यन्नेष इद | देखी जाती, भयोकि यहु चलता 
हृग्रा इस सम्पुणं जगतेको पविन 
सवं पुनाति तस्मादेष एव यन्ञो | कर देता हे इसलिये यही यज्ञ, 

द्योकि पविम्‌ करता है 1 


उस इस प्रकारकी विरशेषता- 
वालि यङ्क मन्नोच्ारपामे प्रवृत्त 
वाणो श्रौर यथायं वस्तुकं ज्ञानम 
प्रवृत्त मन--यै दोनो प्र्यात्‌ वाणी 
श्नौर मच "वतन मागं है । जिन- 








यत्पुनात्तीति ] 

तस्थास्ैवं विशिष्टस्य यक्षस्य 
प्न सन्ये व्यपएत, 
मनश यथाभूतार्थक्नाने व्यापृतमू, 
ते एते वाटमनते वर्तनी भार्गो 


"१. दसं मन्थी एक भ्र्धाली इस प्रकार है-- मनसस्पत इम देव यज्ञ. 
स्वाहा वाते धा. भ्र्यात्‌ हे चिन्तक प्रवर्तक देव ( परमेश्वर } ! नै यहु यञ्च प्रापके 
हा्योमिं समता ह, भप शते वाप देवतामे स्यापित करं + 
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याभ्यां यनस्तायमानः प्रवते |ॐ घ्रा विस्त क्या इरा भज 

व वि वृत्त होता है उन्हें 'वतेनी' कहते 
ते वतनी । "्राणपानपस्विलन- | है । पराण श्रौर श्रपान इन दोनोके 
योगसे जिनका परिचलन होता है ! 
उन वाणी श्रौर मनका जो पूर्वापर. 
त्रमो यथ््ञः" इति हि श्रुत्य- | कम? है वही यत्च दै"--रेसी एक 
दुसरी श्रुति कहती है 1 इस प्रकार 
व क्योकि वाणी प्रौर मनसे यन्न प्रवृत्त 
यज्ञो वतते इति वाङ्मनसे होता है, इसलिये वाणी ज्रौर मनं 


-बतंनी उच्येते यज्ञस्य 1 १ ॥ | यत्ते मायं कटे गये हे ॥ १॥ 


~: # :~-~ 


वत्या हि बवाचधित्तस्य चोत्तरो- 


न्तरम्‌। अतो वाङ्मनसाभ्यां 


ब्रह्याके मौनभद्धसे यज्ञकी हानि । 
तयोरन्यतरां मनसा सभस्करोति व्रह्मा वाचा 
होताध्वयुरुद्रातान्यतरा९ स यत्रोपाञ्रते प्रातरनुवाके पुरा 
परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 
४ [५ 
वतेनी ९ सथ स्फरोति हीयते ऽन्यतय स यथेकपादबजन्यथो 
४ ध द 
वेफेन चकेण वतमानो रिष्यत्येवमस्य यन्ञो रिष्यति 
यज्ञ<रिष्यन्तं यजमानो तुरिष्यति स इषा पापीयान्‌ 
भवति ॥ ३॥ ट 
उनमेसे एक मागंका ब्रह्मा मनक द्वारा संस्कार करता है तथा 
होता, श्र्वु प्रौर उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते है 
यदि प्रातरनुवाके श्रारम्म हौ जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे . 
पृथ ब्रह्मा बोल उत्तार तो वह केवल एक मामका ही संस्कार करता 
१, क्योकि मने चिस्तन करके वाणीस उच्चारण करनेवाला पुरूष ही 
-इनके पूर्वापरभावरूय क्रमपूवेक यञ-सम्पादन करता है। 
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है, दूसरा मागं नष्ट हो जत्ता है) जिस प्रकार एक वसे चलनेवाला 
पुरुप श्रभवा एकं पट्टिेसे चलनैवाला रथ नष्ट हौ जाता दै उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी चायको प्राप्त टौ जाता है । यज्ञके नष्ट हौनेके पश्चात्‌ 
यजमानका ताध होता हे, दस प्रकारका यत्च करेपर्‌ वहु प्रौरगरी 


श्रधिक पापी हो जातां है {1 २-३ 1 


तयोर्वतन्योर्यवयं दर्वनीं 
मनसा विवेकन्ञानवता संस्क- 
रोति बह्मत्विग्बाचा वर्तन्या 
होताध्वरुद्रातित्येते योऽय 
त्विजोऽन्यतसं बाग्लक्तणां षर्तनीं 
वायैष संसर्वन्ति । तत्रैवं सति 
वुुट्षनसे वतेनी संस्का यञ 


ग्रथ सुह्या यत्र ससिन्काल 
उपाकृते प्राख्धे श्रातरमुवाके 
शष्ठ धुरा पूवं परिधानीयाया 
ऋचो व्र तस्मिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मोम पर्तियिजति 
यदि तदान्यतरामेब वाग्वर्तनीं 
संस्फरेति । जद्मणासक्कियमा- 


शा मसोषतेनी दीयते विनश्यति 
लि्रीभवत्यन्यतस, सं॒थन्ी 


चागधर्न्यैवात्यतरया,वतितुमश- 
चुवनिरप्यति ¦! । 


उने दोनो मा्मोभिसे किसी एक 
माग॑का ब्रहमानामकर -कत्विक विवेक- 
ज्ञानयुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता दै 
तथा होता, अध्वयु शरीर उद्गाता 
ये तीनो ऋत्विक्‌ भी दुसरे वाक्‌ 
नामक मार्गका वाणीके द्रायादही 
सस्कार करते हँ । ग्रतः एसा दोनेके 
कारण यज्ञमे वाक्‌ श्रौर मन दोनो ही 
मार्गोका सस्कार करना चाद्ये 1 


इसके घाद यह्‌ ्रह्या जिस कलमे 
घ्ातररनुघाक शका प्रम्म हो गया 
हो उस समयमे परिधानीया नस्वके 
उच्चारणते पूवं बोल उव्ता है-- 
यदि मौन छोड देताहै तो एके 
र्त्‌ वाकृरूप मागंका ही संस्कार 
करता है ! दस प्रकार .ब्रह्माद्रास 
सस्कारसून्य हुग्रा एक मनल्प मागं 
विनष्ट श्र्थात्‌ च्छियुक्त टो जाता दै। 
तव बह यज्ञ एकमत वाग्वत्तनीषै 
ह्ये रट्मेमे भ्रसमयं होनेके करणं 
नष्ट जाता हि। 
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कथमिष {इत्याह--स यथेकपा- 
सपुरुपो व्रजलन्गच्छुन्न्वानं रिष्य- 
ति, रथो वैकेन चक्रेण वतमानो 
गच्छुनिरष्यति, एवमस्य यजमा- 
नस्य ब्रह्मणा यज्ञो स्ष्यिति 
विनश्यति! य्न रिष्यन्तं 


यजमानोऽ्तुखि्यिति; यज्ञप्राणो 
हि यजमानः, अतो युक्तो यज्ञ 
रेपे रेषस्तस्य । स तं यज्ञमिष् 
तादशं पापीयात्पापतरो भवति 
॥ २-२॥ 


क्रिस प्रकारमनष्टहौ जाताहै? 
यठ्‌ श्रुति वतलाती है--जिस प्रकार 
मागम एक पवसे चलनेवाला मनुष्य 
गिर जतादहै प्रथवा एक परिये 
चलनेवाला रथ नाशको प्राप हीता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्मके दास 
इस यजमानका यञ्च नष्ट हो जाता 
हि । यङ्के तष्ट होनेके पश्चात्‌ यज. 
मानकामी नाच होताहै, क्योकि 
यजमानकातोयन्न ही प्राण है; 
इसलिये यज्चके नाश होनेपर उसका 
नाश होना उचित दही दै! वह्‌ इस 
प्रकारके उस यन्चका यजनं करनेपर 
पापीयान्‌--श्रधिकतर पापी होतः 


ह 1 २-३॥ 


ब्रह्याके मौनपालनसे यन्नकी प्रतिष्ठा 

अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी 
याया ब्रह्मा व्यववदत्युभे एव॒बतेनी समस्फुर्न्ति न 
हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभयपाड्रजन्रथो 
वोभाभ्यां चक्राभ्यां वतमानः प्रतितिष्ठलयेवमस्य यज्ञः 
परतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानो.ऽचुभतितिष्ठति 

स इषा श्रेयान्‌ भवति ॥ ५ ॥ 
गनौर यदि प्रातरनुवाकका ्रारम्भ होमके श्रनन्तर परिधानीया 
वासे पूवं ब्रह्मा नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ मिलकर ] दोनो 
ही मार्गोका संस्कार कर देते है । तव कोर मी माम॑ नष्ट नहीं होता। 
जिस प्रकार दोनों पैरोसे चलनेवाला पुरुष श्रथवा दोनो पदहियोसे चलने. 
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वाला रथ स्थित रहता है दसौ प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यजन 
स्थितं रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है 1 वह्‌ [रसा] यन्न करके धर 


हता टै 1 ४.५ ॥ 

श्रथ पुनर्यत्र भक्षा विदान्मनं 
परिगृ्य बाग्विसर्ममह्वन्यतेते 
यावत्परिधानीयाया ने व्पवव- 
दति तथैव सर्वलिज उमे एव 
वर्वनी शस्ुर्वन्ति न दीयतेज्य- 
तरपि ।फिमिव? इत्याह पूर्यक्त- 
विपरीतौ च्छान्ठौ । एवमस्य 
स्ववतेनीम्यां 
वर्तमानः प्रवितिष्र्ति स्वेनास्मि 


यजमानस्प यज्ञः 


नाविनश्यन्वतंत इत्यर्थः । य 
प्रतितिष्टन्तं यजमनोभ्युप्रतिति- 
एति । स यजमान एवं मीनविन्नान 
बदुवरहमोपेतं यक्तसिषट श्रेयन्भि- 
षति श्रेष्ठो मवतीच्यर्थः ॥४-५॥ 


निन्नु जहां विदान ब्रह्या मोन 
ग्रह करनेके भ्नन्तर परिधानीया 
नहवापर्यन्त वाएी उच्चारण नं 
करता हुग्रा रहता, मौन त्याग 
नही करता, श्रौर उसीकी तरट्‌ भ्रन्य 
सब ऋत्विक्‌ भी [नियमबद्ध | रहुते 
है, चहँ वे सब दोनो दी मागोका 
सस्कादक्रदेतेदह) तव कौरमी मागं 
नेष मही होता 1 क्ख भकार नष्ट 
नही होना, दसम श्रुति पटभेसे 
विपरीत दृष्टन्तदेनी है । तात्पर्य यह्‌ 
है किसी प्रकार श्रपने दोनो मार्गो 
द्वारा स्थिति हरा इम यजमानका 
यञ्च प्रतिष्ठति होचा है, भ्रति श्रपने 
स्वरूपते भ्रष्ट न होता हुश्रा वतमानं 
रहता दै ! यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
यजमानं भी उसीकफी तरह प्रतिष्टित 
रहता है दरस प्रकीरके मौन- 
विज्ञानदुकत बरह्यावाल्‌ वह यजमानं 
यज्ञ कर्के शरेयान होता है ग्र्ात्‌ 
श्रेष्र होता है ॥ ४-५॥ 


(+= 


कच्छ 


दूविच्छान्दोग्योषनियदि 


प्तु्याभ्याये 


पोर माप्य सम्पूरम्‌ ॥1 १६ ॥ 


ज व 


दृष च> २८-- 


न~ कुत 
यज्ञ दोपकञ प्रायश्चिततरूपते व्याहुहि्योकी उपासना 
तर व्रहे मौनं पिहितम्‌; | यहा ग्रहे मौनदा विषान 
॥ किया गया, उसका भ्रंग होनैपर 
तेपे बरह्मलकर्मणि चाथान्य- | ब्रह कर्मकरा विना होने श्रववा 
, दसि वाहत ग्रन्थ किसी होचादि कम॑का विनाब 
सथ दतरा व्याहूति- | होनेपर व्याहतिहेम यह्‌ प्रायश्च 
ब ^ ! 8; उत्के लि व्याहुतियोका विधान 
होमः प्रायधित्तमिति तदथ | रना है, इसलिये भरति कही 
व्याहृतयो विधातव्या हृ्याह-- । रै-- 

प्रजापति्ौकानभ्यतपतेषां तप्यमानानाभ्रसान्‌ 
मरहृहदमि प्रथिव्या वाथुमन्तरिक्ादादिःयं दिवः ॥१॥ 
प्रजापत्िने लोकोको ल्य वनाकर ध्यानरूप तप क्था । उन तप 
क्रि जति हुए लोकोते उसने रस तिकलि । पृथिवी श्रनि, अरस्तरिक्षसे 

वापर श्रौर द्युलोके प्रादित्यको उद्धत किया ॥ १ 1॥ 
ग्रनापति्लोकानम्पतपरलोका- | भ्रजापतिते लोकोंको भरात्‌ 
लोको लकय बनाकर उनसे सार 
। । ग्रहण करनेकी इच्छरे ध्यातक्प 
लकणं तपधकार। तेषां तप्य- ¡ तप्‌ किया ! इस प्रकार नप कवि 
जाति हए उन लोकोके साररूप 
। रसोको श्रावृहृतु-- उदुत प्रथात्‌ 
ग्रहण किया 1 किन रसोको ग्रहण 
क्रिया? पथिवीसे शअ्रम्ििहप रसं 


नुदश्य तत्र सारजिषृहथा ष्यान्‌- 





माननां जतोकनां रसान्पार्‌ 
एरसपृहृुद्धतवाञ्जग्राहियैः। 





काम्‌ अन्ति रसं प्रथिव्या 


) 
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वायुमन्तरिकात्‌) आदित्यं | ग्रन्तरिक्षसे वागुरूप रस भ्रौर युलोक- 
दिवः॥ १॥ से श्रादित्यलूप रस प्रहण किया11१। 


ण ह) (त भ कामाय 
*0 





स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना५ 
रसान्ध्ाश्हदग्नेक्र चो वायोर्ज्‌््षि सामान्यादिस्यात्‌ 
॥ २ ॥ 


[ किर ] उसने इन तीन देवताभ्रोकतो सक्षय करके तप करिया । 
उन तप किय जति हुए देवताग्नोमे उसने रस निकाले । अ्रग्निसे क्‌, 
वागुसे यजु" श्रौर श्रादि्यसे साम ग्रहण क्रिये ॥ २॥ 


पुनरप्येवमेबागन्याचाः स | फिर भौ उसी प्रकार उसने 
एतास्तिस्रो देवता उदिषाभ्य- | भ्रग्नि सादि ध ० 
ध । लक्षय बनाकर तप ॒फिया। उ 

तपत्‌ । ततोऽपि सारं रसं त्रयी- ! भी नयीवियाल्प सार--रस ग्रहण 


विद्यां जग्राह ॥ २॥ किया २ 





स॒ एतां चयीं विथामभ्यततपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्पराबरहडुमृखि्यग्भ्यो भुवरिति यजुभ्यैः स्वरिति 
सामभ्यः ।॥ ३ ॥ तयद्॒क्तो र्िप्येडमुः स्वाहेति 
गार्हपये जुहूुयाह चामेव तद्रपेनचां वीयेंणवचां' यज्ञस्य 
विरि संदधाति ॥ ९॥ 

| तदनन्तर ] उसने इस जयीविद्याको लक्ष्य करके तप ग्रिया। 
उसतपको जानो हर्‌ वियते उसन र तिरु ! छर्‌ श्रुतियोते मू, 
यजु शुत्तियोमे उव त्या -मामश्रुतियासे स्व॒ इन रसोको ग्रहृण विया । 
उस यजमे यदि क्‌ शरततियोके सम्बन्धसे क्षत होतो “भू स्वता" ॥ 
रेा कुकर ग ठंपत्याग्निमे हवनं करे 1 इस भकार वह्‌ क्चाभ्रोके रसमे 
न्त्चाभ्रोक वीयंद्यारा -ऋकसम्बन्धी यङ्क क्षतको पति क्रताहै।.३४॥ 
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स॒ एतां पतरम्यतपत्रयीं 
विद्याम्‌ । तस्यास्तप्यभानाया रसं 
मूरति व्याहृति्भ्यो जग्राह, 
युवरिति व्याहति यजुर्मय, 
स्वरिति व्याहति सामभ्यः। 
अतएव लोकदेववेदरसा महाव्या- 
हृतः अतस्तत्त्र॒ यज्ञे यदुक्त 
ऋछकसबन्धाद्डनिमितं स्प्यिधन्ञः 
चतंप्रप्ुयाद्ःस्वाहति माहपत्य 
जहुयात्‌, सा तत्र प्रायधित्तिः । 
कथम्‌ १ तऋचामेव, तदितिन्हियः 
विशेषणम्‌ , ररेनचा वौर्येणोज- 
सर्वा यज्ञस्य ऋक्संबन्धिनो यज्ञस्य 
पिर्टि विच्ु्लं सतस्पषयन्नं 


फिर उसने इस चयीविदयाकी 
लध्य करके तप क्रिया । उत्त तप 
की जाती हर्द विदच्यके रप्र भूः" 
इस व्याहूतिको ऋकेश्रुतियोसे ग्रहण 
किया ! तथा "मुवः" इत व्याहृतति- 
को यजुःशरुततियोसे श्रौर 
व्याहूतिको सामश्रुतियोसे ग्रहण 
किथा। इसीसे ये महान्याहृतियां 
लोक, देव॒ श्रौर वेदकी 
सारभूत हँ । इसलिये यदि उस 
यन्ते चऋक्से-- क्के सम्वन्धसे- 
नछकूके कार्ण क्षत प्राप हौतौ 
“भूः स्वाहा" एसा कहकर गार्ह 
पत्याग्निमें हवन करे ! उस ्रव- 
स्थाम वही प्रायश्ित्त है। क्रिस 
प्रकार? व्ऋचाश्रोके ही रस 
व्चाश्रोके वीय-ग्रोजद्रारा वह्‌ 
यज्ञके ऋक्‌-सम्बन्धी विरिष्ट-- 

विच्छेद श्रथति उत्पन्न हुए शतक 
पूति करता दहै 1 च्ह्वामेव तत्‌! 
इसमे तत्‌ः यह्‌ क्रियाविदेषण 


(~~. 


स्तः इक 


संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ २-४ ॥ | डे ॥ ३-४ ॥ 


५९ 
। 


शः. 
प - -><-~-~ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्धुवः स्वाहेति दक्तिणाम्नो 


जुहूयायजुषामेव तद्रसेन 
यज्ञस्य विरिष्ट 


यजुषां वीर्येण यजुषां 


संदधाति ॥ ५ ॥ 
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ग्रौर यदि यजु श्रुतियोके कारण क्षत हो तो “युवः स्वाहा" एसा 
कहकर दक्षिणाग्नि हवन करे । इस प्रकार वह्‌ यजुप्रोके रससे यथुप्रोके 
वीयंद्रारा यज्ञे यजु सम्बन्धी क्षतकी पुति करता है ॥ ५॥ 





अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वारेत्याहवनीये 
जुहूयास्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीयेण सास्नां यज्ञस्य , 
विरि «संदधाति ॥ ६ ॥ 


ग्रीर यदि सामध्रतियोके कारणाक्तदहो तो स्वः स्वाहाः एसा 
कहकर म्राहुवनीयाभ्निमे हवन करे । इस प्रकार वह्‌ साभके रससे सामके 
वीयं टराय थन्नके सामसम्बन्धी क्षतकी पूवि करता है 7 ६॥ 


ञ्मथ यदि यजुष्टो यज्ुनिंभित्तं | भौर यदि युनिमित्तके क्षते 
1 हो तो “भुव. स्वाहा" एेसा कहकर 

प्येद्धवः स्वाहेति दिणाम्नो दक्षिणाभिमे हवन करे, तया 
रम्य स्विति दरियामनौ सामसम्बन्धी क्षते होनेपर शस्व 
स्वाहा" एेसा कहकर श्राहुननीयाच्चि- 
हवन करे 1 इस प्रकार वह्‌ 
पूर्ववद्‌ ( ऋकसम्बन्धी क्षतमे क्रिये 
स्वः स्वादेत्याहवनीये जुहुयात्‌ । | हके धरनुलार } यज्ञक्षतकी 
९ पर्चिकर वेता दहै! [ये खव 
चथा पूवेवयजञं सदघाति | ब्रह्म- | प्रायश्ित्त होता, उदर्‌ तर म्नोर 
म्रध्वयुः हारा दौनेवाले क्षतोकर पूतिक 

निमिते ह रेषे धिप्वग्निषु ति- | निभे 1] ब्रह्ाके कारण अजक 
॥ होसैपर तो तीनों श्रप्नियोमे तीमों 

ठमिर्व्याहतिमिजंहयाद्‌ । अय्या | व्यहतिययोद्वाया हवन करे; क्योकि 
५ [ उसके द्वारा दोनिवावा ] वह 

हि बि्यायाः स रेषः ¦ “श्रथ केन्‌ | यन्ञकषत तो नयीविद्याका हौ क्षत 


जुहुयात्‌ । तथा सामनिमितते रेपे 


#\ 
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्रह्ल्मित्यनयैव त्रय्या वि्य- | है । जेसा कि" इलव विरक्ते टाया 
सिद्ध होता है? इस त्रयोवि्यासे 


ही" इष श्रुतिसे सि होता हे । 
या" इति श्रतेः । न्यायान्तर बा भयदा बरहलके कार होनैयनि 

यन्नक्षतके लिये कोई प्रर न्याय 
मृग्यं ब्रह्मत्वनिमितते रेपे ॥५-६॥ । हुं ठना चाहिये ।। ५६ ॥ 








विदान्‌ ब्रह्याकी विदिष्टता 
तद्यथा लवणेन सुवशं५संदध्यातसुवणंन रजत 
रजतेन त्रपु अपुणा सीस सीसेन लोहं लोहेन दारु 
दारु चरममणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानाम 
स्याख्रय्या विद्याया वीयेण यज्ञस्य विरिष्ट ५ संदधाति 
मेषजङ्ृतो ह वा एष यज्ञो यत्रेवं्िदुत्रह्मा भवति॥८॥ 
इस विषयमे [ एेसा समभना चाहिये कि | जिस प्रकार लवणं 
( क्षार ) से सुवणंको, सुवणंसे ्चादीको, ्चादीसे च्पुको, चपुसे सीसेको, 
सीसेसे लेहेको, भौर लोरेसे काष्ठको श्रथवा चमठैसे काष्ठको जोडा 
जाता है ! उसी प्रकार इन लोक, देवता भ्रौर त्रीवि्याके वीयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंधान किया जाता है ! जिसमे इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह्‌ यज्ञ निश्चय ही मानो श्रोषचियोदारा संस्कत होता है 11७-र॥ 
तद्यथा लवणेन सुवणं संद्‌- | उस सम्बन्धे [एेसा सममना 
। चाहिये कि ] जिस प्रकार लवण 
टद्कुादि क्षारसे सुव्णंको जोडा 
जाता है, क्योकि वहु कठिनं 
सुवर्णको मृदु करनेवाला है, सुवणं- 


स्जतमशक्यपंधानं संदध्यात्‌ | | चे चको जिसका _ छ 
। भ्रतयन्त॒ कठिन है-जोडते हैः 
रजतेन तथा त्रुः त्रपुणा सीसं | इसी प्रकार चादीते तपु (रागा), 


ध्यात्‌ स्तारेण रङ्कणदिना । 


खरे मृदुरवकरं हि तत्‌ । सुवर्णेन 
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पीरेनं कोह सेषं दहि | रे सीसा, सीरेमे लोहा भौर 
६ लेहैमे कापः अ्रथवा चर्म--चमरेके 

दारे वर्मणा तर्भयनधनेत। | वन्धे करष््ो फोर जहा ६ 
एयमेषां लोकानामाषं देषता- उरी प्रकार इतं सोः, देता भ्रौर 
पवा गृध त्रपीविद्धापे वीय--रससंेक चोज 

कमस्याज्ष्या प्वयापा दय | हे पन्तक्षतकी पर्ति कसते ह। 


सास्यौज रिप शिक्षित चिरित्सक्े दायं 
रषास्पेगोजप्ा यद्य वि [ नीये विये हृष ] रेभा प्फ 


संदधाहि ! मेपजङतो ह वा एष | समान यह्‌ यन मिश्य ही मानो 
। ९ मादिव परोयधियेद्राय पृते टोता 
यञः, रोणातं दव माविकितस" |. नोन ग १ जहा श्रय 
कैन पुशिदितेनैष यज्ञो भवेति । | जिस यज्ञम इह पकार भाननेवाला 
रोतो ? यत्रे वसत्य यनी ' प्रवक्ति व्पादतिहीमल्म 
एवेषिधगेक्तन्याहतिहो्माय- | भयश्च चानमेवाला षहा शभ 
धित्तपिदरहविग्मवति स य [शीता दै बह ग--ए्सा इन 
इयः 1} ७.८ ॥ तात्य टै ॥ ५-६ ॥ 
---4‰-- 
रि च-- | तवा-- 
एप ह चा उषकप्वणो यञ्ञो यतरवंविहु्रह्म 
भेव्यवविद हं वा एषा ब्रह्माएमलुगथां यतो थत 
आ्रावतैते 
आवतते तक्छरच्धति ॥ ६ ॥ 
उह स प्रकार जाननैवालो ब्रह्मा हेता दै वह्‌ यन्न उद्प्रवेण 
हेता है ! इम प्रकार जामनेवाने ब्रह्म उदयते ही पद्‌ गाया भिदे 
ट कि "गर्हान कमं प्रवृत्त होता द वही वह्‌ पटू जता दै" ५६४ 
एप ह वा उदकावण उदः] जटा इ प्रर जाननेवाला 
` | ब्रह्म होना ह वह्‌ यत्त उद्धव 
सिम्म दषिशैच्छयो ग्नौ । स्तस्ी शर सफ हरा भर 
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दक्षिण प्रोर उथा हुमा --पर्थत्‌ 
4 , | उत्तरमर्गंकी प्राचिका हतु होता हे । 
सयर्थः,यत्रवंविद्प्रह्य भूवति | एव्‌- इस प्रकार जामनेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकके विपय्मे ही त्रह्माकी 
स्तुति करनेवाली यह नुगाथा है- 
पातुगाथा बरह्मणः स्तुतिपरा -- | जिस-जिस प्रदेशसे कमं ब्रावृत्त 
त होता है श्रथति टहोता ` भ्रादि 

यतो यत आवतते करम प्रदेशा | जहलनोका यक व 


चिजां यज्ञः रतीभरंस्तत्तयन्नस्य |.उस-उस यज्ञके क्षतकौ प्रायरिचततसे 
पुत्ति करता हा ब्रह्मा जाताहै 
प्र्थात्‌ यन्ञकर्तकी सव प्रकार रक्षा 
गच्छुति परिपलयतीत्येतत्‌॥। ६ । करताहै। € ॥ 


मवति, उत्तरमारभप्रतिपत्तिहेतरि 


बरिदं ह्‌ पै ब्रह्माणएमस्ि्ं प्रशये- 


ततसूपं प्रतिसंदघत्ायधिन्तेन 


-->‰; ०: ९ 
मानवो ब्रह्म वेक कऋषविककुरूनश्वाभिरच््येवंविद्ध वै 
ब्रह्मा यज्ञं यजमान «स्वा अरिजो ऽभिरक्तति तस्मादेवं- 
विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीति नानेवंविदं नानेवंविदम्‌।। १०॥ 
एकं मलत ज्रहया ही ऋत्विक्‌ है! जिस प्रकार युद्धे घोड़ी 
योडधाग्रोकौ रक्षा करती है उसी प्रकार ठेसा जानेवाला. म्रह्या यन्न, 
यजमाने ग्रौर श्रन्थ समस्त ऋत्विजोँकौ भी सव. श्रोरसे रक्षा करतां है । 


तः इत प्रकार जाननेवालेको ही ब्रह्मा वनवे, एसा न जाननेवालेको 
नही" एेसा न जाननेवालेको नहीं 1} १० ॥ 


मनवो ब्रह्मा मौनाचरशन्म- | मौनाचरण करमैसे ्रथवा मननं 

केरनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 
ननाद ज्ञानवखात्त बकषेधैकृ- | मतः ज्ञानवान्‌ होनेके कारण 
लि ॥ ब्रह्मही एक ऋत्विक्‌ है ! जिस 
त सन्कतन्‌ गोद्धनारूढानधा | प्रकार युढमे षोड ल्य्‌-- 
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वडवा यथाशिरकव्येवंविद्‌ ह वै | कर्त्रोकी यानी भ्रपनी पीठपर च 


ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाध्छतवि- 


जोऽभिरकति तस्कृतदोषापनय- 


हए योद्धाग्रोकी सव प्रकारसे रक्षा 
करती है उसी प्रकार एेसा जानने. 
वाला ब्रह्य भी यत्च, यजमान रौर 
समस्त ऋत्विजोकी, उनके किये हुए 


` | दोपौकी निवृत्ति करके, सव श्रोरसे 


मात्‌ । यत एवं विशिष्ट रह्मा 
विद्वान्‌, तस्मादेवविदम्‌ एव 
यथोक्तव्याहूत्यादिविदं ब्रह्मं 
षत, ननिवंविदं कदाचनेति । 


रक्षा करता टै। क्योकि विदच्‌ 
ब्रह्मा एेसा विरिष्टगुणसम्पन्न होत्ता 
है इसलिये इस प्रकार-~उपयु क्त 
व्याहूति श्रादिका ज्ञान रखने 
वासेको ही ब्रह्मा वनाव; इस प्रकार 
न जाननेवाेको कमी न॒ येनावि । 


नामैवविदं- ननिवंविदम्‌". यहु 

दिरम्यासोऽ््यायपरिसमाप्तय्थः | द्विरुक्ति अ्ध्यायकी समके लिये 

॥ १०॥ दे॥१०॥ ` ॥ 
त 1; 2 ° अः = 


इतिच्छान्दोग्योपनिर्पद्‌ चतुथाघ्याये 
सप्तदकखस्डमाप्यं सम्पुणम्‌ ॥१७॥ 
--:&ः:-- 
इति श्रौमदुगोविन्दमगव्युज्यपादरिष्यस्य परमहश्परिज्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कतौ छन्दोग्योपनिपद्धि- 
वररो चतुर्यो-ध्याय. समाप्तः ।1 ४ ॥ 





पर््चम जन्याय 
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सगुणवरह्मविद्याथा उत्तरा 
गतिरुक्ता । अथेदानीं 


पञ्चमेऽध्याये पश्चा- 


उपक्रमः 


पिविदो गृहस्थसयोष्वैरेतसां च 
श्रद्धादनां विान्तरशीलिनां 
तामेव गतिमनूघयान्या दक्तिणदि- 
कसंबन्धिनी केवलकर्मिणां 
धूमादिलक्तणा पुनरादृत्तिरूपा, 
तृतीया च ठतः कष्टतरा 
संसारगतिः, वैराग्यहेतोर्व्तव्या 


इत्यारभ्यते । प्राणश गादः 


` म्यः प्राणो वाव संवर्गं इत्यादि 
च बहुशोऽतीते ग्रन्थे प्राणग्रह 
कृतस्‌, स कथं श्रेष्ठो वागादिषु 
सर्वैः संह्यकारितवाविरेषे, कथं 


[ गत प्रध्यायमे | सगुण ब्रह्म 
विद्याकी -उत्तर ( उत्तरायण मागे- 
रूपा ) गति कहु दी गयी 1 भ्रव 
इसके श्रनन्तर पञ्चम प्रध्याये 
पच्वास्निवेत्ता गृहस्य तया श्रन्य 
विद्या्नोमें निष्ठा रखनेवाले श्रद्धालु 
उर्ष्वरेतार्भ्रोकी - उसी मत्तिका 
ग्रनूवाद कर केवल कर्मपरायण 
पुरषोकी उससे भिन्न दक्षिण 
दिशसे सम्बन्ध रखनेवाली ध्रुमादि- 
लक्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति ग्रौर 
तीसरी उसमे भी क्लिष्टतर संस्ार- 


| गतिक्ता वैराग्यके लिये वर्णन करवा 


है-इसीसे श्राेका अन्य श्रारम्म 
किया जात्ता है । वामादिकौ अ्पवेभा 
प्राण श्रेष्ठै; क्योकि गत म्रन्यमें 
श्राफ ही संब ह" इत्यादि श्रनेकों 
प्रकारसे प्राणका ग्रहण किया 
गया है) सवके साथ मिल- 
र॒ काय करनेमे समानता 
हौनेपर भी वह्‌ वागादि इन्दरियोभे 
षरेषठ क्यों है? ग्रौर व्यो 
उसकी उपासना करती चाहिये ?' 
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च त॒स्योपासनमिति ठस्य श्रे्ट- | इस राद्धाकी निवृत्तिर लिये उसके 


त्वादिशुणपिधित्सयेदमनन्तरमा- 


रभ्यते- 


श्रप्रत्व रादि रुणोका विघान करमै- 
की इच्छसे यहु भ्रागेका ग्रन्थं 
ग्रारम्भ किया नता है-- 


व्यषठशरष्ठादिगुखोपासना 
योह वे व्येष्टं च श्रेष्ठं च वेद ्येष्ठश्चह पे 
भ्रेठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रे्टश््व ॥ ९ ॥ 


जो ज्येघ्र मरौर श्रेएको जानता है वह ग्येष्ठुश्रौरश्रेष्ठ हौ जात्ताहै। 
निचय हौ प्राण च्चै ओरश्रेषठटै॥ १॥ 


योह वै कश्चिल्ज्येष्ठं च प्रथमं 


वयसा श्रेष्टं च गुरीरभपधिके वेद्‌, 
स व्येष्ट्च ह बै श्ट मवति । 
पलेन परुषं - प्रलोभ्यामिध्रखीक- 
स्याह~प्राणो वाव उयेष्श्च चयसा 
वागादिभ्यः । गमस्ये हि पर्प 
प्राणस्य वृ्तिर्वामादिभ्पः पूं 
लज्धातिका भवति, यया गर्भो 
विवर्धते । चन्ञरादिस्थानावयव- 
गिष्यत्तौ सत्यां पश्चाद्रागादीनां 
चृ्तिलाम इति प्रणो च्येष्ठो 
वयसा भवति । भ्ठ तु प्रति- 


जो कोद व्येष्र-भ्रायुमे प्रयम 
ग्रौर श्र्--ग्रणोमे श्रधिक्को 
जानता है बह निचय ही च्येघ्र म्र 
ध्रष्रद्य जातादहै। इस पकार 
फलके हारा पुर्पको प्रलौ्भित्त कर 
उसे प्राणोपासनाके श्रभिमुख कर 
श्रुति कहती है-- वागादिकी अपेक्ना 
प्राण॒ ही श्रायुमे ज्यैष्ठहै, क्योकि 
पुरुपकै गर्भस्य होनेपर वागादिकी 
ग्रपक्ना प्राणी वृत्ति पहले लब्ध- 
स्वरूप होती है, जिससे करि गर्भ 
वेदनां है 1 वागादिकी वृत्तियोका 
लाभम तो चक्षुरादि गोलक श्रौर 
प्रवयवोकि निष्पन्न दहो जानैक् 
प्रनन्तर होता है; इसलिये प्रायुकौ 
दष्टे प्राणा ज्चष्ठहि 1 तथमसीख्छ 


1: छान्दःग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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पादयिम्यति खय इत्यादिनि- | परेष्ठताका तो सुहयः इत्वादि 
, { दृ्टन्तद्रपख { वारह्वे मल्त्रमे | 


दशेमेन । अतः प्राण एव ययेषु | प्रत्तिपादन किया जायगा । श्रत 
इस कारयकरणसंघातमे प्राण ही 


शरषटधास्मिन्फार्यकरणसंधाते ।। १।॥| ज्येष्ठ सनौर प्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


--:०9:~~ 
योह वै वसिष्ट वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति 
चाग्वावं वसिष्ठः ॥ २॥ 
जो ऊोई चसिष्ठको जानता है वहु स्वनातियोभे वसिष्ठ होता दै; 
तिङ्चय ही वाक्‌ वसिष्ठदहै1२ 
योह वै वसिष्ठं वसि तम-| जो कोई वसिष्ठ--्रत्यन्त 
नि) । वसनेवाले ग्र्थात्‌ आच्छादन करने- 
मच्छाद्‌ वदतम्‌ वसुमत्तम॑वा |.वलिको अथवा श्रत्यन्त वसुमान्‌ 
४ भरव वसिष्ठ ( घनवानू }) को जानत्ता है वहं 
यो वेद्‌ स तथव वरिष्ठो ह उसी प्रकार श्रपने सजातियोमें 
वति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ । कस्तं | वसिष्ठ होता टै ! भ्रच्छा तो वसिष्ठ 
वि कौन है ? इसपर श्रुति कटती है-- 
वसिष्ठः १ इत्याह-- वाग्वाव | निद्वय ही वाक्‌ वसिष्ठ है; वयोकि 
विष्टः, वाग्मिनो हि पुरुषा वाग्मी (श्रेष्ठवक्ता) लोग दही दते 
ग्रथति दूसरोका पराभव करते ह; 
-चसन्त्यमिमवन्त्यन्यान्वसुमत्त- | श्नोर श्रधिक धनवान्‌ भी होति है; 
माश्च, अतो वाग्वसिष्ठः ।1२।) | ग्रतः वाक्‌ ही वसिष्ठहै॥ २॥ 


---१ © ९“ 


यो ह वे प्रतिष्ठां वेद, प्रति ह॒ तिष्त्यस्मि 


लोकेऽमुण्मि<श्च च्ुवांव प्रतिष्ठा | ३ ॥ 
जो कोई परतिष्ठाको जानता है वह इस लोकश्नौर परलोकमें 
अतिष्ठ्ति होता दै; चु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३1 


खण्ड १) 





शाद्भरमाप्याथे 


पी प पि दि | 


४४१. 


योह वै प्रतिष्ठं वेद स| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता 


अरस्मिंस्लेकेऽपष्मिरच परे प्रति- 
विषति । का तरिं प्रतिष्ठ 
इत्याह--चलुर्वाव प्रतिष्ठा । 
चक्तुपा हि पश्यन्समे च दरगे 
च भ्रतितिषएटति यस्मात्‌, अत्तः 


प्रतिष्ठा चचचुः ॥ २ ॥ 


व्ह इस सोकम्रौर परलोकष्मे 
प्रतिष्ठति होता दहै। प्रच्छ तो 
प्रतिष्ठाक्या है ? इसपर श्रुति कटी 
है--चश्ु ही प्रतिष्ठा, क्योकि 
चक्षु देखकर ही पुरुप स्म 
श्रौर विपम प्रदेशमे स्थिते होता रै; 
इसलिये चक्षु ही प्रतिष्ठा 
है1॥३॥ 


[7 १. ॥ 
५४ (> < =. 


योह वै संपदं वेद 


संशहास्मे कामाः पद्यन्ते 


देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत्‌ ॥ ४ ॥ 


जो कोर सम्पदूको जानता है उसे देव श्रौर मालुप काम (भोग) 
सम्यक्‌ मकारे प्राप होते है । रोच ही चम्पद्र है 11४ ॥ 


यो हयै संपद वेद्‌ तस्मा 
शरस्म दैवाच मानुपार्व कामाः 
संपयन्ते ह । का तिं संपद्‌ ? 
इत्याह--धोत्रं वामर संपत्‌ | 
यस्मच्छोत्रेण वेदा गन्त 
तदर्थतिक्ञानं च, ततः कर्माणि 
करियन्ते, ततः फामक्षपत्‌ । इत्येवं 
कामसंपद्धेततरच्छ्रोतरं वा 
संपत्‌ ॥ ४॥ 


जौ कोई सम्पदूको जानता हं 
उसे देव श्रौर मानुप भोग सम्यक्‌ 
प्रकारये प्रप्त होते ह । प्रच्छातो 
सम्पद्‌ क्या है ? इसपर भ्रुति क्ती 
है--श्रोत्र ही सम्पद्‌, है, क्यादिः 
श्रोवसे वेदे श्रौर उनके प्र्थका 
विद्धेप ज्ञान ग्रहण किये जाति है, 
फिर कमं विये जति है ओरौर तद- 
नेन्तर भोगोको प्र्नि होती है । इस 
प्रकार मोगोकौ प्राप्तिकि हेतु 
होनेके कारण श्रोत ही सम्पद 
हणड॥ 


--; कः: 


यी ह्‌ वा आयतनं वेदायतन रह स्वानां भवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 


४६ 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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जो भ्रायतनक्रो जानता है वह्‌ स्वजाति्योका श्रायतन ( श्राश्रिय ) 
होता है । चिश्चय दही मन त्रायतनदहै 1५1 


योह वा यायतनं बेदायतनं 
हं स्वानां भवत्याश्रयो भवतीः 
त्यर्थः । किं तदायतनम्‌ ? इत्याह 


मनो ह वा आयतनम्‌ । इन्दि 
योपहूतानां विषयाणां योक्त 
यातां ्रत्ययसूपाणं सन श्रायः 
तनमाश्य; अतो मनोह वा 
आयतनमिल्युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो श्रायतनको जानता वहं 
स्वज्नोका ्रायतन होता है श्रथति 
उनका भ्राश्चय वन जाता है। वह्‌ 
ग्रायतन क्या है? इसपर श्रुति 
कहती है--मन दही भ्रायत्तन दै! 
इन्द्रियो्ारा लाये हुए एवं भोक्ताके 
प्रत्ययरू्प विषयोका मन दही 
ग्रायतन यानी श्राश्रये है; इसलिये 
मन ही श्रायतन टै-पेसा कद 
गया) ५॥। 


५. ५. 
~ ° >+ -- 


इन्द्ियोका विवद 


अथ ह प्राणा अहध्भ्ेयसि व्युदिरे भह 
्रेयानर्म्य९ह श्रेयानस्मीति ॥ & ॥ 


एकर वार प्राण ( इद्धि) चै 


ध्ष्ठ ह, मँ शरेष्ठ ह इस प्रकार 


ग्रपनी ध्रेष्ठताके लिये विवाद करनेलमगे) ६॥ 


श्रथ हे प्रणा एवं यथोक्त 
ग॒णाः सन्तः अहंभ्रेसि हं 
श्रेयानस्मि अहं श्रेयानस्मि, इत्ये- 
तस्मिन्प्रयोजने व्युदिरे नना 
ष्वरुद्धं चोदिर्‌ उक्तदन्तः ॥ ६ ॥ 





लगे! ६} 


एक वार इस प्रकार पुवोक्त 
गरणोसे युक्त पराण. अपनी -श्रप्ठतकि 
लिवेमभिं ्रेष्ठद्ु, मै रेष्ठ हः इस 
भ्रयोजनसे विवाद करने लगे; भ्र्थात्‌ 
वहुत-सी विरुद्ध वाति कहने 


खण्ड ! | 





शाड्रमाष्यार्थ 





८.७ 


"ककन नकर-न्कोनन्की 


प्रजापर्तिका निर्णय 


ते ह पाणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन्को 


नः श्रेष्ट इति तान्होवाच 


यस्मिन्व उक्रान्ते शरीरं 


पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ 


उन प्राणोने श्रपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कटहु-- "भगवन्‌ 1 
हममे कौन शष्ठ दहै? प्रजापतिने उनसे कहा तुमसे जिसके 
निगल जानेपर शायर प्रत्यन्त पापिग्र-मा दिखायी देने लगे वही तुममें 


श्र रै" 1:७ ॥ 

तेह ते हैवं विवदमाना 
आत्मनः श्ेष्त्वविज्नानाय प्रजा- 
पतिं पितरं जनर्यितरं कथि- 
देत्योचुरुक्तबन्तः--दे मगवन्को 
नोऽसाकं मघ्ये प्रे्ोऽम्पधिको 
गुरः ? इयेवं पृष्टबन्तः। तान्पि- 
तोवाच ह-यस्मिन्यो युष्माकं 
मध्य उल्कान्ते शरीरमिदं पापि- 
एमिवातिशयेन जीवतोऽपि सथु- 
च्ान्तश्राणं ततोऽपि पापिष्टतर्‌ः 
मिवातिशयेन द्द्येत इणपम- 
सपृश्यमश्चचि द्श्येत, स वो 
युप्माकं शष्ठ, शृत्यवोचत्काक्वा 
तदुटुःसं परिजिदीपः ॥ ७॥ 


इस प्रकार विवादे करते हुए वे 
ग्रपनी श्ेष्ठुताको विक्षेपरूपसे 
जाननेके सिये प्रजापति--त्रपने 
पितां यानी किसी उत्सत्तिकततकिः 
पास जाकर चोले--हे भगवन्‌ । 
हेम सवमे कौन श्रेष्ठ है ? प्रर्थात्‌ 
गुणोके कारण कौन सवते वढा- 
चटा है-रेसा पूछा । उनसे पित्ताने 
कहठा--तुममेसे जिसके उत्कमण 
करनेपर यह शरीर अतिशय पापिप्र- 
सा भ्र्यान्‌ जीवित रहते हृए भी 
प्राणहीनं तथा उससे भी  श्त्यन्त 
निद्रषट-सा दिखायो . दे नौर श्चवके 
समान म्रस्पृर्य एवं श्पवियर जान 
पट वही तममे थेष्ठ 1" इस प्रकार 
उनके दु.खकी निवृत्ति चाहते हुए 
परजाप्रतिने कातरे [शरर्पातुं स्वरमद्ध- 
रूप उपायविज्ञोपसे] उत्तर दिया।\७॥ 


+ ओ + 


षत छान्दोग्योपनिषद्‌ { अध्याय 


वागिद्धियकी परीभा 


तथोक्तेषु पित्रा प्ररेषु-- | पणो भति पिताद्रासं इ 
| प्रकार कहे जनेपर-- 


सा ह वायुचक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमशकततं मजीवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः 
भराणन्तः प्राणेन पश्यन्तशक्ुषा श्वुएवन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌! ८ ॥ 


उस वाक्‌ इन्द्रिये उतकरमण किया ! उसने एक वपं प्रवास करनके 
प्रनन्तर फिर लौटकर पदधा भेरे विना तुम कैसे जीवित रह्‌ क्के ? 
[ उन्दने कहा-- ] “जिस प्रकार गरगे लोग विना वोत प्राणते प्राणन 
क्रिया करते, नेत्रसे देखते, कानसे सुनते ग्रौर मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हँ उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहै ] ।' एेसा सुनकर 
वाक्‌ इन्दरियने शरीरम प्रवेद किया 11 ८॥ 


सा ह वागुच्क्रामोत्कान्त- | उस वार्‌ इन्द्रिये उत्कमण 
वती चोल ४ किया । तथा उसने उक्कमण कर 
वता । सा म्य सतेत्सर्‌- | केवल एक वर्षं प्रवास करनेके 


सत्रं प्रोष्य स्वव्यापारानिषतता | गरनन्तर--्रपने व्यापारसे निवृत्त 
स॒ती पुनः पर्थस्येतरान्पराणानु- | रहकर फिर लौटकर अन्य प्राणो 
वाचकं केन प्रकारेणशकत | कटा - मलोग भ॑रे विना ष 
शद्छबन्तो शूयं भते मां बिना | किख भकारे जीनित र्ट्‌ सक ? 

जीवितं धारयितुमामानमिति तव उस्ने "जिस प्रकार गूगै 
ॐ ^“ ^; | इत्यादि उत्तर दिया। जिस प्रकार 
ते दोर्यथा कला इत्यादि । कलाः--गूशेलोग संसारम वाणीसे 
कला मूका यथा लोकेभ्वदन्तो | विना बोले भी जीवित रहते है-- 
वाचा जीवन्ति । कथम्‌ ?। किस प्रकार ?--प्राणसे प्राणन 


सखेण्ड १ | 


शा्ुरभाष्यायं 
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प्राणन्तः श्रणेन पश्यन्तशध्ुण | 


भ्रुएवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो 


मनसैव स्करणवे् इुर्षन्त 
इत्यर्थ; एवं बयमलीविभ्मे- 
स्यः! अआस्मनोश्रष्तां पणेपु 
बुद्धया प्रविवेश ह वक्फ 


सव्यापरे परवता बभूवे्यथेः।। 


(मी 
करते हुए, नेत्रै देखते हए, कान- 
से सुनते हए शरोर मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पर्ये यह्‌ हैकि इस 
प्रकार समस्त इन्दियोकी चेष्टां 
करतौ हए जीचित्तं रदत टै उसी 
प्रकार हम भी जीवित रहै! तवे 
प्राणोमे श्रपनी ब्रध्रप्ट्ता सममकर 
वाक्‌ इन्द्रिये प्रवेश किया, ्र्यात्‌ 
वह पून सपने व्यापारमे पवृते 


हौ यौ ॥ = \1 


[ग्य 11, . कि 


चक्ुकौ परीक्षा 
चतुरो व्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पयेस्यो्ाच 
कथधशकततं मज्जीवितुमिति ! यथान्धा अपर्यन्त 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वावा श्रएवन्तः श्रोत्रेण 


ध्यायन्तो मनकैवमिति प्रविवेश ह चतुः ) ६ ॥ 


[ फिर | चक्षूने उ्रमणं करिया! उसने एक वर्थ प्रवास करनेवैः 
परनन्तर फिर लौटकर पृा--"भेरे विना तुम केसे ओीवित स्ह सके ? 
[ उन्होने कहा--] “जिस प्रकार भ्रन्ष लोग विना देखे प्राणम प्राणन 
कसते, वाणीसे वोदते, कानसे सुनतै श्रोर मनसे चिन्तन करत हूं 
जीवित रहते ह उसी प्रकार [ दम भी जीत्रित रहै ] ¦ एसा सुचक्रं 
चकन प्रवेद करिया ॥ & ॥ 

श्रोत्ररी परीक्षा 


१ 


भ्रोत्र< होचन्षाम तत्संवच्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच 
कथमश्कतते मजीवितमिति १ यथा वधिरा 'अश्ण्बन्तः 
च्ा° ३० २६ 


४५० छन्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय ५ 


~ ~ ~= 





प्राणन्तः परिनि वदन्तो वाचा पर्यन्तश्चक्ुषा ध्यायन्तो 
मनसेवभिति भव्विर्‌ ह भरोचम्‌ ॥ १० | 


[ तदनन्तर ] श्रोत्रनै उच्छ्मण किया! उसने एक वपं प्रवास 
करके ग्रनन्तर फिर लौटकर पृदछछ-- भेदे विना तुम कैसे जीवित रह्‌ 
सके ? [ उन्होने कंहा-- | जिस प्रकार वह्रे मनुष्य विनां सुने प्रासे 
प्राणन करते, वाणी वोलते, ने्रसे देखते ओ्रौर॒ मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रदूते है, उसी प्रकार [ हम मी जीवित रहै [1 यह्‌ सुनकर 
श्रोत्रते शरीरम प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


मनक्ती परीक्षा 


मनो होचच्छास ।तस्संवस्सरं पमरोष्य पर्येत्योवाच 
कथलशुश्चततं सज्जीविवुमिति ? यथा वाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्चजुषा श्रएवन्तः 
भ्नोतरेणेबयिति परविवेश ह मनः । ११॥ 


[ तत्पर्चात्‌ | मनने उठ्कमण किया । उसमे एक वपं प्रवास कर 
फिर लौटकर कहा--भिरे विना तुम केसे जीवित रह्‌ सके ?' | उन्होने 
कद्‌--] जिस प्रकार वच्चे, जिनका कि मन विकसित नही होता, भ्राणसे 
प्रःएनक्रिया करते, वाणौसे वोलते, नेत्रते देखते ओरौर कानसे सुनते हृए 
जीवित रहते ह उसी प्रकार [हेम भी जीवित्त रहे ] 1 यहं सुनकर मनने 
भी पभ्रवेशक्या। ११1] 


समानमन्यत्‌, चजुहि-! चक्षुने उत्मण किया, श्रोत्तने 
उत्कमण किया एवं मनने उत्कमण 

कराम श्रोत्रं रोचन्राम सनो | किया इत्यादि शेष समस्त भरतिर्योका 
तात्पयं समान है) जिस प्रकार 

दोचक्रामेत्यादि । यथा | वालक श््रमना--श्रप्रल्ढमना 
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वाला अमनक्तोध्रहढमनस्र | भर्थात्‌ जिनका मन विकत्ित 
नही हृप्रा है एमा इमका तापय 
इत्यर्थः ॥ ६-११ ॥ ह 1 ९-११ 


~~ @ मक 


प्राणङी परीक्षा श्रौर्‌ विजय 
एवं परीक्ितेषु वागादिषु-- | इस प्रकारे वागादिकी परीक्षा 
हो च॒कनैपर-- 
अथ ह प्राण उचिक्रमिपन्त यथा सुहयः पडवी 
शुशङकन्संलिदेदेवमितरान््राणान्समविदत्तशहामिसमेत्यो- 
चुभेगवन्नेधि तं नः श्रेठोऽसि मोत्कसीरिति ॥१२॥ 


फिर प्राणने उत्करमण करनेकी च्या की। उसने, भिस प्रकार 
ग्रच्छा घोडा प्रपते पैर वाँधनेकी कीलोको उखाड डालता है उसी प्रकार 
ग्रन्थ प्राणोको नी उखाड दिवा । तवे उन सदने उसके सामने जाकर 
कहा 'मगवनू । श्राप [ हमारे स्वामी | रहै, श्रापही हम सवमे श्रेष्ठ 
ह्‌, श्राप उत्कमण न करे" ॥ १२॥ 


्थानन्तरं ह स गुखः प्राण 
उचिक्रमिषन्नुकपितुमिच्छुन्कि- 
मकरोत्‌ १ सस्युच्यते--यथा 
लोक सुहयः शोभनोऽदवः १दबी 
शशङ्कन्पादबन्धनेकौलान्‌ परौ 
तृणायास्टेन कशया दतः 
सन्संखिदेस्समुत्खनेरसयुत्पादयेत्‌, 
एवमितरान्वागादीन्मायान्सम- 
खिदरसष्ुद्धूतबान्‌ । 

ते प्राणाः संचालिताः सन्तः 


स्वस्थाने स्थतमसुत्सदमानां 


अथ--इसके पद्वाव्‌ उस्र मुख्य 
भ्रारने उत्कमण करमेकी इच्छा 
करते हुए क्या किया ? सो वतलाया 
जाता है-लोक्ेम निस प्रकार 
प्रच्छ घोडा भ्रपनी परीक्षके चिथ 
चटे हुए मनुष्यद्वारा चाब्रुकसे मारे 
जानेपर पेर वाधनेकी कीलोको 
उखाड लता है उसी प्रकार 
उसने वाक्‌ श्रादि ग्रन्य प्राणोको 
उखाड द्या प्रथत [ शरीरते | 
वाहर निकाल लिया 1 


[ इसी प्रकार ] विचलित कृर 
दिये जानैपर वे प्राण श्रपने गोलकोमे 
स्थित रहने ्रसमथं होनेके कारण 
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ग्रभिसेत्य शृख्यं प्राणं तमद | एष्यप्राणके सम्मृख जा उपे 

ह पगवन्तेधि भेद नः स्वामी, वोले -- "हे भगवद्‌ ! एधि श्राप 
हमारे स्वामी हौ, वयोकि हुम सवमे 


तस्मात्वं नोऽस्माकं शठो; मा त्रापश्रेष्ट रह । तथा इस शरीरमे 


वास्मादेहादुरकमीरिति ।॥ १२॥ | प्राप उत्कपणन्‌ करे ॥ १२॥ 


दोधत त स्तुति 
अथ हैनं बायुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि खं 
तदसिष्टोऽसीसखथ हैनं चच्तुरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मि तवं 
तत्प्रतिष्ठासीति ॥ ९३ ॥ खथ हैन श्रोत्रमुवाच यद- 
ह संपद स्मि त्वं तत्संपद सीत्यथ हैनं मन उवाच यदह 


सायतनसस्सि तं तदायतनमसीति ॥ १४॥ 
फिर उससे वाक्‌ इन्दियने कहा- भजो वसिष्ठ सो तुम्हीं 
वस्तिष्ठ हौ ।' तदनन्तर उससे चक्षुते कहा-- नि जो प्रतिष्ठाह्सौ 
तुम्हीं प्रततष्ठा हौ" ॥ १३1 फिर उससे श्रोत्रे कहा--"म जो सम्पद 
ह सो तुम्दीं सम्पद्‌ हो 1 तत्पश्चात्‌ उससे मन वोला--^म जो प्राथतन 
ह सो तृम्ही श्रायतन हो" ॥ १४॥ 
श्रथ हैनं वागादयः प्राणस्य | तदनन्तर वैद्यलोग जिस प्रकार 
राजाको भेट समपंण करते हैँ उसी 


भ्रष्टं का्येणपादयन्त आहु त 
प्रकार वागदि इद्धियोमने श्रपने 


संलिमिव हरन्तो राज्ञे विशः । 
कथम्‌ १ वार तावदुवाच~यदहं 
वरिष्डोऽिम,यदिति क्रियाविशे 
पणम्‌, यददक्तष्ठत्गुणस्मीत्य- 


कासे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पादन 
करते हुए कहा 1 किस प्रकार 
कहा ?-पहले वाणी वोली-- 
मै. जो ` वसिष्ठ ह, यहा भूलमे 
"यत्‌" शव्द क्रिया-विदरौषण दै, 
मर्थात्‌ -“ भ्म जो वसिष्ठत्व 
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थः; त्वं तद्रतिष्ठस्तेन वसिष्ठ 
स्वगुणेन तं तद्वधिष्ठोऽसि तद्गुख- 
स्त्वमि्य्थः । अथवा तच्छुष्दो- 
ऽपि क्रियाविदेपणमेव । 
त्व्कृतस्त्यदीयोऽपौ वसिष्टसव- 
गुणोऽज्नानानममेति मयामिमत 
इत्येतन्‌ । तयोत्तरेषु योज्यं 
चलुःशरोत्रमनःसु ॥ १३-१४ ॥ 


[ पफ 


्रतेरिदं वचो युक्तमिदं 


वागादिमिमृख्यं प्राणं प्रतयमि- 
हितं पस्मात्‌-- 


कादर भाष्याथं 
वि) ह क क आः च] 


४५३ 


गुणवाली है सो तुम वरसि 
री--उस वसिद्ठत्व गुणते तद्रसिष्ठ 
हो भ्र्थात्‌ तुम्ही उस गणवाते दो 1' 
श्रथवा तत्‌" शब्द भी त्रियाविज्ञेपया 
हीह! तव इसका यह्‌ तात्पयं 
होगा कि कुम्हार तिया हरा 
पर्थात्‌ तुम्हारा ञौ यह वसिष्ठव्व 
गृण है वह ्रह्धानये "मेरा हैः एेसा 
मैने समम लियारै)ः इसी प्रकार 
प्रागेके चक्षु, श्रोत्र श्रौर मनक 
विपये योजना केर लेनी 
चाहिये 1। १३-१८४ ॥ 


वाक्‌ श्रादि इन्दिरा मुख्य 


-पराणकरे प्रति कटा हप्र जो यह्‌ 


शरुनिका वाक्यै सो टेक हीहै, 
क्योकि-- 


न वे वाचो न चचूध्पिन भ्रोत्राणि न मना 
सीदयाचक्नते प्राणा इत्येदाचन्तते प्राणा द्ये षेतानि 


सवाणि भवति ॥ १५॥ 
[ लोमे समस्त इन्दो | 


मन दही कहते है; पचतु शरण रेया कटर, 


टीरहै।॥ १५॥ 
मूषे लेके वासो मे चक्त॑पि 


न वार्‌, नच, नप्र म्मौरन 
क्योकि ये सव प्रण 


तोकमे इन वार्‌ ग्रादि {समस्त 


भ्रो्राणि न मनांसीति वागा- | इन्दियोक्रो चौरिक प्रथवा सन्न 
टीनि करणान्याचक्तते लौकिका | पृष न तो वाक्‌ कहते ह रौर 
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आगमज्ञा वा; फि तहिं प्राण 
इत्येवाचचते फेथयन्ति । यस्मात्‌ 
प्राणो दोवैतानि सर्वाणि वागा- 
दीनि करणजातानि भवत्यतो 
. गृख्यं प्राणं प्रत्यतुरूपपेष वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणर्थयुष- 
संजि रषा [९ 
हीपति | 
नु कथमिदं युक्तं चेतना- 
वन्त इव पुरुषा अहंभरष्टताये 
विवदन्तोऽन्थोन्यं स्पर्धरन्‌ ? इति। 
न हि चज्लुरादीनां वाचं प्रत्या- 
रूयाय प्रत्येकं वदनं संभवति; 
प्रवेशो 
ब्रह्मगमनं प्राणस्तुतिर्वोपपयते। 
तत्राग्न्यादिवेतनावदेवताधि- 


तथापममो देदास्पुनः 


षितववाद्ागादीनां चेतनाव 
तावस्सिद्धमागमतः। तािंक- 
समयविरोध इति बेदेह एकस्मि- 


सनेकचेतनाके, न, ईश्वरस्य 
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चकषु,न श्रोत्र श्रौर न मन'ही 
कहते है ! तो फिर क्या कहते है? 
वस भ्रण" एसा ही कृते है। 
क्योकि प्राण ही यह्‌ समस्त वागादि 
इन्दरियसमुदाय हौ जाता दै, अ्रतः 
मृष्य प्राणके प्रति वागादि इन्धियो- 
दासा ठीक दही कहा शयां है--दस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके भ्रथंका 
उपसंहार करना चाहती है ! 

शङ्का - कितु यहु किस प्रकार 
सम्भव है किं वागादि प्राणन 
चेतनायुक्त पुरुषोके समान भ्रपनी 
श्रषठतेके लिये विवाद करते हए 
एक दसरेसे स्पर्घा की ? क्योकि वाक्‌- 
के सिवा श्रन्य चक्षु ग्रादि इन्रिोमेपे 
किंसीका भी वोलना सम्भव नहीं 
है श्रौर न उनका दहसे चला आना, 
उसमे पूरनः प्रवेश करना, ब्रह्मकि 
पास जाना भ्रथवां प्रकी स्तुति 
करना ही सम्भवहै। 

समाधान- उसमे हमारा यह्‌ 
कथन है कि श्रन्नि रादि चैतन 
देवताम्रोसे श्रधिष्ठित होमके कारण 
वागादि इन्दियोकी चेतनता तो 
शाखसे ही सिद्ध है। यदि कटौ 
किं इस प्रकार एक ही देहम भ्रतेकं 
चेतनावनोके रहनस ताक्िको- 
के मतसे. विरोध होगा--तो 
ठेसा कहना ठीक नही, क्योकि 


खण्ड १] 





शा्करभाष्यायें 


४९५ 


"+++ +++ ++) 


+++ +++ +++ 
निमित्तकार्णताभ्युपगमावर । ये | उन्दोने ईधरकी निमित्तकारणता 


ताबदीश्वरमस्युपर््डुन्ति तारि 


स्वौकारकीहै। ताक्रिकलोग जौ 
ईशवरको स्वीकार करे तोवे 


कास्ते मन्रादिकार्यकर्णाना- | र्थ आदिक समान ईरसे श्रधिष्ठित 


माष्यात्मिकानां बाह्यानां च 
ए्थिव्यादीनामीश्रापिष्टिताना- 
मेव मियमेन प्रदृत्तिमिर्छन्ति 
रथादिवत्‌। न चास्पामिरस्याथा- 
श्येतनावत्योऽपि देवता अध्यास्मं 
मोकन्योऽभ्युपमम्यन्ते; किं तहि ? 
कार्यकरणवतीनां हि तां 
प्राणक्देववामेदानामष्यालाधि- 
भूताधिदैवभेदकोटिविकर्पाना- 
मध्यद्तामघ्रेण नियन्तेश्वर- 
ऽभ्युपगम्यते, स॒ दछयकरणः | 
“न्मपाणिपादो जपतो ग्रहीता 
प्यत्यचद्धुः स शणोत्यकयैः" 
( इवे० उ० ३।१६ ) इत्यादि 
मन्त्रवर्णात्‌ “दिरएयगमं पश्यत 
जायमानम्‌" (्वे०उ०४।१२)। 
“दिरए्यगर्मं जनयामास पूरम्‌" 
(श्वे० उ०२। ४) इत्यादि च 
इषेताश्यतरीयाः परन्ति । 


हुए ही मस प्रादि ग्राध्यात्मिक्‌ भूत 
एव्‌ इद्दियोकी तथा पुथिवी श्रादि 
वाह्य पदार्थोकी नियत प्रवृत्ति मानते 
है 1 तयां हमसोग तो*ग्रत्नि श्रादि 
चेतन देवताग्रोको भी ग्रध्यात्म 
( शरीरान्तर्वर्ती }) भोक्ता नही 
मानते! तो क्या मानते दहै ~ 
हेम तो श्रध्यात्म, अधिभूत श्रौर 
श्रधिदैवमेदसे करोडो विकेत्पौवाली 
एकमात्र प्राणदेवताकी मेदस्वरूपं 
उन दैहेन्द्रियवती देदतीम्रोका 
ई्रको ब्रध्यक्षतामात्रयै नियन्ता 
मान्ति है, बयोकरिं वह्‌ (ईर्वर) 
ग्रकरण (इन्दियादिरदित) है 1 जैसा 
कि “वहु विना हय-फवके ही वेग- 
वान्‌ श्रौरः ग्रहण करनेवाला है तथां 
विना नैचवाल द्ौकर भी देखता है 
भ्रौर कर्णीन द्ेनेपर भी सुनता है" 
हस मन््रवणति प्रमाणित हौता है । 
इसके सिवा दवेताहवतर शावावासो- 
का यह्‌ भी षाठ है कि---“उतपनन 
होति हए हिरण्यगर्भको देखो तथा 
“पहले हिरण्यगमेको उश्च किथा' 
इत्यादि 1 
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भोक्ता कर्मफलसंयर्धी देहे 
तद्विलक्तणो जीव इति वक्ष्यामः| 
वागादीनां चेह संवादः कटिपतो 
विदुपोऽन्वयनव्यत्िरेकाभ्यां प्राण- 
श्रेष्ठता निर्धारणार्थम्‌; यथा लोके 
पूपा अन्योन्यमात्सनः शरेष्टताये 
विवदभानाः कश्चिद्‌ एविरशेषामि्नं 
पृच्छन्ति को नःशरष्ठो युरैः! 
इति तेनोक्ता एकैकष्येनादः 
कायं साधयितुययच्छुत, येनादः 
कायं साध्यते स॒ वः श्र इदयु 
क्तास्तथा एवोचच्छुन्त ्राततो- 
ऽयस्य बा एतां निर्धारयन्ति 
तथेमं संव्यवहारं वागादिषु 
र्पितवती श्रुतिः, कथं चाम 
विद्रन्वागादीनामेकेकस्यामाषे- 

ऽपि जीवनं इष्टं न तु ्राणस्येति 
प्राणश्ष्ठता प्रतिष्येतेति । 


[दस-यारीग्े] उन ईदवर श्रौर 
देवताग्रोसे विलक्षण कर्मफले 
सम्वन्ध रखनेवाला जीव भौक्ता 
टै-पेसा हमः (श्रनि) करटैगेः। 
वागादिका संवाद तो यह उपासक्के . 
परति ्रन्वय एवं व्यतिरेके प्राणकी 
श्रष्ठुताका ` निर्णय केरानेके लिये 
कल्पित किया गया है 1 जिस प्रकार 
लोकमें मनुष्य श्रपनी श्रष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हए किसी 
विज्ञेष गणपे पुते दै किं शमम 
गुणोकी दृष्टस कौन? ग्रौर 
उसके यह कट्नेपर कि "इस कायंको 
सिद्ध करनेके लिये तुम एकक | 
करके उद्योग करो; जिससे यह्‌ 
कायं सिद्ध न्हो जाय, वही तुममें 
श्रे्ठहै' उसी प्रकार उखोग करके 
ग्रपनी या किसी दुसरेकी शेषठताका 
निर्णय करते  ह--उसी प्रकार. 
शुतिने वागादिमे इस व्यवहारी 
केत्पना की हं, जिससे कि 'वागादि- 
मेसे एक-एकके अ्रभावमे भी जीवन 
देखा गया है कितु प्राणके प्रभावमें 
नहीं देखा गयाः एेसा देखकर 
उपासकः किसी प्रकार प्राणकी 
धर्ता सम.जाय । ` 


गण्ड १ | 
नमू; "जोषति वागपेतो मूकान्दि 
पश्यामो जीवति चल्ुरेतोऽ- 
न्धान्दहि प्रयामो ज्ीषति भ्र 
भपेतो वधिरान्दि पश्यामो 
जीवति मनोऽ्दे्े बालान्दि 
पश्याम जोदति ब्राहुच्छन्नो 
जीवत्यूरुष्िभः ( कौ० ° 
३। ३) इत्याद्या ॥ १५॥ 
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भ-का ~ क का---योगन्--प्क--भण्-न--नुतधककम- 


देसी दि कौपीतकित्राहमणोप- 
निषर्री धरुति भी है--भनुग्य 
विना वाफीके जीवित रहता हे, 
व्यानि हुम गुगोको देखते है, नेतके 
विना जीवित रहता ह, क्याचि 
हेम शअन्मोको देखते हं, श्रोनके 
तिना जीवित रहता है, क्योकि हम 
वहूरोको देखते हं, मनके विनां 
जीवित्त र्टता है, क्योकि हम 
ब्रालकोको देखत ह तया भूना 
कृट जानेपर जीवित्त रहता दै, ऊर 
( जाँव) कट जानिपर जीवित 
रहता है" इत्यादि ॥ १५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
प्रथम खण्डमाप्यं सम्पूएम्‌ ॥ १॥ 
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स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यक्तिचि 
दिदमा श्वभ्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा एतद- 
नस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यकं नह वा एवंविदि 


किथनानन्न' भवतीति ॥ ९ ॥ 

उसते कहा-- भेरा ग्रन्न क्या होमा ? तव वागादिते कट्‌ा--करत्तों 
ग्रौर पक्ियोसे लेकर सव जीवोका यह जो कुद ग्र है [ सव तुम्हारा अन्न 
है], सो यह्‌ ख्व श्रन प्राण) काभ्रत्चै। श्रन' यहु प्राणका प्रत्यक्ष 
नाम है! ईस प्रकार जाननेवलिके लिये भी करुद्ध ्ननन्न (प्रभध्य) नहीं 


होतादहै॥ १॥ 
` सहोवाच युख्यः प्राणः किं 
मेऽन्नं भविष्यतीति । भ्यं 
प्राणं ॒प्रष्टारमिव कपयित्वा 
वागादीनपतिषक्तुनिव करषयन्ती 
श्रुतिराह--यदिदं लोकेऽनजातं 
प्रसिद्धमा धस्य धमिः सदा श- 
कुनिम्यः पह शकुनिभिः सर्वश्रा- 
णिनां यदन्नं तत्तवान्नमितिं 
होचर्वागादय इति | प्राणस्य सर्व 


उस मुस्य प्राणने कहा--भेरा 
ग्रत नया होगा ?' [ इस प्रकार | 
मुख्य भ्राणको मानो प्र्नकर्ता 
वनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा 
कल्पित करती हुई श्रृति कहती 
है--'इस लोकम कुत्तोके सहित 
ग्रौर पक्षियोके सहित सम्पूणं 
प्राखियोका यह्‌ जो कु ्रप्न प्रसिद्ध 
है वही तेरा ग्रन् है' एेसा वागादिने 
कटा । इस प्रकार सव कुद प्राणका 
गर्न है ग्रौर प्राण इस भन्नकाभोक्ता 


मन्नं प्राणोऽ्ता सर्वस्यान्नस्ये- | हे-इस वातको समभानेके लिये 
त्येवं प्रतिपत्तये कदिपताख्यायि- | कस्पित्त आस्यायिकारूपसे निवृत्त 
कारूपादवथादृत्य स्वेन शुतिरूपे- | हो ग्रन्थ प्रपते भूतिखूपसे कटता 
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शाह---तदया एतदक्किश्चिरलोके | है--“यदे जो कुद्ध भ्रन्न इस लोकमे 


भाणिमिरनम्यते्तस्य प्राणस्य 
दन्नं श्रारोमैव तदत इत्यथः । 
सवप्रकारवेशाव्याक्षिगुण्रदरशना- 
भमन इति प्राणस्य प्रत्यन्तं नाम्‌ । 
्ायुपसर्गपूरतये हि विदेषगति- 
रेव स्यात्‌ । तथां च सर्षान्ना- 
नामततनमिग्रहणमितीदं प्रत्य 
नामान इति सवौन्ननिगनतुः 
साक्तादमिधानम्‌ 
न्‌ ह वाएवंविदि पथीक्तप्राए- 
विदि प्राणौऽ्धमस्ि सर्वभूतस्थः 
सबाज्नानामतेपि, तसिमन्नेषंविदि 
ह यै किश्चन किश्चिदपि प्राशि 
भिरा सवैसन्नमनवं ज भवति 
सर्वमेषविचन्तं 


प्राणियोद्यारया भक्षित होता है वह्‌ 
ग्रत--प्राणका दी प्रत्र है, अर्थात्‌ 
वह्‌ अणषे ष्टी भषित होता है?" 
प्राणक्रा सब प्रकारक चेष्टामे 
व्याहिहू्प गुण प्रदशित केरमेके 
लिये उसका श्रम" यह प्रव्यक्त नाम है, 
क्योकि श्र" श्रादि उपसंगं पूर्वेम रहुने- 
परख्सकी विदोय गति ही सिद्ध होती 
है ।+ इस प्रकार संम्पुणं ग्रन्नोको 
भक्षण करनेवाले प्राणका माम ग्रहण 
किया गयारहै श्रतः उसका श्न 
यह्‌ प्रत्यक्ष नाम दै; श्रथति यह्‌ 
सव्निमक्षी प्राणका) साक्षात्‌ नाम है। 


दस भ्रकोर जाननेवलि-उपयु क्त 
प्राणवेत्तके लिय, भ्र्थातु जो यह्‌ 
जाता है किं मँ सम्पूणं भूतोमें 
स्थित कारे ्रन्नौकां मोक्ता प्राण 
है, उसके लिये कु भी, समस्त 
प्राणियोद्रारा मक्त हिनैवाला 
कोटर भी अन्त, श्रमक््य नही हाता । 
तात्पयं यह दै कि दसं प्रकार 


भवतीयरथः; | जाननेवलिके लिये समी भन है, 


* ने प्राणते" ₹8 धातुप1ठक भ्नुसार्‌ अन" न्दं गतिरीलका बाघक है । 


उसके पहले भ्र, पप, उत्‌ +भ, 


वि भ्रा इन उपगोके तथा ग्तम' शण्दके 


समनस करमशः प्राण, श्रपःन, उदान, व्यान भोर समान लन्द सिद्ध दीतेरहै) 
इमन्े गोग पष्य आएका एतिद हौ चोदि होता है । 
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प्रणभूतस्वादविदुपः । श्राणाद्वा | क्योकि वद चिद्रानु प्राणस्वहूप हौ 

चत्ता हे; जेता कि एक दूसरी 
एष उदेति प्राणेऽस्तमेति" (° | शतिभ 








भी श्राणसे ही यह्‌ सूयं 
१।५।२३) इद्यपक्रम्प उदित होत श्रौर प्राणम दी 
#ि =| == 

ग्रस्त दोता है" पसा उपक्रम कुर 

9 6 [4 ५ न ~ [- 
एवंदिदौ ह वा उदेति घुर { “दस पवार जाननेवालेसे दी सूरय 
उदित होता है ग्रौर रसा जानने- 
वालिमे ही ग्रस्तो जाता है" [एसा 
रात्‌ १॥ उपसंहार किया गया] ) १॥ 


एवं िद्यस्तमेति" इति भ्रत्यन्त- 


प्राणका वख्निर्दे 

स होवाच क्षि मे वासो भविष्यतीष्याप इति 
होचुस्तस्प्राढ्ा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरि्टाचचाहुभिः 
परिदिघति लम्भुको ह वासो भवस्यनस्नो ह सवत्ि \॥ २ 
उसने कटा--"मेरा वस क्या होगा ?' तव वागादि वोले--"जलः 1 
इसीसे भोजन करनेवाले पुरप भोजनके पूर्य श्रौर पशत इसका जलसे 
ग्राच्छादन करते हँ! [ पेसा कसनेसे ] वह॒ चस प्राप करनेवाला श्रौर 

ग्रत होता टै ।॥ २॥ 

स होवाच पतः प्राणः, पूव॑- | उस प्राणने फिर कटा--यह 
ददेव कल्पना, किमे वासो | कुस्पना सी पहलेहीके समान है-- 
भविष्यति ? इति; आप इति मेरा वल क्या. होगा ? इसपर 
होडर्वामादयः । यस्मालाणस्व | वागादिनै काजल । वरो 
वास्ापः, तस्पाद्रा एतद्य | जल भ्ाणका व ह इससे भोजन 
बर्ण विद्वौंस पनि वा 
ग्धिवासस्थानीयाभिः पुरस्ता- { ओर पवात्‌ वे वशस्थानीय जलसे 
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इोजनासेषुपरिशच मोजना- 
दर्प च परिदित्ति परिधानं 
कुवन्ति यस्यस्य प्रणस्य | 
लस्थुको लम्भमनशौलो बसी ह 
भवति, वासौ सन्धय भवतीः 
स्थः 1 अग्नो ह भक्ति 
बामसो लभ्भुफलेनार्थसिद्धेवान- 
्रतेतयनश्नो ह भवतीद्युत्तरी धवान्‌ 
भवतीप्येतत्‌ । 


मोक्ष्यमाणस्य शक्तदतेच्च यः 
दाचभनं श्द्धयथं विज्ञातं तसि 
पराणस्य वास इति दशेनमात्र- 
मिह्‌ विधोपते । द्धिः परदिव 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा 
लौकिकैः प्राणिपिस्यमानभन्नं 
प्राणक्सेति दशंनमात्रम्‌, तद्द्‌ । 
किंमेञ्संफिमे वास इस्यादि 
्रश्नप्रतिदचनयोष्ठुल्यस्वान्‌ 1 


'यवाचमनमपू्ं तादर्थ्येन क्रियेत 


मदय प्राणका परिधान (ग्रच्छाद्न) 
फ़रते हं! | दैसा करनषे | वहु 
लम्भुदर~--वेखोका लम्भवे्ीत्त 
ग्रथीद्‌ वेशोकी प्राप्न करनेवाला है 
होना है ओर शरनम्‌ होता हे। 
वको प्र करयैवाला दहोनैसे 
ग्रनशरता प्रथत सिद्धदही है; भरतः 
ग्रन्रदौनादै\ द्रसशना ्रमिध्राय यह्‌ 
है कि उत्तरीय वसते युक्त होता दै] 


मोजन श्रारम्भ करनेवलि श्रौर 
भोजन कर चुकनेवासेकरा जो अ्रचमन 
शुर्धिके लियै विदिति है उसमे यह 
प्राणको वके है एेसी दृष्टिमातका 
विधान किया गयां है)! जलपै 
धरिधान्‌ करतः हैः पेया कुरूर 
फरिसी अरस्य श्राचमनका विषात्‌ 
नही किया गया। जिस प्रकार 
लोकिक प्रामिपद्वाय भक्षित होने- 
वाला श्रद्र प्राणका है--य्हं जिर 
तरह केवल दृष्टिा्रका चिघान 
त्रिया गया है उसी तष्ट इसे 
सममना चाहिये, क्योकि भेरा श्रन्न 
क्या हे? मेय वद्ध क्याहू?' 
इत्यादि प्रश्न श्रोर दके उत्तर देनो 
समान दहै1 यदि [ इन भुततिके 
ममनुसार | प्राणके लियं श्रमूव-- 
नृतीन ्राचमनका विघात मान 
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तदा दृम्याय्रसपि प्राणस्येति 
भक्यसेन विदहित.स्यात्‌ । ठस्य- 
योर्विज्ञानार्थयोः प्रभप्रति- 


वचनयोः प्रकरणस्य विज्ञानार्थ- | 
¢ 
स्वादेजरतीयो न्यायो न युक्तः 


करपयितुम्‌ । 

यत्त प्रतिद्धमाचमनं प्राय- 
स्याथ प्राणस्यानम्ततार्थं च न 
.भवतीदयुच्यते, त तथा दयमा- 
चसनपुभयाथं तरुषः; किं तहिं १ 
्रायत्वार्थाचमनसाधनभूता आ- 
पः प्राणस्य वास इति दन 
चोद्यत इति ब्रूमः । तत्राचमन- 


स्योभयार्थलप्रषङ्गदोषचोदनाचु - 


लिया जायतोकमिश्रादि ग्र्नकाभी 
प्राणके भक्ष्यरूपसे विधान समभा 
जायगा ¡ इस प्रकार समानरूपसे 
विज्ञाना्थंक प्रश्च श्रौर उत्तरोका यह्‌ 
प्रकरणं विन्ञाघ्ररूप ॒प्रयोजनके लिये 
ही होनेके कारण यहां भ्रघेजरतीय 
न्यायकी> कल्पना करना उचित 
नदीं दै। 


तथा णसा जो कहा जाताहै 
किं शुधिकै लिये किया जानेवाला 
प्रसिद्ध॒ श्राचमने प्राणकी नद्धताके 
निवारणके लिये नहीं हो सकता" 
उसके विषयमे हमे यह कटूना है कि 
इस प्रकार हुम श्राचमनको दोनों 
प्रयोजनोके लिये चहं वतलति ! तो 
फिर क्या कहते है हमारा कथन 
तो यहद कि दुद्धके लिये किय 


, } जानेवाले श्राचमनका साधनभूत जल 


प्राणका वख है-एेसी दष्टिका विधान . 
किया गया है} उसमे ्राचेमनके 
दो प्रयोजनोकी सिद्धिके लिये होने- 
रूप दोषकी राङ्का करना उच्ित्त नहं 
है । यदि क्ये कि सी दृष्टि 


प्पन्ना। गसोऽ्थं एवा चने | कसला तो तब उचित होता जव 


तदेशेनं स्यादिति चेत्‌ ? 


प्राणके वसखके. 
जाता--तो 


श्रचसन्‌ 


व्यि ही किया 


# यदि कोई मनुष्य कटे करि रषी गायतो जवान है भीरः भावी. वदी 
हैतो इते प्र्धजरतीय न्याय कहते ह! भ्रतः ठे्षी कल्पना नदीं करती चाहिये 
कि भरन तो केवल दृष्टिमात्रका विषा; कितु श्राचमन नवीन, विहित दै ४ 
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न; वासोज्ञानारथवाक्ये वारो. 


यह्‌ ओक नही; कयोक्रि वखदृकिं 
लिये प्रवृत्त हुए वाक्यमे वक्रे लिये 


ऽर्थापूर्वाचमनविधाने तत्रानस्न- | नवीन श्राचमनका विधान सनौर उसमे 


तार्थत्वदिविधामे च वाक्ष- 
मेदः । अआचमनस्यं तदर्थसवम- 


प्राणकौ नशताके निवारणषप 
प्रथोजनकौ दृषएिका विधानं माननेसे 
वावयमेदषूप दोप होमा, वेयोकि 
प्नाचमनके वागोर्थत्व श्रौर किसी 


न्यार्थत्वं वेति प्रमाखाभावात्‌॥ २। | भ्न्याथेत्वमे कोई प्रमाण नही हर 


‡ # +~ 


प्राखविद्याकी स्तुति 
तदैतप्राणदर्शनं स्तृथतेः | उख इ प्राणद्यंनकी स्तुति की 
कथम्‌ ? जाती है, किस प्रकारे ? 


तद्धेत्सत्यकामो जवान्ञो गोश्युतये वेयाघ्पया- 
योक्सोवाच यथ्यप्येतच्ुष्काय स्थाणवे ब्रूयाजायेरन्नेवा- 
स्मिञ्खालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


उस इस ( प्राणदशचंन } को सस्यकाम जावालने वेयाघ्रप्य गो- 
शरुतिके भ्रति निरूपित करके केहा--"यदि इसे शुक स्थाणुकरे प्रि कहै 
तो उसमे शाखा उत्पन्न हो जायी ब्रौर पत्ते फूट प्रवेगे ॥ ३7 


तद्धेतत्ाणद शमं सत्यकामो | उस इस प्राणदं नको सत्यकाम 


जाचालो गोश्रुतये नाघ्ना वैया- 
घ्रपद्याय व्पाघ्रपदोष्पत्यं वैया- 
घरपद्यस्तस्मे गोभरत्याख्यायो- 
कत्वीवा चान्यदपि वेक्ष्यमां 
वचः । किं तद्वा च ? शत्याहू- 
यद्यपि शुष्काय स्थाणव *एतद्‌- 


जावालने गोक्रुतिनामकं वेयाघ्नपदयसे 
--व्याघ्रपदके पुत्रको वेयाघ्रपद्य 
कटते है, उस गोभ्रुति नामवलेसे 
कहकर भ्रौर भी प्रागे कृहा जानेवाला 
चचन कटा 1 उसने क्या कहा ? सो 
चतलाते ह--यदि प्राण्वेत्ता पुखप 
दस दरनको दुष्क स्याणुकरे प्रति 
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शनं व्रयासारविज्ञायेसन्दुखये- | कदे ते उसं सथाणुम राखाएं उत्पन्न 
रन्मेवास्मिन्सथाणौ शाखाः प्रर | हयो जायं श्नौर पतते निक्रल घ्रां 

हेयुध पलाशासि पत्राणि । ङ्गु | यदि जीवित पुरुपसे कटै तव तो 
जीवते रूपाय त्रयादिति ॥२॥ | कहना ही क्या हे? ॥३॥ 


--09न3 

मन्यक्मं 
यथोक्तप्राएदशंनविद इदं | उपयुक्त राणदशनके ज्ञाताके 
तिये ईस सन्यनामक कम॑का म्र।रम्भ 
किया जता है-- 





सन्थास्यं कर्मारभ्यते -- 

अथ यदि सहजिगसिषेदमावास्यायां दीका 
पोर्णमास्या रन्न सर्वोषधस्य सन्थं दधिमधुनोरुपमथ्य 
जयषटाय श्रेष्ठाय स्वाहेतयन्नावाज्यस्य हला मन्ये संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्र यदि वहु मह्वकरो प्रष्ठ होना चाह तो उसे श्रमावास्याको 

दीक्षित होकर पुणिमाक्ौ रात्रिको सवोापधके दधि ग्रौर मधुसम्बन्धी 

सन्यका मल्यत कर च्येषठाय श्रेष्ठाय स्वाह" एसा कटृते हए भ्रमे घृतका 
हवन कर मन्यपर उसका प्रवेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ञ्मथातन्तरं यदि महन्महं | श्रव इसके पश्चात यदि वह्‌ 

महत्‌ ` यानी महृत्वको प्राप्न होना 

निगमिपेद्न्तुमिच्छेन्मरवं प्रा- | चाहे म्र्थात्‌ महत्सप्राप्तिकी कामना 


„ __ _ ~ ५ _ ~, | रखता हो तो उसके लिये इत 
प्तं यदि कापयेतेदरथः तस्येदं | र्मा विधान किया जाता ह 
ˆ कर्मं विधीयते । बहे हि सतति | क्योकि महत्व प होनेपर ही लक्ष्मी 

' + । समीप श्राती है, क्योकि श्रीमातरुको 
भीरपनमते । श्रीमतो हरथ धनं तो स्वतः प्राप्न होता ही है, उससे 
धनं ततः करमाचुष्ठानं ततं | कर्मानूष्ठानं होता दै ` ओर उससे 
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देवयानं पिठियारं वा पन्थानं 
प्रतिपर्स्यत इत्येवतपरयोजनघरररी- 
कुत मह्यभप्मोरिदं कर्मन 
विपरयोपमोगकामस्य ) तष्यायं 


कालादिषिपिरूष्यते- 
द्ममावास्यायां दी्नित्वा 


दीक्तित ईष भुमिशयनादि नियमं 
कृतवा तपोहू्पं सदयक्चनं व्रश्ष- 


चर्ममित्यादिषममवन्मूवयेत्यथः । 
न पुनर्दैलमेव कर्मलातं सर्वयुपा- 
दत्ते, अतद्धिकारत्वौन्मन्थार्प- 
स्य कर्मणः| "उपसदूती" 
(० उ०६।३। १) इति 


ुत्यन्तरात्पयोमात्रमणं 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते । पौ 


मास्या रात्रौ कर्मारभते । सौ 


शाङ्कर भाष्या 
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देवयान स्रश्रवा पिनृयाण मागं प्रा्ठ 
होना सम्भव है--इस उटेद्यफो 
लक््यमे रखकर ही महुत्त्वधाध्चिकी 
हच्छाव।लेके लिये-- विषयोपभोग 
कामनावतिके लिये नही-पह कमं 


प्रारम्भ किया जाताहै) उसकी 
यह्‌ कालादि विधि कही जाती है-- 


प्रमावेस्याके दिन दीक्षित हो-- 
दी्षित पुरूपके समाय॒भूमिचयत 
श्रादि नियम कर श्रयति तपःस्वरूप- 
सत्यववन, श्रह्यचयं इत्यादि धमंवाल। 
होकर पूणिमाकी सातरिको इस कम 
का भ्रारम्भ करताहै। [ एस फम॑मे 
दीलितं होनैवाला पुश्य ] दीक्षा. 
उम्बन्धी [मौञ्जीवन्धनादि] सम्व 
कर्मोका ग्रहण नही करता, क्योकि 
यह मन्धास्थय कमं किसी प्रन्य 
कर्मा विकार नही है । “उपदेती 
भूत्वा एसी श्रन्य श्रुति हने 
कारण वह्‌ दुद्धिका कारणभूत 


च पयोम्णमातं तपं स्वीकार करता 


ह 1 सर्वौपघ श्रयति ययाश्चक्ति ्राम्य 
म्नौर वन्य समस्त स्ोषधियोका थोडा- 


एषरय आम्यारणए्यानामोपधीनां | षोडा भाग चकर चन्दे तुपरहित 


यादनच्छक्त्यरपमरपुपादाय त 


कर उसकी कच्ची पिटको एक श्रन्य 


दितुपीडत्याममेष पिष्टं दधि | भ्रुतिकेप्रनुप्रार दही प्रौर मधुके 


भधुनोरवुम्बरे कंसाकारे चम्‌- । सहित काकार श्रयवा चमप्ताकार 
द्या° च० ३०- 
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सक्कारे वा प्रे श्रत्यन्तरास्प्रसषि गूलरफे पामे डालकर उसका 
मन्थनं कर उसे श्रपतने ग्रागे रख 


प्योपमध्याग्रतः स्थापयित्वा | "ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा" एसा कहते 

हुए ॒आआवसथ्यासिमे प्रावापस्थानमें 
उयेष्टाय श्रेष्ठाय सवाहिस्यग्नावा- | वृतकी श्राहूति दे मरौर सुबमे लगे 
वसथ्य॒ आ्यस्यावापस्थाते | हए भवरिष्ट दविको मन्यम शल दे 
हला सरवसंलग्नं सन्ये संपात- | अर्थात्‌ उस वृतकौ धाराको मन्यम ` 
मवनयेस्संखवमधः पातयेत्‌ ॥४॥ | गिरा दे 11 ४ ॥ 


+++ -- 


वतिष्ठाय स्वाहेयन्नावाज्यस्य हतवा मन्थे संपा- 
तसवन्येखपरतिष्ठायै स्वाहैत्यन्नावाज्यस्य हत्वा मन्ये 
संपातमवनयेलसंपदे स्वाहेस्यश्नावाज्यस्य हला सन्ये 
संपातसवनयेदायतनाय स्वाहेत्यश्नावाज्यस्य दला खल्ये 
संपातसवसयेत्‌ | ५ ॥ 


[ इसौ प्रद्र ] "वसिष्ठाव स्वाहाः दन मन्वसे अ्रन्निम पृद्ाहुति 
देवार मन्थं धृतत्रा लाव उलि; ध्रनिघ्राये स्वाहा इस मरसै- श्रभ्तिभे 
घृताहुति देर्‌ श्न्यमं वृलक्य सा उलि; "संपदे स्वाहा" इस मल्त्रसे 

॥ 


{६ 
। त्त प्र नज -नः- एव्- ~~ {+ +~ = ( नं 
रतम्‌ 11, +“ ` ~ र्य ८" र न्द नने हुश्वू 'दघतमायं स्त | 


{ (तचार स्त 
= वृताहुनि दैकर मन्ध नुन्न चाव डत्ति। ५॥ 


द्यं मन्ध त्र 
[क ॥ 
रष्यालम्र-पन्‌, ठ(िष्टापं ' = प्रथं भूतवत्‌ है; "दसिष्छायं 


५ 4 \ प्रा १६। ४ म्प तश्रा ्रायतनाय 
(>= =^ पट्‌ (पततवय स्वा क 

प्र{तन्डपर स्पृह्‌ आयतनाय स्च रचह्य' दुज्ञा कदत हुए प्रत्येक मन्त- 

ति अव्यनं दथैष सं 1 ॐ मनन्तर म्राहुति देकर उसी 

हेति भस्थेके तथैष संपातमदन- | प्रकार ॒चुतकता खण्व [ मन्ये | 


येद्धुष्वा ॥५॥ .. | उलि ॥ ५॥ 





चण्ड २ | शाङ्करभाष्यं ४६७ 
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अथ प्रतिषप्याञ्जलो मन्थमाधाय जपत्यमो 
नामास्यमा हि ते सवेमिदभ्स हि व्येष्ठः श्रेष्टो 
राजाधिपतिः स मा ज्यैप्व्यथश्रेष्व्य राज्यमाधिपत्यं 
गमयतहमेवेद ५ सवेमसानीति ॥ ६ ॥ 





तदनन्तर भ्रिसे कद्ध दूर हटकर मन्धको ग्रञ्जलिमे ते चह*'प्रमो 
नामासि इत्यादि मन्मका लप करे | श्रर्मो नामासि प्रादि मन्त्रका 
प्रथ--] दे म॑न्य! तरु भ्रम नामवाला है, क्योकि यह सारा जगत्‌ 
[ प्रपते प्राणभूते | तेरे साथ ग्रवस्थित्तदे। बट्‌ चरू ज्येष्ठ, शरेष्ठ, राजा 
{ दोधिमानु ) रौर सवका भ्रधिपति दे । गष नू मुस जयेष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, 
राज्य ग्रो ्राधिपत्यको प्राप्नकय। ही मद जवंरूप हो पाङं॥ ६1 


श्रथ प्रतिवुप्याग्ेरीपदपस- | फिर प्रदधिसपंण कर--प्रभ्नसे 
त्याञ्लौ मन्थमाधाय जपतीमं | $ रच्छ प्रयति 
मन्त्रम्‌ श्रमो नामास्यमा हि| स्व इध मनय जपता है-श्रम 


नामासि भ्रमा हि ते" इत्यादि । श्रम 
ते। म्म्‌ इति प्राणस्य चम्‌ यह प्राणा नामे, प्रक कारण 


भन्नेन दि प्राणः प्राणिति दे मे प्राण द्यरीरमे वाणनन्िया करतां 
इत्यतो सन्य्रव्यं॑प्राणस्या , इमो पसपद्रव्य प्राणका ग्रघत 
त्वाखणपत्वेप मूगेम्मो ना होने गनणष्ण श्रमो नामासि" 
सायीति । दतः ? यनोऽमा यद्‌ | सादि मन्नद्रायं प्रायस्ते स्तुत 
रि सम्मत्त नैव प्ाणतस्य । सोना=। तक्वा श्रमः नामवाता 
तंवनदे | 
प्राणभृतो मन्धो च्येष्ठः मेढ । य 
ग्रत एप च राज्ञा दीिमानवि- | भेष्ठ ह 1 इममे तू राआ-दीश्निमान्‌ 
पतिक्चाधिष्ठाय पालमिठासर्थस्य | | शरोर नवपनि--नव -धिखान 
समा मापरपि मस्य; प्राणो} छपर पाचन करनेवान्ला २। वट्‌ 


0 1, 


४९८ हान्दोग्योपनिपद्‌ [ प्रध्याय ५ 
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दपीष्डयादिगुएपूमपास्मनो मप्‌- | मन्यन्प प्राण मुनै भी श्रफने 

ज्येष्ठत्वं ग्रादि गुणसमूहको प्राप. 
यलवहमेवेदं सवं जगदसानि | करावे ! प्राणके समान मै भौ यह्‌ 
सम्पुणे जगत्स्वरूप हौ जाऊ 1 "इति" 
शब्द मन्वकी समाक लिये 
मन्त्रपरिपपाप्टय्ः ॥ ६॥ |३॥ ६॥ 


भेषानि प्ररवत्‌ । इतिशब्दो 


--*09:-- 


अथ खल्वेतयचां पच्छ आचामति ] तत्सवितु- 
बर णीसह इत्याचामति । बयं देवस्य भोजनमित्याचा- 
मति ¦ श्रेष्ठ्सवधातममित्याचामति ! तुरं भगस्य 
धीमहीति सवं पिवति | निर्णिल्य कसं चस वा 
पश्चादग्नेः संविशति चम॑शि वा स्थरिडल्ते वा वाच॑. 


यमोप्रसाहः | स यदि ज्ियं पश्येव्सघद्धं क्ति 
विप्रात्‌ ॥ ७॥ 
फिर वह्‌ इस ऋवासे* पादयः [ उस मन्यका ] मक्षण करता है । 
^तट्वितुवृणोमहे टसा ककर भक्षण करता दै; "वयं देवस्य भोजनम्‌" 
ेसः कहकर भक्षण करता है; श्र्-सर्वघातमस्‌' एसा कहकर भोजन 
करता है; तथा तुरं भगस्य धीमहि" एेषा कहकर कंस ( कथोरे ) या 
चमस ( चम्मच | को घोकरर सारो मन्थलेषप पी नाता ह । तत्परवात्‌ 
वेद्‌ श्रमिक पीय चमं ्रववा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाकां 
संयम कर [ श्रनिष्ट स्वप्नदशंनसे | प्रमिभूत न होता हुभ्रा शयन करतां 
है! उस्र समय यदि वह [ स्वप्ने | खीको देखे तो वैसा समघ्ने किं कूर्म 
सफल हो गथा | ७॥ 
थानन्तरं खदयेतेया वध्य- ) इसके ग्रन्तर वह॒ इस की. 


जनेवाली ऋचाते पादशः म्राचमनतं 

माणयच पच्छः पादश आचा- । भक्षण करता है; तरथा इ 
न 
* द्म व्वाका भ्य इसे प्रकार टै--टम प्रकाक्लमान सविताक्रे उप 


सर्वविपयक परेष्ठम मोजनकौ प्रार्थना करते प्रर शीर हौ पविता देवता 
स्वूपक्ता ष्यान करते ह ।' र 


खर २ | 


साङ्करभाप्यार्थं 
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नजन कः ऋ ॐ करः मे पो क "भे छ ज को "नन न कन -कर -नन कन कीन च ~या -च क ~क नअ कको 


मति भत्तथति मन्त्रसवैकेकेन पादे- 
नेकेरं ग्रासं मच्तयति । तद्धोजनं 
प्रतवितुः 
चे फीडत्योच्यते, 
ञ्मादित्यस्य व्रृणीमहे प्राथैयेमहि 


सवितुः स्वैस्य 


प्राणमादिष्यं 


न्थसूपम्‌ ¦ येनानेन सावित्रेण 
मोजनेनोपशुक्तेन वयं सविः 
स्वरूपापक्ना भवेमेप्यमिप्रायः | 
देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संव. 
न्धः शं प्रशस्यतमं सर्बान्नेम्यः 


सर्वधातमं सर्वस्य मतो धार- 
यितरतममतिश्येने विधाततम- 


मन्त्रके एक-एक पादसे एक एक 
ग्रास भक्षण करतां है । हम सवित्ता 


-- सवका प्रसव करमेवाते श्रादित्य- 
के उ मल्यह्प भोजननी प्रार्थना 
कप्ते ह-- यहां प्राणा श्रौर प्रादित्य 
को एक मानकर पेमा केह गया 
है--जिस ग्रत श्र्थात्‌ सविता 
देवतासे उपभोग क्थि हृए 
मोजनदासया हम मूर्यस्वरूपवो 
परापर होगे--पेसां इसका अ्रमिप्राय 
है 1 दिवस्य सितु" दप प्रवर 
^देवस्य' पदका पटे [ सवितं 
पद] से सम्बन्ध है 1 श्रेष्ठ-- समस्त 
ग्रन्नोकौ ग्रपेक्षष प्रदास्यतम, "स्व 
धातमम्‌'--समस्त जगत्‌के उक्ष 
धारयिता श्रथना सम्पूणं जगतुके 
ग्रतिश्शय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता ) 
[--इस प्रकार कख भी प्रथं बिया 


\ जाय] यह्‌ स्वया भोजन 7 चिोपण 


मिति बा सवथा मोजनविशे | है 1 हम तुर-त्वर-तृणं भरात्‌ शीध 


पणम्‌ । तुरं त्वरं चणं शीध्रमि 
सयेतत्‌ ! ममस्य देकस्य सवितुः 
स्वस्पमिति रदेषः। धीमहि 


चिन्तयेमरहि विरिष्टमोजनेन 
सताः चजद्धात्मानः सम्त 
इत्यभिप्रायः । श्थवां भेणस्य 


भियः कारणं महत्वं प्राप्तुं कर्म 


ही भग--सत्रिता देवततके स्वरूपका 
--्वल्प' छब्द यहाँ लेप है-- 
[ रथात्‌ यहं उपरमे लाना पडता 
है] ध्यान--चिन्तन करते ६, 
तात्पयं यहु है कि उस विदिषट 
भोजने सस्कारयुक्त भ्रोर दु्चित्त 
हौकर हम्‌ उसके स्वर्पका ध्यान 
करत ह] अ्रथवा भग यानी श्रीकरे 
कारणभूतं महत्वको प्राप्त करेके 


४५० 


हान्दार्रोपतिषद्‌ 


[ श्रष्यायप, 


6 ->~---- ~+ ->--<--न--+-4 (न + -क---€---5----0-----+--<- 4 


कनवन्तो वयं तद्धीपहि चिन्त 
येमहीति सत्रं च मन्थलेपं पिवति 
निण्य प्रास्य कुसं कमाकारं 
चमं चमसाकारं बोदुस्वरं 
पात्रम्‌ । 

पील्वाचम्य पश्वादन्नैः प्रा 


कुशिराः संविशति चर्मणि दाजिने 
स्थर्डिते केवलायां वा भूमौ, 
वाचंयमो वाग्यतः सननित्यथैः, 
रसादौ न प्रसद्यने नाभिभूयते 
छ्या्निषस्वमरदशनेन 
तथा 


यथा 
संयतचित्तः सनित्यथः, 


स शवमूतो यदि यं पदयेरस्व- 
पनेषु॑तदा विघास्समृद्ध ममेदं 
कर्ति ॥ ७ ॥ 


लिये कमे करनेवलि हम उसका ध्यान 
--चिन्तन करते हु! एसा कटुकर 
कंस--कंसाकार अधवा चमस्-- 
चमसाकार गुलर्के पावको धोकर 
सारे मन्थनेपको पी जाता है 1 


मन्यलेपको पीकर भ्राचमनं 
करनेके ग्रनन्तर प्रथिकं पीये चसं- 
[ मृगाद्किी | खालपर, ग्रथवा 
स्यण्डिल-कंवल भमिपर ही पूर्वंकी 
ग्रौर चिर करके वाचंयम प्र्थात्‌ 
संयतवाक्‌ होकर तथा ग्रपरसाह्‌ 
यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर 
कि जिससे सी भ्रादि श्रनिष्ट स्वप्नके 
देखनेसे विक्त न हो जाय सो जात्ता 
ह) एसी प्रवस्थामे यदि वहु स्वप्नभें 
सीको देखे तो यह्‌ समे किमेरा 
यह्‌ कमं समृद्ध हो गया । ७ ॥ 


[ [1 श 


तदेष श्लोको यदा कसु काम्येषु चखिय९स्वन्नेषु 
पश्यति त्तषद्धि तत्र जागीयातच्रिमिन्स्वप्ननिदरशने 


तर्मिन्स्वप्ननिदरशने ॥ स 


॥| 


इन विषधमे यह इलोक दै--जिस समय काम्यकमेमिं स्वप्ने सीको 
देवै तो उस स्वप्नदर्ल॑नके होनैपर उस कर्मे समृद्धि जाने ।। ८ ॥ 


तदेतस्मि्रथं॑एप ` शलोको 


उस इसी ब्रथमे यह इलोक-- 


यन्चोऽपि भदति युदा कर्म॑सु मन्वरभीदहै।! जव कि काम्य--- 
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कोम्येपु कामार्थेषु छियं स्वप्मेएु कामनाभ्रोके लिये किमे हृएु कमम 
स्प्नदशेनेषु स्वप्नफलेपु वा स्वप्नम-स्वप्तदर्शनमं श्रयदास्वप्तः 


त कृ]लम खोकेो देखे तो उसमे समृद्धि 
पयति सशृद्धि ततर जानीयाद्‌ ) समस, रथात्‌ उन कर्मकरा फल 


कर्मणां फलनिष्प्तिभविप्यतीति | प्रा होग-रेसा जनि। वात्पयं 


लानीयादिवर्थः। तस्मिन्‌ | यट. दै रि उससो श्रादि भर्स्त 
र ६ स्वप्नदज्लनके होनेपर [ कर्म॑की 


रूयादिप्रशप्तस्वपोदशेमे सती- | सफलता समने ] 1 'तस्मन्घ्व्न- 

त्यमिप्रायः। द्िरुक्तिः कर्मं | निदाने पस्मिनस्वप्ननिद्दने' यह्‌ 

समाप्तयर्था ॥ ८ ॥ दिश्क्ति कमकौ समाक लिपेहै ता 
२ ई -- 


इतिच्छान्दोगयोपनिपदि पच्चमाप्याये 
दितीय्खर्डमाष्यं सम्दणम्‌ ॥ २॥ 


1 


1.1 । 


तृतीय खण्ड 


--: * :-- 


पाञ्चालोकी सभामें दवेतक्रेतु 


नदादिस्तम्बपर्न्ताः संसार- 
गतयो वक्तव्या वैराग्यरेतोमः 


पु्ुणमिखयत आख्यायिका 
रथ्यते-- 
श्वेतकफेतुहांरुणेय ¡ 


मुमुश्ु पुरुपोकरे वैराग्यके लिये 
वरह्यासे लेकर स्तम्बपयंन्त संसारी 
गतियोक्रा वर्णन करना चाद्िये-- 
इसीलिये यह्‌ म्राद्यायिका श्रारम्म 
की जाती है-- 


पश्चालाना९समितिमेयाय 


५ह प्रवाहणो जेवल्लिरवाच कुमारानु खाशिषयिते- 
त्यु हि भगव इति ॥ १ ॥ 
प्रारुणिका पुत्र इउवेतकेतु पञ्चालदेरीय लोगोकी समामे श्राया । 


उससे जीवलके पत्र प्रवाहणने कहा--हि कुमार ! क्या पितानै तुद्ञे 
रिक्षा दी है {' इसपर उसने कटा--हँ, भगवन्‌ !' ] १॥ 


श्वेतकेतुर्नामतः, ह॒ इल्यै- 
तिद्याथः, अररुणस्यापत्यमारणि- 
स्तस्यापत्यमारुणेयः पञ्चालानां 
जनपदानां समिति सभा- 
मेयायाजगाम । तमागतबन्तं 
ह माणो नायते जीव 
लस्यापत्यं जवलिरुवाचोक्त दात्‌ | 
हे कुमारसु ला त्वामशिषदन्व- 
शिषदिता १ किमनुशिष्टस्तवं 


उवेतकेतु नामवाला--'ह" यह्‌ 
निपात एेतिह्यके लिये है--श्ररुणके 
पुत्रको श्रारुणि कहते है, उतस्तका पुत्र 
ग्रारुणेय पञ्चाल देके लोगोकी 
समामे श्राया) उस श्रये हुएसे 
प्रवाहण नामवाले जीवलके पुत्र 
जेवतिने कहा--हे कुमार ! क्या 
पित्ताने तुच्चे श्रनुयासित ( शिक्षित } 
क्या है? च्र्थात्‌ क्या पिताने 
तुत्ते रिक्षा दी दह? ठेस कहै 
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पित्रत्यथः । इत्युक्तः स शह जानेषपर उसने का~", 


| नखा 
नु हि अनुरिशोऽस्मि भगव ( (34 ५ 


इति सूचवनाह्‌ ॥ १ ॥ उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥ 
~ %& ;ॐ -- 
प्रवाहु्छके प्रश्ने 


ते होवाच यदयरुशिष्टोऽकि, व 1 “यदि तुभ 


वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव 
इति | वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति | 
वेत्थ पथोदंवयानस्य पितेयाणस्य च व्यावतेना ३ 
इति ? म भगव इति ॥ २॥ ` 
“क्या तुत्त मालुम है कि इस लोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहू नत्ति 
है? [ इवेतकेतु--] “भगवन्‌ । नहो ॥“ [ प्रवाहण--] क्या तु जानता 
हिकि वह्‌ फिर इस लोकमे केते श्राती है? | देतकेतु--] "नी, 
मगवम्‌ 1 | प्रवादेख--] "देवयानं श्रौर पिवृयाख-इन दोनो मार्गो 
एक दुसरेसे विलग होनेका स्थान तुद्ञे मानूुम दै ?" [ छेततकेतु--| "नही 
भगवन (* ॥ २ \। 
पेर्थ यदितोऽस्पार्लोफादधि | क्या तु जानता दकि यदसि 
ऊर्व यत्प्रजाः प्रयन्ति | -इस लोकसे परे प्रजा कहां जाती 
यद्वच्ृन्ति, तत्कि जानीषे ? टै? तात्य यह्‌ हे िंन्या तुते 


इस्थथेः । न भगवं इत्याहेतरः, ( त क) 
न॒ जनिश्दं तद्यपृच्छुमि | |नष्, घ्रापय जो कु पृच्छे बद 
एवं तहि, वैस जानीषे | मै नही जानता ।* श्रच्छा तो; जिस 
यथा येन प्रकारेण पुनरावतंन्त अना 2 व सति 


इति ने गवे इति त्याह | । उत्तर दिया-“भगवन्‌ ! नही ए" क्या 
1 
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भनक ~ - 
चैरथ्‌ पथोर्मामयोः सृहश्याणः तुञ्ने साथ-साग्र जानेवाले देवयान 
योदेवयानश्य पितृयाणस्य च रौर पिवृयाण इन दोनों मार्गेकी ,. 


९ ९. व्यावत॑ना-न्याव्तंन प्र्थात्‌ इनपर 
ठ ञ्य प्र्‌ ध २ 9 
५ ठरेतर साथ-साथ जानेवाले पुरुपोके एक 
वियोगस्यानं सहं गच्छताम्‌ १ | दूसरेमे ग्रलग होनेके स्थानका पता 
इत्यथः | न भगव इति ।॥ २ ॥ 1 है ? भगवन्‌ ! नदी" ॥ २॥ 


--9ः:& -- 


वेष्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति । वेत्थ यथा पश्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नैव भगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाहण --] (तुस मालूम टै, यह्‌ पितृलोक मरता क्यो नहीं ?' 
[तरेतकेतु -[ भगवन्‌ ! नहीं ' [प्रवाहण--] क्यात्‌ जनतादैकि 
पचिवींप्रादुततिके दवन कर दिये जानेपर प्राप ( सोसघृतादि रस } पुरुष" 
संल्ञाको केसे प्रा देते है ?' [देतकेतु--] नही, “भगव ! नही" ॥ ३ ॥ 


देत्थ यथासौ लोकः पितर- | . "व्यातू जानता है कि यह 
सम्बन्धी -यं पराप्य एुनरावरतनत, | पिवृषणसम्न्यी लोक, निषे प्रा 
(पि होकर फिर लौट अति है, वहुतोके 
वहुभिः प्रयद्धिरमि येन कारेन | जानेपर भी क्रिस कारणस नही 
न सम्पूरधत इति न भगव इति | मस्ता ?' "भगवन्‌ ! नही" रेखा 


परस्यां । वेत्थ यथा वेन क्रमेण | उसने उत्तर ॒दविया} धया तुन 


[० 


मालुम है कि किञ्च प्रकार-किस 
पञ्चम्यां पश्चसंख्याकायामाहृतौ | क्रमसे पाचवौ-पांच संस्यावाली 
हुतायामाहतिनिश्च ता श्राहुति- | शतके इत हीने पर श्रुति 
। रहनेवाले श्राहुतिके साधनभूत श्राप 
पूरूषवाची हौ जति है? तात्पयं 
हतयेयं बचोऽभिधाने वाकां हय- | यह दे क्रि हवन करिये जनेवालि 


साघनाक्रपः पुरषदचसः पुष 


पण्ड ३] शाद्धरमाध्यथ ७५ 
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मासानां करमेण पष्ठाहतिभृतानां | मिन चो ्ाहृतिभूत दरषयोका 


४  युरुपशा्द "पृस्प ग्रहो वचन यानी नामरहवे 
ताः पस्पदचसः पुर्पणष्द वाच्या स 
५1 पूरुपवायी केते हौ जाते ह ? पर्थान्‌ 


मन्ति परुषल्यां समने ! | पृष्पवल्ा वैसे प्रष्ठ कसते है ? 
इत्यथः! इष्ुक्तो सैव भमत्र | देसा कहे जानेपर उसने यदी वह -- 
इत्याद, रैवाहमतर किच्ठनं | स्यन्‌ । नही श्यात्‌ मुं इस्‌ 
जानामीत्यर्थः ॥ ३॥ विपयमे कुख भी नही जानता ॥३॥ 





प्रवाहशाते पयाशूत ध्वेनेतुका श्रपने पिताके पाम प्राना 
अथानु क्रिमलुशि्ोऽदोचया यो हीमानि नं 
विधास्क्थ«सोऽतुशिषटो घ्रूवोतेति । स हायस्तः पितुर- 
धमेयाय त्होवाचानुशिप्य वाव किल मा भगवान- 
व्रवीदनु खाशिपमिति॥ ४॥ 


“तो फिर तु श्रपनेको “मुञ्चे रिक्ञादी गयी है" एसा क्यो वोत्तता 
था? जौ इत वानोको नही जायता वह्‌ श्रपनेको धिक्षित कैत कहं सकता 
ह? तव वहु वस्व होकर अपरत पित्रे स्मानरपर प्राया प्रर उसे 
चोला --श्रोमानुने भृच शक्ना दि विनादही कं दियाधा क्रिमेमै 
तुमे शिक्षादेदीहै"\॥ 2) 


यैवण्ः सल्किमसु कस्म तो फिर दम प्रकार अज्ञ होने- 
शिष्ठ १ तून भृघेदि ह 
मनुरिोीत्ययोचथा उक्त ध९ ५ त दिक्षादी गयी दह 
ति भय द्रा केम कहा? ओ पुस्पं 

वानसि? यो हीमानि मगा | इन भेरी द्यी इ वातोको नही 
ृषटान्यथत्ातानि न, विद्मि | जानता यह बिद्ानोमि शुत चिन्ता 
विजानीयात्किथं स विद्त्स्वसु- | दी गयी द" एेसा क्पे क्ट सकता 
शिरोऽ्स्मीति तरुीत इत्येवं स | ३ * इस रकार राजे ब्रायस्त~ 
देते रत्तायस्त अआया्तितः | पीडति हो वहं दतैतकेतु श्रपने 


४७६ 
@-*~+~+* +< + +न 
सन्पितुरधं स्थानमेयायागतवान्‌, 
तं च पितरघुवाच-शअ्ननसु- 
शिष्यानुशासनमण़वेव मा सा 
किल भगवान्पमावतेनकालेऽत्र- 
वीदुक्तवानसु ताशिषमस्वशिप 


त्वामिति।॥ ४॥ 


9 


{ अध्याय. 


पितके ग्र्ध॑-स्थानपर श्राया रौर 
उस ग्रपने पितासे बोला--श्रोमान्‌- . 
ते प्रनृरासन किये विना दही समा- 
वतंन संस्कारके समव मुभसे कहं 
दियाथाकि मेने तुद्ने रिक्षादे 
दीरहै'1४॥ 


[र क 


यतः-- 


| वयोक्रि-- 


प्च सा राजन्यघन्धुः प्रश्नानप्रालोत्तेषां नैकयना- 
शकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा खं तदैतानवदो 
यथाहमेषां नेशन वेद यथयहसिभान्षरेदिष्यं कथं ते 


नाव्च्यमिति ॥ ५॥ 


"उस क्षत्रियवन्धुने मुमसे पांच प्रशन पेये; कितु मे उन्मेस 


एकका मौ विवेचन नहीं कर सका # 


उसने केहा--^तुमने उस समथ 


(्रतिही) जेसेये प्ररन मुन्ने सूतये है उन्मेस मे एकको भी नहीं 
जानता । यदि म इन्हे जानता होता तो तुमह त्रयो न वतलाता? 1 ५॥ 


पश्च पश्वसख्याकान्प्रस्नान्‌ 
राजल्यथ्न्धू राजन्या बन्धवो- 
ऽस्येति राजम्यवन्धुः स्वयं दुष त 
[५ ड 
इत्यथः । अप्रारीपपृ्वान्‌; तेषां 
प्रसनानां नैकश्चनएकमपि नाशकं 
न शक्तवानदहं विवत्तुं विशेषेणा- 
थतो निरतुभिर्यर्भः। 


“राजन्यवन्बुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
लोग) जिसके वन्धु हों उस 
राजन्यवल्छु कहते ह र्था 
जो स्वयं दुराचारी है एसे उस 
राजन्यवन्धरुने मुभे पाच--गिनतीके 
पचि प्रह्न पुटे ये; क्रतु उन 
प्रश्नोमेसे एकक भी विवेचन नहीं 
कर सक्ता; प्र्थात्‌ उनका विरोष- 
रूप से ब्र्थतः निर्णय नहीं कर 
सका 1! 
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सोवाच फिति-पथामा 
मावस त्वं तदागतपात्र पवे- 
तान्‌ भरस(नवद्‌ उक्तवानसि-- 


तेपां नैङ्वनारा़ विवक्तुमिति, 
तथ! मां जानीहि, सदोयन्न- 
नेन लिङ्धेन मुष तद्विपयमन्ञानं 
जानीदीखथेः । कथम्‌ ए 
यथाहमेषां प्रदनानामेशश्वनै- 
कमपिन बवेद्‌ न नान इति; 
यथा स्वमेवाद्धेतान्‌ प्रस्नान 
जानीषे तथाहमप्येतान्न जान 
इत्यर्थः । रतो मय्यन्यथामावो 
न कर्षव्यः । इत एतदेवम्‌ ए 
यतो न जने; यद्दमिमान्स्ना- 
नेदिष्यं विदितश्रातस्ि, कथं 
ते तुभ्यं प्रिय पुत्राय 


तव उस पिताने कडा--ै 
वत्स { तुमने उम ममयं भराति ही 
जेस ये प्रन मुभमे कहै हँ उमेषे 
मे एकका भौ विवेच सही कर 
सक्ता 1 पेमा हो तुम मुञ्ै समो; 
ग्रथति म्रपने म्रज्ञानलूप लिङ्गपे तुम 
उस विषयमे मेरा भ्रज्ञानं सम 
लो; एेमा क्यो ? क्योकि इनं प्रह्नो- 
मेते म एकफो मौ नही जानता। 
तत्पयं यह रैकिहै त्ति! जिप्त 
प्रकार तुम इन प्रहनोको नही जानते 
उसी प्रकार्य भो नही जानता । 
प्रतं मेरे प्रति तुम्हे प्रन्ययाद्ुदधि 
नही करनी चाहिये 1 तु यहं 
वात टेसी कैसे समम्मे जाय ण 
वयोकिं मैं इन्दे जानता नही ह; 


[ यदिमे इन प्रहनोक्ठो जानता तो 


पहले समाव्तनकंस्कारके समय 


समादर्तनकाले परा नाक्ष्ं | पने प्रियपुव तुम्हारे प्रति कयो न 


नोक्तवानस्मि ? 1 ५॥ 


कहता †' ॥ ५॥ 


~~ 
पिता-दरुचका प्रवाहणके पास श्रान। 


इत्युक्त्वा -- 


प्सा केहकर-- 


स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह भाषायाही- 
अकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय त द्टोवाच मानुषस्य 
भगवन्गौतम वित्तस्य वरं दणीया इति ! स दोवाच तवैव 
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राजन्माचुषं वित्तयासेव कुमारस्यान्ते वाचमभावथारता- 
मेव मे ब्रूहीति स हं छच्छी वभूव ॥ 


तत्र वह्‌ गौतम राजके स्यनिपर प्राया । राजान |गप्रधनै यूँ श्राये 

हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन. प्रातःकाल होते ही राजे सभाम 

चनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उसे कहा--है 

भगवान्‌ गौतम ! श्राप मनुप्यसम्बन्धी घनका वर माग लीजिये}, उसने 

कटा--'राजनु ! ये मनुष्यसम्वन्धौ घन प्रापहीके पाप रह; श्रापने मेरे 

पुत्रके प्रति जो वात [ एद्नरूपतसे ] कटी थी वही मुसे वतलाइये 1 तव 
वह्‌ संकटमें पड़ गया 11 ६ ॥ 


ह्‌ गौतमो गोत्रतः, राज्ञो वह॒ गौतम-गोत्रोत्पन्न मनि 


सैवलेर् राजा जेवलिके स्थानपर ग्राया। 
नेवलेर्ं स्थानपेयायागतवान्‌ | 


प्रपने यहां प्राये हुए्‌ उक्र मौतमकी 
तस्मै दं गोतसाप प्राायाह उमने अर्हा-ूना कौ । इ प्रकार 


त 
गातमः दृतातिथ्य उपिल्या | उप्त दिन निवास कर द्सरे दिन 
४, सखभामे पणां सदर = र 
परेवुः प्रातःकाले सथाणे घां | सदेरे ही राजे समागत होने 
रने मद्यदेयाय । भजर णिः | समामे प चनेपर उत्तक्ते समीप 


० 


४ । | ययः । ्रथ्वा [ किमामःः पाठ 
43. | सान एता गये हो सक्तः है] 
सा सथः पूजचानन्सः | साग-पजन गाथ पूजाेवाकतौ 
श.-प तादश उदा रतप ( न> ओ कानत क्त भर नि 

1 २ न धा वृह गौतमं स्व्यं 


६4 ५६ 
५ 


[नध 
| 


1४ पति प्रस्‌ | 


तं हश सातप उरा मनयते राजनि ऊ 


< 1 
न~ भन 


सादुपस्य भगवन्पतिवं उव्‌ | हे सगवद्‌ ! चापर सतुम्दन्धौ 
सुस्मन्धिनो वित्तस्य शा शदचर ; अ.याद्वि घनकः वरणा करभे योग्य 
रमय फ़ाप्रं णीया; प्राथेदेथाः। | वर इच्छानुसार सांग लोलिये।! 


खष्ड ३। शाह्ुरमाप्याथ ५६ 


स॒ शोवाच गौनमुः--तवैव [उस मौनमनै कटठा--दि रजन्‌ 
तिषह राजन्परारुपं वित्तम्‌; | यह मतुप्यसम्बन्धो घन तुम्टारे 
यामेव कुमारस्य मम पत्रस्यान्ते | दी रदे ध. 
समीपे वाचं पशचभरश्रलकणाभ- | पथात्‌ भर पृक 9 १ 

उक्तवानपि तामेव वाचं | स्म कति कही शौ वल 
व मुभमे कहो । मौतमके इस प्रकार 
मे पशं बरूहि कथयेत्ु्तो गौत- | कट्नेपर वह्‌ राना यह्‌ बहता हमरा 
मेन राजा पह च्री दुःखी 


कि "यह्‌ केसे हो सकता दै ?" कृच 
भूव--कथं न्विद्मिति ॥ ६॥ --दुखी हौ गया \॥९॥ 
रवाहएका वरप्रदान 


ष ह एृच्छरीमूतोऽत्यास्येयं | षस पकार द्रौ हए उस 
सजाने शद्ाहमणएका प्रत्याख्यान नही 


करना चाहिये" यह्‌ मानते हुए तया 

"विद्याका न्यमानुसार हौ उपदेश 

वक्तव्येति मत्वा-- करना चाहिये" यह समभे हृए-- 

शह चिरं वसेत्याक्तापया्चकार तदोवाच यथा 

मा तं गोतमावदो यथेयं न प्रा सत्तः पुग विया 

त्रा्यफानगच्छनि तस्मादु स्वेषु लेोकेपु चत्रस्येन प्रशा- 
सनघभृदिति चस्मं हाच ॥ ७ ॥ 

उमे म (एकर ण्व उव त) रान्न दी, प्रर रगु इट 

ह गोतम! जिसपर तम मभ्य ~ 1~ [ -रमे तुम यष सने 

ति 1 पुम क्स्नु च +. शिवि ~प के पास्‌ तुर रपा ॥ 


मीने नम्दणं कामि [ इन दिददढासय्‌ | प यहो [दष्क | 
गरनुघासन लेना रना > ।' चर तद्य 1" मोनमसे बोला--\ ८1 


तंह गौतमं चिरं दी्कालं;\ य्न गानमक्नौ उसने "यं 
वसेत्येचमान्नापयाश्च्तासत्व्रः | चिरकालं रहो" एेमी गाद्या दी1 
चान्‌} यपूव प्ररयाख्पातवान्रा | सजाने षट्ते ओ विद्याक्ा प्रव्या- 











॥ 0 








प्राणं मन्वानो न्यायेन चिदया 
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पिच यच पथाञ्चिरं दसेत्यान्गः 
परवान्‌, तन्निमित्तं ब्राह्मणं कमा 
पयति हेतुवचनोक््या । 

तं होवाच राज्ञा समेविधो 
ब्राह्मणोऽपि सन्य्था येन प्रका 
रेणसाभां हे गौतमाषदस्सवं 
तामेव विद्ालक्तणां बाच मे 
अरीत्यज्ञानात्तन खं जानीहि | 
तत्रास्ति वक्तव्यं यथा येन प्रका- 
रेशेयं विद्या प्रा त्वत्तो व्रास्ल- 
शन्न गच्छति न गतवती) सं 
च ब्राह्मणा अनया विययानुश- 
हितवन्तः । तथेतसिद्धं लेके- 
यतस्तस्माटु रा पूरं सर्दप्‌ लोकेषु 
चत्रष्यैद रत्रजातेरेवानथा 
बिया प्रशासनं प्रशास्तरत्वं 
रिष्याणमभूद्वभूय । त्रियपर- 
म्प्रयेवेयं वि्यतावन्तं कालमा- 
गता, तथाप्यहसेतां तुभ्यं 
श्यामि सत्सम्प्रदानाद्ध्वं त्रा 
हमणन्ममिष्यति । अतो सषा 
यदुक्तं तत्छन्तुमहेसीत्युदत्वा 
तस्मै होवाच विचा य॒ज्ञा ॥७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपतिषदि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


< ९-9-99" + 


[ अध्याय प्‌ 


स्यान किया ग्रौर फिर उस चिर 
कालतक रहो" एेसी प्राजा दी, 
उसका कारण वतलाते हुए वह्‌ 
बराह्मणस क्षमा कराता है । 

राजनि उससे कहा --सवं- 
विदासम्पच ब्राह्मण हौनेपरमी हे 
गौतमं ! तुमने जिस प्रकार मुमसे 
उस विद्यालय वाणीको ही मेरे 
प्रति कहो" इस प्रकार ग्रज्ञानपूर्वंक 
कटा है इससे तुम यह जानो। 
उसमे यह कारण वतलानाहैकि 
जिससे यह विदा तुमसे पहले 
ब्राह्मणोमे चहं गयी तथा इस विदया- 
दाय ब्राह्यणोने उपदेदा ही नहीं 
किया; स्योकि दस प्रकार यह्‌ वात 
दख लोकम प्रसिद्ध टे इरसीमे पूरवकालमे 


-समस्त लोकोमें क्षत्रियका ही-- 


क्षत्रियजातिका ही इस वि्याके 
द्रया िष्योका बासन--रिक्षकत्व 
रहा है । अर्थाव्‌ क्षत्रियोकी परभ्परा- 
से ही इतने समयतक यह विद्या 
ग्रायी है । तप्रापि मै तुम्हारे प्रति 
इसका उपदेश करू गा । तुम्हें देके 
पश्चात्‌ यह ब्राह्मणोके पास जागी । 
इसलिये मैने जो कुख कहा है उसे 
क्षमा करना । सा कहुकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया 1} ७ 


पव्वमाध्यये 


दतीयखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ३॥ 


चतुथं 


खण्ड्‌ 


~, # ~~~ 


ध्यु भ्र्नका उत्तर 


पश्चम्यामारुतापाप इत्ययं 
रसम्‌ प्राथम्पेनापाक्षियते । तद्‌- 
पाकररणमन्वितरेषामपा$स्णमयु- 
छूलं भवेदिप । श्रपिहोत्राुत्योः 
कायरिम्मो यःसु उक्तो बात 
समेयफे । 


उत्कान्तिशहुस्योगैतिः 


तं प्रति प्रलाः, 
भरतिष्ठ 
धिः पमपवृत्तिलपं परदयुत्या- 
यीति। तेपां चौपाकरणषुकं 


पमेव (ते वा एते ~ हुते 


उक्कामदस्ते अरन्तस्तिमाषिशतस्ते 
भन्तरिदमेवादषनीयं इृदति षयं 


० द० २१ ~ 


श्रव॒ 'पिवी श्रीहुतिभे भाप 
(जलः) पृरुपसक्ञकफ धयो हौ जति हं” 
दय प्र्दनका सवसे पहले निराकरण 
क्रिया जाता है, बयोकरिं उसका 
निराकरया होतेपर भ्रग्य प्रह्मोकय 
निराकेर् सुगम दो जायग्रा। 
शरपनिहोत्ररी | प्रात कालिकर॑श्रौर 
सायकाल्लिके | देनो श्राहुतियोक 
जो कार्ारम्म रहै वह्‌ वाजसनेयो 
पनिपदूतै वत्ता द्विया गया है! 
वहां उस ( केयिम्भ } के विपरममे 
उन दोनो श्राहुत्तियोकी उत्कान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृनि, पूनरावृ्ति तथा 
छोकेके श्रनि इत्या करमा-पै चु 
पदन हं \ वही उ्तका निरषूस्ण्‌ 
भी इस प्रकार वत्सया गया है-- 
“धे ये ्राहत्तियं हुवन किये जातेर्‌ 
[ ग्रपूदेष्ठप होकर उलरमणं करते 
हुए यजमानक्तै वृत कर उसके 
साथ | उक्छ्मण करती हई 
ग्रन्तरि्लोकरमे प्रदेय करती है, 
्रोर भरन्तरिथिलीककी ही धाहवनीय, 
वायुको समिध्‌ तया श्रणोकने 


पर्‌ दान्दौग्यो पन्निपद्‌ [ ्रध्याय १ 
+++ ++ +++ +++ +++ ^+ 
समिधं मरीचीरेव शक्लामाहुतिं | शुक्ल श्राहुति वाती ह; इस प्रकार 


ते श्रन्तस्तिं तपंयतस्ते तत 

पूं 
उत्कामतःहत्यादि; एवमेव पूव 
वदिं तर्षयतंस्ते तत श्राषर्तेते | 


हमामाविषश्य ॒तपैयिता पुरुप 
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प्राविशत; । ततः छखियमाविश्य 


लोकं प्रस्युत्थाणी वतीति | 


तत्रागििदोत्राहुत्योः कार्या- 
रम्भमात्रमेवंप्रकारं भवतीदयुक्त 
म्‌। इहतु तं का्यारम्भभमनि- 
होत्रापूवंविपरिणामलक्तणं पश्चधा 
प्रविभन्याग्निखेनोपासनयुत्तर 
मागं्रतिपत्तिसाधनं विधित्स- 
नाह । असौ चाव लोको गौत- 
माग्िरि्यादि । 


ये श्रन्तरिक्षलोकको तृप्र करती र 
फिर वहसि [ यजमानके उत्तमण 
करमेपर | वे उत्करमण करती है” 
इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेदीके 
समान दचुलोकको [ चयुलोकस्य 
यनमानको फलप्रदानद्ाया | वृस्च 
¦ करती हँ । तत्पद्वात्‌ [ प्रारव्यक्षय 
होनेपर यजमानके पुनरावततंन 
करनेपर ] वे वहसि लौट प्राती है, 
तथा इस लोमे प्रवेश करद्े तृप्र 
करनेके श्रनन्तर (रेतःसेक समर्थं] 
पुरुषमे प्रवेश करती हैँ! फिर 
खीमें प्रवेश कर वे परलोकके प्रति 
[लौकिक कमं कराती ह्र] उत्थान 
करनेवाली होती ह! 
वहां ({ वाजसनेयोपनिषदुमे } 
तो यह्‌ वत्तलाया गय यां कि ग्रनि- 
होत्रकी ग्राहुतियोका केवल कार्या- 
रम्भमात्र इस प्रकार होता है; कितु 
यहं म्रचिहोत्रके परपूवंके चिपरिणाम- 
रूप उस कार्यारम्भको पचि प्रकारसे 
विभक्त कर उनमे उत्तरमागंकी प्रा्ि- 
के साधनभूत ्रग्निमावेसे उपासना- 
का विघान करनेकी इच्छासे श्रुति 
श्रसौ वाव लोको गौतमाग्निः 
| इत्यादि कृथनं करती तै । 


% भ्र्यात्‌ श्रन्तरिक्षलोकस्थ यजमानको फएलोन्मूख करती ह । 


‡ श्रत्‌ गभैरूपसे उत्पन्ने हृष्‌ 


यजमानको कर्मानुष्ठाने समये देहकी 


पर्ति करा उसके हारा पारलौकिक कर्म कराती इ उसका परलोकके प्रति 


समन कराती है । 


खण्ड ४] 

इह॒ साथंप्रातरगनिदोत्राहुती 
हते पयश्रादिसाधने भ्रद्धापुरः- 
सरे ग्राहवनीयाप्निसमिदुधूमाचि- 
रद्भारषिस्फुलिङ्धभाविते कर्त्रादि- 
कारफमाविते चान्तरिदक्रमेणो- 
त्करम्य॒दुलोकं प्रषिशन्त्यौ 
परहपभूते श्रप्समधायित्वादष्डा- 
न्दवाच्ये धरद्धाहेतुताच्च श्रद्धा- 
एान्दवाच्ये। तयोरधिकरणोऽभ्नि, 
अन्यच्च तत्संबद्धं समिदादीसयु- 
च्यते । या चाप्तावन्यादिमावना- 
हुत्योः स।पि तथैव निर्दिश्यते । 


शब्भुर भाष्यार्थ 


ह--9-नन 0 = -क करक -कत--नः- 





शुत 


दस लोमे अल श्रादि जिनके 
साधन, जो श्रद्धापू्ंक निष्पन्न 
की जाती ईह, जिनमे श्राहुवनीय 
भर्चि, समिध्‌, घ्रूम, रि, अरद्धुर 
मरौर विस्पुलिद्धकी तथा कर्ता रादि 
कारककी मावना की गयीहै, वे 
ग्रचिहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः- 
कालिक दो श्राहुतिर्यां भ्रन्तरिक्ष- 
कमसे उत्मण केर द्युलोकम प्रवेश 
करती हुई सूक्ष्म एवे भ्रप्‌-पमवापिनी 
( जलमयी } होनेके कारण शर्‌" 
शब्दकी वाच्य है नौर श्रद्धाननित 
होनेके कारण श्वद्धो रष्दकी 
वाच्य हँ 1 यहां उनके प्राश्रयभूत 
ग्रभिश्रौर उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
श्रादि हँ उनका वणन किया जाता 





है ठ्या उन ्राहुचियोमे नो श्रमि 
म्रादिकी भावना है उसका भी उसी 


प्रकार निर्दे किया जाता रै 1 


क्व रूपा अधरिविद्या 


मसो वाद लोको गोतमाम्निस्तस्यादित्य एव 
समिद्रश्मयो भूमोऽहर्चिश्चन्द्रमा अद्गारा नचच्राणि 


विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


_ हे गौतम } यह्‌ भ्सिद्ध [चु-] लोक छी शरन्निहै\ उका 
भरादित्य'ही समिध है, किरणे धूम है, दिन ज्वाला है, चन्रमा भ्र्खार 
है भ्रौर नक्षत्र विस्पुलिङ्ग ( चिनगासियां ) ई ॥ १॥ 


४८४ 


८*++~++>****+*-**+-> +++ +> 


य्रसौ वाव लोकोऽ गौतम्‌ 
यथायिहोत्राधिकरणमाहवनीय 
इ। तस्यामेचयुलोकाश्पस्यादित्य 
एव॒ समिद्‌, तेन दीद्धोऽसौ 
लोको दीप्यते अतः समिन्ध 
नत्सभिदादित्यः } रषयो धूम- 
स्व्त्थानात्‌, समिधो हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरः प्रकाश 
सामान्यात्‌, आदित्यकार्यत्वाच्च 
चन्द्रमा अङ्गारः, अदःग्रशमे- 
ऽमिव्यक्तेः अरचिषौ हि प्रशमे- 
ऽङ्गारा च्रभिव्य्यन्ते | नक्षत्राणि 
विस्पुलिङ्गाशन्द्रमसोऽवयवा इव 
विप्रकी्णत्सामान्याद्‌ !। १ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ श्रध्यायप्‌ 


~क क-कै. 

है गौतम! जिस प्रकार इस 
लोकम श्राहुवनीयाम्ति श्रग्निहोत्रक्न 
ग्रधिकरण -है उसी भकार यह्‌ 
परसिद्ध लोक ही श्रग्नि है। उस 
दुलोकसंजञक अ्रन्निका श्रादित्य ही 
समिच्‌ है; उससे सम्यक्प्कारसे दीप्र 
हुम्रा ही यह चौक देदीप्यमान हीता 
; अतः सम्यक्‌ प्रकारसे इन्धन 
( दीपन } करनेके कारण ्रादित्य 
ही समिध्‌ ( इन्धन }) दै । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धुम, 
क्योकि समिधूसे ही धूम निकला 
करता है । प्रकाशे समानता श्रौर 
ग्रादित्यकरा काये हौोनैके कारण 
दिन ज्व्राला है! चच्मा अ्रद्कार 
है, क्योकि यह दिनके शान्त होनेपर 
ग्रभिव्धक्त होता है; लौज््कि ब्रङ्खारे 
भी ज्वालक्रे शान्त होनेपर ही 
प्रकट हु्रा करते हैँ । तथा चन््रमा- 
के भ्रवयवोके समान नक्षत्रगण 
चिस्पुलिङ्ध है, क्योकि इषघर-उधर 
चिटके रहनेमे [विस्फुलिङ्घोके साथ्‌ |] 
उनकी समानताहै 1 १1 


----* ~+ 9 कि--+------ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुहति तस्या 
अहैः सोमो राजा संभवतिः॥ २ ॥ 


खरड ४ ] 


नवीन "र-नी मद क" -न--= --नी-- 


शाड्करभाघ्यारथं 





धप 
न "ववी कनन 


उस इस [ययुलोकरूप] श्रभ्तिमे देवगण श्रद्धाका हवने करते ह । उस 
प्राहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥ 


तस्मिन्नेवसिमिन्यथोक्तलक्षे- 
अनी देवा यज्ञमानप्राणा अन्या 
दिस्पा अधिदैवतम्‌ श्रद्धाममि- 
होत्राहुतिषरिणामावस्थास्याः 
वरषष्मा ्ादःश्रद्धामाविताःश्द्धा 
उच्यन्ते} यथ्वम्पामाहुतावायः 
युरुपपचसो भवन्तीरथपां होम्य- 
तया श्ररने श्रुतत्वाच्‌ । धद्धा वा 
स्याः, श्रद्धामेवारम्य प्रणीय 
प्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां 
श्रदधामृव्रणं जहति । 

तस्या भाहुतेः सोमो राजाणं 
भ्रद्धाशब्दवाच्यानां युलोकागनौ 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 
संमति । यथर््वेदादिपुष्परसा 
गादिमधुकरोपनीतास्त मादि. 
त्ये यशभादिकापं रोदिरादि- 


उस इष उपयु क्त लक्षएवाले 
श्रग्निमे देवगण--[ग्रध्यात्मदृषटति] 
यजमानके प्राण तथा भ्रधिदैवत- 
रूपसे प्रगिति श्रादि देवगण श्रद्धाका 
[ हन करते हँ ] 1 ब्रम्निहोत्रकी 
प्राहुतियोकी परिणामाविस्थारूप 
सूम जलत श्रद्धारूपसे समाचित 
होनेके कारण श्रद्धा कहा जाता है । 
[ यहा॑शश्रद्धा" चछब्दसे जलका 
उत्लेखं इसलिये तिया मया है | 
क्योकि पाची श्राहुति देनेपर्‌ 
जल श्ुरुष' हाव्दवाची हौ जाता 
हैः इतत प्रदनमे जल दोम्यद्रव्य- 
रूपमे सूना गया था । इरुके सिवा 
यह्‌ प्रसिद्ध भीहै वि श्रदाही 
जल है तथा श्रद्धासे प्रारम्भे 
केरकैही लोग सामग्री जाकर 
कमं करते हः । उस जलषट्पा 
श्रदधाका वे हवन करते ह । 

उस धराहुतिमे राजा सोम होता 
है अ्थत्‌ श्रद्धाः शब्दवाच्य जल. 
का ययुलोकरूप श्रग्तिमे हवन विये 
जानेपर उसका परिणामद्प दीति- 
मान्‌ चन्द्रमा होत्ता है । जिस प्रकारः 
(प्र०३खण्श्मे) यह्‌ कह 
गया वि “-ऋछवेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोद्रारा ने जाये 
जानैपर ग्रादित्यमे जिस प्रकार 
रोदितादिल्प यश श्रादि कर्य 


८६ द्ान्दोरयो पनिषद्‌ [ अध्यायम्‌ 
~ कः | - 
रूपलन्तणमारमन्त इत्युक्तं तथमा | प्रारम्भ करते टै, उती प्रकार 
ञअम्नरोत्राहतिसमबायिन्यः प्रग्निहोद्रकी श्राहुतियो8े सम्बद्ध 
व यै “धद्धा ज्व्दवाच्य सृक््म जल 
माः श्रद्धाश॒न्दवाच्या प च्तौकमे प्रवेद कर त्रगििहोचशी 
~ श © भ 
युलोकमलुप्रविद्य चान्द्रं कार्थ- | ्राुतियोका फलण्प चददरमासम्बन्वी 
मारभन्ते फलरूपममनिरोव्राहुतयोः॥| कवं ्रारम्म करते ह! 
यजमाना तत्कर्तार याहूति- तथा उस हवनके करनेवालि 
मया आदृतिभावनाभाविता । यजमान _ रहुतिमय--्ाुतिकी 
( मावनासे भावित ्राहतिरूप करमते 
्राहुतिर्पेण कममणः ्रदधा- 


ग्राकर्ित हो श्द्धाल्प जलै पूणं 

प्समवायिनो बुल्लोकमनुप्रविष्य | हो चुलोकर्ं प्रवेश कर चन््रमाल्प 

तरनत हतम्‌ । यत्र ताति. उन्दने अनिनिहोत्र किः था; क्तु , 
एतद ब इत्‌ अतर त्वात | ह तो उपाघनाके सिये प्रधानतया 
पर्णास्‌ एव॒ पथ्चाग्निप्रवन्धं- | परि ग्रगियोकरे सम्बन्धते ग्राहुत्तियो- 
करेण प्राधान्येन विधित उपा- | का परिणाम ही वतलाना ग्रभीष्ट 
4. च 7 गत्ति नहः उरस्का 

सनां न यजमानानां गिः ¡ | 8, यजमानं त नहो; उरस्का 


| सविद थमादिततमेणोचतस तो श्रुति श्रागे चलकर धूमादिक्रमसे 
ता त्वपवह्षा वमा “ | अ्रविद्रानोकी गतिका तथा विद्यास 


वक्ष्यति विदुपां चोत्तरां व्रि | प्राच होनेवाली विदानोंकौ उत्तर- 
कृताध््‌ ॥ २ ॥ मार्मीय गतिक्रा वणंनकरेगी ॥ २॥ 














--;8:-- “ 
इतिच्छन्दौरयोपनिषदि पच्वसध्य्राये 
चतुथेखर्डभाष्यं सम्पृरम्‌ 1 ४ ॥ 





पञ्चम खण्ड्‌ 


[न 1 
छ = 


पर्जन्यल्पा भरप्निषिद्यां 


दवितीयहोमपर्यायार्थमाह-- | रव श्रुति १ ५ पर्या. 
याया वणर्तं सर -- 


पञन्यो वाव गोतमामनिस्तस्य वायुरेव समिदग्नधूमो 
विष्य दचिरश॒निरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ ९ ॥ 
है गौतम ! पर्जन्यदी प्रमि दहै; उसकावायु ही समिध्‌ है, वादलं 

धूम है, विचुत्‌ ज्वाला है, व द्धार है तया गर्जन विस्फुलिङ्ध ई ॥ १॥ 


पन्यो वाव पर्जन्य एव | | गौतम ! "पर्जन्यो ५ 

उनयो धरि है-वृष्टिकि जो साधन 

गौतमाप्निः पन्यो नाम शृष्टय- | उनके श्रभिमासी देवतानिशेपका 

पकरणाभिमानो देवताविरेपः | | नाम॒ भजनय' है उसका वगु हौ 

समिध्‌ है, वयोक्रि पर्जन्यकप ध्रगिि 

तस्य॒ वायुरेव समित्‌ | | वाध ही प्रवष्च होताहे, जैसाकि 
„ 1 

स्थोऽग्निः | पवी वाणु म्रादिकी प्रवदता होनेपर 

पाथना दि पञन्पोभ वृष्टि होती देसी जानेसे सिद्ध होना 

समिध्यते, पुरोवातादिग्रावस्ये हि ! धूमका कायं होने तथा घुमवत्‌ 


बरटिद्॑ना । श्रभ्रं धूमो भूष | देखा जानिके कारण वादल धरम 
कार्याद्‌ धूमदच लक्ष्यमाणा ¦ £ । वायत, अम 


। विचदधिः शमि कारण विद्युत्‌ ( विजली ) ज्वाा 
द्‌ चुदाच अकासानाः | हे कटििताके कारण अ्रयवा 


न्पाद्‌ । श्रशनिरद्गारा,, काठि- विदयुत्‌रे सम्बन्ध रखतेके कारण 
न्यादविद्यत्सम्बन्धाा । हादनयो | वज प्रद्धार दै 1 हादनय विस्पुलिङ्ग 


( दन्दोगयोपन्निषद्‌ श्मध्यय। ५] 


एव-+--6--र--+--त--+---5--+--#-+--+-+---~- -< ~~ ~+ 4 -- -व---कन-्‌ 


विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गजित- है; मेधोक्तौ गजंनाके रब्दौक्ो 
४ 'ह्ादनिः कहते दहै; विप्रकणंत्व 
शब्दा मेघानां विप्रकीर्सलसा- | < ` त 

(इधर-उधर फले रहने ) मे समानता 


मान्यात्‌ ॥ १॥ हयनेके कारण वे विस्पफुलिद्ध ह । १॥ 


+ 
1 © 1 


तस्मिन्तेतस्मिन्न्नो देवाः सोमराजानं जुहति 
तस्था आहूतेवषे ५ संभवति ॥ २ ॥ 
उस श्रमे देवगण राजा सोमका हेवन करते ह; उस ॒श्राहुतिसे 


वर्ष होती है । २1 


तस्मिन्नेतस्मिनरयौ देवाः | उस इस श्रम्निमें देवगण पूर्ववत्‌ 
+ राजा सोमका हुवन करते हैँ । उस 
शवतस सभन छह प । तस्मा प्राहुतिसे वर्षण होती है। श्रद्धा 


आहुतेवपं संभवति । भ्रद्धार्या संज्ञकं श्राप इस दितीय पर्याये 
द्रापः सोमाकारपरिणता हितीये | सोमके आ्राकारम परिणत हो पजं- 
पर्याये पज॑न्यान्नि प्राप्य वरटि- | न्याभ्निको प्राप्च होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २॥ परिणत हो जति हैं २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पच्चमखण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌ ॥ ५॥ 





षट खण्ड 


न्= शै 


1 
नग 


पुयिदीरूपा श्रग्निविद् 


पृथिवी बाद गोतमाम्निस्तस्याः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो राचरिरर्विदिशेऽ्नारा भकान्तरदिशो 


विस्फुलिङ्भः ॥ १] 


हे गौतम! पृथिवीदही प्रनििटै। उसका सवत्सर हो समिध्‌ है, 
प्राक धरूमहै, रात्रि ज्वाला है, दिप श्रद्धारे है तथा न्रवान्तर 


दिखाए विस्पुलिद्ध है \॥ १1 
पृथिवी वाव गौतभात्रिरि 


त्यादि पूववत्‌ । तस्याः पएथि- 
व्यास्यस्याग्ने; “संबस्सर णवे 
समित्‌; संबरसरेण हि कालेन 
समिद्धा एथिवौ बरीद्यादिनिष्प- 
त्ये भूवति । आकाशो पम, 
पृथिव्या इवोत्थित आकाशो 


द्यते; यथान्नेधूमः) रात्रि 
रचि, पृथिच्या प्रकाशालिका- 
या श्नु्पा रश्रिः; तमो- 
स्यत्वादु, अरमनेरिषायुरूपमचिः। 


षे गौतम] पृथिदीही अप्निदहै 
इत्यादि पूर्ववत सममना चाहिये 1 
उस पृथिवीशन्ञक श्रम्िका सवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योकि सवत्सरख्य 
कालंसे समिद्ध हौकर प्रात्‌ पृष्ट 
लाभ करके ही पृथिवी घान्यादिकी 
निष्पत्ति समं होती है 1 नाकाय 
घूम, क्योकि भ्रकाश पृथिवीसे उठा 
हुमा सा दिखायी देताहै, जिस प्रकार 
कि श्रभिरे घुं उस्ता दिखायी देता 
है। यत्रि ज्वाला है; ्रभ्रकाशात्मिका 
पृथिवीके भ्रनुख्य ही राति ज्वालो 
है, क्योकि वह तमोषूपा है) 
ग्रतः [ पृथिवीषप ] भ्रमि समानं 
यह्‌ उसके प्रनुरूपं ज्वावा है) 


४९० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


+ स-नि -भसौ 
दिशोऽङ्गारा, उपशान्तखसामा- | उपयान्तिमे समागता  होनेके 
कारण दारणं ब्रद्धारे ह त्या 
ल्पात्‌ । अवान्तरदिशो विस्पु- | शुदरत्वमे समानता होनेकै कारण 
ग्रवान्तर-दिशाएं कोण) विस्कुलिद्ध 

लिद्वाः, चद्रवसामान्पाद्‌ ॥१॥ | ईै॥ १॥ 

--&ः &- 

तस्मिन्नेतस्मि्तग्नो देवा वर्ष जुति तस्या 


अहूतेरल्च «संभवति ॥ २ ॥ 
उस इस श्रग्निमे देवगण वर्पाका हवन करते है; उस ब्राहुतिसे 
ग्रत हीतारै॥ २॥ 
तस्मिन्नित्यादि समानम्‌ । | (तस्मिन्नेतस्मिचु" इत्यादि श्रुतिका 
तस्या शओआहूुतेरन्तं व्रीहियवादि | अथं पूववत्‌ है! उस ्राहुति वेत्रीहि- 
संभवति ॥ २॥ । यवादिर्प च्च होताहै॥२॥ 


स्र थ 


4 दा-क । ~  --र ज, 











इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पष्टखर्ड भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६ ॥ 


सप्तम खण्ड 
--8:48-- 


पुप्प श्रग्नित्रिद्या 


पुरुषो वाव गोतमािस्तस्य वागेव समिसप्राणो 
धूमो जिहार्विश्वच्ुरङ्गराः शरोर विस्फुलिङ्गा; ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पुस्पं हीम्रग्िि दै । उ्तक्र वाक्‌ हौ समिष्‌ दै, प्राण 
ध्रमहै, जिह्वा ज्वाला दै, चश्च ग्रद्धरे ग्रौर शत्र विस्फुलिद्ध है ॥ ९ 
रुपो घाव गौतमाग्निः । तस्य | दहे गौतम ! पुष्प ही भमि है 


वि उसकी वाक्‌ ही समिध्‌ है, क्योकि 
वागे समि, बाचा दि युखेन | वाणीरूप मुखकै द्वारा दही पुरू 


समिष्यते पुरूषो न मूकः । प्राणो | सौमित दोना है, भूक पुष्प 


स्लोभित नहौ होना । प्राण धरूमहै 
॥ न्नगप्- 2 
ऋ. युलारि + क्योकि वह ॒ध्रूमके समान मुखसे 


नात्‌ । लिह्वाचि्लोहितत्वात्‌ । | निकलता हि; लाल होनिके कारण 
च्रद्धाराः, माप भाश्रषलात्‌ । | जिह्वा ज्वाला ह; प्रकारका प्राश्य 
#ै (3 6. | होनिके कारण नेतर श्रद्धारे है तथा 
रों चिस्फुलिङ्गाः, विप्रकीण- | विप्रकीणेतमे समानता होनेसे 
त्वसाम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रोत्र विस्फुलिद्ध ह ॥ १॥ 


तस्मिन्तेतसिमन्नस्नौ देवा अन्तं जहति तस्या 
आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥ 


४६२ क छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रध्याय ५ 


स+ -4+-+-+->---0 9-64-0 --र--9-+--9--9 र --र--+--+- +> 
उस इस श्रश्चिमे देवगण प्रन्नका हौम करते ह । उस श्राहुतिते वीयं 
उत्पन्न होता है 1! २॥ 


समानमत । रन्न जहति | येप अथं पूर्ववत्‌ है 1 देवगण 
इसमे ब्रीहि ग्रादिसे म्यक भकारे 
तरीदादिसंसछृतम्‌ । तस्य! ग्रहुते | तैयार निये हुए भ्र्तका हवन करते 
ह उस म्राहुतिसे वीयं उत्पन्न 

रेतः संभवति ।। २॥ होता है 11 २॥ 





हुतिच्छान्दोगयोपनिपदि पद्छमाध्याये 
सप्तमखर्डभाष्यं सम्पूखेम्‌ ॥ ७ ॥ 


<< 


4 
क 


क 


टम खण्ड्‌ 
स्रीष्पां श्र्चिवियो 
योपा वाव गोतमाभ्निस्तस्या उपस्थ एव समिद- 
दुपमन्तरयते स धूमो योनिरचियदन्तः करोति तेश्गारा 
दमिनन्दा विस्फुलिङ्गः ॥ १॥ 
हे गौतम ।खीहीग्रभि दै} उसका उपस्यदही समिध्‌ है, पुरूष 


जो उपमन्त्रणं करतादटै वह्‌ धूमरै, योमि च्वाला दै तथा भौ 
भीतरकी श्नोर करता है वह ब्रद्धारे हं श्रौर उससे जो सुख होना है 


व्ह विस्फृलिद्धहै] १॥ 
थोपा वाद गौतमाधि;। तस्या 


उपस्थ एष समित्‌, तेन हि सा 
पत्राय्ु्ादनाय समिध्यते । य- 
दुपमन््रयते स धूमः, व्री 
वाष्ुपमन्रणस्य । योनिरचिर्लो 
दित्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- 
नास अप्रिबन्धाद्‌ । श्मिन- 
स्दाः सुखलवा विस्फुलिद्राः 
चुद्रत्यात्‌ ॥ १ ॥ 


1 

हे गौतम ।खीदी श्रप्निहै। 
उसका उपस्य ही समिघ्‌ टै, क्योकि 
उससे वह्‌ पुत्रादि उत्पन्न करनेकरे 
लिये समिद्ध होती! पुर्व जो 
उपमन्नण करता दहि वह्‌ घरूमरहै, 
नेयोकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति सीसे 
दी होती है। लोहितवणं हीनेके 
कारण योनि ज्वालादहै तथा जो 
भीतरकी श्रोर करता है वह्‌ श्रर्निके 
सम्बन्धके कारण ह्वरे है भ्रौर 
ग्रभिनन्द--सुखके कणमाच्र शुद्र 
रोनेके कारण विस्पलि्ध 


रह ॥ १॥ 


४९४ 


 तस्िन्नेतस्मिश्चणनो देवा रेतो जहति तस्या आहू 


तर्मभ॑ः संभवति ॥ २ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कि निरि १ 


उस इस श्रम्निमे देवम वीर्यंका हवन करते है; उस श्राहुतिसे गभं 


उत्पन्न होतादै॥२॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्रण्नौ देवा रेतो 
जुहति, तस्या श्राह 
संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवर्पान्न- 


रेतोहवनपर्याक्रमेणाप एव्र 
गर्भीभूतास्ताः। तत्रापामाहुति- 


समवायिखाखाधान्यविवक्ताः 

श्राप; पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवचसो 
भवन्तीति ! न 
केवला; सोमादिकार्थमारमन्ते, 


त्वाप एव 


न चापोऽत्रिबरच्छताः सन्तीति । 
त्रिवृतछृततवेऽपि विरेषसंज्ञलाभो 
टः पृथिवीयमिमा अपोध्यम्‌- 


ग्निरित्यन्यतमबाहुस्यनिमितच्ः । 


उस इस प्रम्निमे देवगण वीर्यकः 
हवन करते है; उस श्राहुतिसे गभं 
उत्पन्न होता है--इत प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, श्रन्न श्रौर रेतःूप 
ग्राहुतियोके हवनकर पर्यायक्रमसे वह्‌ 
जल ही गर्भरूपमे परिणत हेता है 1 
उनम ्राहुतियोसे सम्बद्ध॒होनेके 
कारण श्नुतिको जलकी ही प्रधानता 
वतलानी श्रभीष्ट है, इसीसे उसने 
कहा है कि पांचवीं ्राहुतिमे जल 
पुरुषवाची हो जाता है। केवल 
जल दही सोमादि कायं भ्रारम्म 
कृर देते हो--यह वात नहीं है, 
प्रर न जल श्रत्रिवृ्त ( पृथिवी, 
जलश्रौर तेज इन तीनोके सम्मिश्रणसे 
रहित ) हो-एेसी दही बाति है। 
त्रिवृत्छ्ेत होनेपर भी एक-एक भरूतकी 
वहुलताके कारण उनभेसे प्रत्येकको 
“यह्‌ पृथिवी है, यह जल दहै, यह्‌ श्रमि 
है" इस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम प्राप 
होता देखा जाता है! श्रतः जलका 


खण्डय शाद्गुरभाष्यायं ४६५ 


क~ कै-क -क-9 कक ~ (-न-क--6- क -के-कोर-क-नन-्वीष्-कन कक कनन द्‌ 
तस्माेसमुदितान्ये ष॒ भृठान्प- | बहुतता छने कारण कर्मे 
सम्मिलित हूए समी भूत सोमादि- 
व्बाहुटयातकर्मसमवायीनि सो- | कायं प्रारम्म करनेवाले जलः कटे 
जाते हैँ 1 इसके सिवा सोम्‌, वृष्टि, 
मादिकार्ारम्भकाएयाप इत्यु- | श्रन्न, वीर्यं श्रोर देहम द्रवत्वकौ 


„ | वहुलता भी देखी ही जाती है1 
च्यन्ते । ददयते च द्रववाहुयं शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो 


सोमदृष्टयनरेठोदेहेषु५ बहूदरं | भौ उसभ द्रवकी प्रधिकता होती 

पारीरं है 1 उनमें पांचवी ्राहुतिके हृत 
पार्थिवम्‌ । तत्र 

च शरीरं पपि धियम्‌ ¢ होनैपर चीप जल गर्भम परिणत 


पञ्चम्यामाहुतौ हृतायां रितोरूपा | हो जाता है [ मराद शुष्य" षन्द- 
श्नापो गर्मीभृताः ॥ २॥ वाची हो जाता है ]॥२॥ 


रैर 9 *--- 


इदिच्छान्दोग्योपनिपदि पद्चमाध्यायेऽ- 
एमरखरुटमाष्यं सम्पूणंम ।॥ ८ ॥ 


¶ (८ | 


नवम 


खण्ड । 


पञ्चम श्राहुतिमे पुर्पत्वकरो प्रात इए जलको गति 


इति तु पञम्यामाद्ुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति 
स उल्बावृतो गर्भो दश्‌ वानव वा मासानन्तः 
शयिखा यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥ 


इस प्रकार पांचवीं श्राहुतिके दिये जानेपर श्राप पुरुष" शब्दवाची 
हो जाति हैँ चह जरायुसे श्रावृत हुप्रा गभं दस यानौ महीने प्रवा 
जवतक [ पूर्णाद्धं नहीं होता तवतक माताकी दुक्षिके | भीतरी 
शयन करतेके श्रनन्तर फिर उत्पन्न होता है । १॥ 


इति त्वेवं त॒ पञ्म्यामाहुता- 
बापः पुरुषवचसो मबन्तीति 
व्याख्यात एकः प्रतः यनु 
युलोकादिमां भ्रत्याश्त्योराहु- 
स्योः प्रथिवीं पुरूपं धियं क्मे- 
विश्य लोकं प्रस्युरथायी भव- 
तीति बाजसनेयक उक्तं तस 
सङ्धिकैमिरोच्यते । इह च प्रथमे 


प्रन उक्तम्‌ वेत्थ यदितोऽधि 
प्रजाः प्रयन्तीति ? तस्य चाय- 
युपष्षप्ः । 


इस प्रकार र्पाचवीं भ्राहुतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है--इस 
एक प्रह्नकी व्याख्या हुई । तथा 
वाजसनेय-शरुतिम जो दयुलोकसे 
पृथिवीकी श्रोर प्रायी हई दो 
ग्राहुतियोके विषयमे यह कहा गया 
है कि वे करमशः पृथिवी, पुरुष ग्रौर 
खीमे प्रवेद कर परलोकके प्रति 
उत्थान करनेवाली होती है, उसका 
भी प्रसद्धवश् यहां वणन करे दिया 
जाता दै। यर्हां जो पहले प्रदनमें 
कहा गया है कि क्या तुम जानते 
हो कि यह्‌ प्रजा [मरनेके प्रनन्तर | 
यहसि कहां जाती है ?" उसका यह्‌ 
उपक्रम है 1 


खरड ६ ] 


शाङ्करमाष्याथ 


६७ 


। नीरवे 


स गर्मोऽपां पञ्चमः प्रिणाम्‌- 
विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां 
भ्रद्धाशन्द वाच्यानाध्चुसाघ्रत 
उस्वेन जरायुणावृतो वेतो दश 
वा मव॒वा मासानन्तर्माहुः 
कुत्तौ शयित्वा यावदा यावता 
कालेन न्युनेनातिरिक्तेन 
वाथानन्तरं जायते । 


रथाघ्रृत इत्यादि वैराग्यरैतो- 
खिदयच्यते । कष्टं ॑हि मातुः 
ङ्च मूत्रपुरीपवातपित्तश्लेप्मादि- 
पूर्णे तदसुलिप्रस्य गभस्यो- 
ल्वा्चिपरा्रृतस्य लोहितरेगो- 
ऽद्युचिवीजस्य मातुरितपीत- 
रसालुप्येरोन बिवर्धमानस्य नि- 
रुद्ध शक्तिवलीर्यतेज^प्ज्ञावेषएटस्य 
शायनम्‌ । योनिद्रारेख 
पीञ्यमानस्य कतरा निःघुति- 
जन्मेति वैराग्य ग्राहयति । हत 


ततो 


प्राहुतिक्मसे सम्बद्ध श्रद्धा 
शब्दवाच्य जलका पञ्चम परिणाम- 
विद्ञेप वह॒ गर्भं उतल्वावृत--उत्व 
भ्र्यात्‌ जरायुसन्ञक गर्भवेएटन चर्म॑से 
ग्ावृत्त-वेष्टिति हृप्रा दशधा या नौ 
मासतकं भ्रथवा जित्तनै भी न्यून 
या म्रधिक समयमे पूर्णाद्धं हो, माता- 
की कुक्षिमे शयन करनेके भ्रनन्तर 
फिर उत्पन्न होता है 1 


उत्वावृत दद्यादि यह्‌ संब केथन्‌ 
वैराग्यके लियेहै । उल्वरूप श्रपवितं 
चसे लिपटे हुए, रन श्रौर वीरयेरूप 
्रपविने तीजवाले, माताके खाये- 
पीये पदाथेकरि रसंके प्रवेशसे येढने- 
वाले तथा जिसके शक्ति, वल, वीयं, 
तेज, बुद्धि प्रर चेष्टा-पे सव निद 
(ग्रविकरसित) रहते हँ उस गर्भा 
माताकी मलमूत्र-वात-पित्त एवं 
कफादिसि भरी हई कुक्षिमे लयन 
करना कष्मयदही है1 उससे भी 
ग्रधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
हुए गमका बाहर निकलनाष्प्‌ 
जन्म है; इस प्रकार शुति वेराग्य- 
का प्रहूण कराती टै। इसके सिवा 
जो एक मुहत्तके लिये भी ग्रसद्य है 


मप्यसद्यं द वा नब वा | उस मादुक्क्षिमे द्या नौ मासके 


छा० उ० ३२ 


४६८ । छान्दौग्योपततिषद्‌ [ अध्याय ५ 
व 


प दीर्ध £ 
मासानतिदीषंकालमन्तः शयि- | कालपर्यन्त _ शयन्‌ _ करमेके 
ग्रनन्तर [ जन्म लेना भी वेसग्यका 
त्वेति च १ ॥ हीदेतुदै]॥१॥ 


-- 8: :क-- . 


स जातो यावदायुषं जीवति तं भरतं दिष्टमितो- 
ऽन्य एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति ॥२॥ 


इस प्रकार उत्पन्न हौनेपर वह्‌ श्रायुपयंन्त जीवित रता है । फिर 
मरनेपर कममवज्ञ परलोकको प्रस्थित हुए उस जीवको प्रिके प्रति ही 
ले जाति ह, जहासि कि वह श्राया था ग्रौर जिससे उत्पन्न हुग्रा या॥ २॥ 


स एवं जाते यावदायुषं पुनः | इस प्रकार उत्पत्त हप्र वहं 
जवतक श्राय हत्ती है घटीयन्तके 
सयान पुनःपुनः भ्रावागमनके लिये 
््वन्डुलालचक्रद्या तिर्यग्भम- | प्रभवा कुलालचनके समान चासो 
ग्रोर चक्कर काटसेके लिये कर्मं 

शाय यावत्वर्मणोपात्तमायुस्ताव- । 
करता हुग्रा कमाय निततनी श्रायु 
जीवति ¦ तमेनं रीणायुपं प्रतं | पराप्र की होती है उतना जीवित 
दिष्ट निदि रहता है 1 फिर जिसकी रायु क्षीर 
मतं दिष्टं कर्मणा निदिं पर | हो गयी है ठते इस मत मृत एवं 
लोकं प्रति यदि वेजीवन्यैदिके दिष्ट--कर्मद्ाया परलोके प्रति 
॥ स नियुक्त किये हए इस जीवको-- 
कमणि ज्ञाने बाधि वयोकि यदि वह॒ जीवित रहता तो 


= कमं 

भृतमितोज्समाद्‌ = श्रथवा ज्ञानका भ्रधिकारी होता 
| प्रतः उस मरे हुए प्राणीको यहि 

्थमृतििजो हरन्ति पुत्र! बान्त्य- | --इस प्रामसे ऋत्विक्‌ श्रथवा 


एनर्वदीयन््रवद्मनागमनाय कमं 


खण्ड ९ ] शाद्रभाष्या्ं ,:3 


कर्मणे । यत एवैत श्रागतोऽनेः | पुत्रगण ब्रस्टेष्टि कमक लिये ग्रभिनि- 
के प्रतिं ले जाते ह, जिस श्रग्निसे 
सकाशच्छरद्धााहृतिकिमेण, | कि भ्द्धा श्रादि ग्राहुतियोके करमसे 


| च्‌ † & 
यतश्च पञ्वस्योऽग्निभ्यः संभूत | ९ पट भाया थां तथा जिन्‌ पचि 


म्रग्नियोसे वहु उत्पन्न हौता है, उस 
. उघयन्नो मदति, तस्मा एवाग्नये | गर्नके प्रति ही वे इसेते जति ह । 
५ तात्पयं यह है कं उसे श्रपनी योनि. 
हरस्ति स्वामेव योनिमप्निमापा- 0 
द्यन्तीत्यथः ॥ २॥ है ॥२॥ 
ज, १४ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
नवमखरुडभाष्यं सम्पणम्‌ ॥ ६॥ 





ट्शम खण्ड 
~: :ः:-- 


प्रथम्‌ प्रदनक्रा उत्तर 


बेस यदितोऽधि प्रजा ्रयन्ती- | परव, च्यात्रु जानतादै क्रि 


५ ¦ प्रसपस्यितोभा इस लोकसे परे प्रजा कटां जाती 
त्वव, असनः मस्युपास्यत गा" | हे?" देखा यह्‌ प्रदम निराकरणके 


कतंव्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता ह 1 


तथ इत्थं विदुः] ये चेसेऽरण्ये श्रद्धा तप इस्युपासते 
तेऽर्चिषमभिसंभवन्त्यचिषोऽहर्ह अएय॑माशयचमापरू- 
यैमाणपक्ायान्षुदड.ङति सासा< स्तान्‌ ॥ २ ॥ 
मासेभ्यः संवत्सर संबत्छरदादित्यमादित्याचन्द्रमसं 
चन्द्रमसो विरू तं॑तत्युरुषोऽसानवः स॒ एनान्ब्रह्म 
गमयस्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ 


वेजोकिं इसप्रकार जानतेहैँ तथावे जोकि वन्ेश्रद्धा श्रौरः 
तप इनकी उपासना करते है [ प्राणप्रयाणके अनन्तर | श्रचिके श्रभिमानीः 
देवताश्रोको प्राप होते है; भ्रचिके श्रसिमानी देवतामग्नोसे दिवसाभिमानती 
देवताश्नोको; दिवसाभिमानियोसे शुक्लपक्षाभिमानी देवताश्रको; गुक्ल- 
पक्षाभिमानि्योसे जिन छः महीनोमें सूयं उत्तरकी ग्रोर जाता है, उनः 
महीनोको \। १९11 उन महौनोमे संवत्सरको; संबत्सरसे श्रादित्यको; 
ग्रादित्यसे चस्छ्रमाको श्रौर चन्द्रमसे विद्य त्को प्राप होते हैँ! वहं एक 
ग्रमानव परुष है, चह .उन्है जह्य ( काय्य ) को प्राप्ठ कराद्ता है । यहु 
देवयानमगं है २1 


खट्द १० | 


तत्तत्र लोकं प्रद्युत्यितानाम- 
हस्थे विदु धिदरतानां यृहमे- 


पामूतस्मागं पिन य इत्यते 
कणाच दक्षिए धिन्‌ य इतं 


शाट्टरमाव्यायं 


ककन -च--क -क- -क-क---की--क- = -#--9> = 


६०१ 
++ -++--+-++--+-+ ++ 
वहां इपर लोकके प्रति उत्थित 
हए म्रधिक्रारी गृहस्थोमे जो इस 
प्रकार यानी उपगु क्तं पञ्चाग्तिविद्या- 


मार इहि स्थापनम्‌ यथोक्तं पश्चाग्नि- को जानत्ते हैं ्र्यात्‌ जो एसा 


दनं दुलोकोयपनिम्यो ववं 
क्रमेण जाता भरमिस्वस्पाः पश्चा- 
गन्यातान सत्येवं विदु 
जौनीपुः । 

कथमवगम्यत इर्थं षिटुरिति 


गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य इति ? 
गरहस्थानां ये त्वनिरयंविदः 


केवलेषटपूतेदत्तपरास्ते धूमादिना 
चन्द्रं गच्छन्तीति वक्ष्यति । ये 
वैखानसाः 
पथिानकाथ शरद्धा वेप इष्यु- 
पासते तेषां चेत्यविद्धिः सहा- 
चिरादिना गमनं वक्ष्यति पारि 
शेष्याद्निदयत्राहुतिसंबन्धाच 
गृहस्था एव ग्न्त इत्थं बिदु- 
रिवि। 


चारएयोपलक्तिता 


समभते ह कि धुलोकादि श्रग्नियोसे 
क्रमश उत्पन्न हुए हमले ग्र्निस्वे- 
ख्प यानी पञ्चाभ्निमय है [ वे प्रचिके 
श्रभिमानी देवताग्रोको प्राप्न 
हति है ]। 

श्ा-“इत्य विदु ' इस [सामान्य 
निर्दे] वे यह्‌ केसे जाना गमा 
कि यहां गरहस्योके विष्ये ही 
कहा गया है, ्नौरोके लिये नही? 

समाधान-गृहुस्थोमे जो एेा 
जाननैवाति नही रहै, धल्कि केवल 
इष्ापत्तं एव दत्त कमभि ही सगे 
रहते ह वे ध्रमादिके द्रा चनमा 
कोहीप्राप्ठ होते हु--रेसा श्रुति 
स्रामे कहेमी, तथा जौ शरण्यः 
पदमे उपलक्षित वानेप्रस्य एव 
सन्यासी श्रद्धा रौर तप" इनकी 
उपासना कस्ते है उनका तो इस 
प्रकार जाननेवालोके साथ गमन 
करना श्रुति प्रागे कटेगी; श्रतः 
परिशेषे रौर अग्निहोनकी 
ग्राहुतियोक्ा सम्बन्ध होनैके कारण 
भी “इत्य विद्र." इस कथने गृहुस्या- 
काही ग्रहण होता दै। 


५०्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


त-क -+--5--4-+-9मर+-म--म +++ +र ++ +++ +++ 


दरु व्रह्मचारिणोऽप्यमृहीता 
ग्रामशरत्यारण्यश्रत्या  चादुप- 
लक्तिता विधन्ते कथं पाररिष्य- 
सिद्धिः। 

नैष दोपः, पुराणस्मृति- 
मरामाण्वाद्ष्वैरेतसां ैष्ठिकनहय- 
चारिणायुत्तरेणं्यम्णः पन्थाः 
प्रसिद्धः । अ्रतस्तेऽप्यरएयवासि- 
भिः सह ममिष्यन्ति ! उपदवा 
णकास्तु स्वाष्यायग्रहणार्था इति 
त विशेषनिर्देशः । 

नन्‌्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमार्ग- 
प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्य्रति- 
मरामास्यादिष्यत हत्थं वित्वमन- 
थक प्र्‌ | 


` न; गहस्थान्परतयर्थवचात्‌ । 


शङ्धा-जिनकरा ग्रामश्रुत्ति श्रौर 
श्ररण्यश्रुति दोनोहीसे ग्रहण नीं 
होता वे ब्रह्य्वारी लोगभीतो रह्‌ 
जति है; फिर तुम्हारे ` परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है ? 


समाधान-यह्‌ कोई दोष नहीं 
है, पुराण श्रौर स्पृतियोसे ऊध्वं 
रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोका सूं 
सम्बन्धी उत्तर मागं प्रसिद्ध है, 
ग्रतः वे भी श्ररण्यवासियोके साय 
ही जागे! तथा उपकुर्वाण॒क 
ब्रह्मचारी तो स्वाध्यायग्रहुणके लिये 
होते रहै; श्रतः वे विरेष निदेशके 


योग्य नहीं है । 


शङ्का-पदि पुराण ग्रौर स्मृतियो- 
की प्रमाणत्तासे उत्तरायणकी प्रापिका 
कारण उ्वेरेता होना माना जाता 
है तव तो इस भ्रकार पञ्चाभिविद्याका 
ज्ञान व्यर्थं सिद्ध होता है? 

समाधान -एेसी वात नहीं है, 
क्योकि गृहस्थोके लिये वहु सार्थक 


ये गृहस्था अनित्थंविदस्तेषां | ३ 1 जो गृहस्य रेखा नाननेवाते 


स्वभावतो दक्तिणो धुमादिः 


पन्थाः परसिद्धसतेषां य॒त 


नहीं है उनके लिये स्वभावतः 
धूमादि दक्षिस-मागं प्रसिद्ध हैः 
कितु उनमें जो एसा जाननेवलि ह 
ग्रथवा जो इनसे भिन्न सगुणत्रह्यके 


विडः सगुणं बान्यदुव्रहविडु>,“श्रथ्‌। उपासक है वे (० ४। १५ । 4 


खर्ढ १० | 
ययु वदद व सेवासिज्शव्यं॑हुबेन्ति 
यदि च गामिव ति 


लिङ्ादुत्तरेण ते गच्छन्ति । 
ननृष्रेतेसां गृहस्थानां च 


समान आश्रमिते उष्वरेतसामे- 
वोत्तरेण पथा ममन न गृहस्था 
नामिति स युत्तममिदोतरादि- 


, वैदिककर्मब्ाहुल्ये च सति । 
नेप दोपः, अपूता रहि ते। 


ऊर्ष्वरतसप वनौ. शतुमित्रसंयोगनि- 
क्रा च उत्तरः भित्ते हि तेषां राग- 
मर्गेव द्वेषौ त्था धर्माधिमौं 


ि्शुग्रहनिमित्तौ 1 दि 
सानृतमाया्रक् चर्थादि च बः 
शुद्धिकारणमपरि्ार्थं तेषाम्‌, 
्तोभूताः । श्रपूतत्वान्ी त्तरेण 
पथा सपरनम्‌ । हिकादृपततमा्ा 


बरह्मचपीदिपरिहाराच शद्धात्पा- 


शाङ्रमाष्यार्थं 


५०६३ 
व 1 


के) "दसं ( सगुण रह्मोपा्क 
के लि प्रेतकमं केरे प्रथवानं कर 
वह्‌ श्रवियदि मागको ही प्र्ठहोता 
है" इस श्ृतिरूप लिक भ्रनुसार 
उत्तर मासे ही जति हैँ! 
शङ्का-उर््वरेता ग्रौर गृहस्य-- 
ये दोनी ध्राश्रमी होनैमे समानं दही 
है । ग्रतः उनमे केवल उष्वैरेताभोः- 
का ही उक्तरायणमागंे गमन होत 
ह, गृहस्थोका भग्निहोव्रादि वैदिक 
कर्मोकी बहुलता होनेपर भो नही 
होता--यह ीक नही है 1 


समाधानम्‌ कोर दोप नही 
ह, धर्योकि ये अपवित्र होति ह । 
दात्र प्नौर भित्रौका सयोग रहगेके 
कार्ण उममे रागद्ेप रहते है तथा 
हिसा प्रौर्‌ कृपाके कारणा घर्माधमं 
भी रहते हीरहै। उनके लिये 
हिसा, अनृत, कपट श्रौ श्रव्रह्मचयं 
प्रादि बहुतसे श्रदुदिके कारण 
श्रनिवायं ही ह; इसलिवे वे श्रपवित्र 
ह) श्रपवित्र हौनिके कारणं 
उत्तर मासे गमन नही 
हो सकता 1 करतु दूसरे वानः 
प्रस्थादि हिसा, अमृत, माया प्नौर 
््रह्मचयेका व्याग कर देने 
कारण शुद्धचित्त हौ जति ह, चु 
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नो हीतरे शपित्ररग्डेपादि- 
परिहारा विरजसस्तेषां युक्त 


उत्तरः पर्थाः | 
तथा च पौराशिकाः“ये प्रजा- 


गीपिरेऽ्थीरस्ते उमशनानि 
मेनिरे ! से प्रजां पेपिरे धीरः 
` स्तेऽप्रतत्वं हि मेनिरे" इत्याहुः । 
हस्थंविदां गरहस्थानामरए्य- 


वासिनां च समानमागंवेऽरत- 
तवष्ते च॒ सस्यरणए्यवाधिनां 
विदानर्थक्यं प्राप्तम्‌ । तथाच 
श्रुतिविरोधः “न तत्र दरिणा 
यन्ति नाविद्ध्िप्तपस्विनेः इति 
“स एनमविदितो न अनक्ति" 


इति च विरुद्धम्‌ । 
न; आभूतसप्लवस्थानस्यामू- 


तत्मेन विवक्षितत्वाद्‌ । तत्रषोक्तं 


पोरारिैः-“्रभूतसंप्लवं स्थान- 


मिव्रसम्बस्धौ माव श्रौर राग-दपका 
त्याग कर देनेसेवे मलीन दहो 
जाति है; श्रत: उनके लिये उत्तर 


मागं ठीक दही 

तथा पौराणिक लोग मी ेसा 
कटूते हँ कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ते संतानकी इच्छा कौ वे इमद्लान- 
कोही प्राप हुए, कितु जिन 
वुद्धिमानोने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे श्रमरत्वको ही प्राष्ठ हुए” 1 

शङ्धा-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्य ग्रौर वनवासि्ोको समान- 
मा्गं॑श्रौर श्रमृतत्वषूम फल भराप्र ` 
होनेपर तो वनवासतियोके जानकी 
व्यता सिद्ध होती है प्रौर रेसरा 
होनेसे “वहां दक्षिणमार्मी श्रौ 
म्र्ननी तपस्वी नहीं जति इस 
श्रुत्तिसे विये प्राता है तथा “च्रपना 
ज्ञान न होनेपर वह्‌ ( परमात्मा } 
इस जीवका [ मोक्षदानष्टास | 
पालन नहीं केरता"" यहु कयन भी 
विपरीत हो जाता है। 

समाधान-नहीं, क्योकि य्ह 
भरमृतत्वसे शूतोके प्रलयपर्यन्त रहना 
ही ्रभिप्रतहै। इसी सम्बन्धे 
पौराणिकोने कहा है कि “सूतोके 
प्रलयपयंन्त रहना श्रसृतत्व ही 


ष्यण्ड १० ] 


शा्ुरभष्याथं 


१.०१ 


न्क 
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ममृतत्वं हि भाष्यते इति | 
यचात्यन्तिकेमग्रतत्यम्‌, तदपे- 
इया ^ न तत्र दक्षिणा यन्ति" 
“स एनमविदितो न शुनक्ति 
इत्याद्याः श्रुतयः, इत्यतो न 


विरोधः) 

“न॒च पुनरावर्तन्ते" इति 
मं मानवमाबतै नावर्वन्ते" 
( छा उ० ४।११५।१५ ) 
इत्यादिशरुत्िविरोध इति चेत्‌ । 

म; दम मानवम्‌! इति विशे. 


पणात्‌ “तेषामिह न पुनरष्ति- 


रस्ति" इति च। यदि चेकान्तेनैव- 


नावर्तेरन्निमं मानवमिदेति च 
विशेषणमनर्थकं स्याद्‌ । इममि- 
हैस्याकृतिमात्रयुच्यत इति वेद्‌, 


ने; शअनाघ्रचिरशब्देनैव भित्या- 


-माव्रय्थस्य प्रतीतत्वादाडरति- 


कहुलाता है।'" कितु जो भ्राव्यन्तिके 
प्रमृतत्वे है उसकी श्रपेश्नासे 
वहां दक्षिणमार्गी नही जति 
श्रपना न्न न होनेपर वह्‌ 
{ परमात्मा } इस जीवका [मोक्ष 
प्रदानद्टाय| पालने नही करता” 
इत्यादि धरृतिरथा है; श्रत; इससे कोई 
विरोच नही है। 

शङ्का कितु एसा मने तौ | 
^“ फिर नही सौते" “दस मानव 
भ्रावत्तमे फिर नही श्रते" इत्यादि 
भरुतिसे विरोघ प्राता दै । 

समाधान--एेसा कुना ठीक 
नही है; क्योकि शम मानवम्‌ 
पसा विकेषण है, तथा यह्‌ मी 
केहा गया है किं “उनकी यर्हा 
पुनरावृत्ति नही होती"! यदि 
उमेको स्वया पुनखवृत्तिन होती 
तो श्रम मानवम्‌" तया "इह '--ये 
विल्ञेपण न्पथं हौ जाति । यदि कहो 
किं "ममू श्नौर इह" इन ॒रोब्दोपे 
प्राकृतिमात्र वततलामी गयी है 
[ श्रथति किसी देद्कालविन्ेधका 
नियम त करके उसके नित्य मोक्षकीं 
प्रतिपादन किया गया है]|--तो एेसा 
कहना ठीक नही; क्योकि नित्य शना- 


वृत्तिरूप ग्रथंकी प्रतीति तो शना- 
चृन्नि" दब्दसे ही हो जती दै; ग्रतः 


कृरपन्‌ानर्थिका) अत इममिति । उसमें श्राङतिकी कल्पना निरथंक हौ 
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च विरेपणाश्वरवायाल्यत्ावर्तिः | है । इसलिये "दमम्‌” भौर "इट! इन 


कर्पनीया । 
न॒ च शसदेकमेवादितीयप्र 
्ात्मविदोऽनु- इत्येवं प्रत्ययवतां 
तरन्तिनिरूपणम्‌ ूर्धन्यनाठवार्यि- 
रादिमार्गेण गमनम्‌, “दीव 
सन्ब्रह्ाप्येति” ( व° उ० ४। 
४। ६) । “तस्मात्तत्सवेमभवत्‌” 
(चु०उ० १।४। १०)। 
“न्‌ तस्य प्राणा उक्रामन्ति। 
त्रैव समवलीयन्ते" (च उ ०४। 
४। ६ ) इत्यादि भ्रुतिशतेभ्यः। 
ननु तस्माज्ीवाचिक्रमिषोः 


भरणा मो्तामन्ति सदेव 

ति ४ 
गच्छन्तीत्येयमथः करप्यत इति 
चेत्‌ ? 


न; धत्रैव समवलीयन्ते, इति 
विशेषणनथेक्थात्‌, “से प्राणा 


अनूत्रामन्ति” ( बृ° उ० ४। 


विदोषणोंकी साथंकतके लिये उसकी 
श्रन्यत्र वृत्ति माननी चाहिये ।* 
इसफे सिवा जित्का एसा 


गरनुमवदहै कि एकमात्र ग्रदवितीय 
सत्‌ ही है उनका रीषंस्थानीयं 
नादीदारा श्रचिरादि मागंसे गमन 
मी नहीं होता; जेसा किं “वह 
ब्रह्म ही होकर ब्रह्यको प्राप्त होता 
है" “सीसे यह्‌ सव कुदं हो गया” 
“उसके प्राण उत्करमण नहीं करते, 
यहीं लीन हौ जति है" इत्यादि 
सकडो श्रुतियोसे प्रमाणित होता है 1 
शङ्का--यदि इस भ्रुतिका एेसा 
ग्रथं माना जाय कि उत्करमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से प्राण उत्करमण नहीं करते, वल्कि 
उसके साथदहीजतिर्है,तो? 
ससाधान-एेसी बात नहीं दहै, 
क्योकि एेसा माननेसे “यहीं लीन 
हो जति है" यह्‌ विदषण व्यथं हो 
जायगा 1 तथा इसके सिवा “सव 
प्राण उसका भ्रनुगमन करते है" 


* अ्चिमा्ंसे जानेवाले पुरुषकी इस लोकम तो श्रावृत्ति नहीं होती; 
कितु ब्रह्मलोकमे ही एसे कई लोक हँ जिनमें वह्‌ श्रपने तपके प्रमावसे 
जाता है1 महुः, जनः, तपः श्रौर सत्य--ये चारो ही लोकं त्रह्यलोकके 
प्रन्वगंत है। साधक ्रपनी साधत्ताके प्रभावसे इनर्मेसे किसी एक लोकें 
जता है रौर फिर वहसे ज्ञानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमे जाता हुश्रा सत्यलोके 
वृहेचकर मुक्त हो जाताहै। यह्‌ लोकन्तरगमन ही उसकी भ्रन्यत्र श्रावृत्तिरै । 
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-तस्मात्‌ ^तयोर््वमायनरमृतत्व- | घतः “उस दन्य नाडीसे ऊपरकी 


मेति" इति सगुणव्रह्मोपासकस्य 
प्रासैः सह नाल्या गमनम्‌, सपि- 
दमेव चागृतत्वम्‌, न साक्तान्मोक् 
:इति गम्यते; “तद पराजिता 
-पूस्तदैरं सदीयं सरः” इत्यादयु- 
नव्तवा ^तेषामेवेय बदलो” इति 
“विरेषणात्‌ । 

अतः पश्चाभिविदो गरस्था 
-यै चेभेऽर्एये वानप्रस्थाः परि 
व्राजकाथ सह नेष्टिकवरह्मचारिभिः 


श्रद्धा तप॒ इत्येवमायुपासते 
-शरर्धानाप्तपस्विनच्चेत्य्थः ! उपा- 


` सनशब्दस्तासयारथः, “इषटापूतं 

दत्तमियुपासते" इति यद्वत्‌ । 
श्रुत्यन्तरा्े च सत्यं ब्रह्न 
` हिरण्यगरमास्यदपासते ते सर्वे 


ग्रोर जाता हुभ्रा वह्‌ मरत्वको प्रा 
होता है" इस प्रकार समए ब्रह्मो- 
पासकेका प्राणोके साथ पूरधन्य 
नादीसे जाचा सापेक्ष प्रमृतत्व ही 
है, साछ्तात्‌ मोक्ष नहीं है-यह 
जाना जता है; क्योकि धरुतिने 
"वह्‌ ग्रपराजिता पुरी है, वह्‌ 
हर्पोत्पादके सरोवर है” एसा कहकर 
“उन ( सगुण ब्रह्मोपासकों ) को 
ही यह्‌ ब्रहूएलोक मिलता दै”-- 
ेसा वि्ञेषण दिया है ! 


ग्रतः पञ्चासिवे्ता गृहस्य ग्रौर 
जो ये वनवासी- नैष्ठिकं ब्रह्म 
चारियोके सहित वानप्रस्थ श्रौर 
संन्यासी श्रद्धा ्रौर तप इत्यादिकी 
उपासना करते है श्रत्‌ श्रद्धा 
एवं तपस्वी है । जैसा कि दष्ापूर्ते 
व्त्तमिद्युपासते" ईस श्ुतिभे हे 
उसीके समाच यहा “उपासन रोब्द 
तत्परतके ग्र्थमे है । तथा एक श्रन्य 
भुतिके भ्रनुसार जो हिरण्यगभेसंज्ञकं 
सत्यत्रह्यकी उपासना करते हवे. 
सवं यचि यानी भ्रक्कि ्रभिमानी 


देवताको प्रा होते ह । हेष सव 


-ऽचिपमचिरभिमानिनीं देवताम- | चतुथं ध्याये पन्तगत [ उप- 
-मिंमवन्ति प्रतिपचन्ते । समा- । कोसल विद्याम ( चा० ४ ।९५। ५ 


अ |} स} वतलागी ६ 1 यतिकी 
समानरै) यह सत्यलोकम 
एप देवयानः पस्था चयाख्यात टेवयानमानेक 


सुत्यलोक्वसान साण्ादधहि | | ॥ 
५4 ४ ॥ रहयाण्डषे वष्ट गति नदी दै, ससा 
यदन्तरा पितर माठ च| नो “ 
„1 जो ( यलोक } 
ब° ३० ६।२१२) (9 (पु दीतचमे टे" 
सत्रवणात्‌ 1} १-२ ॥| ट्स गेत! \ १-२ ॥ 


तथाजौ मृहस्यलीग आमि इट, पूत ननोर दत--पेसी उपान 
ह रात्रिको रात्रिम ृप्णपक्षको 


सूयं दक्षिणभागे जाता दै सनको 
प्रा रेते हं 1 ये लोग संबत्सरको प्र नदी हेति ५ 1 

धैः, य द्य! यह्‌ छन्द दूसरे तिपयकी 

प्रस्तावतकि लिये ६, जो ये गृरस्य- 

हे गृह्य गमि, ग्राम इति £ गराममि--लिस ्कार्ररण्यम्‌ 


गृहसयानामसषार दिरिपण- | पट दा्तप्रस्य परिव्राजका 
व्यावृि 
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चृत्यथेम्‌, तदत्‌; इ्पूतंइटसभि- 
हत्रादि वैदिकं कर्म, पूतं वापी- 
दूपतडागारामादिकरणम्‌ ; दत्तं 
वहि्वेदि यथाशक्त्यहेभ्यो द्रव्य 
संविभागो दत्तम्‌; इ्येवंविधं 
'परिचरणपसख्िरणादुपासते, इति- 
शष्दप्य प्रकाशदशेना्थतवाद्‌ | 
ते दर्शनयनितत्वाद्धूमं धृमा- 
भिमानिनीं देवतामभिसभवन्ति 
अतिपचन्ते । 

तयातिवाहिता भूमाद्राि 
रातरिदेवतां राप्रेरपरपक्षदेवता- 
मेव कृष्णपक्ाभिमानिनीमपर- 
प्रल्ायात्यएमासान्दक्तिण दक्तिणां 
दिशमेति सविता,तान्मासान्दक्ति- 
शायनपएमासाभिमानिनीदे वताः 


ग्रसाघारण विदेषण है । ददष्रपूर्ते- 
प्रसिहोत्र श्रादि वेदिक क्मको 
"इष्ट" कटहूते हँ त्था वापी, क्प, 
तडाग एवं वगीचे श्रादि लगवानेका 
नामपूतं है; ग्रौर वेदीसे बाहर 
दानपाच व्यक्तियोको यथाराक्ति घन 
देना “दत्तः कहलाता है । इस 
प्रकार जो परिचर्या ( गुरुदुधूपा } 
एवं परित्राण ( धमेरक्षा ) भ्रादिका 
तत्पसतापूवेक रेवन करते है-- 
क्योकि यहा इति" शष्द भ्रनूष्ाचका 
प्रकारं प्रदशित करलेके लिये है-- 
वे उपासनाङ्रून्य होनेके कारण 
धरुम---धरूमाभिमानी देवताको प्र 
होते हँ 1 


उस धरुमाभिमानी देवतासे 
ग्रतिवाहित ( भ्रागे ले जाये जाते } 
इए वे ्रुमसे राचिको--रात्रिदेवता- 
को, रात्रिसे श्रपरपक्च यानी ङष्ण- 
पक्षस जिन छः महीनोमे सूयं दक्षिण 
दिद्ाकौ ओरोर होकर चलता है उन 
महीनोको प्र्था् दक्षिणायनके 
छः महीनोके श्रभिमानी देवताको 
परप् होते है--एेसा इसका तात्पयं 


प्रतिपधन्त इत्यथः। संघचारिएयो | है 1 ये पण्मासाभिमाती देवता एक 
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५ 
हि परमाव इति माषा | सुध रहुनेवाति ह्‌; इसतिये उनके 
निति शहुधवनश्योरठायु । | लिये "सानु" एेएा वहुमचनक 


+ ध कि "गया है 1 वहा 
णा 
मैदे कर्मिणः शृता म लितका प्रकरण है, दे ये कमं 


ससरं संवससरामिपानिनीं | काणो संवत्सरो -संवस्समभिमानी 
देवताममिपरप्टुषनति । | देवताकौ प्र्ठ नही हीते । 
शङ्कितु यहौ संवत्सरपरचि- 


हठः पतः पंवत्सरमरपि- 
| का प्रषद्ध कीकट याजो प्रतिप 
सङ्क यत; ्रहिपिष्यते १ क्य गया 


श्रसति हि परपद + संबत्वरस्य समाधान--हौ, प्रसन्न दैः 


कष्ादयव्भूते दविणेत्त र दक्षिणाम श्रौ उत्तरायम-य पए 
ही संवत्सरफे दो श्रवयव ह्‌, उमे 


यरे, तरिरा म्वृत्ताना- [चि आदि मागे निति पौ. 
द्गयनभिम्योऽपनिनः संव" | कौ उत्तरायणे महीनोते श्रे 
स्सरस्य प्रिती) अत प्रवप्रवी संवत्सरी प्रपि दतलावी 
इहापि तद्वपवभूठानां दिषा- | गणी धी । इततिषे यहं भी उससे 
यनमासातं प्रापि भुला | अवयूत दक्षिणायने महीन 
तद्षयदिनः सेवस्सरसयापि पूः भि एर पूर्वयतु उनके शरवगरवी 


ष ॥ , | संबत्छरकी भी प्रि हौ जाती है 
[4 तै स्वसा # संवस ग 
वसहिएयना५ इ्यतसतत्मािः | दीपे चंवससो रा मही रते 


भपतुवन्तीति ॥२॥ प्रतिषेध किया जाता है ध३॥ 





[1.1 
प्ण {र 


भातेभ्यः पितृल्तेषं पितलोकादाकाशमाकशि- 
चन्दम्मेप सोमो राजा त्देवानामन्तं तं देवा 
भचयन्ति ॥ ४ ॥ 
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दक्षिणायनके महीनोते पिवृलोकको, पितृलोके भ्राकाको ओ्रौर 

ग्राकारसे चन््रमाको प्राप्र होतेह । यह चन्रमा रानासोमहै। वह 

देवतापग्रोका ग्रत है, देवतालोग उसका भक्षण करते हँ | ४ ॥ 


मासेभ्यः पिवरलोकं 
लोकादाकाशमाकाशचन्द्रमसम्‌। 


पत 


कोऽसौ यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः ? 
य॒ एप दृश्यतेऽन्तरित्ते सोमो 
तदन्नं 
देवानाम्‌, तं चन्द्रमसमन्नं देवा 
इन्द्रादयो भक्तयन्ति । अतस्ते 
भूमादिना गत्वा चन्द्रमूताः 


राजा व्राहमणानाम्‌, 


(~ = च, 0 [क 
कमिणो देवेभ््यस्ते । 
तन्वनथाये्टादिररणं यद्यनन- 


भृता देवेभ्यस्‌ । 
नेप दपः-- अन्नमित्युपकर- 


णमात्रस्य षिवक्तितत्वात्‌ न हि 


ते कवलोत्केपेण देवे्यन्ते,किं` 


तरिडपकरणमात्रं देवानां मवन्ति 
ते खीपशचुभृतयादिवत्‌। दण्य्थान- 


वे दक्िणायनके महीनोे पित्‌- 
लोकको, पितृलोकसे भ्राकाराको 
ग्रौर श्राकाशते चनद्रमाको प्रा् 
होते हं 1 उनके दारा जो प्रप्र 
किया जाता है वह॒ यहु चन्रमा 
कौन है? यह्‌ जो श्राकाशमें 
द्खिायी देता है तथा जो सोम 


| ब्राह्य्णोका राजा है, वह देवताश्रोका 


ग्र्न है; उस चन्द्रमारूप ग्रन्नको 
इन्द्रादि देव्ता भक्षण करते हं! 


श्रतः धूमादि मागंसे जाकर चन््रमा- 
रूप हुए वे कर्मी देवताग्रोसे भक्ित, 


होते हं 1 

शङ्का--यदिवे ग्रच्रूप दौकर 
देवताग्रह्वाया भक्षित होतहंतो 
इष्टादि कर्मोका करना श्ननथके हीः 
लिये है? 

समाधान--यह दोष नहीं है, 
क्योकि श्रत इस शाब्दसे केवलः 
उपमोगकीो सामग्री ही विवक्षित 
है1 वे देवताग्रोद्राया ग्रासकी 
तरह्‌ उठाकर तहीं खाये जाते, तो 
फिरक्या होताहै? वेखी, पलु 
एवं सेवकादिकि समान देवताग्रोके 
केवल उपकरणमात होते हँ 1 श्नच्चः 
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शब्द उपकरणेु धिवोज्नं 
पशवोज्नं विशोज्नं राज्ञामित्या- 
दि।न्‌ च तेषां स्यादीनां 
पुरुपोपमोग्यतेऽ्प्युपमोगो 
नास्ति । तस्मात्कर्भिणो देवाना 
युपमोगमा पि मन्तः सुखिनो 
देवैः कीडन्ति | शरीरं च तेषां 
सुखोपभोभयोग्यं चन्द्रमर्डल 
श्राप्यमारभ्यते । तदुक्तं पुरस्ता 
त-धद्धागब्दा आपो द्युलोकाग्नौ 
हुताः सोमो राजा संभवतीति । 
ता सापः कर्मसमवायिन्य 
हतरैश्र भूतैरसुगता यलोक 


प्राप्य चन्द्रतमापन्नाः शरीरा- 
ारम्मिका इष्टायुपासकानां 
भषन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावम्नौ हुतायाममिना दयमाने 
शारीरे तदुस्था मापो धूमेन सदी- 
ष्व यजमानमावि्टय चन्द्रमण्डलं 


प्राप्य ङशामृचिकास्थानीया बा- 
स्प उम ड र (अ 


शाद्रभाष्याय 
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दब्दकां उपकरणोमे भी प्रयोग 
देखा ही जाता है, जैवे “राजाप्रोका 
खियां मरन्नहं, पञ्यु श्रन्नहै, चैद्य 
ग्न्न है" इत्यादि 1 पृर्पके उपभोपम्प 
होनेपर भी उन सखी श्रादिको उप- 
भोण प्राप्न होते हौ-एेसी वात 
चही है । प्रत" कर्मी लोग देवताश्रोके 
उपभोग्य होनैपर भौ सूखी होकर 
देवताग्रोके साथ क्रीडा करते है1 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शारीर चन््रमण्डलमे श्रारम्भ होताहै। 
पहले यह वत्त कही भी जा चुकी 
है किं श्रद्धा शब्दवाच्य जलका 
युलोकरूप भ्र्निमे हवनं किये जाने- 
पर सोम रजाकी उप्पत्ति होती है । 


वह्‌ कमसम्बन्धी जल श्रन्य 
भतो श्रनुगत हौ दलोकमे पटच 
कर चन्द्रभावको प्राप्न हौ इष्टादि 
क्मकिी उपासना करनेवाले पुरुपौके 
रारीरादिका प्नारम्म करनेवाला 
होता है फिर शरीररूपं भ्रन्तिम 
ग्राहुतिके हृत होनैपर जब प्रभ्िद्राय 
शरीर दश्य हने लगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला जल धमके साथ 
यंजमानको आच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमे पहुंचकर कुदा एषं 
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ीरारम्पिक्ा भवन्ति | | मृत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका 
त ग्रारम्म करनेवाला होता है 1 उससे 


तदाख्धेन च शसीरेणे्टादिष्ठल- |श्रारम्म हृए शरीरसे ही वे इष्टादि 
कर्मोका फल भोगते हुए वहां रहते 
युशुञ्चान! आस्ते ।॥ ४ ॥ हं । ४॥ 


--: # "-- 
हितीय प्ररनका उत्तर 
( पुनरावतेनका क्रम ) 


ॐ भ [न ॥५ 

तस्मिन्प्रावस्संपातसुषित्वायैतपेवाध्वानं पुनर्तिंवरत- 

सते यथेतसाकाश्माकताशद्रायुं वायुभृता प्रूसो भवति 
धूम्रो भू्वाश्न सवति ॥ ५ ॥ 


वरहा कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे निस 
प्रकार गये धे उसी प्रकार लौटते है ! [ वे पहले ] श्राकाशको प्रप्र होते 
है शरीर प्राकाशसे वायुको, वायु होकर वे धुम होते है श्रौर धुम॒टोकर 
त्रभ्रहोतेहै॥५॥ 


यावत्तदुपभोगनिभिरस्य | जवतक उस चन्द्रलोके उप- 
भोगोके निमित्तभूत कम॑का क्षय 
होता है-- जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मणः स्यो वावस्संपातं | दीता है उसे सम्पात अर्यात्‌ कर्मका 
घय कहते ह, यावत्सम्पात्त प्र्थाच्‌ 

यावरकर्मणः क्य इत्यर्थः; ताव- | जवत्तक कर्मका य होता है तवतक 
ि उस चद्धमण्डलमें निवासकर उसके 
त(स्मश्वन्द्रमर्डलं उपत्वाथान- | पश्चातु इस श्रगें कहै जानेवलि 
न्तरमेतमेव वक््माशभष्वातं मार्ग मागम दी फिर लौट भ्रति है 
पूननिवतंन्ते' (किर लौट भ्रति है} 
एसा प्रयोग होनेसे यह्‌ जाना जाता 
पवोगासूर्वमप्यसङ्ृचनद्रभण्लं । हे कि पहले भी कई वार चन्र 


कर्मणः च्यः, संपतन्ति येनेति 


पुननिवतेन्ते । पुननिषतन्त इति 
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गता निवचाश्राठननिवि गम्यते । 
तस्मादिष्टं लकं इणदिकर्मोप- 
चित्य चन्द्रं गच्छन्ति, तत्ते 
© 

पवावतन्तेः त्शमात्रमपि तत्र 
स्थातुं न लम्यते, स्थितिनिमित्तः 
कर्मदयाद्‌, सेहतयादिव 
प्रदीपस्य । 


तत्र कि येन कर्मणा चन्द्र 

कर्मक्षयस्य प्मणडलमांषूदस्तस्य 

सगवयेपत्व सूर्वस्य क्षये तस्मा- 
विरवशेपत् वा ° दुवरौहुति किं वा 
सावशेप इति । 


फं तत? 
ए ट 
यदि स्व्यवं चयः कमण 
धनद्रमएदलस्थस्यैव मोक्षः 
माप्नोति, तिष्टतु तावत्तत्रेव मोक्ः 
स्यान वैति, तत शागतस्येहं 


शरीयेपपोणादि च संमबति) 


अण्डलको प्राचि होकर सौट चुके ह; 
श्रतःवे इस लोरुमे इष्टादि कर्मं 
करके चन्रमण्डलको भाप हौ ई; 
तेय! उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
ग्रत है। उस स्मय वर्हाकी 
स्थित्तिकि निपित्तभूत्त कर्मक 
क्षय हो जानिके कारण उद्य स्थानपर 
उनक्राएक क्षण भीष्टरना मरी 
हौ सकता, भिस प्रकार कि तेलका 
शय हौ जानेषर दीपक नही शहूर 
सकता । 


एूर्व०--जिस कर्मके द्याया वह्‌ 
चन्द्रमण्डलपर श्रख्ड हौताटैक्या 
उख स्वका क्षय होमेपर वहु समे 
उतरतादटि भ्रयवा कुशेप रह्‌ 
जापर ह उतर भ्राता है? 


सिद्धान्तौ--इससे तुम्हे क्या 
तेनाह? 


पू्व>--यदि सारे ही क्मका 
क्षयहोजाता हैततौ चश्रमण्डलमे 
रहते हृ शै उसक्य गेोक्तस्िदड 
हो जता है, प्रीर चवा रहते - 
हए ही मोक्ष हीताहं यानी 
होना" इम विचारो रहमै मी 
दिया चायतो मी वहुि प्रानिपर 
इस लोकम उसके लरीरौपमोगं 
ग्रादि खम्मवं नीह सकते तया 
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ततः रेषेशेत्यादिस्यतिषिरोधधर 
स्यात्‌ । 
नन्विषटपूरंदत्तन्यतिरेकेणापि 
मरुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कर्माएयनेकानि संभवन्ति, 
नच तेषां चन्द्रमण्डल उप- 
भोगः, अतोऽ्ीणानि तानि । 
यनिमित्तं चन्द्रमश्डलमारूटस्ता- 
न्ये तीणएनीत्यविरोधः | रेष- 
शब्दय सर्वषां कर्मपामान्या- 
द्पिरुद्धः। 
दत एव च तत्रेव भोच्‌ः 
स्यादिति दौपामावः; विरुद्धा 
लेकयोन्युपमेगरूलातां च कर्थ 
 शमेकैकस्य जन्तोरोरस्मकत्व- 
समदात्‌ । न ॒चेकस्मिञ्धन्मनि 
स्वकर्मणां य उपपयते, वस्- 


हत्यादेर्चैकेकस्य कर्मशोऽनेक- 
लन्मारम्भकतवस्मरणात्‌। स्थाव- 


"ततः दोपेण ( भृक्तःवद्रोप कमि 
जन्म लेता ह ) इत्यादि स्मत्िसेभी 
विरोघहोता हे । 


सिद्धान्ती--इस मनुष्यलोके 
दष्, पत्तं श्रौर दत्त--इन कमेसि 
भिच्च प्रौर भी ्रनेकीं चरीसेप- 
भोगके निमित्तभूत कमं हो सकते है; 
उनका चद्धमण्डलमें फलोपभोग भी 
नहीं होता, इसलिये वे श्रक्षीण ही 
रहते हं ! जिन क्कि कारण चह 
चन्द्रमण्डलपर श्रारूट होता है 
उन्हीका चहँ घ्य भी होता दहै- 
इस प्रकार इसमे कोई विरोध नहीं 
है। सव कर्मोक्रा कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिं ] 
'द्रोप' राब्द्का प्रयोग किया गयाहे। 
इसलिये वह्‌ सी श्रविष्टं हीहै। 

इसतीलिये (उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये' एसा भी दोष नहीं 
श्रा सकता, क्योकि एक-एक जीचके 
एेसे कर्मोका ्रारम्भकत्व सम्भव हो 
ही सकता है जिनके फल श्रनेकों 
विरुद योनियोमे भोने जायं । एक 
ही जन्मभे समस्त कर्मोकाक्षय हो 
जाना सम्भवभी नहीं है, कयोक्ति 
स्मृतियोमे श्रह्हत्या श्रादि एक- 
एक कर्मं श्रनेक जन्मोक्ते प्रारम्भक 


है" एेसा वतलाया गया है । तथाः 
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शाद्रुरभाष्या् 


९१७ 


[9 अ त का त 1 1 2 1 9 0 1 0 क 1 9 1 क) 


रादिप्रा्ठानां रास्न्तमूढानाष्रु- | भो स्यावरादि थोनिर्योको प्राप्न हुए 


तफषहेतोः कमस श्रारम्भकत्वा- 


संभवात्‌ | गभभूतानां च 
संसमामानां क्पासंमवे संसार 
 सुपपत्तिः। तस्मान्नैकस्मिज्न्भनि 


स्वेषां रर्मयायुयमोगः । 


यच दधिड््यते स्वैकम- 
श्रयोपमदेन प्रयेण कर्मणां 
^ जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र॒कानिः 
चित्कर्माएयनारम्भकतवेनेवे तिष्ठ 
न्ति कानिविजजन्मारभन्त इति 
सोपफ्यते; मरणस्य सर्वकर्मा 
पिग्यञ्ञकत्वास्स्वगोचराभि- 
व्यञ्जफषदीपचदिति } तदपद्‌ 


सर्वस्य सर्वात्म कत्वाभ्युपगमत्‌। 


प्रत्यन्त भुढ जीव ह उनके उत्कर्षके 
हेतुभूत कर्मोकां भ्रारम्मर्केतव तो 
प्रसम्मवदही है [ इसके सिवा 
कोर कोई एसा ओ समभन लगेगे 
कि] मर्भख्प होकर क्षीण हए 
जीवेके कौद्‌ कमं नं होमके कारणे 
उन्ट संसारो प्रि होना दही 
प्रसम्भवे है। श्रतः एक ही जन्ममे 
समस्तं कर्मोका उपमौग नही हौ 
सकता 1 


कद्ध लोगौका जो देखा कथन 
है कि ^ सचित- [ कमं प्रायः 
सम्पूणं [ प्रार्य | कमेक्रि प्राधय 
[शरोर] का नाक करके 
जन्मके प्रारम्भकं होते ई; उष 
ग्रचस्याभे कुं कर्मतो जन्मे 
मनारम्भकष्पसे ही स्थित रहते 
है श्रीर कुद जत्मका प्रारम्भ 
करते है--यह इत्ति सम्भव नही 
है, क्योकि मरण तो म्रपनै विययके 
ग्रमिन्यञ्जकं दो पकके समनं सारे 
ही कर्मोका ग्रभिव्यञक है ?-- 
सौ उनका यहु कथन ठीक नही; 
क्योकि [ मधघुत्राह्मणमे ] स्वकां 
सर्वाट्मिकत्व स्वीकार किया गया 
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न हि स्वस्व सर्वातकत्वेः देश 


कालनिपित्ताघरुद्धतवात्सर्वात्‌- 


नोपमर्दः कस्यचित्क्वचिदभि- 


व्धक्तेवां सर्बात्मसोपपद्यते | तथा 


कर्मणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ । 
यथा च पूर्वापुभूतमरुष्यस- 
¢ भिस्त [+ 
युरमकंटदिभन्मा वि- 
रुद्धानेश्वासना मर्कटतवप्रापकेन 
कर्मणा मर्दटजन्मारभमारेन 
तोपमृचन्ते तेथा करमाण्यप्यन्य- 
जन्मप्राप्निनिभित्तानि चोपमृचयन्तं 
इति युक्तम्‌ | यदि हि सर्वा 


पू्वैजन्मायुभदवासना उपग्रयेर- 
न्मकंटजन्मनिभित्तेन 


कर्मणा वानरजन्मका 


दै* 1 श्रतः सदका सर्वत्मिकत्व 
होनेपर देख, काल प्रौर निमित्तसे 
ग्रवरुद्ध होनेके कारण किसी पदाथं- 
का स्वया नाञ्च अथवा स्वेथा 
श्रभिव्यक्ति कभी नहीं हो सकती 1 
ठेसा ही कमं शौर उनके प्राश्रयके 
विषयमे भी होगा [ ग्र्थात्‌ उनका} 
भी सवेया नादय ग्रथवा स्चेधा 
भ्राविभवि नहीं हो सक्ता ] } 

जिस प्रकार पहले श्रनुभव क्रिये 
हुए मनुष्य, मगर एवं वानर श्रादि 
जन्मोमे सम्पादित की हई भनेको 
विरु वासनां वानरत्वकी प्राप्न 
कृरानेवाले वानरजन्मके ग्रारम्भक 
क्मसे क्षीण नहीं हौतीं उसी प्रकार 
प्रस्य जन्मोकी प्रा्चिके निमित्तभूत 
कमं भी क्षीण नहीं होते यहं ठीक । 
ही है 1 यदि वानरजन्मके निमित्त- 
भूत॒ कर्म॑से पूर्वजन्मौके भ्रनुभवकी 
समस्त वासनां क्षीण हो जातीं तो 
श्रारम्म होतेपर 


मक॑टजन्मन्यार्ये मकरस्य जात- । तत्कालं उत्पम्न हुए वानरको माताके 


* सका तात्ययं यह है कि समस्त पदार्थोमे न्यरूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है । प्रद्येक परदार्थकी श्रभिव्यक्ति ग्रौर विनाहके कार्ण भी भिन्न मित्त 
द । अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु चिन्ही-किन्ही संचित कर्मो श्रमिव्यज्ञक होनेपर 
मी सवक प्रभिव्यक्ति नहीं कर सकती । इसलिये शेष कर श्रमे , उपयुक्त श्रभि- 
व्यज्ञके निमित्तकी प्रास्ितक फलोन्मुख नही होते श्रौर वर वै श्रायामी जन्मके 


श्रारम्भकरही रोते ह 1 
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मात्रस्य मातुः शखायाः 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
ग्नत्वादिकौशलं न प्रप्मोति, 
इद जन्मन्यनभ्यस्तत्वाद; न 
चातीतानन्तरजन्मनि मकंटल 
मेवा पीतस्येति शक्यं वक्तम्‌, 
“तं विचाकर्मणी समन्वारमेते 
पर्वग्र्ञा च" ( द्र° उ० ४। 
४ । २) इति श्रुतेः । तस्मादमा- 
सनावन्नरेषकर्मोपमदं इति शेष- 
कर्मसंमवः । यत एवं तस्मा- 
च्छुपेणोपयक्तात्कर्मणः संसार 
उपपयत इति न कथिदिरोधः। 


कोऽतावष्वा यं प्रति निवर्तन्ते 
इसुच्यते-- यथेतं यथागतं नि- 
वतन्ते । 


नयु मासेभ्यः पिदलोकं 


गमनाग्मन- पिर्पलोकादाकाश- 
करमयोर्मेद भराक्षेपः 


एके शाखे दुसरी शखापर नति 
समयम उसके पैटसै चिपक रहने 
श्रादिकी कुडालता प्राप्न हती! 
क्योकि ईस जेन्ममे तो उसका 
भ्यासहग्रा बही भ्रौर एेषाभी 
कटा नही जा सकता कि इसके 
पूवेवर्ती जन्मे भो उसे घानरत्वं 
ही प्राप्त था! "भिद्या प्नौर कमं 
उसका भ्रतुगमन करते हं त्था 
पूवंजन्मकी वासना भौ” इस श्रुति 
मो यही सिद्ध होता है। ग्रतः 
वासनकि समान समस्त कर्मोका 
भो क्षय नही हये सकता, इसतिये 
दोप कर्मक रह्मा संम्मव है। 
क्योकि एेसी बवतत ठै इसतिये 
उपभुक्तं इए कमोसि वचे हुए कर्म 
दारा संसारकी प्रपि हना उचित 
ही है--शसं प्रकार कोई विरोध 
नही म्रातता । 


चहु कौन भामं है जिक्तकै पिं 
ये चौठतेरै? इसपर श्रुति यह्‌ 
कटूती दै कि जिस भागसि ग्येये 
उसीते सौटते हं । 

शद्धा--गमनका क्म तो इय 
प्रकार वतलया गया धाकि मात्स 
पिवृलोककी, पिवृलोकसै श्र किधको 
म्नौर श्राकादासे चन्द्रमाको प्राप्न 


भाकाशाच्द्धमय्- । होता है, कितु निवृत्ति इस प्रकार 
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पिति गदपाम र + 


[न 


तिव्तिः। कि तहि १ यछ गा््- 


मित्यादि, कथं यथेतमिद्युच्धते १ 


नैप दौषः, आकाश्ध्राप्ते- 
स्तुल्यदत्पथिदी- 
प्रप्ते | स त्र 
यथेतपेदेति नियगोन्येव॑रिधभपि 


© ५ (^~ [कि 
निवतन्ते धुमरनिवतंस्त इति तु 


तत्परिहारः 


नियमः ¦ उत उपलत्तणार्धरेत- 
चथेतभिति श्रते 


काशं त्ादरतिपथने ¦ 


नने, दू [न्ने ॐ ^' ङ, र 1 
या<तदा “प्ट्खण्डषे शरीर) 
रभिः < ऋषास्तेक 


कमभ 
ये विलीयन्ते, धृतसंस्थानमि 
वाग्विसंयोगे। ता विलीना अन्त- 
स्िस्था आकाशभूता इव सक्षमा 


त्रीप्‌ >, 2 +र 
तत्रीपनत्तभित्तायां 


छान्दौगयोपनिपद्‌ 
1 
धः ! वहीं वत्तलायी जाती! तो केसे 


+ न ( कि श्र 
व्दति. 


1 
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वतलायी जाती है ?--ग्राकारसे 
ठाकरे प्राप्र होता है इत्यादि पसे 


उत्तटायी जाती है; फिर “जिस 
सारसे गये थे उसीसे लौटते है 


एसा केसे कहा जाता है ? 


खम वान--यह्‌ कोर दोष नहीं 
है, दथोकरि भ्राकाकी प्रचि भ्रौर 
पृथिवीकी प्राप्निये दोनों दशाग्रोमें 
समान है! इसके सिवा इसमे एेसा 
नियममी नहींहै कि जिस मांसे 
गये ये उसीसे लौटे, किसी श्रन्य 
प्रकार भी लौट ही सकते हैं। 
नियम तो केवल इतना दही है किवे 
फिर लौटते हैँ । ग्रतः "जिस मारग॑से 
गये थे" इत्यदि कथन केवल उप- 
लक्षणमघ्र टै) ग्रतः भौतिक 
प्राक्तारको ल वेप्राप्र होतेहीहैं। 


चन्द्रमण्डलमे जो उनके शरीरका 
भ्रारम्म करनेवाला जल होता है 
वहु वहि उपमोगके निमित्तभूत 
कर्मोका क्षय होनैपर विलीन हो जाता 
हे, जिस प्रकार कि श्रथिका संयोग 


होनेपर घृतका पिण्ड विलीन हो जाता 


है । वह भ्रन्तरिक्षस्थ जल विलीनं 


होकर ्राकाराभूतके समान सूक्ष्म 
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वन्ति! ता अन्तरिकतादयधुम- | शे जाता 2 । ब्रन्तरिकषके वषयुषप 
वन्ति } वायुप्रतिष्ठा बायुभूता | द जात दै । वहे वाधरुमे स्थित 


इतथा्त्मानास्तामिः सह | टीकर वषुलम हमा इपर-उधर घे 
जाया जाता है तथा उसके ही साथ, 


सीणकमा वायुभूतो मवति । | पिरक कमं सण हो गे ह यह 
वायुमृरवा ताभिः परैष धूमो | जीव वायुर्प हो जता है । वार 


1 _ | हयेकर वह छ जलके सहित ही श्रुम 
भषति । भूम भूलात्नम्‌ अन्म हो जाता है तयां घुम हौकरः प्रभ्र- 


रणभात्रूपी भवति ॥ ४ ॥ | जलभरणमात्रख्प हो जातादे ॥ ५॥ 
(4. ॐ 
अश्न भूर्वा मेषो भवति मेधो भूत्वा वपति ते 
इह व्रीहियवा ओपपिवनस्पतथस्तिलमापा इति जायः 
न्तेऽतो चै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो द्यच्रमत्ति यो रेतः 
सिति तद्भूय एव मवति ॥ £ ॥ 


वंह श्रश्र हीकर मेघ होता दै, भेष हीकर बरसतां है? तवेव जीव 

इस लोकमे धान, जौ, श्नोपधि, वनस्पति, तिल प्रोर उडद श्रादि हौकर 

उत्पन्न होते ह 1 स प्रकार यहे निष्कमणा निश्चय हौ अत्यन्त केष्टमद 

है । उस अन्नको जो-जो भ्ण करता है शरोर नो-जो वीर्यसेनेन करता 
ह, तद्रूप ही बह जीव हौ जाता है ॥ ६ ॥ 

भ्रं भूत्वा ठतः सेचनसमर्थो | अभ्र होकर उस पश्वा ब 

ष वर्प करीम घमयं मेध होता है । 

मेषो भवति; मेषो शूवोततिषु फिर मेध होकर उच स्थानेमे वृष्टि 

दत्थ वपति; रपथाराश्पेण | करता है ग्राव करमो$ शेष ट. 


> पतती के कारण वर्पाक्तो धायभरोके रूपमे 
पका त्य्थः। त इद भिर जाता है! वै जीव इस लीकर्मे 


व्रीहियवा धान्‌, जो, ्रोपधि, वनस्पति, पिल 


परर 
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साषा इत्येवप्रकारा जायतते । 
सीणकर्मणामनेकत्वाद्यहुदचन्‌- 
निदेशः । मेषादिषु पू्वष्वेक 
रूपत्वादेकचचननिर्देशः । 


यस्माद्विरितयदु्मनदीसथुद्रा- 
रणए्यमसूदेशादिसंमिषेशपहस्रासि 


वपेधारामिः पतितानाम्‌, अत- 


स्तस्माद्धतोरवँ खलु दुर्निष्प्रपतरं 
इुनिष्करशणं निःसरणम्‌ । यतो 
गिरितिटडूदकसरोतसोद्यमाना 
नदीः प्राप्चुबन्ति, तत्त; सुद्र ततो 
मकरादिभिर्भ्यन्ते; तेऽप्यन्येन; 
` तत्रेव च सहः मकरेण सथर 
विलीनाः सथुद्राम्भोभिजंलरे- 
र्टः पनर्वषधोराभिर्मरुदैशे 
शिलातटे बागस्ये पतितास्तषट- 
न्ति, कदाचिदृन्पालम्रमादिपीता 


श्रौर उडद इत्यादि प्रकारसे उत्पन्न 
होते है । क्षीणकर्मा जीवो ्रनैकता 
होनैके कारण यहा [ ति जायन्ते" 
इत्यादि रूपसे ] वहुवचनका , 
निर्देश किया गया है; इससे पहने 
मेघ ्रादिे एकरूप होतेके कारण 
एकवचनका निर्वेश हुमा है । 


वयोकि वर्षकी घार्रोट्रारः 
गिरे हुए जीवोके पव॑ततट, दुगं, नदी, 
समद्र, वन एवं मरुस्थल श्रादि 
सहस्रो स्थान है; श्रतः इन सव 
कारणोसे उनका यह्‌ दुतिष्प्रपत्तर- 
दुनिष्करमण श्रर्थात्‌ कष्टमय निःसरण 
है ; क्योकि जलके प्रवाहट्रारा गिरितट ~ 
सेले जाये जत्ति हृएवे (जीव) 
नदीको प्राप्न होते है श्रौर उससे 
समुद्रको; तथा उसके पश्चात 
म॒करादिसे चये जते हँ शनौरवेभी 
दूसरोसे मक्षित होते हैँ । तथा वहाँ 
समुद्रमे ही यदि मकरके साथ लीनं 
होगये तो समुद्रके जलके साथ 
मेधसे भ्राकर्पित होकर फिर वर्ष्की 
घाराश्रोद्रारा मरुभुमि, सिलात्तट 
भ्रथकवां श्रगम्य स्थानों गिरकर पडे 
रहते है; कमी सपं एवं सृगादिसे 
पी लिये जति है अ्रथवा न्य 
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प्रकाराः परिवर्तेरन्‌; कदाविद- 
भक्ष्येषु जातास्तपरैव शप्येषन ; 
भक्ष्येष्वपि स्थाषरेषु जातां 


रेतःसिग्देदसंवन्धो दूर्वम एव 


धरुतवेपत्स्थवराणा््‌ = इत्यती 
दुरनिष्कपरशतेम्‌ 1 
श्रथवातीऽ्छादू्रीहियषादिभाः 


पादुटुनिष्पपतरं रममम } 
दुनिष्यपतरमिति तकार शको 
सुपो द्र्टन्यः। ्रीहियवादिमागो 
दनिष्यपवस्तस्मादेपि इदनिष्प- 
पताद्रेतपिण्देहसवन्धो दर्निष्प 
पततर दच्र्थः; यस्मादू्वरेतो- 
मिविः पसू्वरितैः स्थविरैवा 
भचतिता श्रन्तरसे शीर्भन्त, 


श्नेकत्वादज्नादानाप्‌। कदा- 
त्विच्ाकतालीयशृत्या रेवःसिगि- 


शष्र्माष्या्ं 
[री न वोप कीन -क क) 
भक्तिताधान्पैः; तैऽ्यनैसियिष- 


८२३ 
किनकी त्य्व अननक 
जीवोद्रास भक्षित होते है ग्रौरवे 
मी किन्ही रनयं जीयोद्य खा 
तिथे जति दहै [इय प्रकार" वे 
अनुमयी जीवे परिर्ाततत दोव रहते 
ह} 1 कमी अभ्यौमे उन्न हने. 
पर वे चेही मुख लते है 1 मक्षयोमे 
भरी स्यावरोमरे उत्तर हए कीक 
वीरयसेचमे करनेवाले शरीरका 
सम्बन्ध अहीना तीकटिनिदही 
है, क्योकि स्यावर्ोही संस्या बदूत 
टै। इसलिये श्रतरुणयी जीवक 
तिष्कमणे दुःसमय ही है1 


प्रवा यो समेमो किं इ ब्रीहि- 
यवादिमावसे जीवक दुटकाया होना 
बहुत कठिन दै । दुभिप्परपततरम्‌ः 
दस पदम एके तक्रार टुप्न समक्ता 
चाहिय) अतत ताप्य पटह 
्रीहियवादिभाव दूनिष्म्पते है श्रौर 
उस दुनिप्पलवे भी दीर्यसेचन कले. 
वाते करीरका सम्बन्ध दुनिप्मपततर्‌ 
ह, वयोकि प्रत्न भक्षण करेवलि 
ग्रनेको दोनेके कारणं ऊर्ध्वरेता, 
दालक, नपूसक्‌ श्रथ वृद्ध पृरुपो- 
द्वारा सायै जनेपर वेपेशके मीतरद्ी 
चष्ट ही जति ह + जिस समय काक. 
सलीयन्यायसे वे कमी वी्यसैवने 
करेनेवेति पुरुषोद्ठार भरिते कियि 


"पकणी णमो > य 
+न दानो स्थनिपर जो जीवक गुखने शरोर नेष्ट होमके वात फटी 
है, दद्‌ वैसग्ययृदधिरे उदुश्यसे स्वर्यावरोदणकेी । तिर्य दुं ल्पता प्रदथिड 


करने लिपि दहै। 
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भक्ष्यन्ते यदा. तद! रेतःकिा्चं ] जते दै उसी समय वी्यंसेचकः- 


गतानां कर्मणो धृर्तिलभः । 
कथम्‌ १ यो यो द्यन्सखघुश- 
यिभिः संवलष्टं रेतःसिक्‌ यध 
रेतः सिश्वस्युतुकाले योषिति 
तद्भूष एवतदा्ृतिरेद्‌ भवति; 
तदवयवाडृतिभूयस्त्वं भूय शयु 
च्यते, तोहे योषितो गमांश: 
येऽन्तप्रदिष्टोऽतुश्यी रेतसो 
रेतःसिभाङ्तिमादितलात्‌, सर्द 
स्ये्स्यस्तेजः संभूतम्‌" 
(०३०४) १) इति हि 
शन्यन्तराव्‌ । अते रेतःसिगा- 
कविरेष 


परवदीष्य्वैः, तशा 


र्पताको प्रा हुए उन जीवौको 
कर्मक वृत्तिका लाभ होता टे) 


किस प्रकार वृत्तिलानं होता 
है ?--जो-नो वीयसेैचक म्रनुखयी 
जीवोसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
ग्रौर फिर ऋतुकालमे खीमें वीयं- 
सेच करता है वहं जीव 'तदद्धय' 
प्रथा उसीके भ्राकारका हौ जाता 


हे! उसके ग्रवयवोौकी प्रकृतिकी 


ग्रधिकतता होना “भूयः एेसा कहा 
जाताहै। इस प्रकार वी्ेरूपसे 
खीके गभदियमें प्रविष्ट हुस्रा जीव 
तद्धय, हो जाता है चयोक्रि 
वीयं वी्यंसेचन केरतैवलिकी 
ग्र्ृतिसे भावित होता है, जैसाकि 
“वीयं पृर्षके सम्पूणं श्रद्धोसे 
उत्पन्न हुध्रा तेज होता है" इस 
गरन्य भ्रुततिसे प्रमाणित होता है । इस 
लिये तात्पर्यं यह्‌ है करि वह्‌ वीयं 
सेचन कृरनेभालेकी ही श्राकृतिका 
हो जाता  । इसीसे पुरुषस पुरूष 
ग्रौर वेलसै वैलके प्राकारवाला ही 


, दहि-पर्षाुर्पो जायते भोर्मवा- | राणी होता है, भ्रन्य नातिकौ 


कृतिरेव न॒ जात्यन्तराकुति, 
तस्मायुक्तेतद्धय एव भवतीति । 


श्राकृतिवाला नहीं होता । श्रत: 


वह॒ ^तद्धूय' ही होता है-यहं 
कथनं ठीक ही है! 
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मएडलमनारुदयेहैव पापकरममिर्धोः 
पीहियषादिमावं प्रतिपयन्ते, म 
पतर्भतुप्यादिमावम्‌, तेषां नघ 
कायिना्मिवे इनिष्पपतरम्‌ । क 
समाद्‌ १ कर्मणाहि ततरीदिया- 
दिदे उपात्त इति तदुपभोग- 
निमित्त वरीहयादिस्तम्बदेदषि- 
तो यथाकर्माजितं देदान्धर 
मवं नवं जद्कावसमेकमत्ति 
विज्ञाना एव; “विज्ञानी 
भवति सविदचानमेबान्यवकामरति" 
(० उ० 9 ।४।२) इत्ति 
भरु्यन्तराद्‌ । ययप्युपशहृतकः 
रणए; सुर्ठो देहान्तरं गच्छन्ति 
तथापि खपवदेदान्तसी- 
निमित्तको्धाविवचासनाज्नानेन 
विज्ञाना एव देदान्तरं गर्छ 
न्वि, भतिप्रामाएाव्‌ । 


प्राणी श्रपने घोर पपिकमकि कारणं 
चन््रमण्डलपर आरूढ हुए विना ही 
्रीहि-यवादि भावको प्राप्त हेते दे, 
मनुष्यादि भावको प्राप्न नही होते, 
उपक व्रीहि-यवादि मावसे निष्क्रमण 

होना वहत क्ष्प्रद नही ₹ै। 
क्यो नही हि? क्यौकिं उन्होनै 
कर्मके कारण ही त्रीहि-यवादि देह 
प्राप किया है, श्रत उस उपभोगके 
निरभित्तका क्षय हतैर ब्रीहि मादि 
स्तम्बदेहका नाच हौ जानिके कार्णं 
वे जान -वरुकर एक तिनकेसे दुसरे 
तिनकरेपर जानेवाली जोक्के समान्‌ 
ग्रपने कमनूखार उपाजित्त श्रन्य 
नवीन-नवीन घरीरमे विन्नानयुक्त रह्‌- 
कर ही सतत्मणकरते ह, जैसाक्रि 
"“वह्‌ सविज्ञान होताहे मरोर विज्ञान 
रहवाहृमरा ही म्न्य शरीरभे सनमण 

करता" दषं ग्रन्य श्रुतिरे भो सिद्ध 

होताहै 1 यद्यपि जीव इन्दरियोका उप- 

सहार {हृदयम लयं) हौ जनपर हौ 
देदान्तरमे जाति है, तथापि इस धुति- 
प्रमायते वे स्वप्रके समान दैहन्तिरकी 
प्रा्ठकि निमित्तमुत क्मसे उत्मत्े की 

हई वासने बिज्ञानरे सविसन हए 

ही देहयान्तस्को प्रघ हीते हं । 
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तथाचिरादिना भ्ृमादिना 


च ग्रसनं सप्र इवोद्धतविः 


ज्ञानेन, लव्धडृत्तिकर्मनिमि 


त्तरा मनस्य । न तथादुश- 
यिनां व्रीह्यादिमाषेन जातानां 
-सविज्ञानमेव रेतःसिग्योपिदद- 
-संबन्ध उपपद्यते, न हि वीद्चाः- 
दिलबनकरण्डमपेषणदौ च सवि- 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति | 


सु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां 
दणपूतादि- देहान्तरगमनश्य तु- 
लन्वगतेरदःस्वङ 
लाच्छालानथ. स्यत्वाज्जट्छावत्स- 
वयमित्याक्षेपः विज्ञानतेव युक्ता, 
तथा सति धोरो नरकासुभव 
इषटापूरतादिकारिणं चनद्रमण्ड- 
लादारभ्य प्राप्रो यावदू्ाद्यसा- 
दिजन्म; तथा च सत्यनथवि- 
वे्टपूर्तायुपासनं विहितं स्यात्‌; 
भुतेधाप्रामाण्यं प्राप्तम्‌, वैदिकानां 
कर्मणागनर्थाु्रन्धिस्वात्‌ । 


 श्रष्याय ५ 


इसी प्रकारउपासकोका त्रच ग्रादि 
। श्रौर सकाम कमिर्योका धूम 
श्रादि मांसे जो गमन हौोताहे व्ही 
प्के समान उदद्धतवासनात्पकविन्ञान. 
से सविन्नान हुए जीवोका ही होता; 
क्योक्रि वह गमन लब्घवृत्ति (पना 
फल देनैक लिये उन्मुख) कमंके कारण 
होता दै। कितु त्रीहि यवादिरूपसे 
उत्पतन हुए ग्रनुशयी जीवोका जो 
वीयंका ्राघानं करनेवाले पुरुप श्रथवा 
सीकं देहौपे सम्बन्ध होता है वह्‌ उनके 
सविज्ञान रहते हृए ही हो,यह सम्भव 
नहीं है; क्योकि व्रीहि प्रादिकेकाटने 
करुटने ग्रथवा पीसनेर्मे सविन्नान 
जीवोकी स्थिति नहीं रहं सक्ती 1 
शङ्का-चन्धरमण्डलसे उतरतेनाले 
जीवोका देहान्तरगमन भी वेसाही 
होनेके कारण उनकी भी जोकके 
समान सविन्नानता हौ माननी 
उचित है! एसा होनेपर इष्ट-पूततं 
प्रादि कमं करनेवालोको चन्द 
मण्डलसे लेकर जवतक ब्राहमणदि- 
जन्मकी प्राप्न होगी तवतक धोर 
नरकका ग्रनुमव होना सिद्ध दयेमा । 
ठेसी श्रवस्थामे इष्ट-पूत्तं श्रादि 
उपासना अ्रनथेके लिये दी विहित 
मानी जायगी श्रौर इस प्रकार 
वैदिक कर्मके अनर्थकारी द्ेनेके 
कारण श्रुतिकी प्रव्रामाणिकता सिदध 


होगी 1 


कयौ 
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न; वृष्ठारोहणपतनवद्धिरेष- 
संमवाद्‌ । देदादेहा- 


भेण न्र्‌ अ्रतिपित्सोः 
"परिहारः 

कर्मणो लन्धश्रत्तित्वा- 
स्कर्मणोद्धावितेम विक्ञनिन 


सविज्ञानं युक्तम्‌ ! बृकताग्रमाः- 


रीदत इव फलं जिधृषो, तथा- 
-चिरादिना गच्छतां सविक्ञानत्वं 


भवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमणए्ड- 
लमारुरुकतामर । न तथा चन्द्र 
मण्डलादवरुरुकतां वृ्ताश्रादिष 
यततां सचेतनस्यम्‌ । 

यथा च द्ररा्यमिदेतानां 
तद्मिषातवेदनानिमितूच्चु- 
तद्रतिघद्धफरणनां स्वदेदेनैव 
देशादेशास्तरं | 
विज्नानशुल्यता दा, तथा चन्द्र 


मण्डलान्मादयादिदिदयन्तरं प्रत्य 


शाद्प्माष्याथं 


समाध न-एेसी 0 नही ह, 
क्योकि वृक्षपर चटने श्रौर उसते 
गिरनेके समाने इन प्रवत्याग्नोमे 
श्रन्तर रहना सम्भव टै 1 एक दहसे 
दूसरे देहको प्राप्र करनेकी इच्छा- 
वौले कमं सन्धवृत्ति होनेके कारणं 
उन करमष्रासा उत्पन्न व्यि हृए 
विज्ञानसे उस जीवका संविज्ञात 
रहना उचित दै । फल लेनेकी इच्छा- 
सै वृ्षपर चढनेवाल्े मनुष्यकी 
निस प्रकार सविज्ञोनता सम्भव 
ह, इसी प्रकार र्राचिरादि मगग॑षे 
जानेबलि तथा धूमादि माग॑से 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ होनैवीले 
जीवोकी भी सविन्नानता सम्भवे है 1 
कितु इसी तरह वृल्लाग्रते गिरनेवाले 
पुरुपोके समानं चग््रमण्डलघे भिरनै- 
वालोकौ सचेतनेता सम्भव मही है। 

जिस प्रकार कि मुदुगरादिसे श्राहूत 
पुरुष जिनकी सम्पूणं इन्द्िया उनके 
श्राचाततोकी बेदनाके कार पूरन 
प्रथवा प्रतिबद्ध (कुण्ठित) हो गी है, 
श्रपनै देहसे ही एक स्थाने दुरे स्थान्‌- 
पर ले जाते समय विज्ञाननरुन्(चेत) 
देखे गये है, उसी प्रकार स्वर्गभोगक 
निमित्तभूत कर्मोका क्षय हौ जानेषै 
जिनके जलोय यरीर नष्ट हौ भये 


४५२८ 
वरुककतां स्वगेभोगनिमित्तकर्म- 
कयन्प्दिता्देहानां प्रतिबद्ध 
कर्णानाम्‌ । अतस्तेऽपरित्यक्त- 
देहयीलभूताभिरद्धिमृिता 
इवाकाशादिक्रमेेमामवरुदय 
करमनिमित्तजापिस्थावर्देहे 
पश्डिष्यन्ते । प्रतिवद्धकरणतया- 
सुरभूतविज्ञाना एव । 

तथा सलवनकृण्डनपेपण- 
संस्कारभकूणरसादियरिणामरेतः- 
सेककालेषु सूखतवदेव, देदा- 
स्तरारम्नफस्य॒कर्मणोऽ्लन्धव- 
तित्वात्‌ । देहबीजभूताप्संबन्धा- 
परित्यागेनैव सर्वास्ववस्थाणु 
वर्तन्तईति जटकाघच्येतनावत- 
न विरुष्यते । अन्तराले स्ववि- 


ज्ञानं भूदधितवदेवेत्यदोपः। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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हं तथा सम्पूणं इद्धिर्या चवश्ड हो 
ययी ह उन चन्धमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोके भति गिरनेवाले अ्रनुरायी 
जीवोकी [ चिज्ञाननरुन्यतता उचित 
ही है]1 श्रतः देहके वीजरूत 
जलके परित्यक्तन होनेसे वे उसके 
सहित ही मूच्छिति हृएके समान 
भ्राक्राचादिक्रमसे इस पृथिवीपर 
उतरकर श्रपने कमनुसार जातिवाले 
स्थावरगरीरोमे मिल जाति हैँ भौर 
इन्द्रियोके भ्रतिवद्ध रहनेके कारण 
प्रनुद्धतविन्तान (ग्रचेते) दही; 
रहते है 1 


इसी प्रकार वे काटने, क्रुटने, 
पीसने, पकाने, खाने, रसादिरूपमें 
परिणत होने श्रीर वीर्यसेचनकत 
समय भी मूच्छितसे ही रहते है, 
क्योकि उनका देहान्तरका श्रारम्भ 
कृरनेवाला कमं श्रलव्धवृत्ति रहता 
है । वे समस्त अअ्रवस्थाग्रौमे देहके 
सीजभूत जलका सम्बन्धं त दछोडते 
हुए ही विद्यमान रहते है, प्रतः 
जोकके समान उनके चेवनायृक्त 
होनेमे भी कोई विरोध नहीं राता 
बीचमे जो विन्नानगरुन्य दशा रहती 
है वह्‌ भच्छितके समान दै; इसलिये 
उसमे कोई दोष नहीं है ! 


व खण्ड १० | शाङ्रभाष्यार्थं ५२६ 


न च वैदिकानां कर्मणां हिसायुक्त्वेनोभयहैतुस्वं शक्य. 
भयुमातुम्‌, दिक्षायाः शाखरचोदितत्वाद्‌ “अर्हिसन्प्ैभूवान्यत्यत्र 
तीर्थेभ्यः” इति श्रुतेः शाखचोदिताया हिताया नाधरमित॒तममभ्ु- 
पगम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधर्महेत॒त्वे मन्म विपादिषत्तदपसयोपयत्तेनं 
वा कर्मणां मन्त्ेणैब दिपमरण- 

ति॥ ६ ॥ 


श्रनुश्षयी जीवोक्छी केमानुरूप गति 


तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमसीयां 
योनिमापय रन्त्राद्यणयोनिं वा चत्रिययो्िं वा वैश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यच कपूयां 
योनिमापये रञ्शयोनि वा सूकरयोनिं वा चण्डाल- 
योनि वा ॥ ७ ॥ 


उमे ( श्रनुदयी जीवो ) मे जो श्रच्छै श्राचरणवाचे हेते है वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको प्राप होतेह वे ्राह्यणयोनि, क्षत्निमयोनि श्रषवा 
वैद्ययोनि प्राप्ठ करते है तथा जो म्रशुम प्राचरणवाले होते हवे 
तत्काल अशुभ योनिको प्राप्न देते हँ। वे कुकी योभि, सूकरयोनि. 
भ्रयवा चाण्डालयोनि प्राच करते ह ॥ ७ ॥ 


छा० उ> ३४-~ 
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6 --क--#--क--क- कक कीक 


तत्तत्र तेष्वसुशयिनां य इहं 
लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं 


येषां ते रमणीयचरणा रमणीय- 


चस्णेनोपलकरितः शोमनोऽतुशयः 
पुण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा 
उच्यन्ते । करौर्यानृतमायावनि- 
तानां हि शक्व॒ उपलक्षयितुं 
शयुमाुशयसद्धावः । तेनाबुशयेन 
पुण्येन कमणा चन्द्रमण्डले 
गक्तरेपेणास्याशो ह चिप्रमेव 
यदितिक्रियाविरेषणमर्‌, ते रमणी 
यां करो्यादिवर्जितां योनिमापचे- 
रुग्रपनयत्राञणयोनिं वा कतत्रिय- 
योनि वा वैश्ययोनिं वा ख- 
कमानुरूपेण । 


रथ पृतर्ये तद्विपरीताः कप्‌ 
यचरणोपलक्तितक्माणोऽ्छमायु- 
शया अभ्याशो ह यत्त कपूयां 
यथाकमं योनिमापेरन्कपूथामेव 
धर्मसंबन्धपर्जितां. ‡ जुगु्षितां 
योनिमापदेरज्धयोर्ति वा 
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"द" क नै-क--क रक जो 

तत्‌-वर्हां उन ग्रनुरायी जीवोमे 
जिनका इस लोकम रमणीय-- शुभ 
चरण-शील होता है वे जुद्धाचारी 
जीव--जिनका रमणीयचरणसे 
उपलद्धित्त ज्ुभ श्रनुदखाय यानी पुण्य- 
कमं होता है-वे रमणीयचरण 
कहलाते है! जो लोग करता, 
ग्रसत्य रौर कपटसे रहित हैँ उन्हीमि 
दुभानुशयकी सत्ता 
सकती दहै 1 चन्द्रमण्डलके 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य भ्रनुदाय 
यानी कमंसे वे प्रभ्यास--लीघ् ही 
रमणीय-- कररता श्रादिसे रहित 
योनिको प्राप्र होते हैँ । यहां यत्‌ 
दाव्द क्रियाविशेषण है! श्रपते 
कमकि श्रनुसार वे ब्राह्मणयोनि, 
क्षत्रिययोनिं अ्रथवा वैद्ययोनिको 
प्राप्त करते हँ । 


देखी जा 


कितु उनते विपरीत जो क्पुय- 
चरणसे उपलक्षित कम्म॑वाले ग्र्थात्‌ 
मरलुभ श्रनुद्यवाले होते है वे लीघ्र 
ही श्रपने कर्मानुसार -कपुययोनिको 


¦ पराच होते है 1 कपुय--घमंसम्बन्ध- 


से रहित भ्र्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
ही प्रप्र होते है! वे "भी प्रपते 


सड १०] शाङ्करभाष्यं ५२१ 
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 स्करथोनिं वाः चण्डालयोनिं | कमक ही श्रतु्ार कुत्तेकी योनि, 


सु्केरयोनि भ्रथवा चाण्डाल्तयोनि 
वा स्वकर्मनुषूपेरीष ॥ ७ ॥ | परा करते हे ५७ ॥ 
[रि 2 - व 
नेतुं परमक ॐत्तष 
{ श्र्ाश्नीय अग्रत्तिवार्तोक्टी ति) 
ये तु रमणीयचरणा दिजा- [| कि ओ शुभानरणरील 


1 दविजात्ति हैँ बे यदि श्रपने कर्मभि 
"तथस्ते स्वकर्मस्थस्विदि्ादिका- | स्थित रहकर इष्टादि क्म कनेवातन 


श्थिसे भृमांदिगत्या गग्द्ुन्धया- होते है तो धटीयन्वके समनं 
¢ भनक धूमादि भगंसे पुनः-पुनः श्रषि-जति 
गच्छन्ति व पुनः पनधंरीयन्त्र- | रहते है रौर यदि उन्हे [उपाचना- 
विं चे्ाप्नयुप्तदा्चि- तमक] विधाकी प्राक्चि हौ जाती 
व है तो श्चि श्रादि मार्गे जत्ति 
रादिना गच्छुन्वि। यदातठन है) श्रौर जिस समय वै न 


ह नापदि तो उपासना कलैवाते हते है 
सिषिनो {पी्टदिकर्म 
विधा ४ प्रन इष्टादि कोका हो सेवन 


सेबन्वे वदा-- करते ह, उस समय-- 
अधेतयोः पथोनं कतरेण च न तानीमानि चुद्रा- 
एयक्तकृदापर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व भियस्तरत्ये- 
ततृतीय स्थानं तेनासौ लोको न सम्भूय, तस्माञ्यु- 
युम्सेव तदेष श्लोकः ।॥ ८ ॥ 
इन्दे किसी मागंद्रारा नही जति) वेयु मरौर बारम्बार 
भ्रणे-जानैवानि प्राणो होते है। “यत्न होप्रो प्रर सरो" यही उनका 


सृत्तीय स्यान होता) इसी कारण यह परलोक नही मरता । गरतः 
[इष सं खारगत्तिसे] धृणा करनी चाहिये) इत विपयमे यह्‌ मन्त्र हैर 


५३२ 
+++ 
त्रधेतयोः पथोर्यथोक्तयोरयि- 
धुमादिलक्तणयोनं कतरेण 


अन्यतरेण च नापियन्ति। तानी- 
मानि भूतानि चुद्राणि दंशमश 
ककीटादीस्यसटृदावतीनि भव- 
न्ति। श्रत उभयमार्परित्र्ट 
द्यस$ृञ्जायन्ते भरियन्ते चेत्यर्थः । 
तेपां जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदयुच्यते । जायस्व प्रियस्व 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन- 
मरणकशेनैव कालयापना भवः 
ति, न तु क्रियासु शोभनेषु 
भोगेषु वा कालोऽस्तीत्यरथः । 


एतत्लुद्रजन्तुलकणं ततीयं 
पूर्वोक्तो पन्थानावपेक्ष्य स्थानं 
संसरताम्‌, येनैवं दक्िणिमागेगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनिः 
कृतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दकिन पथति, तेनासौ लोको 
न सम्पूर्यते | 
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वे इन पूर्वोक्त ्रचि प्रादि गौर 
धूमादि मार्गोमिसे किसी भी एकके 
दारा नहीं जते! वेयेकषद्रप्रारीं 
ङसि, मच्छर ओ्रौर कीडे प्रादि 
वारम्बार भ्राने-जानेवले जीन होते 
है 1 ब्रतः तात्पयं यह है किवे इन 
दोनों हौ मागेसि परिभ्रष्ट होकर 
वारम्बार जन्मते-मरते रहते ह 1 यह्‌ 
उनके जन्म-मरणकी प्रविच्छिह्र 
परम्पराक्ना श्रनुकरण कहा जाता है; 
जन्म॒ लो ओर मरोः यदहं 
ईश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतलायो जाती 
है* 1 भ्रर्थात्‌ उनका समय जन्म 
लेने श्रौर मरनेमें ही जाता है, कमं 
करने श्रथवा सुन्दर भोग ॒भोगनेके 
लिये उन प्रचकार ही नहीं मिलता, 





जन्म-मरण-परम्परामे पड़े हुए 
जीवोका पहले दो मागक श्रपेक्षा 
यह्‌ शुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है । 
क्योकि इस प्रकार दक्षिणमांगामी 
भी लौट भ्रति हैँ तथा ज्ञान भ्रौर 
कमक ्रनधिकारियोका तो दक्षिण- 
मागंसे वहां जाना भी नहीं होता, 
इसलिये यह परलोक नहीं मरता । 


न 
* वत्पयं यह है कि उन जौ्वोको दोनों मार्गोसे पतित हए देकर 
माचो ईरवर ही कहता है कि स्तुम जत्मलो ्रौर मरो !' 


खरुड १०] 





पश्वमस्त॒ प्रस्नः पञ्चाम्ति- 
विद्यया व्याख्यातः) प्रथमो 
द्ङिणोत्तसमागस्यामपाङतः । 
दहिसोत्तरयोः पथोव्यावर॑नापि- 
सृतानामग्नी प्र्तेपः समानः, ततो 
व्यावर्तना, अन्येऽचि दिना 
अन्ये धूमादिना पनरत्तरदकिा- 
यने पएमासान्प्राप्युवन्तः संयुन्य 
पुन््याबवन्ते, अन्ये संवरसर- 
मन्ये मासेम्पःपिवलोकग्ू--इति 
व्याख्याता । पुनराद्रत्तिरमि क्ती. 
साुशयानां चन्द्रमणडलादाका- 
भादिक्रमरेणोक्ता ` श्रषठुष्य लोक 
स्यापूरणं स्वशव्देनैवोक्तम्‌, 
तेनासौ लोको न प्मपूर्वत इति । 

यस्मादेवं कष्टा संसारगतिः 


स्तस्माज्जुगुप्सेव । यस्माच 


शाद्भरभाष्याथं 


१३३ 


सको ~क क>न कोनो 


[ उपमुक्त भ्रश्नोमेसे ] रचिं 
भरद्रेको व्याख्या पञ्चागििवियाद्रास 
की गयी; प्रयम्‌ प्रह्नका शरमाकरणं 
दक्षिण एवे उत्तरमागकि वनम 
किया सया । तेया--मरे हुए उपाके 
श्रौर कर्मर इनको प्रमनिमे आसना 
एक समान हौतादहै, वहति श्रभि 
उनका वियोग होता है, उनभेसे 
एकं अचि मादि मांसे जि है मौर 
दुसरे धरमादि भर्गिषे; फिर उक्ते 
यण ग्रौर दक्षिरप्यन--नं छः-छी 
मासौको प्राप होकस्वे एक बार 
मिलकर फिर ॒विद्ुड जति है । 
उनमेसे एक तो संवत्सरको प्राप्न 
हषे है श्रौर दूसरे मासाभिमानी 
देवताम्रौसे पितृलोकको जते है 
धसं प्रकार दक्षिण भ्रोर उतर 
मार्गोकी न्यावतंना--व्यावृत्तिकी भी 
व्यास्या कौ ययी 1 जिनका श्रनुश्चय 
(कर्म) क्षीण हो गयाहै, उन जीरक 
की चदमण्डले श्राकदादि क्रमते 
पुसरावृत्ति भी वतता दी गयी ! इस 
परलौककी श्रपूतिका तौ स्ेनासौी 
लोको न सम्पूर्यते" रेसे प्रत्यस्न दाब्दो- 
सैषही उल्लेख केर दिया गया } 


वेर्योकि इस प्रकार संसारगति 
रतयन्त क्टुमयी है, इसलिये उषसे 
वृणा करनी वाहि । क्योकि 
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जन्पमरणजनितवेदनानुभवङ्ृत- | जन्म-मरणसे दौनैवाली वेदनाके 


चेणाः जुद्रजन्तवो प्वास्ते च 
धोरे दुस्तरे प्रवेशिताः सागरं 
इवागाधेऽष्लवे निरागाध्योत्तरणं 
प्रति; तस्माच्चैषेविधां संसारगरति 
जुगुप्सेत बीभत्सेत धरणी भवेत्‌, 
मा भृदेषविधे पंारमहोदधौ 
धोरे पात इति । तदेतस्मिनं 


ग्रनुभवेमे ही जिनका समय जाता 
हैवेश्ुद्र जीव नोकाहीन भ्रसाघ 
सामरके समान, जि प्रार्‌ कर्लैर्भे 
वे निराश रहते ह, भ्रति दुस्तर 
घोर भ्न्ञानान्धकारमे प्रविष्टकर 
दिये जाते हु; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमे जुगुप्वा--वीभत्सा 
रथात्‌ घृणा करनी चाहिय कि 
इस प्रकारके घोर संसार महा- 
सागरम हमारा पत्तन न हो ! उसी 


एए लोकः पञ्वाग्निविद्या- | अर्थे पद्चाभ्निवि्याकी स्तत्िके सिये 
स्तुतये ॥ ८ ॥ यह्‌ मन्त ॥ ८ ॥ 

~~ 

पाच पतित 


स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिब < य॒रोस्तरपमावसन्त्र 

दहा चेते पतन्ति चत्वारः पथमश्चाचर९स्तेरिति ॥६॥ 

सुवणंका चोर, मय पीनैवाला, गुरुखोगामो, ब्रह्महत्याया ये चारों 
पतित होते हँ भ्ौर पाचर्वां उनके साथ संसर्गं करमेवाला भी ॥ ९ ॥ 


स्तेनो हिरणए्यष्य बक्षणसु- 
वर्यस्य हरता । सुरां पिवन्बाह्णः 
सन्‌ । गुरो तरपं दारानाव- 
सर्‌ । त्रह्महा माह्मणस्य हन्ता 
चेत्येते पतन्ति चत्वारः पथ्वमध 
तेः सहाचरन्निति ॥ 8 ॥ 


सुवणंका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर 
मदिरा पीनेवाला, मुके तल्प यानी 
पत्नीसे सहवास करनेवाला श्रौर 
ब्रह्महा--त्राह्मणकी हृत्या करनेवाला 
--यै चार पतित हते है ओर 
पचिवां उघके साय भ्राचरण 
( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ६ ॥ 
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श्र माध्यं 
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नि पि पि 1 अ च| 
पन्धाभिविधाका महूत 


श्रथहय एतनिवं पथाप्रीनयेद म सह वैर 

प्यासरपाप्मना तिप्यते शुद्धः एतः पुण्यलोको भवति 
य एवं देद्‌ य एवं वेदे ॥१०॥ 

किन लौ इ भकार इ पश्चामियोको जानत्य ट वह्‌ उने साय 


प्रचर्‌ (सं) करता हता मो पापेति कही ष्वा बहदु 
पवि शरीर पुषयतोकका भागी हता १, तौ प्त प्रकार भानता ट, जो 


ट्स प्रशार् वात्ता ह॥१०॥ 


रध्‌ ह एर्यो यधोक्तात्प- 
शानध, प वीरष्पाषरनहा- 
पातकिमिः एह त प्रणता 
तिष्य, शुद्ध एव । तैन पथाः 
निदशनेन परितो कपास, 
एएयो शोकः परनपलादिर्वछ 
सो्यं॑पएपलोकी भपि । 
य॒ एवं पेद यथौकतं प्त 
पपिः पलैः एषमरथनातं द| 
दिरततिपमपतलनिरंवभदरे 
ता्था॥१०॥ 


कनो रषु पधापरि्को 
भनत्ता टै बह उ महपापियैकर 
सोय श्राचरण ( व्यवहा) कपा 
हरा भी प्रपते किष नही हेता, 
गुटी सद्वा; श्योर रष 
पशचाप्रिवि्यते बह पवित्र ह जाता 
इसलिये पृष्यलोक--जिे ब्रह्यतोक 
आदि पिति लोकी प्रि होती द 
देता पृष्यलोकं हौ ग्रा ह; गै 
करि टम प्रकर जनिता टै धर्णि 
पाच परदोद्रय शद हृष्‌ पष्क 
क्षमस्तं विपयको जानता ६ै। 
दिप्त समस्त प्रद्नोका निर्णय 
प्रधत्ते करके तिथि है ॥१०॥ 


--क.-- 


हतिच्ठा्दग्योपनिपदि 


पद्चमाध्याये 


द्शमसण्डमाष्व समूणंम्‌ ॥ १० ॥ 
[र 


एकादशा खण्ड 


--: # :-- 


दकतिणिन पथा गर्ठुतामन्नमाव 
उक्तः--तदेवानामन्नम्‌ (तदेवा 
भक्तयन्ति' इति; जुद्रजम्तुलक्षणा 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तदु- 
मयदोप्परिजिदीषवा वैशधानरा- 
तुभावभ्रतिपत्यथुत्तरो ग्रन्थ 
मारभ्यते, श्रर््यन्नं पश्यसि 
प्रियम्‌ इत्यादिलिङ्गात्‌ । आस्या- 
विका तु सुखावयोधा्थां विघा- 


संप्रद्नन्यायप्रदशेनाथा च! 


वह्‌ देवताग्रोकां श्र है" 'देव- 
गण उसका मक्षण कसते है--एेसा 
कहकर दक्षिणमागंसे जानेवालोके 
ग्र्चभावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षद्रजन्तुरूप संसारकी कटमयी 
गति भी बतलायी गयी 1 उन दोन 
दोपोको त्यायनेकी इच्छासे वेद्वानर 
संक भोक्तेत्वकी प्र्चिके लिये 
ग्रागेका ग्रन्थ ्रारस्भ किया जाता 
है-जेसा कि (तु भ्नन्न मक्षण करता 
है, प्रियकरो देखताहै' इत्यादि लिङ्खोसे 
जानाजाता हे यहां जो ग्राख्यायिका 
है वह सरलतासे समानेके लिये 
ग्रौर विथाप्रदानकी उचित विधिं 
प्रदश्ित करनेके लिये है । 


श्रौपमन्यव भ्रादिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल ओपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुषिरिनद्र- 
य॒ रो भास्लवेयो जनः शाकराच्यो बुडिल आश्वतरा- 
श्विस्ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा<सा- 
खच्छः को न आत्मा फ ब्रह्मेति ॥ ९॥ 


उपमन्युका पूत्र प्राचीनशाल, 


पुद्ुषक। पृत्र॒सत्ययन्ञ, भल्लयिके 


पतरहा पुव इ््रदयुम्न, शकंराक्चका पुत्र जन श्रौर श्रश्ठतराश्चका पुत्र 


छरड ११ | 


शाद्भस्भाण्यायं 
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बुडिल --ये महागृहस्य प्रौर परम श्रोत्रिय एकविते हकर परस्पर विचार 
करै कगे किं हमायग्रात्मा कौन ह श्रोरब्रह्यक्यटहै?॥ १] 


प्राचीनशाल इति नामत उपः 
मन्योरपत्यभौपमन्यवः । सत्य- 
यत्नो नामतः पुटुपस्यापद्यं पौलु- 
रिः । तथेनधधसरो समते भ्र 
वेरयत्यं माद्रविस्तस्यापतय भाद्र 
देयः! अन इति नामतः शकर- 
सर्यायत्यं शाकंराध्यः ! इुटिलो 
नामतोऽखतरा्स्यापत्यभाधत- 
राधिः) पश्वापितेदैतै महा- 
शाला महाशृहस्था विस्तीसाभिः 
शालामियक्ताः संपा इत्यरथः । 
महाभोत्रियाः भ्रुवाध्ययनबृ्तं- 
पशा इत्यथः ठ एवंभूताः सन्तः 
समेत्य संभूय कविन्मीपासां 
विचारणां चतुः कृतवन्त शरथः। 


फयम्‌ १ फो नोऽस्माकमासा ? 
करं बेह ? इत्यात्मरहारब्दयो- 
रितरेतरविरेषणविशेष्यत्वम्‌ । 
बरषषेतयभ्यालपरिष्दधिमेमास्मानं 
निवत॑वत्यात्मेवि चात्मव्यति- 


नो नमसे प्राचीनेश्चाल था वह्‌ 
उपमन्युका पुत्र श्रौपमन्यव, पुनुप- 
का पुत्र पौलुषि भो नामस सत्ययक्ञ 
था, मल्लविके पू्रको भात्लवि कहते 
ह, उसका पूव भात्तवेय जो नामे 
इन्द्रयुम्न था, अने एसे नामवाता 
द्द॑राक्षका पुत्र शाकराक्षय तथा 
वदि. नमक अश्वतराश्चका पत्र 
ग्राश्तराशि-ये पच ही मह्‌ा- 
शाल--वडे कृटुम्बी ्रथतु विस्वृत 
ालाभ्रोते युक्त तथा महा्रौतरियं 
श्रथव्‌ श्रुत यानी शाखाध्ययने ग्रौर 
सदाचार्से सम्पन्न थे इस प्रकार- 
कैवे चव किसी समय अआपसमे 
मिलकर मीमस्रा श्र्थात्‌ विचार 
केरे लये । 
क्सि अकार विचारं करम 
लये ?---'हमासा श्रात्मा कौन दहै ? 
ब्रह्य क्या है ” यदहं श्रात्मा' भ्रौरे 
रहम" अर्व्यका परस्पर विशेपण- 
विजञेष्यभाव है 1 श्रह्म' इस शन्दसे 
श्रुति देह्‌-परिच्छि् श्रारमके ग्रहुणका 
मिवारण करती है तथा श्रत्मा" इपर 
दष्टे श्रातासे भिन्त श्रादित्यादि 


रिक्त्यादित्यादिव्रहमण उयास्यववं | रहै उपास्यतकी निवृत्त करती 
निवर्तयति 1 अमेदनात्मैव बह्म 121 भरतः दोनौका भ्रभेद हौनिके 
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ब्रहैवासेसयेवे सर्वात्मा वैश्वानसे | कारण भ्ात्मा ही ब्रह्य है श्नौर ब्रह 
ब्रह स॒ ग्रातमेत्येतत्सिद्धं भवति। | ही ्रात्मा हे; भरतः 1 
(मूर्धा तेन्यपतिम्यत्‌" (दह्वा०्द० 1 व 
४ ४ 1 से १७ तक श्राय हूए] ^“तेस मस्तक 

(५। १२ । २) इत्यादि | भिर जाता? ' तू अन्धा हौ जाता" 


लिङ्गाद्‌ ॥ १॥ इत्यादि लि ्गोसेजानी नाती दै,।१॥ 


-~--:&3;- 
श्रौपमन्यवादिका उदहालकके पास भ्राना 


ते ह संपादयाथक्ररुदालको वे भगवन्तोऽ्यमारणिः 
संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तहन्ताभ्यागच्छा- 
मेति तहभ्याजमग्मुः ॥ २ ॥ 


% श्रागे यह दिखलाया ग्याहै कि श्रारुरिके सहित प्रौपमन्यवादिर्पाचों 
मुनि राजा श्रद्छपतिके प्रास गये श्रीर्‌ उससे वैदवानर श्रात्माकां उपदेक करनेके 
लिये प्रार्थना की । तव श्रष्वपतिने उनर्मेसे प्रत्येके श्रलग-प्रलग यह प्रदतं करिया 
कि तुम किसे वैश्वानर ( चिराद्‌ पुरुष ) समकर उपासना करते हो ? इसपर 
श्रीपमन्यवने कहा कि म ध्‌.लोकको वैखवानर समक्ता हूं । तव श्रश्वपति बोला-- 
यह्‌ वडवानर प्रात्माका मस्तक है । इसकी तुम समस्त वैदवानर-वृद्धिसे उपना 
करते हो इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी सामग्रौकी वहुलता है तथापि 
यदि मेरे पसि न भ्राते तो इ प्रन्यथग्रहएके दोषसे तुम्हारा मस्तके गिर जाता ।' 
ईसके परचात्‌ उसने सत्ययज्ञसे एदा तो वह वोला---भ भ्रादित्यको र्वदवानर 
समभकर उपासना करता हँ {* इसपर श्ररवपतिने कहा-- यह्‌ उसका केवल नेत्र 
है; इसकी समस्त वुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास भ्रनेक 
प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि तुममेरेपासन श्रातेतो श्रन्धे 
हो जाते ।` इसी प्रकार भ्रन्य मूनियोसे भौ परखा गया श्रौर यह्‌ देखकर करि उनमेसे 
प्रत्येक ही वैरवानर श्रात्माके किसी-न-क्रिसी श्रद्घकौ ही उपासना करता है उसने 
उनकी व्यस्तोपासनाके परिणामे उनके उन्ही-उन्हीं श्र्खोक्े श होनेका भय 
दिखलाते हए ब्रन्तमें श्रठारहवे खण्डे वैदवानरके स्वरूपका उपदेश किया है । यहां 
दो शरुतियोक प्रतीक देकर यह दिखाया है क्रि मेदोपासना्े श्रुति भय प्रदशित 
करती दहै; इसलिये उसे श्रात्मा म्नौर ब्रह्यका श्रभेद ही ग्रभिपत है । 
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उन पुजनीयोनि स्थिर किया कि यह्‌ श्ररुणका' पुत्र उदातक दस 
समथ इस वैश्वानर श्रात्माको जानता ह; अतः हम उसके परास्त चत । 
पसा निश्चय कर वे उत्क पासश्राये\२॥ 


ते ह मीर्मासन्तोऽपि निथय- | 


विचार करमेपर मी कोई निश्षय 


मलममानाः संपादया्चकरः भ- [न होमे पर उन परजावानोने 


पादितवन्त शरासन उपदेष्टार्‌। 
उदालको यै प्रसिद्धो नामतो 
मगवन्तः पूजावन्तोऽ्यमारुणि- 
ररुणस्यापत्यं संप्रति सम्यगि- 
ममासमानं वैधानरमस्मदमिप्रेत- 
मष्येति स्मरति । तं हन्तेदानी- 
मम्पागच्छुमेत्येवं रिधित्य तं 


सम्पादन किया--श्रपना उपदेयकफ 
स्थिर किया [ वे वोले--] “इष 
समय उटासक नामे प्रसिद्ध यह्‌ 
द्रष्णका पुत्र ्राष्णि इस हमारे धनि- 
प्रेते वैश्वानर भस्मिको 'अध्येति-- 
स्पर्ण रखता यानी जानता है । 
ग्रच्छा ती, भ्रव उसके पास्‌ चसे] 
षते श्रकार िश्वयकर वै उस 


हाम्यालग्भुगैतबन्तस्तमारुणिम्‌।२। आ्णिके पास प्रये 1 २ ॥ 


गीर 


उदालकशा भौपभन्यवादिके सहितं भर्वपत्िके पास प्राना 
स ह संपादयाश्व्ार अरच्यन्त मामिमे महा- 
शाला मह्रोतियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये 


हन्ताहमन्यमभ्यनुशसानीति ॥ ३ ॥ 


उसने निंक्रय क्रिया ये परम श्रोत्रियं महागृहस्य मुममे प्रर्न 
करेगे, कितु मै इन्हे पूरी सर्टसे नही बतला सङ्का श्रत मँ उग्र 


दूसरा उपदेष्टा बतला दू ॥ २ 7 

सह तान्व तेषामागमन- 
प्रयोजनं बुद्ष्वा संपादया- 
श्चकार; कथम्‌ १ श्रयन्ति मां 
वैधानरमिमे महाशाला मदः 


उन्हे देखते ही उसने उनके ग्राने- 


कां प्रयोजन समभकर [चित्ते] स्थिर 
क्रिया । किस प्रकार स्थिर क्या? 
ये महागृहस्य ग्नौर परम प्रध्यः 
भुभये दैशवानरके विषयमे एधेमे । 
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भरोत्ियास्तेभ्योऽं न सर्वमिव | कुमे इन्द इनकी पृदधी हुई वात 

षटं प्रतिपत्स्ये वक्तं नोतसरे ! | एरी तर्द नदीं क्तला सङ्गो 1 
वं षा ग्रतः मै इस समय इन्दं एकं द्रे 

ध्र हमिदा द « 

अ > ॥ भ | उपदेष्टा लिये अनुख्ासन करता 

म्यनुशासानि वश्याम्धुपदेष्टार- | ह धर्थात्‌ दनद दूसरा उपदेशक 

मिति॥२॥ दत्तलाये देता ह 1 ३ ॥ 








एवं सपा्यय- | प्ता नित्य कर-- 
तान्दौवाचाश्वपतिवँ भगवन्तोऽयं केकेयः संम्रती- 
ममात्मनिंवेश्वानरमध्येति तथहन्ताभ्यागच्छामेति त९- 
हाभ्याजग्मुः ॥ ६ ॥] 
उसने उनसे कट्‌ा--है पूजनीयगण { इष समय केकयक्तुमार 


न्र्पति इस वेश्यनरसंज्ञक श्रात्माको श्रच्छी तरह जानता है 1 नाद्ये, हुम 
उसतीके पास चलें ।' एसा कहकर वे उसके पास चले गये 11 ४ 
तार्टौाच--श्रश्वपतिरवै चा-{ उसने उनसे कदा--हे 
मतो. भगवन्तोऽयं केयस्याप्‌- | भगवन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
त्यं केकेषः संप्रति सम्यगिममा- | अ््ठपति नामवाला कैकेय इस वैन्धा- 
त्मानं वैधानरमष्येतीर्थादि स- | नर श्रात्माको श्रच्छी तरह समता 
मानम्‌ ॥ ४ ॥ हे इत्यादि अर्थं पुवेवत्‌ है ॥ ४ 1 


ग्रश्चपतिद्राया मुनियोका ष्वागत्त 
तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः प्रथगहांणि कारयाकार स 
ह पातः संजिहान उवाच न्‌ से स्तेनो जनपदेन 
कदय न मद्यपो नानाहितान्निनो विद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी 
कुतो यक्चमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेवस्मा 
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श्रचिजे धनं दास्यामि ताव्दगवहुभधो दास्यामि 
वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५॥ 
पने पाम श्रे हए उने वऋपियोका राजान प्रवग-्रगद सत्तार 
करय } [हसे दिन] सवेरे उठते ही उसमे कटा--भेरे राज्यम कै 
चोर ची है तथान श्रदता, न म्यम, च श्रनाहित्ताभि,न श्रविषानं भ्नौर 
ते परसीमामी ही है; फिर करुतटासी तोप्रायौ ही कहि ?हे पूज्छास। 
मभौ यक्च करवाना ह! मं एक-एक ऋतिक जितेक घन दुगा 
उतना ही अपकरो भी दकाः भतः श्रोपतोय्‌ यही रहसि ॥ ५१ 
तेम्थो ह रजा प्रह्िभ्यः| अपने पष श्रये हृए्‌ उन 


कऋपिर्योका रज्र पुरोहिते श्रौर 
पृथकयमहौरपहेणानि पएरोहि- | सेवको श्रमस्य सलार 


्मतयैथ कारयाञ्चकार कारिति- | कयम) दुसरे दिन राजान प्रातः 
कालं उठते हौ उनके पास्त जाकर 


घा । पर हान्येधु राजा भरातः | विनयपूक कटा--प्रापलोग मुने 
सन एग- | य्‌ घन ग्रहेण कीजिये | दव उनके 
हान उपव विनवेनोपग मिपेध केरनेपर यह सोचकर कि 
स्येतद्धनं मत्त उपादष्वरिति) | निष्ठयदौ पे मुममे दोष रेखतेष, 


4 पि दोषं क्योकि मुमसे धन नही तेते, म्रपने 
तः परस्यास्यातो मवि दोषं सदा्ारका प्रतिपादन करमैकी 


पएश्यन्ति नूर यतोने पतिनः | दृच्छासे उने कहम--भेरे राज्यमै 
हन्ति मत्तो पमभित्ति मन्वान । कोई चोर--दूषरेका षने हरस 
क्ातनः सदृदृ्ठां प्रतिपिषाद- करमाला -चही है, न कीर फदयं 


विषादम मे मम॒ जनपदे | सम्पत्ति च्छे हए शन नं 
स्तेनः परस्वहर्ता विद्ते | न्‌ | करनेवाला है, नं शई द्विज 


कदर्योध्दाता सहि विममे! न {मदपान करनेवाला है ने सी 
भयपो द्िजोतचमः सत्‌ । सन्‌ा- | गौगरोवाला होकर ्रवाहिवान्न है, 
दितागिनः शत्मुः ¦ नादिद्धामपि- | न प्रपने धिका अनुरूप कौ 
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कारादुूपम्‌ । च स्वैरी परदा- | भरिद्ाव्‌ है मौर न कोई स्वैरी-- 


रेषु गन्ता । श्रत एव स्वैरिणी 
ङतो इवारि न समवः 
तीत्यर्थः | 


तैश्च न वयं ` धमेनाथिन 
इत्युक्त आहारपं मसते धतं न 
गृहन्तीति । यक्ष्यमाणो रै कति- 
भिर्दोभिरहं है मगवन्तोऽसिमि, 
तद्र्थं॒क्लं घनं मथा याबदे- 
कैवस्तै यथोक्तमुत्विजे धनं 
दास्यामि तावसरस्येकं भगव- 
दुभ्योऽपि दास्यामि | वसन्त 


परसियोके प्रति गमन करतेवाला 
है; ग्रतः स्वैरिणी भी केसे हौ 
सकती है ? म्र्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
सी होनी भी सम्मवनहींहै।' 


फिर उनके यह्‌ कहनेपर कि 
ष्म घनके श्र्थी नहीं है यह 
समभर करिये लोग थोडा मान्‌- 
कर धन तदी लेते, उसने कहा-हि 
पुज्यगण ! कु॒दिनोमे मै यनना- 
नुष्ठान करनेवाला ह, उसके लिये 
सेने घलका संकत्प कर दिया है । 
उस समय शाखान्नानुसार मेँ जितना- 
जितना धन एक-एक ऋत्विकको 
दरगा। उतना ही ग्रापभसे प्रत्येकको 


भगवन्तः पच्चन्तु च मम्‌ | भो दूंगा प्रतः आपलोग यहीं ठह- 
प्राग्‌ ॥ ५॥ रये भ्रौर मेया यज्ञ देखिये" ॥ ५ ॥ 
- 5 | 
अर्वपतिङ् प्रति मुनि्योकी प्रार्थना 
इ्युक्ताः- | इस प्रकार कहे जानैपर-- 


ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्वरेतचचथ हैव वदेदार्मान- 
मेवेमं वैश्वानर ५संमरस्यष्येषि तमेव नो ब्रहीति।। ६ ॥ 
वे वोले--जिस प्रयोजनसे कोड पुरुष कहीं जाता है उसे नाहिये 


कि श्रपत्ते उसी प्रयोजनको कहे ! इस समय श्राप वरैह्वानर भराताको 
-जानते है, उसीका श्राप हमारे प्रति वर्णन कीजिये' 1 ९ ॥ 
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ते दोञुः--येन दैवार्थन 
प्रयोजनेन यं प्रति चरेदच्यलयर- 
सप्तं हेवाथं वदेत्‌, इदमेव 
श्योजनमागमनस्पेतययं न्यायः 
सताम्‌ । वयं च वैश्वानरत्नाना- 
थिनः। आतमाममेषेमं परशवानरं 
संप्रसपध्येपि सम्पर्जानासति । 
छतस्तमेव नीभ्सभ्यं नूहि ॥६॥ 


शाद्भुरभाध्यार्थ 
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मि 1 
वे वौतै--जिस ग्रथं यानी 
प्रयोजने कोई पुष्प किसीके पास 
जाय उसे श्रपना चहु प्रयोजनं 
घता दैवा चाहिये कि भेरे ग्रानि- 
कौ कैवलं यह प्रयोजने है" 
सत्पुपीका एसा ही नियम ह। 
हमलोग मी वैश्वा्रको नानैकी 
इच्छाव ह । इस समय श्राप इस 
वेद्वानर श्राह्माको श्रच्छी चट्‌ 
जानते है; श्रत; हमारे प्रवि उसीका 
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ 


--- धः 
राजक भ्रति मुनिपोको उपस्ति 


इच्युक्तः ~ 


इस प्रकार कहै जनिपर-- 


तान्होवाच प्राते; भरतिवक्तास्मीति पे ह समित्प- 
शयः पूर्वाहुः पतिचक्रमिरे तान्हानुपनी्ैषैतदुवाच ।(७॥ 


चह उनसे वोला--श्रच्छा, मे प्रात्त.काल ्रपिलोगोको इसका उत्तर 
रंभा 1" घव द्रे दिन वे पूर्वाह्भिमि हाथमे समिवाएुं तेकर राक पास 
शयै । उनका उपनेयनन करकेही राजान उस्रः विथाका उपदेश 


क्रिया 11 ७॥ 

तान्होवाच -प्रातर्पो युष्मभ्यं 
प्रतिवक्तास्मि अविवाक्य दाता- 
समीदयुक्तास्ते ह रान्नोऽमिप्राय- 
ज्ञाः समरियाणयः समिद्भारहस्ता 
अपरेयुः पधा राजानं भरति- 
चक्रिरे गतवन्तः | 


॥। 


वह॒ उनसे बोल-मैं श्राप 
लोगीको इसका उत्तर अत्तःकाल 
दंगा 1" दस प्रकार कहै जनेषर 
'राजकि भ्र्भिप्रायको जाननैवात्त 
वे गृनिमण दूसरे दिन पूर्वाहलम 
सर्मित्पाथि--हायोमे समिधाएं क्षये 


राजाके पास प्रापि । 





५4 सज्ज र् ~न, "~ ~ 


यत एवं महाशाला महारो 
त्रिया ब्राहणाः सन्तो मदाशाल- 
त्वायमिमानं हित्वा समिद्धा 
हस्ता जातितो दीनं राजानं 
विघार्थिनो विनयेनोपजग्धु, 
तथान्यैर्विधयोपादितसुमिषेवित- 
व्यय्‌ | तेम्यशादाद्वि्यामद्प- 
नीयैवोपनयनमङृतयैव । तान्यथा 
योग्येभ्यो षियामदात्तथान्येनापि 
पिया दातव्येत्यार्यायिकाथः । 
एतद्ेधानरविज्ञान वाचेति 
व्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ७ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
पि पि मि पि पि वि पि मि पि 
वयोकि इस प्रकार महागृहस्य 
ग्रौर परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनैपर 
भी वे महागृहस्थत्व भ्रादिके ग्रमि- 
माचको छोडकर हाथोमे समिषा 
ले विद्यार्थी वन श्रपनेसे हीन जाति- 
वाले राजाके पास विनयपूर्वंक गये 
ये इसलिये विद्योपाजंनकी इच्छावले 
श्रय पृरूषोको भी एेसादही होना 
चाहिये । तव राजानै उनका उप- 
नयन न करके ही उन्हे विद्याद 
दी । ग्रतः इस प्राख्यायिकाका यही 
तात्पर्यं है कि जिस प्रकार उन योग्य 


विद्याधियोको राजाने विद्या दीथी 
उसी प्रकार दूसरोको भी विद्यादान 
करना चाहिये । [मूलके "एतत्‌" 
शाव्दका] “एतद्र॒॑वैश्वानरविन्ञानम्‌ 
उवाच इस प्रकार भ्रागे कहै जाने- 
वाले वेश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध 
हे॥ ७ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपतिषदि 


पञ्चमाध्याये 


एकादशखर्डमाष्यं सम्पूरम्‌ ॥ ११६॥ 


४ 


५.५ 


हद्श खण्ड 


--;:9::--- 
अ्रह्यपति भौर प्रौपमन्यवका भरवाद 


उयते क्रिस प्रकार उपदे 


5 | दिय ? सो यतन्त है-- 


खोपमन्यवे कँ खमासानपुपास्स इति । दिवमेव 
भगवो राजनिति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वैश्वानरो 
यं स्वमात्मानपुपास्से तस्मात्तव सुतं भरसुतमासुतं फले 
दश्यते ॥ १ ॥ 

[ सजा-- ] ६ उपमन्यकुमार ! वम किस प्रासा उपना 
करते हो ? हे पुष्य राजन्‌ { मै चुलोकरी ही उपाक वस्ता कत्ता 
उतने उत्तर दिया । [राजी--] (तुम जिस प्ात्माकौ उपासना करते हो यह 
निद्वय हो, तेजाः नामे प्रसिद्ध वेद्वानर रासा है, इसीपे वुम्डरे 
कुलमे सुत, परसुत श्रौर ्रासुत दिखायी देते है" ॥ १ ॥ 


शौपमन्यद दै कपामानं वै |. दे परौपमन्यव ! तुम किस 
वैश्वानर श्रात्माकी उपाप्ना करत 


वानर खष्टपस्छ इि पपरच्धु } | हो > पेखा राजल पूथा । 
सन्वथपस्याय श्राचार्ैः सु. शद्धा-कितु भावाय होकर 
भी रिष्ये पृच्ता है-पहंते 

श्भिष्य एच्छुतीति । रनुचित है 1 
नैप दोषः; शद्रे हैन | समावान-ह को$ दीष नही 
ह; क्योकि जो कृ त जनिता 
है उषे वतलाकर त्रु मेरे परति 
भोपपीद्‌ ततस्त छ्य शक्यामि! | उप्र हो; तब उसे प्रण प 


10 1 ३ १-- 


४६ 


छान्दौगयोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कदर ---क----9 क -क--+ +र 4+--<--+-+-->-क--+-क+ र ++ 


इति न्यायदशनात्‌। अन्यत्राप्याः- 
चा्यस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति 
भोरपादनाथैः प्रन दष्टोऽजात 
शत्रो, “कौप॒तदामूरछृत एतः 
दागाद्‌' इति । 
दिवमेवयलोकमेष केधानर- 
मुपासते भगवो राजन्निति हौवाच। 
एव वे सुतेजाः शोभनं तेनो यस्य 
सोऽय॑सुतेजा इति प्रसिद्धो वेधा- 
तर आतमा, आत्मनोऽवयषभूतः 


स्वात्‌ । यं स्वमारमानमाचयैकदेश- 


मुपास्से तस्मासतेलसो | 


स्योपासनात्तव सुतसभिपुत सो- 
[1 ¢ # भ 
मरूपं कमणि प्रयुतं भरकर्पेण च 


एुतमास॒तं चाहसेशादिपु तष 


तुले व्तलागा' एेसा न्याय देखा 
जाता है* । इसके सिवा ग्रन्यत्र भी 
प्राचायं ग्रजातशत्रुका श्पने प्रतिभा- 
सन्य शिष्यम प्रतिभा उत्पत 
करनेके लिये तो फिर यह्‌ 


उत्पन्न हुता, ओ्रौर 


करा 
कहसि श्राया?" 
एेसा प्रश्च करना उखा जाता । 
"हे पूज्य राजन्‌ ! मं युलोककी 
ही अर्यात्‌ दयुलोकल्प वैश्वानरकी 
ही उपासना करता ह एेसा उसने 
उत्तर दिया । [तव राजाने कहा] 
यह निश्चय ही “सुतेजा जिनका 
तेज सोभन दहै एेसा यह ^सुतेजा" 
तामसे प्रसिद्ध वेघानर ्रात्माहै 1 
क्योकि श्रात्माका भ्रवयवभूत दै 
जिस श्रात्मा अर्थात्‌ अ्रात्माके एकं 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी सुतेजा वेश्ानरकौ उपासना 
करनेसे यहां तुम्हारे कुले 
प्रहग॑ण (एक्ाहादिरूप ज्योतिष्टोम) 
प्रादभ पसुत'--प्रभिपुत (निकाला 
हन्ना) सोसरूप लताद्रव्य, [श्रहीन 
कमे परसुत --विदोषरूप निकाला 
हुमा द्रव्य तथा [ सनमें | श्रासुत' 


* यह्‌ व्याय छा° ७ 1 १॥। ७ में सनक्करूमारकी उक्तिसे जाना जाता है.1 


गए १२] ताद्रमाप्याथं ५४७ 
"क 


खुले दऽयतेऽतीव कर्मिशिस्त्य- [ (सर्वतोमप्ेन निकाला हु) सोमरस 
प्रचिके देखा जाता} तात्यमं यहं 
दैक तुम्हारे कुटुम्बी बडेदी कर्मं 
सदलीना इत्यथः ॥ १ ॥ निष्ठ है" १॥ 





प्रत्स्यत्न' पश्यसि पियमत्त्यन्मं पश्यति प्रियं 
भवत्यस्य व्रह्मवचंदं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते मूधा तेष आत्मन इति होवाच मूधा ते 
व्यपतिष्यद्मन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम रत्र भक्षण कसते हो श्रौर भ्रियका दशंनकरतेद्ो। जौ दस 
वैश्वानर आत्मफी इस प्रकार उपासका करता है वहु ग्र भक्षण करता 
ट, प्रियक्ना दर्शन करता श्रौर उत्तके रुलमे ब्रह्मते होता दै 1 यह 
वैश्वानर ग्रासमान मस्तक है ।' ठेसा राजाने कदा, गौर यहु मी कटा 
क्रि--्यदि तुम मेरे पास्ते ग्रति तो तुम्हार मस्तक भिर जाता ॥९॥ 


दमने दोप्तापिः सम्प | शुम दी्ाग्ि होकर अन्न मक्षण 
करते हो ! तथा पृत्र पौत्रादिषप 

वयसि च पूतरपोत्रादि श्रिय | प्रियका दन करते ह ! श्रौर 
मिष्टम्‌ ! अन्यभ प्यति | नीजो कोई ईसं उषयुक्त वैश्वानरी 
९ § इस प्रकार उपागता करता वह्‌ 

च प्रिये मवतपप्य सुत प्रषुतमाः | मी शरम मक्षएा वरा हट, प्रियका 


कर्मं # [| ्ः ह । र, = 
सदमिलयादि किलं ब्रव | देन कर्ता दै परर उसके एुलमे 


हेत यथोक्तमेवं | दत, भुर एव श्राप दुत्यादि 
कुले यः फषिदतं थ | 1 


यैयानरषुा्ते ! मू त्वात्मनो ! यड वानर आत्मावा मस्तक ही हे, 
वैधानगस्यैपन समस्तो वेश्ानरः। सम्पूणं वैश्वानर नही है; अन. इस- 


१४८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


नक द -क~--की- क क क -- क --- --क- कोको कीक 





ग्रतः समस्तबुद्धया वैानरस्यो- | की समस्त छद्िसे उपासना करके 
पासनान्मूषां शिरस्ते विपरीत- | कारण विपरीत ग्रहण करनेवाते 
ग्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम्‌- | तुम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि 
भविष्यत्‌, यद्यदि मां नागमि- | तुम मेरे पासन श्राति श्र्यात्‌ मेरे 
ष्यो नायतोभ्यविष्यः । साध्व- | पास प्रागमन न करते। तात्पयं 
कार्षवन्पामागतोऽीत्यभिप्रायः | यह दै कि तुम मेरे पास च्लेश्रा 
॥ २॥ यह्‌ ग्रच्छा ही किया") २ 
८ 


इतिच] ल्दोग्योपतिपदि पव्चसाष्म्रये 
द्वादशखर्डमाप् सम्पृणम्‌ ॥ १२ ॥ 





व्रयीदश खण्ड 


प्रवपति प्रीर सत्यथरका संवादं 


श्रथ होवाच सत्ययन्नं पौलुपि प्राचीनपोग्य कं 
त्वमात्मानमुपस्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति 
होनायेप वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानये यं चमात्मान- 
मुपास्से तस्मात्तव वहु विश्वरूपे कले हश्यते ॥ १ ॥ 


फिर उसने पृटके पुन सत्ययञेषे कहा-- टे प्राचीनयोग्य ! 

तुम किस ब्रात्माको उपासना करते हौ ?' वहं बोल्ला-हि पूज्य 

राजद्‌ । मँ श्रादि्यकौ ही उपासना करता हं ।* [ राजाने कहा--| 

“यह्‌ निश्वय हौ विदवरूप वैडवानर श्रात्मा है, जिस श्रात्माकी तुम 

उपाषवा करते हो; इसीसे तुम्हारे कलमे वहुत-सा विद्वेषय साधन 
दिरायी देता है' ॥ १] 

श्रथ होदाच सत्ययजं पौलु- | फिर उसने पृदुपक धु सत्ययन्ञ- 

॥ से केहा-है प्राचीनयोग्य! तुम किस 

पिद प्राचीनयोग्य कं त्वमा- | रातमाकी पालना करते हो ” ठव 


स्मामयुपास्ये ? इत्यादित्यमेव उसने पूज्य राजवर ! म भ्रादित्य- 


फी ही उपसिना करतां है" एसा 
भगे 
ममबो राणन्िति दवान 1 उत्तर दिया 1 दुग्लनीलादिरूप 


शक्लनीलादिस्पत्ादिश्वहपत्व- | होनेके कारण प्ादित्यकी दिशरूपता 


भादित्यस्य, सवपत्वाद्ा, स~ | ६, यना सवर्प होगेके कारण; 
वाणि स्पणि हि व्वा्रणि |यासारे सूप व्क हीर, इष 
यतीऽ्तो बा व्रिश्वस्प श्रादित्यः; । लवे श्रदित्य विष्वह्य है । उसको 


५५२ छान्दोग्योपतिषदू । [ ्रष्याय्‌ ५ 
एनच मव 
तदुपारनात्तव बह विधरूपमि- उपासने कारण वुम्हारे कलमे 


¡ इयते वहूत-सा विश्वरूप रेहिक प्रौर 
हामुत्राथषुपकरणं द्यते इले पारलौकिकं साधन दिखायी देता 


॥ १॥ हे॥१॥ 
-प3:&-- 
किं च वासठ-- | तवा तुम्हारे पौ 
भरश््तोऽश्वतरीरथो दासीनिष्को.ऽत्स्यन्तं परयस्ि 
प्रियसत्यन्नं पश्यतति भियं भवत्यस्य व्ह्मवचसं कुले य 
एतसेवघात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चलुष्ट तदासमन इति 
होवाचान्धोऽभविष्यौ यन्मां नागमिष्य इति । २ ॥ 
"सच्चरियसे जुता हृ्ा रथ ग्रौर दासियोके सहित हार प्रवृत्त है । 
तुम रच भक्षण करते हो श्रौर प्रियका दन करते हो। जो इस प्रकार 
इस वश्वानर प्रात्माकी उपासना करता है व्ह ग्घ भक्षण करतार, 
प्रियका दर्शन करता है श्रौर उसके कृलमे ब्रह्मतेज होता है । कितु यह्‌ 
प्रात्माका तेत्रही टह) ठेसा राजाने कहा प्रौर यह भी कहा--'यदि 
तुम मेरे पासन प्रतेतोग्रंवै हो जातेः॥२॥ 
` प्रधरचोऽवतसीभ्यां युक्तो रथौ श्रदवतरीरथ-दो खच्चसियोसै 
ऽश्वतरीरथो दासीनिष्को दासी- | युक्त रथ नौर दासौनिष्क-दासियोसे 
भि्य॑क्तो निष्को हाये दास्षी- | युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त ै। 
तिष्कः । अत्स्न्नमि्यादि | शरत्स्यचम्‌' इत्यादिका तात्पयं 


र 


= पुंवत्‌ है । कितु सूयं वेवानरका 
समानम्‌ । चद्ुषै्वानरस्य तु 
नेत्र 1 उसकी बुद्धिसे 
सविता । तस्य समस्तबुद्धयोप- नि 


न उपासना करनेके कारण, यदि तुम 
सनादन्धोभ्भविप्यक्जुहीनोऽम- |मेरे परास न श्रति तो शरन 


विष्यो यन्मां नागमिष्य इति | जते--ठेसा पूववत्‌ जानना 





पूववत्‌ ॥ २ ॥ चाहिये ॥ २ ॥ 
। सन्दर नर्त 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 


च्रयोदशखण्डमाष्यं सस्पणंम्‌ ॥ १३ 


11, 9 


चतुदश खण्ड 


"~~ १८ ‡--- 


ग्ररवपति भ्रौर इन्द्रद्य म्ना संवाद 


अथ होवाचेन्द्रथ्‌ म्नं भाद्वेयं वेयाघ्रपय कं ख- 
मात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजच्चिति होवाचैष 
वे प्रथवत्मात्मावेश्वानरो यंखमात्माममुपास्से तस्माच्वां 
प्रथग्वल्य आयन्ति एथगरथश्रेणयोऽसुयन्ति ॥ ९ ॥ ` 

तदनन्तर राजान मल्नवेय इृन्रदुम्नमे कहा--'हे वैयाघ्रपद्य । तुम 
किस श्रात्माकी उपाघना करते हो ” वह्‌ वोला--“है पूज्य राजन्‌ ! 
मे वायुकौ हौ उपासना करता हं 1 [राजान कहा--] "जिस अ्रात्माकी 
तुम उपासना करते हो वह्‌ निश्चय ही पृथग्वा वैश्वानर श्रात्मा है, इसीसे 
तुम्हारे प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ उपहार ग्रति हे ग्रौर तुम्हारे पी पृथक्‌-पृथक्‌ 
रथकी पडुक्तियां चलती हैः ॥ १ ॥ 


५। हयवायेन्द्र्यम्नं माघ्नषें { तदनन्नर राजाने माहेय इन्र 
दयुम्नसे कहा--हि वयाघ्रपद्य । तुम 


(ध 1 

व व । किस ग्रात्माकी उपासना कर्ते हो? 
त्यादि समानम्‌ । प्रथग्बः | इत्यादि पूर्ववत्‌ समभना चाहिये 
नाला वसाति यस्य बायोराव्‌- ¦ पृय्बत्मा--म्रावह्‌, उद्‌ भ्रादि 


दोदादिमिरेरव्वमानप्य सोऽयं भेदोसे विद्यमान जिस वायुके अ्रनेको 
मागं हु बह वायु पृथग्वर्त्मा हे 1 श्रतः 
पथगा वायु; । तस्मादपथग्ब- पृथस्चर्मवेश्वानर प्रात्माकी उपास्या 


त्मासमनो वैश्वानरस्योपासनारू- ` करनेके कारण तुम्हारे पाम पृथक 





५५२ ह्वान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ 
--+~-+~-न--*-+--+->->-र-+-+ ++ +++ + --०----क क 
थडननदि क्षस्व बलयो बश्चा- | --नाना व्वप्र वख एवं 
न्नादिलक्तणा वलय आयन्त्या- | श्रननादिरूप उपहार प्रति है; तथा 
गच्छन्ति! प्रथग्रथश्रेएयो रथ- पृथक्‌-पृथक्‌ रथश्रेणियां--रथकी 
पङक्तयोऽपि त्वासदुयन्ति ।॥१।) ! पडक्तियं मी तुम्हारे पौरे चलती है" 


& ध 
> 


अरस्यन्नं पश्यि श्ियसत्यन्नं पश्यति श्चियं 
भवल्यस्य ह्यव छुल्ते य एतमेवषात्ानं वे-खानर- 
` सुपास्ते भाशस्छेष अत्मन इतिं होवाच प्राणस्त 
उदकमिष्यन्भां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम ्रन्न मण करते हो श्रौर प्रियका द्ंन करते हो । जो कोई 

इस प्रकार इम वैश्वानर श्रात्माक्री उपासना करता दह वहे प्रत्न भक्षण करता 
दै, भ्रियका दर्न करता है नौर उसके कुलमे ब्रह्मतेन होता है । कितु 
यह्‌ म्रात्माका प्राणदही है-एेसा राजानेकहा श्रौ यह्‌ भीक्हाकि 
ध्यदि तुम मेरे पासन ्रतितो तुम्हार प्राण उक्तमण कर जाता"! २ 
प्मत्स्यन्नमित्यादि समानम्‌ । श्रतस्यन्नम्‌' इत्यादि वाक्यका 
ग्रथ पूर्ववत्‌ दै। कितु यह्‌ 
म्रत्माकाप्राणदहीदहै' ठेसा राजान 
प्रशस्ते तवोद्क्रमिष्यदुक्ान्तो- कहा श्रौर यह्‌ मी कहा कि "यदि 


ऽभदिष्यघन्मां नागमिष्य इति | ठम मेरे पासन अतितो तुम्हाय 
प्राणम उत्रमण कर जाता श्र्थातु 
| २] | ' उत्क्रान्त हौ जाताः 1 २॥ 


प्राणस्त्वेष नात्मन इति होवाच 


इतिच्छान्दोग्योपलिषदि पच्चमास्याये 
चतुदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


जम 





पञ्चदश खण्ड 


„~ #*~~ 


दव प्तिश्रीर जनका रणाद 
अथ रोवाच जनश ख सवतासानमु 
पास्स इ्याकाशषय भग राजनिति होवायिण वे 


चहु वैश्वानरो य लमातमानसुपास् 
तस्मारतं वदुलोऽसि भजय च धनेन च \\ ९१ 


तदनन्तर राजानि जनमे कहा हे शषाकस तुम किंस ग्राल्मकी 
उपासना कसते हौ ? उसने वहा--हि पच्य साजन्‌ ! मै ग्राकाशकी दी 
उपासना कस्ता 1" {राना वोला-- ] यह्‌ निश्चय ही वहुलसंसक 
चैदवानर ब्रात्मा ह जिसकी कि कुन उपासना करते हो 1 द्सीसे तुम 
च्रजा ग्रार चनके कारण वर्हृल हो" ॥। १५ 
अथ होवाच जतमिस्यादि स भक उसे जनदे | का, 
(६ श्रथं पूववत्‌ 1 यद्‌ निश्चय 
मानम्‌ । एष रै बहुल असमा | ही बहुल नर श्रात्मा है 


त्रै्ानरः । बहुलस्वमाकाशस्य वगत सोनिके कारणं तथा वहुल 
गुणरूपसे उपासित होतेके कारण 
, द्राकादका बहुलत्व ( पूर्णत्व ) १ 

सोते तुम पृ पोत्रादिूप परजा 
पौत्रादिलहणया धनेतं च हि- | शरौर सुवण चनते वहु 


रण्यादिना ॥ ९\ ( प्रपूरणं ) हौ \१॥५ 


५१५४ छान्दोग्यो परिषद्‌ [ छ्मध्याय ५ 


पास्ते संदेहर्स्वेष आत्मन इति हौवाच संदेहस्ते 


व्यशीर्ययन्सां नागसिष्य इति । २ | 
शुम रन्न भक्षण करतेदो प्रौर प्रियका ददान करतेदो।जो 
इस प्रकार इस वेदवानर अ्रत्माकी उपासना कररता है वह्‌ श्र भक्षण 
करता है, प्रियका दन करता है ग्रौर उसके कुलम ब्रह्तेन होता हे 1 
कितु यह्‌ ्रात्मक्रा सदेह (ययीरका मध्यभाग) ही है! टसा 
राजाने कहा श्रौर यह्‌ मी कटा किं "यदि तुममेरे पाप्षत श्राति तो 
तुम्हारा संदेह ( शरीरका मध्यभाग } नष्ट हो जाता" | २॥ 
संदेहस्ते सदेहयो सष्पमं | क्तु यह देश्वानरका संदेह 
| ही है) रारीरके मध्यमागको 
शरीरं वेश्वानर्सयं । दिदेरुपच- | सदेह कृटते है । गयोकि “विद्‌' 
धातु उपचय ( वृद्धि } प्र्थवाला है 
ग्रौर शरीर मास, ऽधिर एवं श्रस्थि 
इच वहुलं शारीरं तत्संदेहः, ते तवे ५ वहुल ( उपचित ) है इस- 
ह वचाम ये वह्‌ संदेह्‌दै, तुम्दाय चहं 
शरीरं व्वशीवच्छामभविष्य- सदेह प्र्थात्‌ शरीरनष्रहो जाता, 
यन्मां नागमिष्य इति । २ ॥ | यदि तुम मेरे पासन प्राति । २॥ 


1) 


यार्थत्वान्मांसरुधिरास्थ्यादिभि- 


००“ 


इतिच्छान्दोग्योपिपदि पव्वसाध्याये 
पच्चदशखर्डभाष्यं सम्पृणंम्‌ ।। १५ ॥ 





प्रोरश खण्ड 


=> १--~ 


प्रसवति प्रर मुहिनकफा सवाद 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतरार्ि वैयाघ्रपथ कं 
त्वमात्मानमुपस्स इत्यप एव भगवो राजघ्तिति 
होवाचैष वे रयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपस्स 
तस्माच्च रयिमान्युष्टिमानसि ।॥ ९ ॥ 

फिर उसने श्रदवतरावमे पुत्र बुडितमे कहा --हे वेानपय ! पुम 
किस मासाषी उपासना कसते दौ ? उसने कहटु--हे दुज्य राजन्‌ ! 
पतो जल्कौ ही उपाघना करता ह !" [ रजा वोला--] "जिसकी 
तुम उपा्ना करते हो चह निश्चय हौ रयिम वश्वानर ग्रासा है, 

सीते तुम रथिप्रान्‌ ( धनवान्‌ } प्रर पुष्टिम हो'॥ ११ 
श्रथ हिषाच युदिल्तमाश्व- (तदनन्तर राजान ब्रतराके 
पुर वुडितसे कहा"--इत्यादि ग्रथ 
एर्ववद्‌ है! पद निय दी धद्य 
मरै रयिरात्मा वैयासे धनरूपः) | रथिस्ञक वैषानर श्रातमा है , 
अद्भधोऽन्ने ठतो धनमिति । वोफि अलसे श्न्र होता ग्रौर 
ताद्रधिमाप्‌ वास्तं ग्रसे धन्‌ । इसे तुम रयिमान्‌ 
यानो धनवान्‌ दौ त्तथा दासीर 
पष्टिमांश्च शरीरेण, ष्टेश्चा- पप्िमान, श, क्यों धृष्टि भमन्तभे 


ननिभिततत्वाद्‌ ५ १॥ कारण हुमा कसती दै ॥ १॥ 


ञ्स्स्यन्नं पश्यसि पियमत्यन्ने पश्यति परियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्थ॑सं घले य पतमेवमासानं वैश्वानरः 


तरारिविभित्यादि मानम्‌} एष 


५५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय ५ 


मुपास्ते बस्तिस्त्वेष अस्मिन इति होवाच इति होवाच वस्तिसते 
व्यसेत्स्यन्मां नागमिष्य इति ।॥ २ ॥ 


"तुम रन्न भक्षण करते हो श्रौर प्रियका दशन करते हो! जो 
पुरुष इस वेदवानर श्रत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह्‌ ग्र 
भक्षण करल है, प्रियका ददशंन करता है श्नौर उसके कुलमे ब्रह्मते 
होता है। कितु यह आत्माका वस्ति दही है--एे्ा राजान कहा श्रौर 
यह्‌ भी कह फि धयदितुममेरे पासन ग्रततेतो तुम्हारा वस्तिस्थान 
फट जाताः ॥ २॥) 

वस्तिस्सेप श्रात्मतो वेश्वा- | "ह वैषानर ब्ातमाका वस्ति 
वस्ति पूतव्रसंग्रहुके स्थानको 
है । "यदि तुम मेरे पासन. 
सत व्यसेत्स्यङ्धिनोऽपविष्यय- ग्रति तो तुम्हारा वस्ति भिन-- 
विदीणे हो जाता--रसा राजान 

न्प नागमिष्य इति ॥ २} 'कहा२॥ 

-- ५ -~ 
इतिच्छान्दोग्योपननिषदि पच्वमाप्याये 
पोडशखर्डभाष्यं सम्पूणंम्‌  १६॥ 





€~ 0.4 $ हैः 
नरस्य स्तिसुतर संभ्हस्थानं वस्ति- | कहत 





सप्तदशं खण्ड 


----*--न्-+- नकष -- 


(8 
प्रह्वयति श्रौर उदा्तकका सवाद्र 


अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम कं खमासान- 
मुपारस इति प्रथिवीमेव भगो राजतिति होवाचैष वै 
पतिषठात्मा वैश्वानरो यं त्मात्मानमुपास्से तस्माच 
प्रतिष्ठितोऽसि परजया च पशुभिश्च ॥ १॥ 


तत्पश्चात्‌ राजाने श्ररुणकते पुव उदालक्ते कहा- "ह्‌ गौत्तम ! तुम 
किस ग्रात्माङ्ी उपप्रा करते हो ? उसने कंहा-हे पूज्य राजन्‌ । 
म तो पृथिवीकी ही उपासना करता हं ॥ [ राजा बोला-- ] "भिसो 
तुम उपासना करते हो यह्‌ निश्चय ही प्रतपठासन्ञक वैश्वानर म्रत्मा ह्‌ 
इीसे तुम प्रजा ग्रौर पलुप्रोके कारण प्रतिष्ठिन हो" ॥ १ ॥ 


अत्स्यन्न' पश्यसि प्रियमत्यन्न पश्यति पियं 
भवत्यस्य ब्रह्मवचसं कले य एतमेवमात्मानं वेन्वानर- 
मुपास्ते पादो स्वेतावात्मन इति होवाच पादो ते न्यस्ला- 
स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 

“तुम प्रत्न क्षण करतेष्टो भ्नौर प्रियका दलन करतेहो1 जो 
कोई इस वैश्वानर ्रात्माफी हम प्रकार उपासना करता है वह्‌ भ्रन्न 
'म्षण, कत्त ‰ै, रथमा ददेत अन्द दै प्र. -खुसये, सुर, ऋर, 
होतादै। कितु यह्‌ श्रात्मके चरण ही है एसा उसने कहा ग्रौरः 


परह भो कहा कि यदि तुम मेरे पासनं भ्रति तो तुम्हारे चरणं रिथिल 
हो जवे" ॥ २॥ 


'पू८ डान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्यायष्‌ 


अथ होवाचोदालकमित्यादि फिर 1 कहा इत्यादि 
| > गो | प्रथं पूवव है । [उदालकने कटा- 
। समानम्‌ । एथिवीमेव मगवो | व ¢ 
राजन्निति होवाच । एप वं | उपासना करता ह} [ सजा 
प्रतिष्ठा पादौ वे्ानर्स्य | पादौ | बोला--] "यह निचय ही वै्ानर 
ते व्यम्लास्येतां पषिम्लानावभ- ग्रात्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 


४ मू „ | द यदि तुम मेरे पप्तन श्रतिततो 
विष्यतां शलथीमूतौ यना तुम्दारे चरण विशेषरूपसे म्लान 


-नाममिष्य इति '।। १-२॥ मर्थात्‌ शिथिल हयो जते" ॥१-२॥ 
--:58-- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पच्चमाध्याये 
सक्तदशखरुडभाष्यं सम्पूंम्‌ ॥ १७ ॥ 





अ्टद्शच चरट्‌ 
---- 


श्रहवप तिक उपदेश वदवानरकी समस्तोषासनाका कल 


तान्होवाचैते वै खलु युयं एथगिवेभमात्मानं 
वैश्वानरं विद्वा५सोऽ्नमस्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम- 
मिविमानमात्सानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेष लोकेष 


सर्वेषु भूतेषु सर्वष्वारमस्वन्मत्ति ॥ ९ ॥ 


राजाने उनमे कहा--"तुम ये सव लोग इस वैश्वानरः श्रात्माको 
अलग-सा जानकर श्रन्नं भक्षण क्रतेहो। जोकोद "हीमे है इत 
प्रकार श्रभिमानका विपय होनेवाने इस प्रादेशमान वैश्वानर भ्रात्माकी 
उपामना करता है वहु समस्त लोकोमे, समस्त प्राणियोमे भ्रौर समस्त 
आत्माभ्नोमे प्रन भक्षण करतार 1 १॥ 
तान्यथोक्तमैशानस्दशेनबतो १ वे" शओरौर तलु ये दौ 
पात अरथगत्य ह 1 उन उपयुक्त 
होषाच-एते यूयम्‌, वै सधविस्य- | वानर दृष्टिवालोसे राजान कहा- 


नेको, पयं पथगि्राप्रथर्षेसस्त- ये तुमनोग ग्रपनैसे प्रभिन्न हौनेपर 
मेद ,_ „ भी इस वैश्वानर आत्माको पृयक्‌- 

पि वेश्चानरमात्मानविद्वा र सा जानकर श्रन्न भक्षण क्रते ह | 
ऽ्रभः च्ह्ातञुद्धये तात्पयं यह टै कि जन्मान्ध पुरषो- 

उका ~ ५ पु 
सोभ्बमतय, परिच्छभाः के हस्तिद्चंलके समानश्सुम परि. 
स्येतद्‌-हस्विदशम इव जात्यन्धाः | च्छिन्न शरा्बुद्धिते उसे जानते हो! 
% श्रयतु जिव प्रकार कुद अन्मान्ध, जिन्होने हायीको कभो नही देखा, 
उसके श्राफारका श्रनुमान करने लगे तो उमरेसे भा पुरूपं हायोकरे सड, शिर 
वान ग्रथवा ठग प्रादि जिम प्रवयच्का स्पर्ध कर्ता वहुञ्से ही हायौका 
शेमग्र स्प समते सगता है, उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानरे मचय 
समग्र वैदवानरवुद्धि हो र्हीहै। 








५६० 


१ ~ 
यस्त्वेत 
दिभिः पृथिवीपादान्तेविशिषट- 
मेकं भादेशमत्रम्‌, ्रदिरैमूरधा- 
दिमिः पृथिवीपादान्तेरष्यासं 
रीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्‌ । 
एुखादिपु वा इरशेष्वत्तखेन 
सीयत इति प्रदेशसष्ठः ¦ चलो 
कादि्रथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणोवा 
प्रदेशमा्रः । प्रकेण शाखेणा- 
दिश्थन्त इति प्रादेश घुलोका- 
दय एव्‌ तावत्परिमारः प्रदिश 
मात्रः । 

शाखान्तरे तु मू्घादिश्विुक- 





शरतिष्ठ इति प्रदेषामात्रं कल्प- 


यन्ति, इह तु न तथामिप्रेतः, 


तस्य ह वा एतस्यात्मनः हत्या- 


युपसंहारात्‌ । 
्रत्यमात्मतयामिविमीयेष्ट- 


भितिज्ञायत इत्यभिविभानस्तमेत- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





{ अध्याय ५ 





तयेतमेवं यथोक्तावयैर्मूरधा- | कितु जो कोई चलोकरूप मस्तकते 


लेकर पृथिवीरू्प पादपर्यन्तं इन 
पूर्वोक्त अ्रवयवोमे युक्त एक प्रादेा- 
मात्र-जौ प्रत्यगात्मामें ही चुमूधसि 
लेकर पृथिवीपादपयंन्त ्रदेशेद्राय 
मित होता है प्र्थात्‌ जाना जाता 
है, उस प्रादेशमात्र सआ्मात्पाकी 
[उपासना करता है] 1 प्रथवा सुख 
ग्रादि करणौरमे भोक्तारूपसे मित 
होता है इसलिये प्रादेरमत्र है! 
या द्युलोके लेकर पृथिवौपयन्त 
प्रदेय दही उसका परिमाण टै इस- 
लिये प्रादेशमात्र है । ्रथवा शाख- 
दारा प्रकर्ष॑से भ्रादिष्ट होते हँ इस- 
लिये चुलोक श्रादि प्रादेडा हँ उतने 
ही परिमाणवाला होनेसे प्रदिश 
मात्र है । 

गरन्य शाखि तो मूरास लेकर 
चिबुकपयन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रदेकामात्र कल्पित करते है, 
कितु यहं वहु इस प्रकार 
प्रसिप्रेत नहीं है, क्योकि "उस इस 
म्रात्माका [ दुलोकदही पूर्घाह | 
इत्यादि [ सार्बस्म्य- | रूपते उप- 
संहार किया गया है। 

वह्‌ प्रत्यगात्मरूपपे श्रभिचिसान 
किया जाता है ग्रथति भ" इस 


प्रकार जाना जाता है; इसलिये 
ग्रभिविमान है, उस्र इस वश्वानर 


खड १८ ] 
{कनक ककन 


शाद्रुर्भाप्यार्थ 





५६९१ 





कक च्यः 


'मासानं वैधानरम-विधान्नरान्न- | श्रत्माकौ- यह सवत्मा ईश्वर 


यति पुएयपापादुरूपा सतिं सर्वा 
तमेष ईस्वरो केधानरो विश्वो नर 
एव वा स्वतिमितवाद्‌, विशेषा 
नरः प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य 
नीयत इति वैशानरस्तमेवधुपा- 
स्ते यः, सो्दन्न्नादी; सर्वेषु लो- 
केषु दुलोकादिपु सर्वेषु भूतेषु 
चराचरेपु सर्वेष्वात्मसु शरीरे 
न्दरियमनोबुद्धिषु तेपु यात्मक 
रपनाग्यपदेशः प्राणिनाम्‌, घन्त्‌- 
मक्ति, वेश्वानरपित्सर्ात्मा सन्न- 
न्तमत्ति, न॒ यथान्ञः पिण्डमा- 
त्राभिमानः सन्नित्यथः ॥ १ ॥ 


सम्परणं नरोको पृष्य-पापानुख्प 
गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 
सर्वात्मा होनेके दारणा विद्व (सर्व) 
नरस्वरूप है हसतिये वेर्वानर" है, 
या समस्त नरोद्रारा ग्रपने प्रत्यगात्म 
रूपै विभक्त करके ते जाया जाता 
है इसलिये 'वेश्वानर' है-उसकी जो 
इस प्रकार उपासना केरताहै वह ्रत्त 
भक्षण करता हम्रा मन्नादी ( भ्रन्न 
खानेवाला) होताटै, युलोकादि समस्त 
लोकोमे, सम्पूणं चराचर भतोमे तया 
शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धिरूप 
समस्त प्रात्माश्रोर्मे- क्योकि इन्दीमे 
भ्राणियोकी श्रात्मकत्पनाका निर्देश 
किया जातारै--श्रन मक्षण करता 
है । तात्सयं यह्‌ है कि वैदवानरतेत्ता 
सर्वात्मा होकर म्रन्न भक्षण करता 
है श्रज्ञानियोके समान पिण्डमात्रमे 
ग्रमिमान्‌ करके ग्न नही खाता 1१1 


मैश्वानरका माद्धोपाद्ध स्वरूप 


कस्मादेवम्‌ १ यस्मात्‌-- | देखा बयो है ? बयोकरि-- 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुते- 
जाश्वलुरविश्वरूपः प्राणः एथग्वत्मात्मा संदेहो बहूलो 
वस्तिरेव रयिः प्रथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि वर्हि 
हृष्य गाहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः॥|२॥ 


द्ा° इ° ३६ 


६२ 


ह्वान्दोग्योपिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


+++ ++++*++*++~+^ +++ 
उस इस ॒वैदवानर भ्रात्माका मस्तक ही सुतेजा ( चुलोक ) है, 
चक्षु विदवरूप ( सूयं ) है, प्राण पृथग्वव्मा ( वायु ) हे, देहका मध्यभाग 


वहुल ( श्राका ) है, 


वस्ति ही रथि (जल 


) है, पृथिवी ही दोनों 


चरण है, वक्षःस्यल वेदी है, लोम दभं है, हृद्य गा्हपत्यासि है, मन 
गरस्वाहार्यपचन टै श्रौर मुख ग्राहवनीय है ॥ २॥ 


तस्य ह वै प्रकृतस्थैवेतस्या- 
स्मनो वेदवानरस्य मूर्धैव सुतेजा 


अन्ुविर्वरूपः प्राणः पृथग्व््मात्मा 
संदेहे बहल्लो बस्तिरेव रयि | ह 


उस इस प्रकृत वैदवानर भ्रात्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चक्षु 
विद्वरूप है, प्राण पृथर्वर्त्माङूप 
वायु है, शरीरका मध्यमाग वहुल 


वस्ति ही रयि है यौर पृथिवी 
चरण रहँ1 प्रथवा यहु वाक्य 


पृथिन्येव पादं । अथवा विध्य- | विषिके लिये है; म्र्थातु इस प्रकार 


थमेतदचनमेषयुपास्य इति । 


उसकी उपासना करनी चाहिये । 
श्रव इससे प्रगे वैङ्वानरवेत्ताक्र 


अथेदानीं बशानरविदो मो- | भोजनमे ग्रभनिटोचका निरचय करने 


जनेऽग्निहोत्रं स पिपादयिसन्नाद- 
एतप्य वेश्वानरस्य मोक्तुरुर एव 
वेदिराकारसापान्यात्‌ । लोमानि 
व्हिरवेयामिवोरसि लोमान्यास्ती 
णानि द्यन्ते । हृद्यं गार्हपत्यो 
हृदयादधि मनः प्रणीतमिवानन्त 
रीमवत्यतोऽन्वाहार्यपए्चनोऽधिर्म- 
नः। आस्यं युखमाहवनीथ 
इवाहवनीयो हयतेऽस्मिन्यन्न- 
मिति॥ २॥ 


की इच्छसे राजा कहता है--इस 
चेक्वानर यानौ मोक्ताका वक्षःस्थल 
ही ग्राकारमे समान होनेके कारण 
वेदी है, लोम कृशां हं क्योकि 
वेदीमे वि हए कुशोके समान वे 
वक्षःस्यलपर विद्धे हुए दिखायी देते 
है, हदय गाहुपत्यात्नि है क्योकि 
मन हुदथसे ही उत्पन्न-सा होकर 
उसका भ्रन्तर्वर्ती होता है, इसीलिये 
मनं अन्वाहार्यपचन श्रनि है तथा 
ग्रास्य--मुख ग्राहुवनीया्िके 
समान श्राहवनीय है क्योकि इसमें 
ग्रन्तका हवन होता है 1 २1 


-;०६-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पञ्चमाध्याये 


अष्टादशखर्डमाष्यं सम्धूरंम्‌ ॥ १८ ॥ 
~~ छः १ 


एकोनपिश 


[रि > + ऋ 


मोजतकी श्रमिनिहोत्रत्विद्धिके लिये श्राणाप स्वाहा" दस 
पटली श्रहृत्तिका वर्णन 


तथद्धक्तं प्रथममागच्छेद्धोमीयस यां पथमा- 
माहृतिं जुहूयाचं जहूयाप्राणाय स्वाहेति प्राणस्त्‌- 


प्यति ॥ १॥ 
ग्रत जो भ्रभ्न पूते प्राते, 


उसका हवने करना चाहिये, उस 


समयं वहु भोक्ता नो पहली श्राहूति दे उसे रणाय स्वाहा" देषा कहकर 
दे { दघ प्रवारः प्रण वृष दौततादै॥१॥ 


तत्तत्रैवं सति यद्धक्तं भोजम 


ग्रतः दसा दोनैके कार्ण 
जनके समय भो मति { ग्रस) 


काल श्रागच्येद्धीजनार्थ्‌ तद्ध | प्रवि उपे हवन करम चाहिये । 


मीपं तद्धोतन्यम्‌,अपिदोनपपन्मा- 


त्रस्य पिवचषिठचान्नग्रिदोत्राङ 
तिकतेग्धताप्रातषिर्दिः स भोक्ता 
यां प्रथमामाहुतिं जुहूषतां कथे 
जुहुयात्‌? इत्पाद-प्राणाय स्वाहै- 
स्यनेम मन्त्ेणाहृततिषब्दादयदा- 
नप्रपाणमन्नं॑प्रकपिदित्यरथः । 
तेने प्राण्प्यत्ि ॥ १ ॥ 


यहां ग्रन्निहोत्रदी केत्पनामात्र 
विवभित है इसलिये भ्रगनिटोन्नकी 
श्रद्धभूत इतिकरतनव्यता (सहकारी 
साघनौ } की प्राचि नही टै! वह्‌ 
भोक्ताजो पहली श्राह्तिदे उसे 
किस प्रकार दे? सौ श्रुति 
वततीती ३--श्राणाय स्वाहा 
इत मन्यसे, यहां श्राहुति' -शब्द 
हौनेके कारण शरवेदानप्रसाण 
{ भितना क्रि श्राहूतिमे विहिते हे 
उतना ) शरन [मुखम] डने--पेपरा 
इयन्य तत्पिं है) रमसे प्राण 
वृक्ष रेताहै॥१॥ 


४ | ध कानमे 


हान्दोम्योपनिषद्‌ 


भारे तप्यति चचु्तृप्यति चचुपि तप्यत्यादिस्य- 
सतुप्यत्यादिस्ये ठृप्यति योस्तृप्यति दिवि तप्यन्तां 
यक्किं च दयोश्वादिस्यश्चाधितिष्ठतस्तततप्यति तस्यानु 
ति तृप्यति परजया पुभिरक्नाथे न तेजत्ता बह्यवच- 
सेनेति ।॥ २॥ 

भ्राणके तृष्च होनेपर नेतरे्धिय तष् होती है, नैतरेनदरियके तुक्च होनेपर 
सूयं तृप्र होता है, भूर्ंके तृप्त होनेपर चुलोक तृक्च होता है तथा चुलोक- 
के तृ होनेपर जिस किंसीपर चुलोक श्रौर आदित्य ( स्वामिभावे ) 


ग्रधिष्ठिति हँ वह्‌ वृश्च होता दै ग्रौर उसकी तृचि हौनेपर स्वयं भोक्ता 
भरना, पशु, अन्नाद, तेज ग्रौर ब्रह्मतेजके हारा तृप होता है ॥ २॥ 


५५६४ [ अध्याय ५ 








प्राणे तृप्ति चञ्ुस्तरप्यति, 
चज्ुरादिः्यो चयौरवेत्थादि दप्यति 
यचान्यदुयौशादित्यस्च स्वामि- 
त्वेनाधितिष्तस्तच दृप्यति, तस्य 
तप्रिमचु स्वयं सुञ्नानस्तरप्यत्येवं 
्रत्यततम्‌ । फिथ्च प्रजादिमिश्च । 
तेजः शरीरस्था दीप्निः, उञ्ज्व- 


स्वं प्रागरभ्यं वा; ब्रह्मवर्चसं 


प्राणके तृप्र हौनेपर तेतरेन्धिय 
तृप्र होती दहै, इस प्रकार तेत्रेधिय, 
प्रादित्थ, दूलोक इत्यादि तृप होते 
हत्या भौर भी जिस किसीपर 
यलोक ्रौर प्रादित्य स्वामिभावते 
ग्रधिष्ठित हँ वह्‌ सव तश्च होता है। 
तथा उसकी तुके परचात्‌ स्वयं 
मोजन करनेवाला भी तृष्च होता 
है- यह्‌ तो प्रत्यक्ष हीहै। यही 
नही, भोक्ता प्रजादिके दारमी 


तृच होता है1 शरीरस्थ रीरि, 
उज्ज्वलता श्रथवा प्रगत्मताका 
नाम तेज" है तथा सदाचार मौर 
स्वाध्याये कारण होनेवाला तेज 


वृत्तस्वाध्यापनिमित्तं तेजः ॥२॥' (बरह्मतेज" है ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पक्वा माघ्याये 


एकोनत्रिंशखण्डभाष्यं सम्पूरणम्‌ ।। १६ ॥ 


विंश खण्ड 


ध्यानाय स्वाहा" म दूसरी श्राहृत्तिका वर्भन 


अथ यां द्वितोयां जुहुया यानाय स्वाहेति 
व्यानस्तरप्यति ॥ ९} व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति 
भ्नोत्रे तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तुष्यति 
दिशस्तप्यन्ति दि तप्यन्तोपु यि च दिशश 
चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तप्यति तस्या तसिं तुप्यति 
प्रजया पश्युभिरन्नाथे न तेजसा ब्रह्मवच॑सेनेति ॥ २ ॥ 


तत्पदचात्‌ जो द्री श्राहुति दे उसे व्यानाय स्वाहा" एसा 
कहुकृर देना चाहिये 1 इसमे व्यान वृष्ठ होता है ॥ १ ॥ व्यानके तृप्र 
होनेपर श्रोवरेद्धिय तृष्च होती है, शोत्रके तृष होतेपर चेन्मा तृच होता 
हे, चन््मके दत होनेपर दिशाएं वृक्च होती हतया दिशाम्रोके तृप 
होनेपर जिस किसीपर चन्दमा श्रीर दिशाएं [ स्वामिभावे | 
प्रधिष्ठिति ह वह तुष्ट होता है 1 उसकी वृश्चिके पदचात्‌ वह्‌ भोक्ता प्रजा 
पु, ्रन्ना्य, तेज भ्रौरं ब्रह्यतेजके दाय वप्त होता है॥२1॥ 


-----~ 


तिच्छन्दोग्योपनिपदि पञ्चमाध्याये 
विशखणर्डः सम्पण: ॥ २२ ॥ 


| क्व ॥ , == 


एकदिरा खण्ड 


५. म 
॥ । 


श्वपानाय स्वाहा" इत तीसरी आ्ाहुतिका वेणंन 


अथ यां तुतीयां जुहुयात्तां जुहूयादपानाय स्वा- 
हेत्यपालस्तप्यति ।} ९ ॥ अपाने तप्यति वाक्तप्यति 
वाचि तम्यन्त्यामधिस्तप्यत्यग्नो तप्यति प्रथिवी तप्यति 
प्रथिन्यां तुप्यन्त्यां यच्छि च प्रथिवी चान्तिश्वाधितिष्ठ- 
तस्तत्तव्यति तस्यानु तषि तप्यति प्रजया पञ्युथिर्ना- 
पेन तेजसा ब्ह्यवचसेनेति ॥ २ ॥ 


फिरजो तीसरी श्राहुति दे उसे श्रपानाय स्वाहा एसा कहकर 
देन) चाहिये; इससे श्रपान तृप्र होत्तादै। १1 अ्रपानके तृप्र हौनैपर 
वागिच्विय तृष्च होती है, वाक्के वृप् होनेपर ग्रच्चिवुप् होता है 
:अ्रधिके तृप्त होनेपर पृथिवी तृष होती है तथा पृथिवीके वृश्च हौनैपर 
जिस किसीपर पृथिवी ओर अभि [ स्वामिभावतते [ अिष््ति है वह्‌ तृप 
होता है, एवं उसकी तृक्िके पश्चात्‌ भोक्ता प्रजा, पल्य, अन्ना, तेन श्रौर 
ब्रह्यतेजके दरा तृप होता है २५ 


--&-&ः- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
एकबिशखण्डः सम्पूणंः 11 २९ ॥ 


दाश खण्ड 


=, क - 


"समानाय स्वाहा इस चौथी श्राहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहूयात्तं जुहूयात्समानाय सवा- 
हेति समानस्तृप्यति | १॥ समाने तुष्यति मनस्तुप्यति 
मनसि तृप्यति पजंनयस्तुष्यति पजन्ये तुप्यति वियुत 
प्यति विय ति तुप्यन्त्यां यच्छि च विय. पजन्य. 
शराधितिष्ठतस्तततप्थति तस्यायु तुति तुप्यति प्रजया 
पशुभिरत्ायेन तेजसा ब्यवचसेनेति ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जो चौथो श्राहुति दे उसे "समानाय स्वाहा" एेसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान त्च होता टै 1 १1 समानके तृप्त होनेषर 
मन तृप होता है, मनके तृष हनेपर पर्जन्ये तृप्त होता है, पजन्य 
तृच होनेपर विद्युत्‌ वृष होती है तया विचयुत्े तृप्र होनेपर जिस किसी 
क ऊपर विधत्‌ गनौर पर्जन्य प्रधिष्ठित हैँ वह वृक्च होता दि, एव उसकी 
तृक प्रनन्तर मोक्ता प्रजा, पद्यु, अरन्नाय, तेज श्रौर बरह्मतेनके हारा 
तृप्र होतारै॥२॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्वमाध्याये 
द्राविशखण्डः सम्पृणः 1 २२॥ 


[रे 


त्रयोवि 
श खण्ड 
(~ 
"उदानाय स्वाहा" इस पाँचवीं श्राहुतिका वंन 


अथ यां पञ्चमीं जुदृयात्तां जहयादुदानाय स्वाहे 
सयुदानस्तुप्यत्ति ॥९॥ उदारे तप्यति सवक्छप्यति 
त्वचि तप्न्यां वायुस्तप्यति वाथो तप्यत्यारूशस्त्‌- 
प्यत्याक्ाशे तप्यति यच्छि च वायुश्चाच्छाशश्चवाधितिष्ठ 
तस्तत्तप्यति तस्यालु तसि तप्यति प्रजया पञ्ुभिर- 
त्रायेन तेजसा व्रह्यवचसेनेति ॥ २ ॥ 
फिर जो ्पाचवीं श्राहुति दे उसे “उदानाय स्वाहा! एता केठकर 
देना चाहिये, इसते उदान तृप्त होता है ।१1 उदानके वृक्त होनेषर 
त्वचा वु होतो है, व्वचक्ते तृप्र होनेपर वायु तृप्र होता है, "वायुक्ते 
तृष हौनेपर प्राकार वघ होता है तथा प्रकारके तृष्ठ होनेपर जिस 
किसीपर चायु श्रौर मराकाय [स्वामिभावसे] अ्रपिष्ठित है वह वृक होत्ता 
हि, श्नौर उसकी तृश्िके परवात्‌ स्वयं भोक्ता श्रना, पलु, ्रन्नाय, तेज 
ओओ र.ब्रह्यतेजके दाया तृप्र होता हे 1! २॥ 


रथ यां हितीयां ततीयां | श्रथ यां दहितीयां वृततीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पञ्चममिति समानम्‌ | पञ्चमीम्‌" इत्यादि श्रुतियोका अथं 
1५} २०-- प} २२३॥ : समान दै ५ २०--५1२३॥ 
इतिच्छान्दोग्यापनिषदि पच्चसाघ्याये 
अयोर्चिश लरुडभाष्यं सम्पृणेम्‌ 1 २३॥ 


~~ 2 ज 


चतुपि श खणड 
धदिद्वानू ह्वनका स्वष्प 
स य इदमविदरानभ्निहोत्रं जुहोति यथाद्वरनयोद्य 
भरमनि जुहुयात्तादक्तस्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


दहनो ष्ट्व वैदवानरवि्याले न जानकर हवन कता दै 
उदका वष हवन रेषा, जके ्रद्धारौको हटाकर भ्रम 
हवनं फरे॥ ११ 





स यः कथिदिदं यैव्वानर- |. १, जो कोई कि इस उपयुक्त 
1 रोर वैदयानर-विदयाको ने भाननेवाला 
दशने यथोक्तमविद्वान्सत्िदोतरं | होकर हौ सोकपिड अग्िहोव 


्रिद्धं हतिः यथाङ्गा एनाहुति- | मस्ता है उका बह हवन वैश्ानसे- 
योग्यानोदयानाहृतिस्थाने भस्मनि पासके पगनहोवो परभा एता 

ुहया्‌, तादक्‌ श हि र्यात्‌ इसके सदृश है जेते कि 
न ४ ० 0५. श्राहुतिपौग्य ब्रद्धासको हटाकर 
तदग्िहोव्रहमनं स्यादवानर- | कोई भरादुप्ति च देनयोग्य स्थान-- 


पिदोऽिहोत्मपेवेति परषिद्धा- मस्मे आहुति दे 1 ईस प्रकार परसिद्ध 
अगििहोतको निन्दाद्वारा वेश्रतयेः. 


पि्निन्दया केदवानरविदोऽ- | पासके ्रमिहीतकी स्तुतिं की 
म्निहोत्रे स्मूयते \ १ ॥ जाती ह ॥ १॥ 
~~ $ 
विद्धानूके द्रवे एच 
छ्मत्ैतद्विशिषटमग्रिदोत्रम्‌ । इसक्तिये भी यह विर्दिष्ट प्रि. 
कथप्‌ ! होन है; किंरतिये-- 


७० द्वान्दोगयोपनिषद्‌ [ अभ्यायप्‌ 
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अथ य एतदेवं विद्रानग्निहोननं जुहोति तस्य सदैषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेष स्ँष्वात्मसु हूतं भवति ॥ २ ॥ 


वयोकि जो इस ( वेश्वातर } को उस प्रकार जाततेवप्ला पुरुष 
परसिहोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत श्रौर सम्पूणं 
ग्रात्माप्रोमें हवन हो जता दै २॥ 


श्रथ य॒ एतदेवं बिदानधिहतरं क्योकि जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पूरुष भ्रचिहोत्र करता 
न ह < ~ रि 

जुहोत्ति तस्य यथोक्तवेश्वानर- । दै उस उपयु क्त वैश्वानर विदयावात्‌- 

| का ^सर्वैयू लोकेषु" इत्यादि रब्दोका 

विज्ञानवतः सर्वे लोकेष्विस्यादु- | मरथं पले (छ ० ५1१८1 १के 

॥ भाष्यमे } कहा जा चुका है, क्योकि 

क्ताथग्‌ । हुतमन्ससत्तीत्यनयोरे- | यहि "हृतम्‌" श्रौर व्हाकि “रल्‌ 

प्रति" उन दोनो पदोका एक ही 
काथतात्‌ ॥ २ ॥ प्रथेहै॥२॥ 


~; ‰ :-- 





फ्रि च- ( तवी 
तवयथेषीकातूलसभ्नो प्रोतं परदूयेतैव «हास्य सवं 
पाप्मानः पूयन्ते य एतदेवं विद्रातधिहोत्रं जुहोति ॥२॥ 
इस विषयमे यह्‌ द्ष्टन्त भी है--जिस प्रकार सीकका श्रग्रभागं 
प्रगनिमें घुसा देनैते तत्काल जल जातादहै उसी प्रकारजो इस प्रकार 


जानेवाला होकर भ्रग्िहो्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जते) ३) 


, तथथेषीकायास्तूलमग्रमग्नौ | इस निपयर्मयह वष्ान्त है-जिस 
प्रोत्तं प्रपिप्तं प्रद्येत प्रददयेत | भकार सीककातूल-- प्रभाग प्रथि- 
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यि 1 कवक भ 9-94-94 कक क 9 
तिप्रमेव हास्य श्िदुषः सर्बातमि- | मे लमेपर तुर हौ भत याता 

है उ प्रकार सवके ब्रन्तयात्मभूत 
भृत्य सर्वात्नानामत्ुः सर्द निर | गौर समस्त अनक भोका इ 
१ विह्ठानूके श्रनैको नन्मोमे सवित्र 
विष्टः पाप्मानो प्मपर्मास्या | हए तथा इस जन्मे चानले 

धुवं प्नौर नानक साय-सलाय होन. 
भनेकभन्मसब्िठा इद च [वाते धर्माधमंसन्नक समस्त-- 


कञानोते्ान भिःरैप पाप द्व हो जति ह, 
आ्िनेीतपतततानिदमाविनश केवल वर्तमाने क ध 
करवाते पराप रह जात है, क्योकि 
लक्ष्ये अरति छोड हुए दाणके 
समान फल देनेमे प्रवृत्त ही नानेक 
कारण उनका दाहि कही हो 


गुतेयवसादृ्फलस्वासश्य न { सकता । जौ इस ( वैधानरदशन ) 
को स प्रकार जाननेवाा होकर 


दाहः । य एतदैवं बिदानपिहोतरं { हवन करता यानौ भोजन करता 
। है {[ उसे उपयुक्त एव भिवता 
येति ॒द्क्ते ॥ ३॥ ' है] ॥३॥ 


---१* ` -- 


तस्माद देवंविथयपि चएडालायोच्छिष्टं प्रयच्ये- 
दामनि हैवास्य तेद्वश्वानरे हृत स्यादिति तदेष 
श्लोकः । ४ ॥ 


प्रत" षह इस प्रकार जानमैवाता यदि चाण्डालको उच्छि्िभी दे 

तो मी उसका वह्‌ शन्न वैदवानर ्रत्ममे ही हूत होगा । स विपये 
यहु मस्र ४॥ 

प यद्यपि चरए्ालागोच्िष्टा- वह॒ यद्यपि उच्छिष्टदानकफे 

नहापोच्ं॑प्रयच्येदुच्छष्टं | अयोग्य चाण्टालको उच्छिष्ट भी दै 

दधा्रतिपिदधगरच्छटदानं यदपि ! अर्थाद्‌ प्रतिवि उच्दिष्टदान भी 





प्रदूयन्ते प्रदरन्वतेमानशरीस- 


रम्मकषापपवर्जम्‌; लक्षयं प्रति 
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र्यादात्मनि हैवास्य च- [करेतो भी वहं चाण्डालके देहम 
एडालदेहस्थे वैदानरे तद्धुतं | स्थित वर्वानर श्रात्मामें ही हत 


स्यान्नाधर्मनिभिचतमिति वि्यामेव | दीगा, श्रवमका ह्‌ नही _होगा-- 


छ ~ ~= कः 9० नहर 
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ध एेसा कहकर श्रुति वि्याकी ही स्तुति 
| स्तौति। तदेतस्मिन्तुसय्थ शलोको | करती ह । उस दस स्तुतिके विषयमे 
पर्त्रोऽप्येप सचति ॥ ४ ॥ यह्‌ इलोक याची मत्त भी है 11४1 


ययेह कथिता बाला मातरं पयपसत एव सर्वाणि 
भूतान्यञ्निहीघ्सुपासत इरयभिहोन्रसुपासतत इति ॥५॥ 


जिस प्रकार इस लोकमे भूखे वालक सव प्रकार मात्ताकी उपासना 

करते हँ उसी प्रकार सम्पूणं प्राणी इस जानीके मोजनरूप श्रथिहोत्रकी 
उपाषना करते है, म्रथिहोत्रकी उपासना करते हँ ।। ५॥ 

रहं लेषे यु जिस कमं 

ह रोके धिता इयि शुधित-- भूखे प 2 (५ 

ता चाला मातरं पयपासते कदा | माताकौ उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 

हं कि मातादहमे कव रन्न देगी? 

नो मतान प्रयच्छतीति, एव्‌ स्वां उसी प्रकार श्र्तं मक्ष॒ करतेवालं 


धृताः ॥ समस्त प्रणी इस प्रकार जानन- 
णि भूतान्यन्नादान्येवंविदोऽभि- | वालके श्रभ्विहोत्र श्र्थात्‌ मोजनकी 


होत्र न्मौ | उपासना करते हैँ कि यह्‌ कव्‌ 
होत्र भोजनशुपासतते कदा पो भोजन करेगा, क्योकि विद्धाचुके 


मोक्ष्यत इति; जगस्य विदद्धो- | मोजन करलेसे सारा जगत्‌ तृप 
जनेन तृप्र भवतीत्यथैः । दिर होता है--यह इसका तात्पयं है । 


य्ह जो दिरुक्ति है वह शअध्यायकी 
क्तिर्यायपरिपमाप्त्रथा ॥ ५॥ | समािके लिये हे ॥ ५11 


प्रः 
दरतचच्छन्दोग्यापत्तिषदि पञ्चमाध्याये 
चतुर्विंशखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ २४॥ 
इति श्रीमदूगोविन्दभगवत्ुज्यपादशिष्यस्य परमहुसपरित्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छकरभगवतः कतौ शखात्दोग्योपनिषद्धि- 
वरे पद्चमोऽध्यायः समाप्रः । ५॥ 
की दि 
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प्रथत 
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भ्रारुसिका ग्रपने पृत्र शवत्तकेतुङ प्रति उपदेशं 


श्चेतकेतुहश्णेय शआसेस्याथ- 
| भ्याय्बन्धः-'वें 
पर्व॑तः सम्बन्ध - 
भ्र द्नम्‌ 
खरिवदं ब्रह्म त- 


उजसान्‌! इत्युक्तम्‌ , फथं तस्माज 
गदिदं जायते तस्मिन्नेव चे 
लीयतेऽनिति च तेनैवेव्येतदक्त- 
ष्यमू । श्नन्तरं चेकस्मिन्ुक्ते 
विभि सवं जगत मबतीद्यु- 
क्तम्‌, तदेकत्वे सत्यात्मनः 
स्ैभूतस्थस्य उपपद्यते नास- 
मेदे। कथं च तदेकरवमिति 
तदर्थोभ्यं पष्डोऽध्याय भारम्यते। 


पितोपुत्राख्यायिका विधायाः 
सारिष्ठखश्रद्ानार्था | 


“वेतकेु्हास्णोय श्रासेः इत्यादि 
मन्तते भारम्भ होनेवाले श्रध्यायका 
सम्बन्ध इस पकार है--ऊपर यह्‌ 
कहा जा चका है किं यह्‌ संवे 
निक्वय ब्रह्य दही है तथा उसीष 
उत्पन्न हरा है, उसी सीन होने. 
वाला है प्रौर उसीमे चेष्टा कर 
रहा है" 1 भ्रव यह्‌ बत्तलाना हैक 
यह जगत्‌ विस प्रकार उससे 
उत्पन्न होता है, कैसे उसीमे 
सीनहोता है श्नौर क्रिस तर 
उसीके दारा चेष्टा केर रहाट? 


श्रभी-ग्रभी यह्‌ वत्तलाया गया है कि 
एकः विद्वानुकरे मोजन करनेपर सारा 
सार तृप्र दो जातां है) रएेसा 
सम्पुणं भूतोमे स्थित्त श्रासाका 
एकत्व होनेपर ष्ठी हो सक्तारहै, 
ग्रात्माका मेद होनैपर नही हौ 
सकता 1 उसका एकत्व किस प्रकार 
ह? इसके लिये यह्‌ छंख प्रध्याय 
ग्रारम्म करिया जाताहै। यर्हजौ 
पिता प्रौर पुती श्राद्यायिकाहै 
वह इसं विदयाकां सारतमत्वे 
प्रदशित्त करनेके चियेटै। 
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श्वेतकेतुहारुणेय आस त९ह पितोवाच श्वेत- 
केतो वस ब्रह्मचर्यम्‌ । न वै सोम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य 
बह्यबन्धुखि भवतीति ॥ १ ॥ 


प्ररणका सूुप्रसिद्ध पौत्र उवेतकेतु था, उससे पिपाने कहा--हे 
देषेतकेतो ! तु ब्रह्मचयेवाघ करः; क्योकि हे सोम् ! हमारे कुलम उत्पन्न 
हुश्रा कोड पुरुष ग्रध्ययने न करक श्रहयवन्धु-सा नहीं होताः ॥ १ ॥ 


“रवेतकेतु' टेसे नामवाला, ^ह' 
यहु निपात एेतिद्यका चतक है; 


सवेतकेतुरिति नामतो हेव्येति- 


लयाथेः आरशेयोऽहणस्य पौत्र 
प्रास वभूव । तं पुत्रं हारुणिः 
पिता योग्यं विद्यमानं मन्वा- 
नस्स्योपनयनकालास्थयं च 
यद्यन्सुवाच-दे श्देतकेतोभ्लुस्पं 
गुरु इलस्य नो गत्वा वस व्रह्म 


चर्यम्‌ । न चैतद्युक्तं यद्स्मल्- 
लीनौ हे सोम्याननुच्यानधीत्य | 
बहवन्धुरिव भवतीति त्राणान्‌ | 


वन्पूत्व्यपदिशति न॒ स्वयं 


जाहमणदरत इति ॥ १ ॥ 





ग्रारुरोय--प्रस्णका पौत्र था । उस 
पुत्रसे पिता भ्रारुरिने, उसे योग्य- 
विद्याक्रा पात्र जानकर ग्रौर उसके 
उपचयनसंस्कारके समयका ग्रति. 
क्रम होता देखकर, कहा--है 
द्वेतकेतो ! तु हमारे कुलके भ्रनुरूप 
गुरुके पासन जाकर ब्रह्मचयंवास 
कर! है सोम्य ! यह्‌ उचित नही 


¡ है कि हमारे कुलभे उत्पन्न होकर 


कोई प्रव्ययन न करके ब्रहावन्धु- 
साहो जाय) जो त्राह्यणोच्छ 
ग्रपना वन्धु बतलाया है किन्तु स्वयं 
तराहमणोका श्राचरण नहीं करता 
उसे ब्रह्मबन्धु कहते ह 1 १ ॥ 


> (-। (1 ~ 
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तस्याः प्रवापोभ्युपरीपतते | इख भरणे ठेसा धनमान होता 
हि उसकां पिता धरै बाहर 
पितुः । येन्‌ स्पयं ग्ुणवान्सन्पुत् जनेवाला है, इसीसे गुएवात्‌ 
होरैपर मो वह स्वयं प्रका 

मोपनेष्यति । उपनयन नरौ करेगा । 


स ह दवादशवधं उपेत्य चतु्ि्शतिवपेः सवान्‌ 
देदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तन्ध एयाय । तह 
पितोवाच श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं महामना अनूचान- 


मानी स्तब्धोऽस्युत तमदेश्मप्राच्य | २॥ 

वह्‌ श्वेवकेतु यार्द्‌ वर्प वस्य उपनयन ककर चौवीप चका 
होनेपर सम्भणं वेदोका अध्यन कर अरपनैको वडा बुद्धिमान श्रौर 
व्यास्था कनेरा मारते हए उहृण्डमविहे घर नौदा । उससे पिताने 
कहा--'ह सोम्य । तू जो रसा महामना, पण्ितम्मन्य श्रौर श्रविनीत 
हिखोक्या तूने वह ्रदिय पदा? २॥ 

स पित्रोक्तः श्वेतकेतुं दाद- कटनेपर वह श्ेतैतु 
शवः सन्तुपेत्याचा ' पावे्चतु- | बट न भवस्याय युक धमप 


# जाकर जवतेके कि चौवीस व्पंका 
विशतिव्पो वभूव, रवत्मबान्‌ हेम्ना तवत्तकं सम्पूर्णे वेदोकरा ग्रध्ययत्‌ 


वेदांधतुगोऽ्यधीत्य तदथ च | कर्‌ ग्रोर उनका श्रथ समभर 
बद्ध्वा महामना सहदवम्मीरं | महामना--जिसका मन महानु 
मनो यस्यासममारमनमन्यम- { वरया सम्भर दो यानी निखा सन 


॥ मेऽयं श्रपनेको दूरके यमान न समने. 
पि सोभ्य महा- | पपनेको ई 
न्यमानं ममो यस्य वालाही उते महामना कटू ह, 


मना अनुचचानमान्यन्‌त्नम्‌- | शरनूचानमानी--प्रपनेको यडा 


साने मन्यत इ्येवंशीलो य; | भवक्ता मागनेवाला अर्यात्‌ लो एत 


स्लन्पोऽशत- | स्वमाववाला हो उपे अनूचामेमानी 
सोज्प्वानमानी स्तव्धोऽप्रतं कहते ह, ओ्रौर स्तव्य--श्रविनीत- 


स्वमाव एयाय गृ्म्‌ । स्वभाव होकर घर सौद 1 
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ओ ~यो 4 दवि नोने जि कषक क. द्‌, 


तसेवभूतं हात्मनोऽनदुरूष- | उस श्रपने पू्रको इस प्रकारका 


ग्र्थात्‌ ग्रपनेसे विपरीत स्वभाववाल, 


शीलं स्तव्धं मानिनं पुत्रं ६ ¦ उहण्ड श्नौर प्रभिमानी हप्रा देखकर 


पितोवाच सद्धर्माितारचिकी- 
पैया । वेतकेतो यन्न्बिदं महा- 
भना श्रनूचानमानी स्तन्धथासि 
कसेप्विशय; प्रप्र उपाध्या- 
यात्‌ १उतापि तमादेशामादिर्यत्त 
यादेशः केवलशा्राचार्योष- 
देशगम्यमिव्येतद्‌, येन श प्रं 
्रह्मादिद्यते स॒ आदेशुप्तमगप्रा- 


प्यः पृषटवान्याचार्म्‌ ॥ २ ॥ 


-- 


तमादेशं षिरिनटि- 


उसमे सदम॑की प्रवृत्ति कसतेकीं 
इच्छासे पिताने कह--हे दवेत- 
केतो! तू जौ एसा महामना, 
म्रनूचानमानी श्रौर स्तच्ध हो रहा हं 
मो तुत्त श्रपने उपाध्यायते एेसी क्या 
विनेपतता प्राप्त हो गयीह? बयां 
तूने बह श्रदेश पद्या है--जिसका 
उपदेश किया जात्ता है उसे श्रादेश 
कहते है; इससे यह सिद्ध होता है 
कि ब्रह्य केवल शाख भ्रौर गुरते 
उपदेदासे ही ज्ञेय दै } श्रथवा 
निसके हारा परब्रह्मका उपदेश 
किया जाय उसे भ्रादेश कते ह-- 
सो कया तूने वह्‌ श्राचार्यसे 
पु है--11 २॥1 


उस श्रादेदकै लिये श्रुति विज्ञेपण 
देती है- 


येनाश्रुतं भवत्यमतं मततसविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथ तु भगवः स अदेशो वतीति | ३ ॥ 


जिसे दारा भुत श्रुत हो जाना ह 
श्रविज्ञात विशेपलूपसे ज्ञात हौ जाता 
पू्ा--| "भगवन्‌! चह्‌ ्रादेदा वस्‌ > ? + 


, भ्रमन मन हौ जाना मौर 
1" [ यहे सुनकर सवेतकगतुमे 
र {४ 


९ 
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शारुणि आर च्वेतकेतु 
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खण्डे १] 
येनादेशेन थुतेनाशरुवमप्यन्प- 
च्रं मषस्यमतं सतमरतर्किरत 
तर्वितं मचत्यविक्ञातं विक्ञातम- 
नित्रिचतं निशिते मवतीति | स- 
बनि वेदानधीत्य सवं चाम्य- 
दवे्यमधिगम्याप्यद्ताथे एष 
भवति पादास ने जाना 
तीत्याख्यापिकातोऽदगम्यते ) 
तदेतदद्ुतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद्‌- 
प्रहिद्धसन्यवि्नानेनास्यद्िजञातं 
मवत्ीदेवं मन्वानः एृष्छुत्ति कथं 
स केन श्रकारेण है भगवः स 
श्रीदुरो पव्ठीठि । ॥ 


शद्करमाप्याथं 
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¶जिस ब्रादेदके द्रा श्रन्ध 
विनासुनाहृग्राभीसुनादहुत्रा हौ 
जति रै, भ्रण्ठे प्र्थ॑त्ति चिना 
विर किय इपर भत---चिचास 
ह्प्रा हो जावा रै मरौर भ्रविन्नात-- , 
ग्रनिशचित वि्लत--निश्चित रह 
जातए ३! इस शरख्यायिकारै 
यहु जाना जाता है फि समस्त 
व्दका श्रध्ययन भरर भ्रन्य सम्पूणं 
ज्ञेय पदार्थाकाः ज्ञात्‌ प्राप कसमै. 
वर भौ जबतक पुरूष भ्रारमस्व- 
को नही जानत्ता, तवतक ्रटरतायं 
ही स्हे्ता है) ईसं विचित्र 
भ्रहनको सुनकर द्दैतकेतुने यह्‌ 
सोचते हए किं यहु श्रप्रसिद्ध॒वात 
कैत हो सकती दै कि श्रन्य वस्तुक 
ज्ञानसे अन्य समस्त पदा्थका भी 
जाय हो जाय, कदा हे भरवपु ! 
वह्‌ श्रादेश कैसा-- किंस श्रकोरका 


है? ॥\३ 


~~ १६ 


यथा स॒ श्रादेशो मगति 
चच्छुएु- 


पिदा-वह्‌ अदिभ जिस श्रकोरः 


हैसौ सुन 


यथा सोम्यैकेन श्ररिण्डेन स्वं शन्मयं वित्तात्‌ 
स्याद्वाचारम्भणं विक्ारोनासपेयं शतिरेसयेब सत्यम्‌॥५॥ 


ह्ा> चठ ३७ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अष्याय्‌ ६ 
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हे सोम्य! जिस भ्रकार एक मृत्तिककि पिण्डके द्वारा सम्पूणं 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हौ जाता है कि विकार केवल वाणीके ्राश्रयभूत 
नाममात्र है, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है ॥ ४॥ 


है सोस्य यथा लीक एकेन 

मृलिण्डेन करक्ठुम्भादिकार्ण- 
0 

भूतेन विज्ञातेन स्वेसन्यत्त्ि- 

कारजातं मन्मयं मृदहिकारलातं 


विज्ञातं स्थाद्‌ 
कथं भतिपण्डे कारणे विज्ञाते 


कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात्‌ ? 
तेप दोपः कारणेनानस्य- 


त्वात्कार्थस्य । यन्मन्यसे 
ऽन्यस्मिन्विज्ञातेन्न्यन्न ज्ञायत 
इति, सत्यमेवं स्थात्‌, यचन्य- 
त्कारणत्कायं स्यान्न व्वेवमन्य- 
त्कारणार्कार्थम्‌ । 

कृथं तीदं लोक्‌ इदं कारण 
सथमंस्थ विकार इति ? 


मृशुः वाचारस्थणं वागा- 


हे सौम्य ! लोकसे जिस प्रकार 
कमण्डलुं श्रौर घट घ्रादिके कारण- 
भूत॒ एक मृत्पिण्डके जन लिप 
जानिपर दही उसका विकारजात 
सम्पूणं मूर्मय भर्थात्‌ मृत्तिकाका 
काय॑समूह्‌ जान लिया जाता है ! 

शद्धा-मृत्तिकाके पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान हौनेपर भ्रन्य कायं- 
व्गका ज्ञान केसे हो सकता है ? 

समाधान-यह्‌ कर्द दोष नहीं 
है, क्योकि कायं श्रपने कारणसे 
प्रभिच्नदहोता है! तुम जो एेसा 
मानते हौ कि म्नन्यका ज्ञान होनेपर 
प्रत्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह्‌ वात उस समय तो ठीक होती 
जव्‌ कि कारणसे कार्य भिन्न होता, 
कितु इस प्रकार कायं श्रपने 
कारणसे भिन्न है नहीं 1 

शङ्का-तो फिर लोकम एेसा क्यौ 
कहा जाताहै कि यह्‌ कारण है 
प्रौर यह्‌ इसका विकार है ? 

ससधान-सुनो, यह्‌ वाचा. 
रम्भण--वागारम्भण त्र्थात्‌ वाणो- 
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रम्मणं बागालम्ब्रनमिस्येतत्‌ । | पर ही रवलम्बित है । कौन ? नाम- 
कोऽसौ १ विकासे नामधेयं स्वार्थे | पेय विकार--नामयेयः पदमे नाम 
धेयप्रत्यथः 1 वागालम्बनमत्र शब्दे स्वार्थे "वैय प्रत्यय हाहे } 
नामेव केषलं न विकारो नाम त) (2 

ई ही है, यह्‌ तो केवल वाणीपर 
वस्वि परमाथतो मृत्तिकेत्येव | श्रवलम्वित नाममात्र ही है । सल 
मृत्तिकेव त॒ सद्यं वस्त्वस्ति॥ ४॥॥ वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही ह 11४॥ 


नयेन्‌ ¶ कोन 


यथा सोप्पकेन्‌ लोहमणिना सर्वं लोहमयं विक्ञा- 
स्याद्वाचारम्भणं विक्षर नामधेयं लोहमित्येव 
सस्यम्‌ ॥ ५॥ ५. 


हे सोम्य! जिस प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान होनैषर सम्पूणं 
लोहमय ( सुव्णंमय ) पदाथ जान लिये जाते ह, क्योकि चिकार वाणीपर 
श्रवलम्वित नाममात्र है, सत्य केवल भुचणं ही हे ॥ ५1 


यथां सोम्यैकेन लोहमणिना | हे सोम्य ! छिस प्रकार ए 
सुषणपिण्डेन स्ेमन्यद्धिकार- लोहमरि--सुवर्णपिण्डके दारा 


॥ + - ग्रस्य कटक, मुकुट एव केगूरादि 
जातं कटकषुङटकेयूरादि विद्ञातं सारा विकारजातं जाने लिया जता 


स्यात्‌ । वाचारम्भरमित्यादि | हे "वाचारम्भणम्‌" इत्यादि इर्व्दोका 
संमानम्‌ ॥ ५॥ प्रथ पूर्दवत्‌ हे ॥ ५॥ 





यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन स्वं का्णायसं 
विन्नात ९स्याहाचारस्भणं विक्ासेनामधेयं कप्णायस्षमि- 
लेव स्यमव९सोत्य स अदेश भवतीति) ६ ॥ 


५८० छ्वान्दौग्योपनिषद्‌ [ ध्याय ६ 
हे सोस्य } जिस प्रकार एके नखङ्ृन्तन ( नदेन्ना ) के ज्ञानसे 


सम्पूणं लोके पदाथं जान लिये जति ह, क्योकि विकार वाणोपर 
ग्रवेलम्वित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही है; है सोम्य ! एेसा 
ही वहु भ्रादेशमभीदहै।॥६॥ 


यथा सोस्मैकेन नखनिङ्ध्त- ] है सोम्य ! जिस प्रकार एक 
नेनोपलक्षितेन एष्णायसपिण्ि- | नखष्न्तनसे अर्थात उरे उपलक्षित 
1. ॥ 
प्णायक्षविकारनातं विज्ञातं न 
स्वात्‌; समानमन्यत्‌ | अनेकः जो भ्रनेक दृष्टस्तं लिये गेहं वे 
दा्तोपादानं दाटान्तकानेकं दार्न्तके भ्रनेके मेदोका वोध श्रौर 
भेदातुगमाथं ददप्रतीत्य्थं॑च, 


द्द्‌ प्रतीति करानैके लिये है--हे 
एवं सोम्य स अदेशौ यो| सोम्य! एेसा'ही वह्‌ ्रादेशदहैजो 


नप 





मयोक्तो मवति ॥ £ ॥ किमेते कहाहै' 1६1 
--> ०;#-- 


इत्युक्तवति पितयहितरः - | पिताके दस प्रकार कुनेर 
दूसरा ( दवेतकेतु ) वोला-- 

न वै नूनं भगवन्तस्त पतदवेदिषुयद्ये तदवेदि- 
प्य॒न्‌ कथं मे नावच्यन्निति भगवा५स्तेव से 
तदु्रवीलिति तथा सोम्येति होवाच | ७ | 

(निर्चय ही वे मेरे पुज्य गुखदेव इसे नहीं जानते थे । यदि वे जानते 


तो मुषे क्योन कहते ! अरब ग्रापही मु वह्‌ वतलाडइये 1 तव 
पिताने कहा--अच्छा, सोम्य ! वतलाता है 1 ७ ॥ 


तण्ड ९ | 





न वै नूनं भगवन्तः पूजा- 
वन्तो गुरवो भम ये त एतवद्ध- 
षटुत वस्तु नयिदिपुमे मिक्गात- 
घन्तो नूनम्‌ । यद्यदि द्यपेदि- 
ध्यन्विदितवन्त एतदस्तु कथं मे 
गुणवते मक्तायादुगताय नाव 
श्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये स 
विदितवन्त इति ¦ श्रदाच्यमपि 
गरो्यग्भावमबादीसुनररडुलं 
प्रति प्रेपणमयात्‌ । श्रतो भगवा 
स्वेव मे मधयं तदस्तु येन स्ै- 
ज्ञं ज्ञातेन मे स्यत्तिदूभवीतु 

` कथयघिदयुक्तः पितोवाच ठथा- 
स्तु सोम्येति ॥ ७॥ 


शा्करभाष्यार्थ 
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८८१ 


निश्चय ही, भेरे जो पूज्य गुरुदेव 
ये, दे प्रापकी कही हुई इस वातको 
नही जानतेथे। यदि वे जानते 
र्यात्‌ उन्हे इस घातका पता होता 
तो मुर्फ गुणवत भक्त एवं ्रपने 
ग्रनुगते रिप्यके प्रति क्यों न 
कहते 1 इससे भँ सममता हं उन्हे 
ष्सका पता नही धा। कटने 
योग्यनं होनेपर मी उसने फिर 
गुरुको भेज जनिके भयसे गुरकां 
लघुत्वे केह डाला । श्रता भवे 
ग्रापही मेरे प्रति उस वस्तुका 
वणेन कीजिये भिसका ज्ञान होनैपर 
मुक्ते सवे्तवं प्राप्त हो जय 1 इतस 
प्रकार कहै जनेपरर पिताने कह्‌ा-- 
सोम्य ! ग्रच्छा, एेसा ही हो' ॥७॥ 


| --ः :४#--~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पाध्याये 


प्रथसलस्डमाष्यं सम्पूंम्‌ ॥ ९॥ 





हितीय खणड 
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भ्रल्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगतृकी सद्रूपताका समर्थन 


सदेव सोप्येदमय आसीदेकमेदाद्धितीयप्‌ । तद्धैक 
हुरसदेनेदसंय आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादलतः. 


सजनायत्त ॥ १ ॥ 


हे सोम्य } श्रारम्भमे यह एकमात्र प्रह्धितीय सत्‌ ही था। उसीके 
विषयमे किन्दीने एेसा भी कहा करि श्रारम्भमें यह एकमात्र भ्रदितीय ग्रसव्‌ 
ही था । उस श्रसतूसे सत्‌की उत्पत्ति होती है 1 १॥ 


सदेव पदित्यस्तितामाव्रं बस्त 


निरवयवं विज्ञानं यद्वगस्यते 
सवेवेदान्तेस्यः । एवशब्दो 
 उवृधारणा्थैः । किं तदबभ्रियत 
इत्याह--इदं जगनामस्ूपक्रिया- 
वद्विकृतश्पलस्यते यत्तत्सदेवा- 
सीदित्यारीन्डुब्देन संबध्यते | 


कदा सदेवेदमासीदिद्युच्यते १ 


सदेव '-- सत्‌" यह्‌ ॒ग्रस्तित्व- 


| विरेपं 9 153 „| मात्रर्व्‌ स्तुका सोधक सि ४ जो कि 
मं निविरेषंसर्गतसेकंनिरञनं| ' (क ह 


सम्पणं वेदान्तोसे सूक्ष्म, नििशेष, 
सवगत, एक, निरञ्जन, निरवयव 
श्रौर विज्ञानस्वरूप जानी जाती है 1 
"एव जञव्दं निष्चयार्थक है ! इससे 
किस वस्तुका निश्चय किया जाता 
है-यह्‌ [ श्रारुणि | बतलाता है-- 
यह जौ नामरूप एवं क्रियावानु 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता 
"सत्‌" हौ या-इप प्रकार श्रासीतु' 
(था) श्ष्दसे सतु रशब्दका 
सम्बन्ध है 1 


शङ्का-यह किस समय सत्‌ ही 
था--एेसा कहा जाताहै ? 


खर्ड २ | 
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श्रग्रं अगतः प्रागुखत्तेः | 
किं नेदानीमिदं स्येनाप्र 


श्माक्षीदिति षिदेप्यते ? 
न 
कथं तहिं विशेषणम्‌ † 
हदनीमपीदं सदेव किं त॒ 


नामरूपविरेणवः 
जगत सदैव 


स.मात्रते स्देवु दिदशब्दबुद्धि- 
दृष्टास्तप्रदद्चनेम 


विपयं चेतीदं च 
मवति । प्रागुरपततस्ग्रे केवल- 
सच्छुष्दयुद्धिमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र ासीदित्यवधार्यते । 
न हि प्रागुदततर्नामवद्रपयद्वद- 
मिति ग्रहीतं शक्यं वस्त सुपूपत- 
फाल शव । यथा सुपुप्राटुत्थितः 


सर्वमात्रमवेगच्छुति उपृप्े स- 
न्सात्रमेव फेवलं वस्त्विति तथा 
प्रौगुसततेरिस्यमिप्रायः। 


समाधान--भरनि भ्र्थातु जगवुकी 


उत्पत्तिके पुवं 1 
शादमा-तोक्या इस समय यष 
सदृनतही है जो श्रारम्भमे थाः 


इस प्रकार विङ्ोपण पिया गया हि? 
समाघान-नही, एसी वातत नहीरहै। 
शह्ा-ठो फिर यह्‌ विक्नैपणा 
व्यो दिया गया है? 
समधान--ईइस समय भी यह 
सतु ही है, कितु नामल्प विद्ोपण- 
युक्त तथा इद शब्द श्रौर इदं द्धि 
का विषय हौनैके कारण “इदम्‌ 
(यट) इस प्रकार मी निर्देश किया 
जाता दहै । किन्तु उत्पत्तिके पूरव 
ग्रारम्भमे केवल सत्‌ शब्द श्रौर 
सदूबुद्धिका ही विपय हौनेके कारणा 
“यह पहले सद्‌ दी थाः ष्स प्रकारं 
निरय किया जति है । सुपुप्चकाल- 
के समान उत्पत्तिसे पूर्वं यह्‌ नाम- 
युक्ते श्रवा छूपयुक्त है इसे प्रकार 
वस्तुका ब्रद्ण भही किया 
सकता । जिस प्रकारः सोनेसे उठ 
हुख्रा पष्प नष्तुकी सत्तामात्रका 
मरनुभव करता है श्र्थातु केवल 
इतना जानता दै कि सुषुर्निमे केवल 
सन्मान वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पुवं जगत था-एेसा 
इसका श्रमिप्राय है । 
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यथेद पच्यते ल्लोके पूर्वाह्न जिस प्रकार लोकम घटादि 
वनानेकी इच्छावाले कुम्दारद्ारया 

घटादि सि्ृच्ण दंललेन पूर्वाह्मे मृत्तिकाके पिण्डको फैलाया 
हुम्रा देखकर कोई पुरुषं किसी श्रन्थ 
ग्राममें जाकर मध्याह्लोत्तरकालमें 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागकेऽपराह्न। लौटनेपर उसी स्थानमें चट-शराव 


~ सेदि न्रादि श्रनेकों भेदोवाले मृत्तिकके 
तत्रैव घरशरावाथनेकमेदमिन्नं | कार्यको देवकर यह कहता है 


{परपल $ किं पूर्वाह्लुमे ये घट-शरावादि केवल 
काययुपलम्य सदेवेदं षटशरा- 
# ९ मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यर्हाभी 


वादि केवलं पूर्वाह्न आसीदिति | “यह्‌ ्रारम्भयें केवल सत्‌ ही थाः 
र एेसा कहा जाता दहे! यहु एकी 
तथहाष्ुच्यते सदेवेदमग्र सीः | था; अ्र्थात्‌ अपने काययवर्गमे पतित 
दिति। एकमेवेति, स्वकार्य- | कोई दसरा नहीं या, "इसलिये "एक 
र दी था एसा कहा जाता है। 
पतितमन्वनास्तीप्येकमेषे्ुच्य- | नौर ग्र्ितीय था; मत्तकातत 





मृदििर्दं प्रसारितषुपलस्य 


ते। अद्वितीयमिति, मृदयवतिरे- | अतिरि [ दसो सतु नहो धौ ] 
जिस प्रकार मृत्तिकाको घटादि 
श्राकारम परिणत करनेवाला कुलाल 
रेए परिणएपयितङ्लालादिनिमि- ग्रादि निमित्तकारण देखा जता 
कारणं दष्टं तथा सद्दवतिरेकेण| उसौ भकार सदसे भिज सतुका 

सहकारी कारणरूप कोर्ट म्न्य 
सतः सहकारिकारणं द्वितीयं पदाथं प्राप होता है, उसका 
वस्त्वन्तरं प्राप प्रतिषिध्यतेऽदि- ॥ श्रदितीय था' ठेसा कहकर भरतिपेव 
किया जाता है! स्र्थात्‌ इससे 
-सिन्च कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
न्तरं विद्यत इत्यद्धितीयम्‌ । | इसलिये यह अ्दधितीय था ! 


केण; मृदो वथान्वद्धटायाकषा- 


तीयमिति, नास्य दितीयं वस्त्व- 


खण्ड २] 
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नमु वेशेपिकवक्षेभवि ¦ 
मानाधिकरएयं सवैस्योपषधते, 
्रन्यगुणांदम सच्छब्दुद्धशु 
दृते सदुद्रभ्यं सन्गुणः सत्क- 
त्यादिदर्शनाद्‌ । 





सत्यमेवं स्यादिदानाभ्‌, प्रा- 
वशेपिककलिपतात्‌ गुतपततस्तु नैवे 
पतोऽरभेद- फां सदेवासी- 
दित्यभ्युपगम्यते 
वैशेप्किः; प्रायुत्तेः शार्वस्या- 
सवाभ्युपगमाद ¡ म चैकमेव 
सदद्धितीयं प्रायुरपत्तरिच्डन्ति ! 
तस्माेशेपिकपरिकर्पितात्सतो- 
ऽन्यत्कारणमिदं सदुच्यते खरदा- 
दिद्छन्तेभ्यः। 


तत्र देतस्मिनप्रागुत्पततेवस्तु- 
चैना चरमतम निरूपण एके वैना- 
शिका अह्वत 
निरूपयन्तोऽपत्सदमावमा्रं .्रा- 
गुतपततेरिदं अगदेकमेवागरेऽदिती- 
यमासीदिति सदभावमात्रं हि 
प्रागुतपत्तेस्तवं कृस्पयन्ति 


प्रदशंनम्‌ 


शाद्धरमाष्याथ 
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शङ्का-कितु सतृके साथ सवका 
सामानाधिकरण्य तौ वैशेषिकः सतम 
मी सम्भव है; क्योकि द्रव्य एवं 
धुण प्रादिम सत्‌ उब्द ग्रौर सद्र 
बद्धिकी श्ननुधृत्ति होती है; जैसा 
कि सद्‌ दरव्यम" सनु हणः" एवे “सत्‌ 
कमं" इत्यादि प्रयोगोमे देवा जाल्ता है। 


समाधान-ठटीक है, वर्त॑मानं 
कालम तोरा ही है, कितु 
उत्पत्तसे पूवं यह कायं सत्‌ ही 
था--एसा वैशेषिक मतावलिम्बयो. 
को मान्य नहीं है, क्योकि उतपत्तिसे 
पूवं वे कायंका असत्वं स्वीकार 
करते है । उत्पत्ति पूवं एकमा 
प्रहितीय सद्‌ ही था-एेसा मानना 
उ ब्रभीष मेही है ग्रतः मृत्तिका 
प्रादिके दृष्रन्तोषे यह्‌ वेरोषिकोद्रारां 
परिकर्पित सतुकी श्रपेक्षा श्रन्थ 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है 1 


इस विषयमे प्र्थात उत्पत्तिसे 
पूवं वस्तुकां निरूपणा केरमैमे एक 
यानी वैनाशिक ( वौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते है 
“उत्पत्तिसे भूव भ्रारम्ममे यह्‌ जगत्‌ 
एकं रहितीय श्रसत्‌ श्र्थात्‌ सत्का 
म्रभावमत्र ही था। चौद लोग 
उत्पत्तिसे पूवं सतुके भ्रभानमत्रको 


५८६ 
वौद्धाः। न तु ससरपिदन्दि वश्व 
न्तरभिच्छन्तिः यथा सचास- 
दिति सृद्यभाणं यथाभूतं तदिप 
रीतं तवं भवतीति नैयायिकाः । 

तनु सदभावमात्रं प्रायतत 
वैनादिकमत- श्चेदमिप्रेतं पेना- 
समीक्षणम्‌ शिक, कथं म्रामु- 
त्यततेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीयं 
चेति कालसंवन्धः संस्ासंव- 
न्धोऽ्धितीयत्वं चोच्यते तैः 

घाहं न्‌ युक्तं तेपां भावामाव- 
सात्रमभ्युपगन्छुताम्‌ 1 ्रस- 
माताभ्युपगमोऽप्ययुक्त एव, 
््युपगन्तुरलस्युपगमासुपपत्तेः] 
इदानीमभ्युषगन्तास्युपगम्यते न 
प्रायु्पत्तेरिति चेद्‌ ? न; प्रागु 
स्यत्तेः सदभावस्य प्रमाणभा- 
वार्‌ ! प्रायुतपत्तेरसदेेति कर्प 
नाुपपत्तिः | 


छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्याय ६. 


ही तत्व मनते हँ! वे सतुकी 
विरोधिनी कोई प्रन्य वस्तु नहीं 
मानते; जैसा किं नैयायिकौका मत 
हेकि गृहीत दोनेवाली यथाभूत 
वस्तु श्रौर उस विपरीत्त तत्व ये 
करमशः "सत्‌" श्नौर “ग्रसतु" हैँ । 


शद्भुा-यदि वैनाशिक उत्पत्तिते 
पुवं सत्‌का ग्रमावमच्र ही मानते 
है तो “उत्पत्तिसे पूवं यह्‌ एकमात्र 
ग्रदवितीय भ्रतत्‌ ही थाः ठेसा कट्‌- 
कर वे उसका कालसम्बन्व, संस्या- 
सम्बन्ध॒श्रौर श्रहितीयत्व केसे 
निरूपण करते है ? 


समाधान-टीक है, सतूकी 
ग्रसत्तामात्र माननेवाले उन लोगोका 
एेसा कहना उचित नहीं है । इसके 
सिवा उनका श्रसत्तामात्र मानना 
मी श्रनुचित ही है; क्योकि जो िसा] 
माननेवाला है उसका न मानना 
सम्भव नहीं है । यदि कहौ कि इस 
ससय तो माननेवाला मानाही जाता 
दै उत्पत्तिसे पूर्वं ही नहीं माना जता, 
तो एेसा कहना ठीक वहीं; क्योकि 
इस प्रकार उत्पत्तिसे पूवे सतुके 
ग्रभार्वको सिद्ध करनेवाला के 
प्रमाण नहीं रहता, श्रौर फिर 
'उत्पत्तिसे पूवं श्रसत्‌ ही था" एेसी 


१ कत्पनाका होना सम्भव नही होता 1 
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त-क 





न्क [सि । 1) 


नलु कथं प्लतेः शद" | मौासक-पितु शव्या श्रथ 
शि तो वस्पी रकृरिदही चे है 
से्पदेकपेवादिरीयमितिपदथै (ते गरवत्वमि एवात श्दधितीप 
षिः परत ही था, ह्न पदको श्रथया^ 
वृर 1 # ४ = ४ 
परोपि, तदुपप एष वपा अथं केतेणेके हे) 
वेदं वपरे प्रयतेत | सक्ता ६ परोरठीक नहो स्कः 
परतो यह्‌ [ भरतिका | व्य दी 
चू १ . _ [ऋपणिकिसिद् हेग 
नैष दोपः, पदरहशनिषृत्ि | सिद्ान्ती-यहो यह्‌ दोप नही 
मोमाप्कोद्रायिति परस्वह्पियस्य | | श्रता, धयेकरि यह्‌ वाक्य केव 
देपनरक्‌ सुदितयये तावष्वु- मतुपो ग्रहण करकी निवृत्ति कसे 
प्रोह तालमयं रत दै । "परह्‌ 
द्द पदाष्तिषासिकः ! एकमे- | वद सो सतृकी श्र्तिका वाचक 
है ही 1 एकमा गरदितीप' पे दोनी 
सदितीगगिलेलौ च न्छेन द्द 'तत्‌' द्द पाय समानाधि- 


दपानािकरणौ; तपेदमा्ष-| करये धृ ६ इतौ भार 
वि "दम्‌ श्रौर॒श्राषीत्‌' शब्दे भी 
ति चात्रम्‌ साक पुक्तः | समरतापिक्य ह} पौ चरवसय 
सदु-ववयमे प्रयोण किया हरा 
प्रलेप क 

पद्राक्पेवावहष्य पदावर 1 
रिष्या द्धि पदेकमवादिदीयमि के एकमत ऋतीयम्‌ है 
{वहवो धाः ठेस सदू-वावया्युरम्वस्धिनी 
दुमापीदिेवे्दणां ततः सदा | वदिको, निस पकार किं परपर 


वपाथतिप॑यतयशाह इवाथा- | चव हर तय भोका सी परम 
सकर पदे उफ यमिमुए विपये 


तमधनोऽ्ं तदमिषविष्यानि- | देता हऽसी प्रकार, पदु-बके 


रि हद) नह ए सद | मत वृत कर वा ६ै। षट 
१, "प्रस्‌ वयम प "प ई उरीका तञ कंद पमा दै! 


क्क्व 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ च्रध्याय £ 





भावमेवाभिधत्ते | अतः पुरुषस्य | सत्के प्रभावका ही निरूपण नहीं 


विपरीतग्रहणनि्चयर्थपरसिदम- 
| <“संदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते । 
दशंपित्वा दि विपरीतग्रहशं 
ठतो निवतैयितुं शक्यत इत्यर्थ- 
वच्वादसदादिषधास्यस्य श्रोतत्वं 
प्रापराणुयं च सिद्धमित्यदोपः । 
तस्मादसतः सर्वामाषह्पात्सदवि- 
यमानं जायत सथुत्पन्नम्‌ । 


अडमावर्द्ाच्दसः ।॥ १ ॥ 


करता श्रतः पृरूपके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये ही यह 
ग्रसत्‌ ही थाः इत्यादि वाक्यका 
प्रयोग क्रिया गया है! विपरीत- 
ग्रहणको दिखलाकर ही उससे 
निवृत्त करना सम्भव है 1 इस प्रकारः 
ग्रसत्‌ प्रादि वाक्य सार्थक होनेके 
कारण उसका श्रौतत्व श्रौर प्रामाण्य 
सिद्ध ही ३ ! ब्रतः इसमे कोई दोष 
नहीं है । उस सर्वाभावरूप अ्रसत्‌- 
से सत्‌ प्र्थातु विद्यमानं कायंजात 
उत्पन्न हुप्रा। [सुलमे 'सल्नायत्तः 
के स्थानमे- सत्‌ ग्रजायत' एेसा 
होना चाहिये था, सो “जायतः 
इस तक्रियापदमें | श्रट्का प्रभावं 
वेदिक है! १॥ 


०9 © ® ~ 
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तदे तद्विपरीतग्रहणं महाषैना- 


इस प्रकार यह्‌ विपरीतग्रहणरूप 
महावेनारिका पश्च ॒दिखलाकर 
गरव [ श्रारुणि | उसका प्रतिषेघ 


शिकपक्तं दशंयित्वा प्रतिपेधति- | करता है-- 
कुतस्तु खलु सोम्येवस्यादिति होवाच कथम- 
सतः सजायेतेति । सत्येव सोम्थेदमथ आक्षीदेकमेवा- 


दितीयम्‌ ॥ २ ॥ 


क्रतु हे सोम्य ! एेसा केसे हो सकता ठै, मला अ्रसतूसे सत्की 
उत्पत्ति केसे हो सकती दहै ? ग्रतः हे सोम्य ! पआरआरभ्भमे यह्‌ एकमात्र 
म्रद्वितीय सत्‌ ही था' एसा [ आरुणिने ] कहा 1 २ 1 
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शाङ्करमाष्याथै 
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कुतस्तु प्रमणत्सयु है सो- 
वेनरिकमव म्पचं स्याद्‌, अतः 
लण्नम्‌ सञ्जयैतेत्येवं इतो 
मवेत्‌ १ न इतथिसमाणदेवं 
संमवतीरययेः। यदपि प्रीजोप- 
मर्दष्ुरो जायमानो दणोऽषादा- 
देवेति, ददप्यम्युयगमर्विरुधं 
तेषाम्‌ । फथम्‌ १ ये तेषिद्बी 
लावयवा बीजसंस्थातविशिषटस्ते 
श्ुरे्यतुवेन्त एव, न 
तेषामुपमरदोऽुसलन्मनि । परु 
मधौजाकारसंस्थामम्‌ , तद्वीना- 
वेयवघ्यविरेफेण वस्तुभूतं नं 
धैनारिके्ुपगम्यते, यदङुरम- 
त्मनयुपम्रयेत) भथ तदस््यवयव- 
व्यतिर्किं बस्तुभूतम्‌, तथा 
च सत्यम्युपगमष्रिरोधः। 


प्रथ संवृत्याभ्युपगतं बीज- 


संस्थानस्पषटपमूयत इति चेद्‌ ? 


नवीन न केन्कन्-्कनयीर 


कितु है सोम्य} सा किं 
प्रमाणसे हौ सक्ता है? प्र्थात्‌ 
प्रसते सतर उत्पन हो--पैसा कते 
हो सकता द ? त्ास्मयं यह्‌ टै वि 
रसा हौना किसी भी प्रमाणसैः 
सम्भवनहीषै तथाते पनोग नो 
प्रहे मानते करि बीजका नान्न 
होमैपर श्रमावहीषे श्रद्कुर उत्त 
हता देखा गयाहै वह्‌ भी उनके 
ही सिद्धात्तके विष्द्र । किंस 
भ्रकार विष्ड्ध है? वीजके 
भ्राकरारे भुक्त जो चीञके ्रवमव 
ह उनकी 'श्रनुवृत्ति प्रद्भुरमे भी 
हेती द्ये है; श्रद्धे उत्यन्न होने 
पर उनका नार नही हो नाता । 
सथा जौ वीजाकारका सस्यान है 
उसेतो वेनार्शिके मी वीजेकै भ्रव 
ययोसे भिन्न कोई वस्तु नही मानवि; 
जिसका किं अ्रद्ुरकी उत्पत्ति होने- 
पर सादा हो । यदि कहो कि वोजा" 
चवे व्यतिरिक्त वह चीस्तधिक 
स्वपे है लो गह्‌ स्प्नकीः दी 
मन्यितेकि विर्दध होगा ! 


यदि कटौ कि संधृति { लौकिक 
व्यवहार } द्रवाय माना गया वीज. 
सस्थानकां रूप नष्ट हेता ट तोयद 
यतलाभ्रो कि पह सनृति व्या 
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केयं संवृतिर्ताप-किमसाचमाव 


उत भावं इति ? यद्यभावः, चट 


॥। 


न्ताभादः) अथ मावः, तथापि 
नाभावादङ्करोतपतनिः वीजावयवे- 
भ्यो चद्ुरोरप्िः । 

अवयवा श्रप्युपम्रयन्त इति 
चेत्‌ १ त; तदवपवेषु तुल 
त्वात्‌। यथा वैनाशिकानां 
वीजसुस्थारूपोऽवयवी नास्ति, 


तथावयवा अपीति तेषासत्युप- 


मर्दाबुपपत्तिः । 


सपि स्रष्पावयवास्तदवयवाना- 


सप्यन्ये सृष्म॒तरावयवा इत्येवं 


प्रसङ्गस्यानिवृत्तेः सवत्रोपमर्दाचु- 


चीज रहै! यह्‌ भावदहै या श्रभाव ? 
यदि श्रभाव है तो [ग्रभावसे मावकी 
उत्पत्ति होनेमें] कोई दष्टन्त नदीं 
है। [ श्रतः श्रभावरूपा संवृति 
वीजकी सत्ताकी साधिका नहींहो 
सकती ] श्रौर यदि भाव हैतोभी 
ग्रभावसे ग्रङ्कुरकी उत्पत्ति हीना 
सिद्ध नहीं होता, क्योकि ग्रङ्कुरकी 
उत्पत्ति तो वीजके अरवयवोसे ही 
होती है 

ग्रोौरयदि रेरा मनं किं 
ग्रवयवोका भी नहो जाताहै 
तो एेसा कहना ठीक नही, क्योकि 
यह्‌ दोष प्रवयवीके समान ही 
उसके श्रवयवोमे भी है जिस 
प्रकार वैनाशिकोके मतम वीज- 
संस्थानरूप ग्रवयवी नहीं टै उसी 
प्रकारं श्रवयव भी. नहीं है; ग्रतः 
उनका नाश्ञ होना सम्भव नहीं हे] 
वीजावयवोके भी सूक्ष्म घवयव होन 
चाहिये ्रौर उन श्रवयवोके भी 
दूसरे सृश्मतर ्रवयव होने चाहिये -- 
इस भकार प्रसद्धकी श्रनिवृत्ति 
( म्ननवस्था दोष) होनेके कारण 
सवत्र नाद होना सम्भव नहींहे। 
तथा सर्वत्रे सदुदधिकी अनुवृत्ति 


पय्तिः । सद्ुद्धचयुदरत्तंः स- | हीनेके कारण सत्त्वो निवृत्ति नही 


नव(निघत्तिश्चेति तद्वादिनां सत | 


होगी} इस प्रकार सहादियोकी 
मानी हुई सतुसे सत्की उत्पत्ति 
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शाद्करमाष्याये 
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एव॒ सुदुतपत्तिः सेत्स्यति । न 
त्वसद्ादिनां चछान्तोऽस्त्यसतः 
सदुतयत्तेः । मृतिण्डाद्घटोत्पत्ति- 
द्दयते सद्रादिनां दद्धावे भाषा- 
तदमाषे चाभावात्‌ । 


यद्यभावदिव घट उत्पयेतं 


धटार्थिना मृिर्डो नोपादी- 
येत । श्रमावभरब्दबुदधयनुष्तिथ 
घटादौ श्रसज्येत म्‌ तवेतदस्त्यतो 
नासतः सदुत्पत्तिः । 

यदप्याहख दवुद्धिर्वयुद्धेनि- 
मित्तमिति मदूवुद्धिषंय्ुदधः 
कारणषुच्यते, स तु परमार्थत 
एव मृद्धरो वास्तीतिः तदपि 
मरद्ुद्धिर्वियमाया विद्यमानाया 
एव वटनुद्धेः कारणमिति नासतः 
सदुत्पत्तिः | 


ही सिद्ध होगी 1 ग्रस्ततृसे सकी 
उत्पत्ति होनेमे ग्रसद्रादियोके पास 
कोई दृष्टान्त मी चही है । सदा 
दियोकि मतमे मृत्तिककि पिण्डते 
घटकी उत्पत्ति होत्ती देखी गयी है, 
क्योकि उसकी सत्तके रहते हुए 
घटकी भी सत्ता है श्रोर उसका 
श्रभाव होनेपर घटका भी श्रमाव 


हो जातादहै। 


यदि श्रभावसे ही घटक उत्पत्ति 
होती तो घट वनानेकी इच्छावाचे- 
को मूत्तिकाका पिण्ड लेनेकी शाव्‌- 
इक्ता न होती तथा घटादि 
'श्रभावे" शब्द ग्रौर श्रमाव-बुद्धिकी 
नुवृक्तिका भी पध्रसग उपस्यित्त 
होता । कितु एसा है नही 1 इसलिये 
ग्रसत्‌से सत्‌की उत्पत्ति नहीहो 
सकती 1 

इसके स्िवावे लोग जोटएेसा 
क्ते हु कि भृ्तिकाबुदधि धटयुद्धि- 
का निमित्तं है; भरत पृदवृदि ही 
घटबुद्धिका कारणे कही जाती है, 
वस्तुतः मृत्तिका प्रथवा घट कुद 
भी नही है" इसके ्रनुसार भी 
विद्यमान मृद्रद्धि ही विमान ष्ट- 
वुद्िका कार्ण दै, प्रतः प्रसते 
सद्‌कौ उत्पत्ति चिद्ध नही हनी । 
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मृद्षयवुद्धयो्िमित्तनैमित्ि- 
कतयानन्तर्थमात्रं म तु सर्य 
कारणत्वमिति चेत्‌ ? नः 
बुद्धीनां नैरन्तर्ये मम्यमाने 
वैनाशिकानां बदिर्ष्टान्ताभा- 
वात्‌ । 
अतः 





इवस्त॒ खलु सोभ्येवं 
स्यादिति होवाच कथं केन 
प्रकारेणासतः सज्जायेतेति । 
असतः सदुतपत्तौ न॒ करिचदपि 
दृष्टन्तम्रकारोऽस्तीत्यभिप्रायः । 
एवमसद्वादिपक्तयुन्मथ्योपसह- 
रति सेव सोम्येदमग्र आसी- 


दिति स्वपक्सिद्धिम्‌ | 
नतु संदयादिनोऽपि सतः 
सदटुरपद्यत इति मैव च्णान्तौ 
© 
ऽस्ति । घटाद्षटान्तरोखस्यदश- 
सात्‌ । 


छन्दोग्योपतिषद्‌ 
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यदि कहो किं मद्युद्धि तथा वट- 
वद्धिका निमित्त ग्रौर नेमित्तिकरूप्‌- 
से श्रानन्तयंमात्र" है; कायं कारण 
भाव नहींहै तोरेसा कहलामी 
ठोक नहीं; क्योकि इन बुदधि्योकी 
तिरन्तरताका ज्ञान करानेमे वैना 
शिकोके पास कोई वाह्य दृष्टन्तं 
नही है 1* 

रतः हे सोभ्य! रेसाकैतेहो 
सकता है ?' एसा ्रारुणिते कहा । 
पर्यात्‌ अरसत्‌से सत्‌की उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सक्ती है । 
तात्पयं यह है कि श्रसतुसे सत्की 
उत्पत्ति होनैमे कोई सी दृष्टान्तका 
प्रकार नहीं है1 इस तरह 
्रसट्टादीके पक्षा उन्मन्यनं 
( निर्सन ) कर श्रारुणि द्द 
सोम्य ! भ्रारम्भमे यह्‌ सत्‌ ही था 
इस प्रकार श्रपने पक्षकी सिद्धिका 
उपसंहार करता है 1 

शद्ा--कितु सद्वादीके मतानुसार 
संत्‌से सत्क उत्पत्ति होतो है 
इसमे भो तो कोई दृष्टान्त नहीं 
दै, क्योक्रि एकं घटसे दुसरे घटकी 
उत्पत्ति होती नहीं देवी जाती । 


१. श्र्थात्‌ पृते भृदुदुद्धि होती है उसके वाद घटवुद्धि--यही सूचितः 


करा है! 


* दौद्धमत्तावलम्बी चाद्य पदार्योकी सत्ता नदीं मानते; भतः उनके सिद्धास्ता- 
नुसार मृद्वुद्धि, घटवुद्धि श्रादि भी भ्रसत्‌ ही है । इसलिये इनका नैरन्तर्यं श्रथवा 
निमित्त -नैमित्तिकत्व वतलाना भी भ्रसंग्त हीरहै। 


खण्डय | 


नकी 


सत्यमेवं न॒ सत; सदुन्तर- 
युपदे किं तरिं ? सदेव सस्था- 


नान्तरेणावतिषठते । यथा सपः 
ङुएटलीमवति । यथा च मूच 


पिण्डवटकपालादिप्रमेदैः 
येवं सदेव सर्भरकारावस्थं 


कथं प्रागुरपत्तेखिदमासीदिदयु- 
च्यते । 

जु न धतं खया सदेवेत्य- 
वधारणमिदंशब्दवाच्यस्य ? 

प्राप्तं तरिं प्रागुत्पत्ेरसदेवा- 
सीन्तेदंशन्दबाच्यभिदानीभिदं 
जातमिति । 

न; सत॒ एवेद शब्द्बुद्धि- 


विपयतयादस्यानायथा भ्देव 


पिण्डधटादिशब्दवुद्धिविषयच्वेना- 


परिएते तद्वत्‌ | 
ननु यथा मृदस्त्वेवं पिणएड- 
दा इ० ३८- 


शाद्भरमाष्याथ 
अ+ -द) 
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समाघान-यह्‌ ठीक है, एक 
सतुसे दूसरे सतुकी उत्पत्ति नही 
होती ! तो फिर क्या होता है 
सत्‌ ही एकं दुसरे अ्राकारमे स्थित 
हो जाताट, जिस प्रकार किस्पंही 
कूण्डली हौ जाताहै श्रौर जेषे 
मृत्तिका हो धरणे, पिण्ड,घट,कपालादि 
भेदोपे स्थित्त हौ जाती है । 

शद्भा~-यदि सी वात है तो 
सम्पुणं प्रकारोमे स्थित सत्‌ हीह 
फिर यह्‌ क्यों कहा जाता है कि यह 
उत्पत्तिसे पूर्वं था? 


समाधान-ग्ररे ! क्या तूने नही 
सुना कि 'सदेव" यह्‌ पद इदशयब्द- 
वाच्यका निर्दचय करानेके लिये है । 


शद्का-तव तो यह सिद्ध होता 


है कि इप्पत्तिसे पूवं श्रत्‌ ही था, 


ददशब्दवानच्य तही था, यहु असौ 
उत्पन्न हुप्रा है। 


समाघान-एेसी वात मही है, 
क्योकि जिस प्रकार मृत्तिकादह्ी 
पिण्ड एवं घटादि शब्द म्रौर बुद्धि- 
का विषय होकर सिदध होती है उषी 


भ्रकार सत्‌ ही ददस्न्द श्रौर इद- 


वृचकि विपयरूपसे स्थित होता है \ 
शङ्कितु जिस प्रकार 
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घटा्यपि तद्रत्सद्बुदधेरन्यबुद्धि- 





विषंयत्वातछा्यस्य सतोज्यद- 
स््वन्तरं स्यात्का्नातं यथा- 
सवादोः । 

न; पिण्डघटदीनामितरे 
तरव्यभिचारेऽपि पुाव्यभि- 
चारा । यद्यपि घटः पिण्डं 
व्यभिचरति पिण्ड षरं तथा- 
पि पिण्डघटौ सृं न ग्यभि- 
चरतस्तस्मान्मृल्मात्रंपिण्डघयो । 
व्यभिचरति स्वस्वं मोरस्वो वा 
गम्‌ । तस्पान्प्रदादिसंस्थानमात्र 
वटादयः । एवं ससंस्थानमात्र- 
मिदं सवेमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः 
सदेवेति; वाचारस्भणमात्नखा- 
दिकारसंस्थानस्य । । 


नतु निरवयवं सत्‌, “निष्कलं 
निण्यं शान्तं निरयं निरः 
जनस्‌” ( श्वेता०० ६।१६ ). 


छन्दोग्योपनतिपदू 
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मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
ग्रौर घटादि मी दह! उन्हीके समान 
सुका कायं सदूनुद्धिषे ्रन्यवद्धि- 
का विपय होनैके कारण वह सवकी 
ग्रपक्षा कोई श्रन्थ वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि ्रश्वसे गौ 1 


ससाधान-रेसौ वात नहीं है, 
क्योकि पिण्ड ्रौर घटादिक्ता परस्पर 
व्यभिचार होनेपर भी उनमें सत्ति 
कात्वक्रा व्यभिचार नहीं है । यद्यपि 
घट पिण्डसे पृथक्‌ रहता है भ्रौ 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड प्रौर 
घट दोनो ही मृत्तिकात्वसे कभी 
पृयक्‌ तहीं होते । भरतः पिण्ड श्रौर 
घट श्रादि तौ मृत्तिकामत्रहीदहै। 
कितु श्ररव गौको श्रौर गौ 
ग्ररवको पृथक्‌ करते है; इसलिये 
घटादि केवल मृत्तिकादिके 
संस्थान ( प्राकार ) मात्रहैं। इस . 
प्रकार यह सारा जगत्‌ सत्का 
संस्यानमात्र है 1 अरतः- उत्पत्तिसे पूवं 
सत्‌ ही था--यह्‌ कथन ठीक 
है, क्योकि विक।रसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही श्राध्रित है! 


शद्का-कितु पुरुष निष्कल, 
निष्किय, दान्त, निर्मल, निर्वे है” 
तथाद्य, अ्रमृत्त,बाह र-भीतर वत॑- 


खण्ड्‌ | ` शा्करमाप्या्थं ५६१ 
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दिव्यो दमूः पुरूषः य्राह्या- | मान भ्रौर शरजन्मा है इत्यादि - 
भ्यन्तरो ह्यजः" ०उ०२।१।२) | श्ुतियोके अनुसार सत्‌ निरवयव है 1 
इत्यादिशत्तिभ्यो निरषयवस्य स॒त;| उस निरवयव सतूका विकारसंस्यान 


कथं विकारसंस्थानमुपपद्यते। 

नैप दोषः, रज्ज्वाद्यवयवेम्यः 
सर्पादिसंस्थानवदुषुद्धिपरिकिल्पि- 
तेम्यः सदबपवेभ्यो विकारः 
संस्थानोपपत्तेः “वाचारम्भणं 


पिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌” ( छा ०उ०६। १ । ४) 
एवम्‌ सदेव सत्यम्‌! इति श्रुतेः । 
एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इद- 
बुद्धिकालेऽपि ॥ ३ ॥ 


होना कैते सम्मवं है ? 
समाधान-दसरमे कोई दोप नही 
है, क्योकि रज्जु श्रादिके ग्रतेथवोसे 
स्पादि श्राकारकी प्रतीतिके समान 
वुद्धिसे कल्पना क्ि हए सतुके 
श्रवयवोसे विकौरसंस्यानकां प्रतीत 
होता सम्मव है; जैसा कि कहा है-- 
विकार वाणीके श्राध्रित केवलं 
नाममा हि, मृत्तिका ही सत्य हि" + 
इसी प्रकार सत्‌ ही सत्य है इष 


भ्रुतिसे प्रमाणित होता दै । चस्तुतः 


इदंवुदधिके समय भी वहं एकमात्र 
ग्रद्वितीय ही है 1 २॥ 


तदेतत वहू स्यां प्रजायेयेति तत्तजोऽखजत । 
तत्तेज एेचत वहू॒स्यां प्रजायेयेति तदपोऽष्टजत । 
तस्मात्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव - 


तदध्यापो जायन्ते ॥ ३॥ 


उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया भ बहुत हौ जाऊ-म्रनेक प्रकारसे 
उत्पन्न हो" । इस प्रकार [ ईक्षण कर } उसने तेज .उत्पन्न किया 1 
खस तेजने ईकण किया भभ बहुत हो जाञ--नाना प्रकारे उत्यन्त 
हो" ) इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने लकी रचना कीः) इसी 
-जहँ कही पुरप होक ( सन्ताप ) करता है उसे पसीने श्रा जपतिदहैँ। 
उप्त समय वह तैजसे ही लकी उत्पत्ति रोतो टै ॥ ३॥ 
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ततसदैतेक्ा दशनं कृतवत्‌ । | 
 द्मतश्च त प्रधानं सांख्यपरि | 


करित जगत्कारणम्‌; प्रधान- 
प्याचेतनत्वाभ्युपगमाच्‌, इदं तु 
सच्चेतनमीरिवत्वाद्‌। तत्कथ. 
केत ? इत्याह~वहुं प्रभूतं स्पा 
 मेवैयं प्रजायेय प्रकर्ेणोत्पयेय । 
, यथा मृद्वटा्याकारेण, यथा वा 
रज्ज्वादि सर्पाय्याकारेण बुद्धि 


प्रिकल्पितेन । 
श्रसदेव तहिं सवं यद्गृह्यते 


रज्जुरिव सर्पाद्याकारेण । 
न 
त; घत एव देवमेदेनान्य- 


थागृद्यमारत्वाननासरव कस्यचि- 


उस सत्न ईक्षण किया, ईश्चण 
रथात्‌ दर्चन क्रिया इससे सिद्ध 
होता है कि सांख्यका कल्पना 
किया हुग्रा प्रधान जगत्का कारण 
नहीं रै, क्योकि प्रधान श्रचेतन 
माना गया है प्रौर-यह्‌ सत्‌ ईक्षण 
करनेके कार्ण चेतन है! उसने 
क्सि प्रकार ईक्षणक्िया सो श्रुति 
वतलाती है--मे वहु--ग्रधिक हो 
जाऊ प्रजायेय'-प्रकर्पंते उत्पन्न 
हो, जिस प्रकारे कि घटादि 
भ्राकतारसे मृत्तिका श्रयवा वुद्धिसे 
कल्पना क्यि हए सर्पादि भ्राकारसे 
रज्यु उत्पन्न होती दै 1 


शद्धा-तव तो रज्जु जिम प्रकार 
सर्पादि प्राकारसे ग्रहण की जाती 


है उसी प्रकार जो कुद श्रहण किया 


जाता है वह्‌ ग्रसत्‌ ही हे 1 
समाघान-नही, हमारा तो यह्‌ 
कयन है कि द्वैतभेदसे सत्‌ दही 
ग्रन्ययारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कमी क्रिसी पदाथंकी असत्ता नहीं. 


सकचिदिति वमः । यथा सतो- | है! [श्रव इसी वातको प्रौर 


[ प्रधिक स्पष्ट करते है- 


भ्यदस्तवन्तर्‌ परिकस्प्य पुनस्त- | प्रकार ताङिक लोग सतस भिन्न 
स्यैव प्रागुक्तः प्रध्व॑साचोर्ध्म- | किसी अन्य पदाथंको ` कल्पना करः 


फिर उत्यत्तिसे पूवं ॑श्रौर नाशे 


सपं तुयत तार्किका च तथा- । पड्चात्‌ उसकी असत्ता वतलाति है 


श्षरुड २ ] 


शाड्करभाष्याथं 
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स्माभि; कदाचित्कविदपि स [ उसी प्रकार हमरेदारा कमी कही 


गोऽन्यदमिधावममिधेयं षा षस्त 
परकिरप्यते । सदेव तु स्वं 
ममिधानमभिषीयते च यदेन्य- 
बुद्धया । यथा रन्नुरेष सर्प 
ुद्धया सपे इत्यमिधीयते यथा 
धा पिण्डवटादि मृदोऽन्थक्ुद्धेया 
पिणडघटादिशब्देनं अभिधीयते 
लोके) रज्यदिवेकदशिश्ं ठ 
सर्पामिधानयुद्ध मिवत पथा च 
मुद्धिवेकदरिनां घटादिशब्द्‌- 
बुद्धो तदत्सद्िवेकदरिनामन्य- 
विकारशब्दबुद्धी निवरेते | 
“यतो वाचो निवत॑न्ते अ्राव्य 
मना सह” (तै° उ० २४) 
हति 1 “्रनिरुक्तेशनिलयतने 
(त° ० २।६1 १) इत्यादि 


भुतिभ्यः ) 


भी सतुसे भिन्न किसी नाम प्रथवा 
नामक बिपयभूत व्तुकी कल्पना 
नही को जाती । सारे नाम ्रीर 
जो अ्न्यवुद्धिसे कहे जाति हवे 
सारे पदां सत्‌ हीह, जिस प्रकार 
कि लोमे रज्जु ही सपंदद्धिसे 
पं" दम प्रकार कही जातो हे 
ग्रथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य , 
वुद्धिके कारण पिण्ड रौर घटादिकौ 
पिण्ड एव धट प्रादि शब्दीसे पुकाश 
जत्तादहै। जि प्रकार रज्जुके 
विवेक केरके देखनेवालोकी दृष्टम 
सर्प" शब्द श्रौर सपंनुद्धि मिवृत्त हो 
जपति हं तथा मृत्तिकाका विरैक 
करके देखनेवालौकी दृष्टम घटादि- 
शब्द भ्रौर तत्सम्बन्धिनी चुदिका 
निरास हो जाता है, उसी भकार 
सचुका विवेक करकैः देखनेवालौकर 
तिये श्रन्थ विकारसतम्बन्धी शब्द 
ग्रीर वुद्धि निवृत्तो जाति हु, जसा 
किं “जहे मनकरे स्रहिक्त वाणी 
न पञ्चकर लोट भ्रात है" “नो 
वाोणीकां अविषय श्रौर प्रनाघ्र 
उसमे"* इत्यादि श्रुतियोरे प्रमारित्त 
होता है} 
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एवमीक्तिता तचेजोऽुजत 
तेजः घुष्टवत्‌। 
नु “तस्मादा एतस्पादारमन 


. आकाशः संभूतः? (त° उ० १) 


इति श्रुतिमिह कथं प्राथम्येन 
तस्मादेव तेजः सज्यते तत एव 
चाकाशमिति विरुद्धम्‌ । 


नैष दोषः; आकाशवालु- 
स्गानन्तरं तर्सत्तेजोऽ॒जतेति- 
कटपनोपपततेः । अथ चानिवत्तित 
इह सुष्िक्रमः । सत्कार्यमिदं स 
मतः सदेकमेवादितीयमित्येवद्धि- 
वकतितम्‌, गृदादिद््न्तात्‌ । 
अथवा त्रिवृत्करणस्य िवक्षित- 
त्वातचेजोयन्पीनामेष सृष्टिमाचष्टे 
तेज इति प्रभिद्धं लोके दधे पक्त 
काशकं रोहितं देति । 


इस भ्रकार ईक्षण कर उसे 
सेजकी रचना की] 


शद्धा-कितु “उस इस प्रल्ासे 
प्राकार उत्पन्न दह्ुग्रा [तथा 
प्राकादसे वाध श्रौर वायसे तेन 
हमरा |“ एेसीमी श्रुतिदहै। फिर 
उसीसे सवसे पहले तेन रचा गया 
प्रौर उसीसे ्राकाश-यह विरुद 
कथन व्यो क्रिया जता है ? 


समाधान-यह्‌ कर्द दोष - नहीं 
है, क्योकि य्ह देसी कल्पना भी 
कीजासकतीरहैकिं श्राकाश श्रौर 
वायुकी रचनके भ्रनन्तर उस 
सतुने तेजकी रचना की । प्रथवा 
यह्‌ भी संम्भवहै कि यहा सृष्टि 
क्रम वतलाना इष्टनं हो| यह्‌ 
सारा जगत्‌ सत्का कायं है, 
इसलिये एकमात्र श्रद्वितीय सतु ही 
है-- यही बतलाना इष्ट हो, क्यो- 
कि यहा सृत्तिका भ्रादिका दृष्टान्त 
दिया गया है । श्रयवा तरिचृत्करण ` 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
प्प्‌ रौर अ्रन्तकी ही सृष्टिका 
निरूपण करती है । तेज--यह्‌ - 
दग्ध करनेवाला, पकानेवाला, , 
प्रकाशक श्रौर कुच लाल रंगका 
लोकम प्रसिद्ध है । 


य २] 
संस्थितं सदैत्तेसयर्थः। ब्रह 
स्थां प्रजायेयेति पूवद । तद्‌- 
पाऽछजत । आपो द्रवाः स्निग्धाः 
स्यन्दिन्यः शुषलाश्चेति प्रसिद्धा 
लोके । वस्मात्तेजसः कार्यभूता 


श्रापप्तस्मादयत्र छ च दे काले 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते 
प्रस्विधते षा परुपस्तेजस एष 
तत्तदापोऽधिजायन्ते ॥ २ ॥ 


शाद्कुरभाष्या्थं 
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तत्सतयुष्ट ते रे्ततेलाूप- | सतक्े रवे हए उस तेजने 


ईक्षण कियो; भ्र्थात्‌ तेजके रूपमे 
स्तत सतूने “मै बहुत हये नाज- 
ग्रनेक प्रकास्से उत्पन्न हौ" दस 
भकारः पूर्ववत्‌ ईक्षण किया 1 उसे 
जलकी रचना की ! जल द्रव्प्‌, 
सिनिग्च, वेह्नेवाता शौर शुक्ल वणं 
इसु प्रकार सोकंमे प्रसिद्धे है। 
क्योकि जल तेजका कायंभूत हे, 
इसलिये जब कही किसी देशया 
कालमे पुरुप शौक-सताप करता है 
तो पसीमेते युक्त हदो जाता है। उस 
समयं तेजसे दही जन्तकी उत्पत्ति 


होताहै 11 ३1 


--:-- 


ता आप पेच॒न्त वहयः स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमखजन्त। तस्मात्र छः च वषंति तदेव भूपि- 
एमन्नं भवत्यद्धय एव तदध्यन्नाद्य' जायते ॥ ४ ॥ 


उस जलने ईक्षणा किया "हम बहते हो जायं--प्रनैक रूपसे उत्पन्न 
हौं । उसने ग्रत्रकी रचना की। इसीसे जर्हां कही वर्षा हती है वही 
वहुत-सा अन्न त्ता है 1 वह रताय जलसे ही उत्पन्न रीता है 1 ४ ॥ 


ता आप पेचृन्त पू्यवदेवावा- 
कारसस्थितं सैदतैत्यर्थः । 
वहयः; ्रभूक्ता; स्याम भवेम 


उस जलने ईं्षम किया, ब्र्थति्‌ 


पहसेटदीके समान जलरूपमे स्थित्त 
सतने ईक्षण किया ! (हम वहुत-- 
ग्रधिक्‌ हो जायं, प्रकपंसे उत्पन्न 


प्रनयेमक्चरपयेमहीति । ता चन्न- । हों 1" उसने पृथिवीय अर्की 
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त 
भजन्त प्रथिवीलक्तणम्‌ | ¦ रचना की । अन्न पृथिवीका विकार 
श _ _ (है, इसलिये जरह कहीं वर्षा होती 
पाथिवं दन्नं तस्पाचत्र रव च | है वही बहुत-सा प्रन हो जाता 
र्पति देशे तक्त्रैव भूयिष्टं | है! श्रतः न परन्ताद्य जलसे ही 
नि ¡ उत्पन्न होता दै! "उसने श्रननकी 
प्रभूतमन्तं भवति । अतोऽद्धय | स्वना की' देस कहकर पहते तो 
एव तद्ामघधि्ायते | ता | तिने (भल, चन्ये धनी ची 
र है श्रौर श्रव दुष्टान्तमे "वह्‌ ्रन्त 
अन्नमलृजन्तेति . पथिषु | शरोर आः एसा विशेपण देने 


पूर्वमिह तु `दृष्टान्तेऽन्नं च । कारण [ घ्रा्य शब्दत ] घान, 


8 ~ [जौ श्रादि कहै हैँ प्रन भारी, 
तदाचं चेति विदरेषणाद्व्रीहिय- | ध 


वाया उच्यन्ते । अन्तं च शुर । स्थिर, धारण करनेवाला ग्रौरः 
स्थिरं धारणं ष्णं च रूपतः | ख्मसे इृ्णवणं होता हरे 

प्रसिद्धम्‌ । प्रसिद्ध है! 
नमु तेजशश्रभृतिष्वीक्तणं न शद्धा--कितु तेज भ्राचिमिं तो 
ईक्षण होना समममे नहीं रताः; 
५ क्योक्रि उनमें हिसादिके प्रतिपेघका 

गस्यते रहि ~ 

म्यते हिसादिप्तिपेधाभावा प्रभाव है श्रौर त्रास प्रादि कायं भी 
स्वरासादिको्यालुपलम्भाच्च । तत्र | नहीं देवे जाते । फिर श्रुतिने 
॥ ४ (तेजने ईक्षण कफिया' इत्यादि कथनं 

कथं तत्तेन एेच्तेत्यादि । ते किया ? 
नैप दोषः, ईचिठकारणयरि' | समाधान -यह कोई दोष नही 
५ ॥ दै, क्योकि तेज श्रादि भरत ईक्षण 
णमत्वात्तेनः प्रभृतीनां सत्‌ | करनेवाक्ते कारणएके परिणाम है ! 


व म ~+ | ईक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 
एवेतितर्नियतकमविशिष्टर्यो- | क्रमविरिष्ट होकर कायंका श 
स्पादकः तेलः कृरतेवाला होनेसे तेज श्रादि श्रूतोने 
साद्कत्वाच  तेजश्रृतीक्त | मानो ईकषम किया" देते अर 
दवेत इत्युच्यते भूतम्‌ । ईक्षण किया एे्ा कहा जाता है 1 
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नु सतोऽ्ष्युपचरितमेयेसि- 
वत्वम्‌ । 

न; सदीक्तणस्य केवलरान्द- 
गम्यत्वान शाक्यद्युपचरितं फस्प- 


यितम्‌ 1 तेजश्रभूवीनां त्वु- 
मीयते परस्ेत्तणाभाव इति 
युक्तयुपचरितं फल्पयितुम्र । 

नयु सतोऽपि मृद्रत्कारणतवा- 
दवेतनतवं शक्यमदमातुम्‌ । 
अतः प्रान॑स्यैवाचेतनस्य सतरचे- 
तनाथत्वान्नियतकालन्तमबिशिष्ट- 


कार्योलादकस्वाचेदतेवैचतेति 
शक्यमयुमातुमुपचत्िमेवेरणम्‌। 
दृष्ट लोकेभ्वेतने चेतनवदुप- 
चारः } यथा छलं पिपहिपतीति 
तद्त्सतोऽपर साप्‌ । 

न; तत्सत्यं स आस्मिति 


तस्मिनासोपदेराद्‌ | 


शाङ्करमाष्याथं 
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शङ्का-कितु सतृका ईक्षण भौ 
ठौ उपचारसेही ? 

समाघान-नृही, सत्‌का ईक्षणं 
केवल शब्दगम्थ है; इसलिये वह 
उपचारते है--एेसी कल्पना नही 
कै जा सक्ती! तै भ्रादिके 
मुख्य ईक्षणका अ्रभाव तो भ्रनुमान. 
से सिद्ध है; इसलिये उते उपचरित 
मानना टीक्‌ है । 

शङ्का-परतु पृत्तिकाके समातं 
कारण होनेसे सतुके भ्रचेत्तनत्वका 
मी भ्रनुमाने क्रिया जा सक्ता है । 
ग्रतः श्रचेतन प्रघानकूप जो सतु है 
वहू चेतनके प्रयोजनके लिये है श्रौर 
चियतकालक्रमसे विष का्पंका 
उत्पादक है, इस कारण उसीते ईक्षण 
करनेके समान ईक्षण ॒किया--इस 
प्रकार उसका ईक्षणं उपचरित ही है, 
एेसा श्ननुमान किया ही जा सक्ता है । 
लोकेमे भ्रचेतनेमे चेततनके समान 
उपचार होता देखा ही जाता है, 
जिस प्रकार किवार गिरना चाहता 
है" एेखा कहा जाता है उसी प्रकार 
सतका ईक्षण भी श्रौपचारिकं हो 
सकता है 1 

समाधान-देसा नही हो सकेता, 
क्योकि "वह सत्य है' वह ब्रात्मां 
है, एेखा कहकर उसमे श्रात्माका 
उपदैश्च क्या गया दै। 


निनि + = 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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श्रात्सोपदेशोभ्प्युपचरित इति 
चेघथा समात्मा सद्रपेन इति 
सर्वारथक्षारिख्यनास्मन्यात्मोपचा- 


रस्तदत्‌ । 
न; तदस्मीति सत्सत्याभि- 


संघस्य तस्य तावदेव चिरम्‌ 


इति मोक्तोपदेशात्‌ । 
सोऽप्युपचार इति चेत्‌, 
पधानात्मामिसंधस्य मोत्तसा- 
भीप्यं वतत ति मोक्तोपदेशो- 
ऽप्युपचरित एव; यथा ल्लोके 
ग्रामं नन्तुं प्ररिथतः प्राप्तवानहं 


ग्राममितिनरुयात््वरपेक्तया तदत्‌। 

न; येन॒ विज्ञातेनाविज्ञातं 
विज्ञातं भवतीव्युपक्रमात्‌ । स- 
त्येकस्मिन्विज्ञाते सवं विज्ञातं 
भवति तदनन्यत्वात्सर्वस्याहि- 


तीयवचनाच । न्‌ चान्यद्िज्ञा- 


शङ्का-यदि भद्रसेन मेरा ग्रामा 
है" इस वाक्यभे जिस प्रकार श्रात्माकरे 
सम्पूणं कायं करनेवाले श्रनात्मामें 
श्रात्माका उपचार किया गयाषहै 
उसी प्रकार यह्‌ भ्रात्मोपदे भी 
उपचारसे ही दहै एेसा मनेंतो? 
ससाधान-एेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि वह्‌ सत्‌ मै है 
इस प्रकार सतम दृट्‌ श्रभिनिवेश् 
करनेवालेके लिये “उसके मोक्षम 
तभीतके देरी है [ जवतक कि 
शरीरपात नहीं होता ]* इस प्रकार 
मोक्षका उपदेडा किया गया है 1 
शङ्धा-यदि यह्‌ भी उपचार.ही 
होतो ? जिस प्रकार लोकमें गवि 
की श्नोर जनेवाला पुरुप श्रपनी 
शीघ्रताकी अपेक्षासे कह देता है 
किभेंतोर्गवमें पर्व गया" उसी 
प्रकार प्रघानमें श्रात्मबुद्धि करने- 
चालेके लिये मोक्षकी , समीपता 
होनेके कारण यह्‌ मोक्षका उपदे 
मी उपचारसेदहीहोतो? 
समाघान- तह, क्योकि जिसे 
जान लेनेपर विना जना हुम्राभी 
जात लिया जाता है-एेसा उपक्रम 
किया गया है । एक सतके जान्‌ 
लेनेपर ही सव कुदं नन लिया 
जाता है, क्योकि सब उससे प्रभिन्न. 
है ग्नौर उस श्रद्वितीय भी बतलाया 
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शाद्ुरभाष्याथं 
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तल्यमवशिष्टं श्रावितं श्रुत्या 
मेयं घा तिद्गतोऽस्ति येन मो 
पदेश उपचरितः स्यात्‌ । सर्वस्य 
च प्रपाकार्थस्योपचरितस्वपरि 
केटपनायां वरा श्रमः परिकल- 


यितः स्वादुर्पार्थसाधनविज्ञा- 
नस्य तकैरैवाधिगतस्वात्तस्प । 
तस्मद्वेद्भरामाएषान युक्तः भरुता- 
भैपरित्यागः | श्रतश्चेतनावद्का- 
रणं जगत ईति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


कक 96 
शया है । उसके सिवा कोद श्रौ 
विज्ञातव्य म तो श्रतिसे सुता गया 
है प्रौर नं किसी लिद्धसे ही 
्रनुमान किया जा सक्ता है, 
जिसके कारण इस मोक्षोपदेशको 
उपचरित माना जाय । तथा सारे 
रपाठकका उपचरितत्व मागनेमे तो 
इस प्रकारकी कल्पना करनैवालेका 
श्रम्‌ व्यथं हीः होगा, क्योक्रिं उस 
सिद्धान्तानुक्षार पृरषार्थका साघन- 
भूत विज्ञान तो तकं ही सिद हौ 
जाता है 1 ्रतः वेदको प्रमाणता 
होनेके कारणं इस श्रुत (प्रसिद्ध) 
पर्थंका व्याम करना उचित नही है । 
इसलिये यह्‌ सिद्ध हुश्रा कि संसारक 


चेतन कारण दहै ॥1 ४॥ 


19; 


इतिच्छन्दोग्योपनिपदि 


पष्ाध्याये 


द्वितीयखरडभाष्यं सम्पूणम्‌ \\ २ ॥ 





| य॒ श्छ ह 
तता << 
भ छम 
तेवां खल्वेषां सूतानां त्रीर्येव वीजानि भवन्त्या- 
एडजं जीवजसुड्धिज्जमिति ॥ १ ॥ 


उन एन [ पक्षी श्रादिः | प्रसिद्ध प्राणियोके तीन ही वीज होते 
है श्राण्डज, जीवज श्रौर उद्धिज्ज। १॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खलेष | जीवोद्वाया श्राविष्ट उन इन पक्षी 
प्रादि प्रारियोके-- यहां "एषाम्‌" 

पक्ष्यादीनां भूतानाम्‌, एषामिति | एेसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 
[ इच पक्षी श्रादि भूतकेः एेसा 

्र्यच्चनिदेशन्न त॒ तेजःश्रभरु- | प्रथं करना चाहिये ] "उन तेजः- 
प्रमृति भूतोके' एेसा श्रथं करना 

तीनां तेषां वरिषत्कर्णस्य वक्ष्य ठीक नही, क्योकि श्रागे तरिवृ्छरण- 
च का वर्णेन क्रिया जानेवाला है श्रौर 
माणत्वोदसति शरिदत्करणे प्तय | त्ितृ्तरणक हुए विना ही प्रक्ष ` 


> ~+ ~, निदेश व्च नहीं सकता 1 इसकं 
नरदशालुपपत्तिः । देवताशन्द सिवा तेजःप्रमृतिके लिये “इमाः 


प्रयोगाच तेलश्रभृतिषििमास्ति- तिस्रो देवताः इस प्रकार "देवता" 

शन्दका प्रयोग होनेसे मी [ यहाँ 
सो देवता इति। तस्मात्तपां ख्व "भूतः शब्दे पक्षी श्रादि ही 
विवक्षित है |--घ्रततः उचत इत 
„_ | पक्षी, पञ एवं स्थावर श्रादि प्रसिद्ध 
्ौण्येव नातिरिक्तोनि बीजानि भूतोकं तीन ही वीज है, इसंसे 


कारणानि भवन्ति अ्रधिक वीज--करारण नहीं है ९ 


भूतानां पज्ञिपश्स्थावरादीनां 
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| कक ककर क-+--#-+ + -कन्‌ 
कानि तानि! वे कौनते है? सो वलये 
जाते है--श्राण्डज-- श्रण्डसे उत्पन्न 
एको ग्रण्डज कहते है, श्रण्डज 
ही श्राण्डजे है, भ्र्थात्‌ पक्षी 
ग्रादि; क्योकि पक्षी एवं सर्पादिते 
पक्षी भ्रौर सर्प्दि उत्पन्न होते देखे 
गयै है; प्रतः पक्षियेके वीज पक्षी 
है ग्रौर सपंकि स्पं। इसी प्रकार 
्रण्टेते उत्यन्नं हए अरन्य जीव मी 
ग्रपनी-म्रपची जातके बीज है-- 
एसा इसका दात्पयं है । 

शद्धा कित्र भरण्डेसे उत्पन्न 
हृएको श्रण्डज कहते है; द्रसलिये 
ग्रण्डा ही बीजः है--एेसा कहना 
उचितं है; फिर अण्डजको चीज 
वयमों कहा जाता है ? 

समाधन-यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छक श्रधी्नं होती तो सचमुच 
सा ही होता; कितु श्रुति स्वतन्त्र 
हे, वैरयोकि उसने अण्डज श्रादिको 
वीज वतलाया दहै, अण्डे प्रादिको नी 
वत्तलाया 1 यही वात देखी भी जाती 
टै किश्रण्डज श्रादिका अमाव होने- 
पर ही उस जातिकी संवतिका 
श्रमाव होता है, श्रण्डे श्रादिका 
श्रभाव हौतेपर नही। ग्रतः 
श्रण्डजादिके वीज म्रण्डनादि 


ही दहं। 





















एडलमस्डाज्जातमण्डलम्‌, अ- 
ण्डजमेवाणएढज प््यादि ] पक्नि- 
सर्पादिभ्यो हि परिर्पादयोजाय- 
माना दृश्यन्ते । तेन पत्ती परिणा 
वीजं सष सर्पाणां वथान्यदप्य- 


एडाज्जातं वजाठीषानां भीन 
मि्यर्थः | 
मन्वणएडाज्ञातमश्डजयुव्यते- 


ऽतोऽ्णदमेव बीजमिति युक्त 
कथप्रेएडजं घीमुच्थते । 
सत्यमेषं स्यात्‌, यदि त्वदि- 
च्छातन्त्रा शरुतिः स्याद्‌; स्वतन्त्रा 
तु शतिः, यत श्रादाणडजायेष 
नाएडादीति । दश्यते चाणडजा- 
यभावे तजरातीयसन्तत्यभावो 
माएडाचमावे } श्रतोऽण्डजादी- 
न्येव बवीजान्थण्डजदीनाम्‌ | 
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तथा जीवान्जातं जीवं 
जरायुजपित्येतखुरपपश्ादि । 
उद्धिज्जधद्िनत्तीतयु्धिरस्थावरं 
ततो जातयुद्धिज्जं घाना वोः 
द्वितो जायत इत्यद्धिज्जं 
स्थावखीजं स्थावराणां वीजः 
मित्यर्थः । स्वेदलपंशोकनयो- 
रणडजोद्धिज्जयोरेव यथासंमव- 
सन्तर्भावः। एवं ह्वधारणं त्रीण्येव 


चीजानीदयुपपन्नं भचति ॥ १ ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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इसी भकार जीवक्षे उत्पन्नं हु्रा 
जीवज यानी जरायुज पुरष एवं पड 
ग्रादि तथा उद्िज्न--जो पृथिवी- 
को उपरकी प्रोर भेदन करता 
उसे उद्धिदं यानी स्थावर कहते है, 
उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धज्न 
है; ग्रथवा घाना ( वीज ) उद्धः 
ह उससे उत्पन्न हुश्रा उद्धिज्ज 
स्थावरवीज भ्र्थात्‌ स्यावरोका वीज 
हे 1 स्वेदज श्रौर संशोकज ( उपष्मा- 
से उत्पन्न हौनेवाले ) जीरवोका 
यथास्म्मव भ्रण्डज श्रौर उद्धिज्नोमें 
ही अत्तर्भाव होगा, क्योकि एेसा 
माननेपर ही (्तीनही वीज हैं 
यहु चिद्वय उत्पन्न हौ सकता 
हे॥ १॥ 


सेयं देवतैचत हन्ताहमिमास्तिल्लो देवता. अनेन 
जीबेनातसमनाुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 


उस इस“ [ सत्‌" नामक ] देवतानि ईक्षण किया, भिं इस ॒जीवात्म- 
रूपसे' इन तीनों देवताग्रोमे श्नुपरवे्य कर नाम ओ्रौर रूपकी श्रभिव्यक्ति 


क“ ।। २॥ 


सेय प्रत सदाख्या तेजो- 


उस इस सत्‌ नामकं तेज अल 
ग्रौर अरन्नके योनिभूत उपयुक्त 


उबन्नथोविदेवशोक्तंङतेपितवती | देवताने, जसा कि पटले ईप्रण 


कियाथा किं वहतं हो जां 


यथापूर्वं बहु स्थामित्ति। तदेव । उसी प्रकार, ईक्षण किया । वह 


सखर्ड ३} ` 


गमीरो नयेन 


बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि नि- 





र तमित्यत इतां पुनः तवती 


वहुभवनमेव प्रयोन्‌मुररीदरत्य । 
कथम्‌ ? हन्तेदानीमहमिमा 


यथोक्तास्तेज्मायास्विसतो देवता 
नेन जीवेनेति स्ववुद्धिस्थं पूर्व- 
सृष्टयनुभूतप्राणाधारणमात्मान- 
मेव स्मरन्त्पाहानेन जओीवेनात्म- 
नेहि । प्राणधारणकतरारमनेति 
वचनास्स्वातमनोऽन्पतिरिक्तेन 

चैतन्पस्वरूपतया विशिष्टेनेषये- 
तदशंपति । अनुप्रविश्य तेजोऽ 
यश्नभूतमात्रासंसर्गेण लन्धविशे- 
पविन्ञामा सती नाम्‌ चस्पंच 
नामरूपे व्याकरवाणि विस्पष्ट - 


माकखाएयसो नामायमिदंसूप 
इति व्याद्रयामिव्यर्थः । ` 

ननु न युक्तमिदमससारिण्याः 
सर्वज्ञाया देवताया बुद्धि 
पू्ैकपनेकशतसदस्यानर्थशरय 


शाद्भरभाप्यायं 
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हुत ॒होनारूप प्रयोजन श्रभौप्तक 
समाप चही दग्रा था, इसलिये 
वहत होनाहप प्रसोजनको ही मने 
रखकर उने फिर ईक्षण करिया 1 
किसं प्रकार ईक्षण किया ? श्रव 
मै इन उपयुक्त तेज श्रादि 
तीन देवताश्रोमे इस जीवरूपसे- 
एसा कहुकर श्रुति पूर्व॑सुष्टिमे 
म्रनुभूत प्राणधारी अात्माका स्मरण 
करती हरं दही कहती है कि 
इसं जीवात्मरूपसे- प्रण धारण 
करनेवाले भ्रात्माके द्वारा-~इस 
कथनसे श्रुति यह्‌ दिखलाती है किं 
म्रपने भ्रात्माते अमिन्न भ्र्थात्‌ 
चैतन्यस्वरूपत्तया ्रात्मासे भ्रविशिष्ट 
जीवह्पसे श्रनुषवेश केर ॒भ्र्थात्‌ 
तेज, श्रप्‌ प्रौर अन्न इनं भूत- 
मात्नाश्रोके संर्गसे, जिस्म विदोप 
विन्नान प्राघ्ठ कियादहै, एेसा होकर 
भै नामरूप नाम श्रौर सूयोका 
व्याकरण-- व्यक्तीकरण के 
मर्थात्‌ यह इस नामवातता है ग्नोर इस 
रूपका है-रेखा श्रभिव्यक्त कृ ।' 
शङ्धा-- क्रित स्वतन्वा रहते 
हुए भी प्रसारी सवंत्ञ देवत्ताका 


यृद्धिपूवेक रएेसा संक्ष्य करना 
क्रि, सैकड-हजासों श्रनेयेकि 


हन्८ 

1. 
देहसनुप्रविरथ दुःखमुभषि- 
प्यासीति संकरपनयुप्रवेशशच 


स्वातस्ये सति । 


सत्यमेवं न युक्तं स्यायदि 
स्वेनेवायिकृतेन स्पेणावुभविशेयं 
दुःखमयुभवेयमिति च संदृरसिप- 
तवती, व त्वेवम्‌; कथं तहि ? 


अनेन जीवेनात्मनाघुपरबिदयेति 


वचनाद्‌ । 


जीवो हि नाम्‌ देवताया श्रा 
भातमात्रम्‌। उद्धचादिभूतमातरा- 
ससगजनत आदश इव अविष्टः 
पसपप्रतितिस्वो जलादिष्विव च 
ए्यादीनाग्‌ । अचिन्त्यानन्त- 
शक्तेमत्वा देवताया बुद्ध यादि- 
संवन्धस्चैतन्थाभासो देवतास्वरू- 
पविपेकाश्रहणनिभित्तः सखी 
इसी मूढ इत्यायनेकषिकल्प- 
. प्रत्ययहैतुः | । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


¡ से भ्रनुपवेशा क“ 
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भशश्नयन्नूत शरीरम अनुप्रवेश करके 
इःखका श्रनुभव कड, रौर फिर 
उस्म श्रनु्रवेश करना सम्भव 


नहीं है 


समाधन--दीकदहै, यदि वह 
सा संकल्प करता कि प्रपने 
मविङतरूपसे ही भरनुपरवे्च करू 
प्रर दुःखका प्रनुभव -करू तव्‌ 
तो ठैसा करना लीके चहीं था, 
कितु ठेसी वात है चही। तो 
फिरक्याहै?- सं जीवात्मारूप- 
एेसा वचनं 
होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 
मवे सिद्ध नदी होता 11 


जीव तो उस देवत्राका रा यन्‌ 
मान्‌ हं, जो दर्परमे भविष्ट हए 
के समान तथा 
जल श्रादिमे प्रविष्ट -हए सृके _ 
भराभासके समान बु धि श्रादिभूत- . 
स । 
अचिन्त्य एवं अनन्त शाक्तिसे युक्त 
उस देवताका बुद्धि श्रादिते सम्बन्ध- 
ल्प जो, चैतन्यामास है वही उस 
देवताके स्वरूपका पान स्वरूपका विवेक ग्रहण न 
करनैके कारण्‌ सुखी कारण सुखी +-इुःखी; मढ 
इत्यादि भ्रनेको विकल्पक परतीति- 


कारण होताहै1 ` 


खण्ड ३] 
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ह्ायामात्रेण जीषरपेणाय- 
प्रविशस्वारेवता न दैदिफैः स्वतः 
सुखदुःखादिभिः संवध्यते ¦ 
यथा पुरूपादित्यादय अरदरशेद्‌- 
कादिषृ्ायाभात्रेणावुप्रविष्टा 
श्ादुशेदकादिदोपैनं॒संबध्यन्ते 
तदद्‌ देवतापि । “धरयो यथा सर्व- 
लोकस्य चन्नं॑रिष्यते चानु- 
पर्बाचमदोपैः। एकस्तथा सव 
भृतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- 
दुःखेन बाह्यः” ( क० उ० २। 
२} १२) । 4्राकाशवत्सर्ेग- 
तश्च नित्यः इति हि कारके । 
शध्यायतीव तेलायतीव (बृह्‌ 
उ०४।३।७) इतिवा- 
जसनेयके । 


नठुच्डायामघ्रश्चेज्ञीयो म- 


पैव प्राप्रस्तथा परलोकेदलोकादि 
च तप्य 
नैप दोषः; सदासना सत्य 


स्वाभ्युपगमात्‌ । सर्वे च नाम- 
छा° ० ३६- 


शाष्टुरभाष्याथे 
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छायामात्र जीवरूपसे प्रनुप्रविष 
होनेके कारण वहु देवता स्वय देके 
सुखदुःखादि सम्बद्ध नही होता । 
जितत प्रकारे दर्पण भ्नौर जल 
ग्राद्मे छयामात्रसे प्रनूपरविष् 
हृए मनुष्य ओ्रौर सूयं आदि दर्पण 
प्रौर जल श्राद्कि दोपोसे तिश्च 
नही होते उसी प्रकार वह॒ देव्ता 
भौ निलिप्र रहता है “निसं 
प्रकार सम्भुणं लोकका चक्षुर 
सूयं चक्षुसम्बन्धी वाह्य दोपे 
लिप्र नही होता उसी प्रकार समस्तं 
प्राणियोका एके ही म्रन्तरा्त्मा 
लौकिकः दु.खोसे लिप्ठ नही हत 
वत्कि उनसे बाहर रहता है" 
(त॒था वह॒ आ्आाकारके समान सर्वत्र 
व्याप्न एव नित्य दहै" इस श्रकारं 
कटोपनिपदरूमे तथा “मानो ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता रहै 
दस प्रकार ब्रह्दारण्यकोपनिपदूमं 
भी कहा हे। 





छ 


शद्ा-यदि जीव दछायामत्र दही 
हतो वहु मिथ्याही सिद्ध होता है 
तथा उसके परलोक, इहलोक भादि 
भीमिथ्याही ठहुरते ह? 


समाधाना दोष नही है, 
वयोकि सरस्वरूपसे उसका सत्यत्व . 
स्वीकार क्रिया गयाहै। साय 


६१० द्वन्दोरयोपनिषद्‌ { अध्याय 8 
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रूपादि सदात्मयैव सत्यं विका- 


रजातं स्वतस््दवरतमेव ! वाचा- 
रम्भं दिकारो नामधेयम्‌" इदु- 
क्तत्वात्‌ । तथा जीचोऽपीति । 
य्तानुरूपो हि वतिरिति स्पाय- 
भ्रभिद्धिः । अतः सदात्मना सै 
व्यवहाराणं सर्वविकाराणां च 
सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानृतत्व- 
मिति न कथिद्योपश्वाक्किरिदा- 
सपटक्तं शक्यः! यथेतरेतर- 
विरुढधदैतवादाः स्वदुद्धि विक्षरप- 
मत्रा अतखनिष्ठा इति शक्यं 


वतुम्‌ ।॥ २ ॥ 


सेवं तिस देषता अनुप्रविश्य 
स्वात्मावस्थे बीजभूते मव्याह्ृते 


नामरूपे व्याकरवाणीतीकिला- 


ताम-हूपादि विकारजातं सत्स्वङ्पसे 
ही सत्यदै, स्वयं तो वह्‌ मिथ्या 
हीदहै, क्योकि "विकार तो केवल 
कट्नेके लिये नाममात्र है' एेसा 
क्हाजा चका हं एेसादही जीव 
भीटै। "जैसा यक्ष वसी ही वलिः 
यह्‌ न्याय प्रसिद्ध दहीदहै। ग्रतः 
सत्स्वरूपसै सम्पूणं व्यवहार प्रौर 
सारे विकारोकी सत्यता है तथा 
सत्‌से पृथक्‌ माननेपर उनका 
मिथ्यात्व है--इस प्रकार ताक्रिको- 
हारा इस विषयमे किसी दोषका 
प्सद्ध नहीं उपस्थिति क्रया जा 
सकता, जसा कि हम कह सक्ते 
है कि एक्‌ दूसरेते विरुद ॒दतवाद 
प्रपनी ही वुद्धिके विकत्पमाच्र श्रौर 
ग्रतत्त्वनिष्ठ हँ ॥ २॥ 


© ~~~ 


इस प्रकार उसने उन तीनो 
देवताम्रोमें भ्नुप्रवेश करगओ्रौर इस 
प्रकार ईक्षण कर कि शँ अपने, 
स्वरूपम स्थित भ्रव्याक्ृत नाम 
ख्पोका व्याकरण क“ 


तासां चिदतं निढतमेकेशं करवाणीति सेयं 
. देवतेभास्तिस्लो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानु रविश्य 


` नाम्पे व्याकरोत्‌ ॥ ३ ॥ 
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निति वि वि 1 11) 0 य 
शरीर उनमेते एक-एक देवताको ्रिवत्‌.न्निवृत्‌ करू“ ठेस विचार कर 
उर दस देवतान इस जीवात्मरूपसरे ही उन तीन दैवताभ्नोम श्रनुप्रने् कर 
चामरूपका व्याकरण किमा 1 ३॥ 


तासां च तिसृणां देवताना- | श्रौर उन तीनो देवताभ्रोभते 
मेदैकां तिरतं विवरं त ) । एक एकको त्रिवृत्‌ चिवृत््‌ कू“ 1" 
कां त्रिवृतं तिरत करषाणि 
र मिदं निब व । एक एक देवताके च्रिवत्करणमे एक. 
एककस्याः प्राधान्य द्योद्रयौ- | एकक प्रधानता भ्रौर दो दोक 
ह स गौणता रहुती है, नही ततौ तीनं 
गुणमाषोऽ्यथा हि रज [लडवाली ] रस्सीके समान एक ही 
दवैकमेव त्िघ्रषकरणं स्याद्‌, ने | विृत्तरण होत्रा । तीनो देवताप्रो 
। श का पृथक्‌ पृथक्‌ विवृत्करण नही 
ठ तिदृणां एथकपृथक्तिृ्करण- होता । इसं प्रकार ही तेल, भ्रप्‌ 
पिति । एवं हि तेनोऽन्नानां | मौर भ्रन्को "यह तेज है, यह जल 
~+ | है, यह श्रै" देसे पृथक्‌ पृथक्‌ 
थट्‌ नाभप्रत्ययलामः स्याचज क 
ध ध 1 नाम ग्रौर प्रतीतिकी प्रप्ति हो 
इदमिमा अपोल्नमिदभिति चे सकती है, भ्रौर पृथक्‌ पथक्‌ नाम 


सति च पृरथडनामधत्ययलामे | तथा प्रीतिकरी प्र्ठि होनिपर 


देवतानां --सम्यर्भ्यवहारस्य ही देवताभ्रोके सम्यक्‌ व्यवहारकी 
सिद्धिरूपय प्रयोजनकी पूर्ति हो 


प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात्‌ | सकेती है 1 
एवमी तिस्वा सेयं देवतेभा- | इस प्रकार ईक्षण कर उस दैवता- 


भक्त ने इन तीन देवताश्रोमे षस उपयु क्त 
सि देवता अनेनैव यथोक्त | जीवल्पते ही पूवम समान 


नैव जीवेन र्यविम्बवदस्तः- | भीतर परवश कर भर्थाद्‌ पहले विराट्‌ 
पिण्डे ग्रौर उसके पश्चात्‌ देवादि 


विद्य॒ वैराजं पिण्डं प्रथं पिण्डोमें श्रनुपरवेश कर ग्रपने सकत्प- 
देवादीनां च पिण्डानिनुप्रविय |के अनुसर दही साम-ल्पोका 
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यथाधर्ररपसेव रामश्पे व्य्‌ा- [व्याकरण किया । प्र्थात्‌ यह्‌ 

धि ` _ , [पदार्थं इस्त नामवाला बरौर इस 
` करोर 1 रूपवाला है--इस प्रकार पदार्था 
इति ॥ २॥ वयक्तीकरण फिया ॥ 3 ॥ 


स थस 


तासां जिवृतं चडितमेकेक्ा्करोयथा तु खलु सो- ` 
म्यैमास्तिस्लो देवतालिग्रलिष्देकेका भवति तन्मे 
विजानीहीति ॥ ४॥ 


उस देवताने उनमेसे प्रत्येकको व्रिवृत्‌-त्रिवृत्‌ क्या! है सोम्य! 
जिस प्रकार ये तीन देवतां एक-एक करके प्रत्येक त्रिवृत्‌.त्रिवृत्‌ हैँ वह्‌ 
` सेरेदारा जाने ॥ ४ ॥ 
तासां च देववानां गुणप्रघान- | उस देवताने उन देवताभ्रोेे 
भावेन तरिदृतं विदतसेकैकाम्‌- | एक-एकको  पण-्वानमावते 
करोक्छतवती देवता । तिष्ठत्‌ | धिष्‌ भवद्‌ किया 1 अभी, नाम- 
तावद्देवतापिण्ठानां नासरूपा- र ५ 
भ्यां भ्यादरतानां तेलोजन्रसय- डके तेज, रप्‌ श्रौर भरन्तरूपसे 
तेन तरिधा ~~, , | त्रिविघत्वकी वात श्रलग रहे, इन , 
सन्‌ व्िधात्वं था तु बहिरिमाः | पिण्डते वाहर भौ य तीना ता 
पिरुडे्यस्तिसौ देदताचिदरलि- | एक-एक करके कित भकार गिदृ्‌- 
दृदेकका भवति तन्मे सम्‌ चिवृत्‌ हैँ सो मेरे कथनद्ारा जान 
निगदतो दिजानीहि विस्प्टमद्‌- ! अर्थात्‌ उदाह्रणद्ाया श्रच्छी तरह 
धारयोदाहरणतः ॥ ४ ॥ समले | ४॥ 


--१* *--~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पट्ाध्याये 
दृतीयखर्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ।! ३॥ 


~ #:०:3~~ 


चतुथं खण्ड 


एकके जानसे सवका ज्ञान 
यत्तहेवतानां त्रिदृत्करशश्ुक्तं | उन देवताभ्रोका जो निवृत्करण 
कहा गया है, उसका उदाहरण 
तस्यैवोदाहरणधुच्यते, उदाहरणं | दिया जाता है । उदाहरण उसे 
च कहते है, जो एक देशकी प्रसिद्धि- 
नामैकदेशप्रसिद्धवारेपप्रसिद्धय | हारा सम्पूणं देदाकी भसिष्धके लिये 
वषा कहा जाता है 1 श्रुति वही उदाह्‌- 
पत इति । तदेतदाह-- । रण देती है-- | 
यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तव्रुपं यच्छुक्लं तदपां 
यक्छरृष्णं तदन्नस्यापामादग्नेरग्नितवं वाचारम्भणं 


विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रभिका जो रोहित (लाल) स्प वह्‌तेजकादहीखरूपहै, जो 
शुक्ल रूप है वहु जलका हे भ्रोर जो ष्ण है वह भ्नन्नका है ¡ इस प्रकार 
प्रमिसे श्रित्य निवृत्त हो गया, क्योकि [ भद्निरूप ] विकार वाणीस 
कहनैके लिये नाममात्र है, केवल तीन स्प है--इतना ही स्त्य है ॥ १॥ 
यदम्नेधिवृत्करतस्य रोष्ितं सूपं | लोकेमे त्रिवृत्करेत { तीन तत््वोसे 


६ = मिभ्रित } प्रभचिका जो रोहित रूप 
प्रभिद्ध, लोके तदत्रिवृ्छृतस्य प्रसिद्ध है वहं श्तरिवृतछत ( केवल ) 


तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा [ तेजका स्प है-रेसा जानो । ततथा 


यच्टुक्लं रूपमण्नेरेव तदपामत्रि- | उ श्रपिका ही जौ शुक्ल खूप दै 
+ 4 वहू तीन तत्त्वोके सम्मिश्रणरसे रहित 
वर्तानां यद्छृष्णं तस्यैवागने 0 


रूपं तदन्नस्य पृथिव्या अत्रि | कृप्ण खूप है वह्‌ श्रन्नका-पनत्रिवृ्छरत 
त्तया इति पिदृधि। पुथिवीका ल्प है--एेसा जतो 1 
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तेवं सरि ् - | एसा होनेपर, तुजो समता 
तत्रैवं सति सूपत्रयन्यतिरेफे व 
णा्िरिति यन्मन्यसे त्वं तस्या- | अलग भी कोई वस्तुदैसोड 
ग्रथिका ग्रम्तित्वं स्रव चला गया। 
म्ेरमनित्वमिदानीमपागदपगतम्‌।। तात्पयं यह्‌ है कि इन तीनों र्पोका 
_ | विद्ेप ज्ञान होनेसे पूवं तेरीजो 
प्राग्रपत्रथविवेकविज्ञानायभि- | मभिदुद्धि थौ वह प्रधि नौर 


'ग्रग्नि" शब्द श्रव निवृत्त हौ गये। 
जिस प्रकार दिखायी देते हुए लाल 


तामिनिशब्दश्चेदयर्थः । यथा रर्य- रंगके उपघान (समीपवर्ती पदाथं) से 


मिला हृभ्रा स्फटिक प्राक्च हौनेपर 
मानरक्तोपघानसंयुक्तः स्फटिको | उपधान श्रौर स्फटिकका पार्थकय 


गृहयमाणः पद्मरामोऽयमिति- | लात दीनैसे इं "ह पच्चग ह 
इस प्रकारके चब्द॒श्रौर बुद्धिका 


शब्दबुद्धयोः प्रयोजको भवति | प्रयोजक होता ठै, कितु उनका 
पार्थक्य ज्ञात होनेपर उसमे उस 
| पाथंक्यन्नानीके पन्चराग॒चाव्द प्रौर 

नात्तदधिषेकविन्ञाने तु प्राग | प्राग-उदधि दोनों निवृत्त हो जति 
हैँ उसी प्रकार [ खूपत्रयका विवेक 
होनेपर श्रम्निका भ्रग्तित्व निवृत्त 
विक्ञातुस्तदत्‌ हौ जाता है ]। 


वुद्धि रासीत्ते साग्निवुद्िधरपग- 


भ्रागुपधानस्फटिकयो विवेकविज्ञा- 
शब्दवुद्धी निवर्तेते तदिवेक 


घेशब्दकरष- | शङ्खा कितु यहां ( इस अ्रग्निके 
1 सम्बन्धमें ) अ्रभिवुद्धि ओरौर भ्रधि 
लया क्रियते प्राय्रपत्रयविवेकछ- “ शब्द एसी ्रधिक कल्पना करके 
क्या लेना है? रूपत्रयका विवेक 

करणादग्िरेवासीत्तदग्बेरग्नित्वं | करलैसे पूर्वं न्रग्नि ही था। वहू 
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रोहितादिरूपपिषेककरणादणा- | गरभिका भ्रधधितव रोहितादि रूपोकरा 

विवेक करतेमे निवृत्त है गया-- 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्खपक- | इतना ही कहना उचिते दै, जिस 
शि प्रकार कि तन्तुम्रोको निकाल लेतै- 
पये पटमावः। पर परका ग्रमावे हो जातारहै। 





नैषं बुद्धिशब्दमात्रमेव द्यगनि- | समाघान-देसी वात नही है, 
९ क्योकि श्रभित्तो अभ्रिवद्धि श्रौर 
यत आह वा्वारम्पणमिरनाम्‌ | अ्पि्व्दमान १: 
विकारो नामधेयं नाममातमि- [कहती ह श्रधिवप चो चिकार है 
वह्‌ वाणीपर श्रवलम्यितं भामधेय 

त्यर्थः । अतोऽपरिबुद्धिरपि शैव | अर्थात्‌ नाममात्र ही है 1" इसलिये 


ग्रदिवृद्धिभी भगिय्या हीदहै। तो 
रकि तदि तत्र सत्य्‌ १ तरीणि रूपा [फिर उसमे सत्य गया है? वस, तीन 


णीत्येव सत्यम्‌, नाणमत्रमपि | खूप ही सत्य है-यह कथन इस 
वाततको निशित करनेके लिये ह 


` सपत्र यव्य स- 
स्प्रयव्यरिरेकेण सत्यमसती कि तीम स्पोके श्रतिरिक्तं श्रौर 
वधास्णार्थः ॥ १ ॥ कुं ग्रणुमात्र भी सत्ये नद्टी है 11 १॥ 
तथा -- | इसी प्रकार-- 


यदादित्यस्य रोदितधरूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्लं 
` तदपां यक्छृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यतं वा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणीत्येव सस्यम्‌ । 
॥२॥ यच्चन्द्रमसो रोहितधरूपं तेजसस्त्रपं यच्ुक्लं 
तदपां "यत्कृष्णं, तदन्नस्यापागाच्चन्द्राच्चन्द्रस्वं वाचार 
स्थणं विकारो नामधेयं जीणि रूपाणीस्येव स्यप््‌ \\३॥ 
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यद्विय चो रोहित सूपं तेजसस्तप्रपं यच्छरष्लं तदपां 
यक्छृष्लं तदन्नस्याफागादिष्य्‌ तो चिच स्वं वाचारस्नणं 
विक्षरो नास्येयं जीशि सूपाणीत्येव क्तत्यप्‌ ॥४।॥ 


ग्रादित्यका जो रोहित खूप है वह्‌ तेजका रूप हे, जो शुक्ल ठप है 
वह्‌ जलका है श्रौर जो कृष्णङ्प है वह्‌ ब्रह्न है 1 इस प्रकार ्रादित्य- 
से घ्रादित्यत्व निवृत्त हौ गया, क्योकि [ ग्रादिघ्यहू्प | विकार वाणीपर 
ग्रवलम्वित नाममात्र है, तीन क्प ्है-इतना ही सत्यहै रा 
चन्धमाका जौ रोहित खूप है वह तेजका खूप है, जो शुक्ल ख्प है वह्‌ 
जलका दहै श्रौर जो छृष्ण रूप हे वह श्रत्नका है । इस प्रकार चन्रमासे 
चन्धत्व निवृत्त हो गया, वयोकि [ चन्रमाल्प ] विकार वाणीपर श्रव- 
लम्बित नाममात्र है, तीन ल्प है--इतना ही सत्य है ॥३॥ विदुदकरा 
जो रोहित स्प है वह्‌ तैजका खूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका दै 
प्रोरजो व्ण ङ्प है वहं प्रह्नका है! इस भ्रकार विधुते विचयुच्वकी 
निवृत्ति हो मयी, स्योकि [ विदुत्‌र्प ] विकार वाणीपर अ्रवलम्वित . 
नाममात्र है, तीन ङ्प हँ--इतना ही सत्य है ॥ ४1 


यदादित्यस्य यचन्द्रमसो | जो प्रादित्यका, जो चन्द्रमाका, 
जो विचयुतृका इत्यादि ग्रथ पूवेवत्‌ 

` यद्धिघयुत इत्यादि समानम्‌ । समना चाहिये 1 

ततु यथा तु खन्न सोम्येमा-। शङ्का-क्तु ह सौम्य! निस 
<> > _ ~ ~ ~> ¡प्रकार ये तीनों देवता एक-एक 
स्स दवतावि्रलि्देकेका | करे भल विवत्‌ ह वह्‌ ` 
भवति तन्मे विजानीरीत्युक्त्वा | मेरेदारा जान" ठेसा कहकर श्रग्न 
तेजस एवं चतुधिर्युदादर्णैर | परादि चाये उदाहरणोसे तेजका 
गन्यादिभिछिद्छस्णं दितं ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया 
नावन्नयोरुदाहरसं त्रिसृ्तरणमे जल ग्रौर श्र्का तो 
ठ "टस्य दशशते | उदाहरण प्रदक्चित क्रिया दही नही 
िव्रतकरणे । | सया । 
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नैप दोपः; श्रयन्नविपयाणय- 
प्युदाहरणान्येवमेव च द्रटव्या- 
नीति मन्यते भिः, तेजष 


उदाहरणपुपसक्तणार्थप्र । स्पध 
र्वास्सष्टर्थत्वोपपत्तेध । गन्ध 
रसयोरुदाहरणं अयाणामसंम- 
वात्‌; न हि गन्धरसौ तेजसि 


४५८ 
¡ स्पशाश्ब्दयोरनुदाहस्णं 
विभागेन दशंपितुमशक्यत्वात्‌ । 


यदि सपं जगलिब््तमि- 
त्यग्न्यादिदलीणि हपाणीत्येव 
सत्यमग्नेरम्निस्ववदपागाज्जगतो 
जगचम्‌ । तथान्नस्याप्यप्छयुद्ध- 
रादाप इत्येवं सस्यं वाचारसम्भ- 
रमात्रमनम्‌ | तथापामपि तेजः 
श्ुदधत्वादाचारम्भणतवं तेज इत्येव 
सत्यम । तेजसोऽपि सच्छुद्धत्वा- 
वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य 
भिष्येपोऽर । विवक्सितः। 


स्तः 


समापान-- यह्‌ कोई दोप तह 
है) श्रुति पेया मानती है कि जम 
भ्रौर श्रन्तविषयक उदाहरणोकरो भ 
इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज- 
का उदाहरण उनका उपलक्षण 
करनिके लिये है। इ्षके सिवा, 
रूपवाय्‌ होनैके कारण यक्षफै 
द्वारा स्पष्टायंता भी सम्भवं हि। 
गन्व श्रौर रका उदाहरण इसलिये 
नही दिया गया कि इन तीनोमें 
उनका होना म्रसम्मव है, तेजमे 
गर्व श्रौर दसर्हैही नही! तया 
[ त्रिविध ] स्पशं श्रोर [ त्रिविध ] 
राव्दको श्रलग॑ केरके नही दिखाया 
जा सकता इसलिये उनका 
मी उदाहरण नही दिया । 

यदि सारा ही जगत्‌ तिवृत्छृत 
है रौर मनसि श्रादिके समान फेचतें 
सीनहीषूप सत्यर्ह तो भ्रगनिके 
ग्रगिनत्वके समान सपारका ससारत्वे 
भी निवृत्तहो गया! तया श्रन्ने 
जलका कायं है, इसलिये जल ही 
सत्य है, श्रत केवल वाचारम्मणमात 
है, तथा तेजका कायं होनेके कारण 
जल भी वाचारम्मणमान ही दहै, 
तेज ही सत्य है श्रौर तेज भो सतुका 
कायं है इसलियेवह्‌ मी वाचारम्भणं 
हीदै, केवल सतु ही सत्य है) 
इस प्रकार इसमे यही श्रयं बतलाना 
ग्रभीष्ठहै। 
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सु वाय्वन्तरिक्षे तत्रि 
रते तेलःपरमतिष्वन्तमूततवाद्‌- 
वशिष्येते । एवं गन्धरसणब्द- 
स्पाधावशिष्टा इति कथं सता 
विज्ञातेन सयमन्यदविक्ञातं वि- 
ल्ातं भवेत्‌ ? तद्विज्ञाने वाश्रकारा- 
न्तरं वाच्यम्‌ । 

नैप दोप सूपवद्रव्ये सरै 


स्य दशनात्‌ । कथम्‌ १ तेजसि 
ताबद्रुपवति शब्दस्पशेयोरप्युप- 
लम्भाद्राय्वन्तरिकयोस्वत्र स्प 
शन्दगुखवतोः सडावोभ्तुनीय- 
ते । तथावन्नयो स्पवतो रस- 
गन्धान्तमाब इति । शपवतां 
तरयाणां तेजोजन्नानां तरिव्रकरण- 
स॒वं 


सद्धिारस्रालीरए्येव रूपाणि 
विज्ञातं मन्यते श्रुतिः। न हि 


प्रदशंनेन ¢ 
्रद्शानेन तदन्तभूतं 


शद्धा-- कितु वायु ग्रौर श्रन्त- 
रक्षतो तेज श्रादिके भ्रन्तगंत न 
होतेके कारण श्रत्रिवृत्कृत दही रह 
जति हँ 1 इसी प्रकार गन्ध, रस, 
शाब्द ओ्रोर स्पशं भी वच रहते है; 
फिर एकमा सतृको जान्‌ तेनेपर 
ही श्रौर सव भ्रज्ञात पदार्थोका ञान 
किस प्रकार हौ सकता है) भ्रथवा 
उनका ज्ञान होनेके लिये भ्रुतिको 
कोई दूसरा प्रकार वतलाना 
चाहिये । 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि रूपवान्‌ द्रन्यमे सव 
गुण देखे जा सकते हैँ! किस 
प्रकार ? [ सो वतलाते है-- ] 
रूपवापु तेजमे शब्द श्रौर स्पदंकी 
भी उपलच्धि होनेके कारण उसमें 
स्पशं श्रौर शब्द गुणवाले वायु प्रौर ,. 
प्राकाशके सदद्धावका भी प्रनुमान 
करिया जाता है। तथा रूपवां 
जल श्रौर ्रननमे रस एवं गन्धका 
म्रन्तर्भाव हो जाता दहै 1 इस प्रकार 
तेज, जल श्रौर अन्न--इन तीन 
रूपवानोका चिवृत्करण प्रदशशित 
करनेसे श्रुति एेसा मानती है कि 
उमके ग्रन्तगंत साराका सारा . 
सत्का ही कायं होनेके कारण 
तीनरूपही सत्य जाने गये है; 


एण्ड ¢ ] 


शाङ्करभाष्याथं 
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भूतं रूपवदुद्रन्धं॑प्र्याहपाय | क्योकि स्पवानू सूत्तं॑पदार्योको 


वाय्वाकाशयोस्तद्गुखयोगेन्धरस- 


योवा ग्रहणमस्ति । 
अथवा स्पवतामपि तरिद्रत्स 


रणं प्रदर्शनार्थमेव मन्यते शतिः । 
पथा तु त्रिषृकते अणि स्पा- 
शीत्येव सत्यम्‌, तथा पश्चीकरणे- 
ऽपि समानो न्याय इत्यव सवेश्य 
सदिकारत्वात्ता विन्ञातेनं स- 
वैमिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा- 


द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव 
मवति । तदेकस्मिन्सति विज्ञाते 
सनेमिदं विज्ञातं भवतीति 
घरक्तम्‌ ॥ २-४ ॥ 


छोडकर वायु रौर ग्राकाशका त॑था 
उनकै गरुण एवं गन्धं ॒श्रौर र्का 
ग्रहणं ही नही टो सकता 1 

श्रयवां इन स्पवान्र पदायेकि 
त्रिधृ्तरणको भी भ्रुत्ति प्रददोनके 
ही लिये मानती है। जिस प्रकार 
तरिवृत्करणमे तीन रूपहीसत्यदहं 
उसी प्रकार पश्चीकरशणमे भी समान 
नियम ही समना चाहिये 1 इस 
प्रकार सव कुद सतुका ही विकार 
होनेके कारण संतृके ज्ञानसे यह्‌ 
सोराका सारा जानं लिवा जाता 


हि। श्रत एकमात अ्रहितीय सतु 


ही सत्य है-यह्‌ स्द्धि हीदहे। 
इसलिये यहु ठीक ही कहाहैकि 
उस एकको भने चेनेपर यह्‌ सच 


जात लिया जाता है ॥ २-४॥ 


स 
एतद्ध सम वै तदिद्रा<स आह प्रवे महाशाला 
महाश्रोजिया न नोऽद्य कश्चनाश्रुतममतमवित्तातसुदा- 


हरिष्यतीति द्ये भ्यो विदाचक्ुः ॥ ५. ॥ 
इस { त्रिवृत्करण } को जाननेवाले पूवेवर्ती महगरहस्य प्रौर महा. 


„ श्रोतियोनै यह कहा था कि दस समय हमारे कुलमे कौट चात ग्रशरुत, 
ग्रमत श्रथवा ग्रविनान है--एेसा कोई नही कट्‌ सकेगा, ्यौकि इन 
ग्र श्रावक दुष्टान्तदरारा वे सव शू जानते थे ॥ ५॥ 
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एतदिद्वंसो विदितवन्तः पर्दे 
ऽतिक्रान्ता सहदाशालला महा- 
श्रोत्रिया ब्रह स्म वै किल । 


कियुक्तवस्तः ? इत्याह--न नो- 


ऽस्माकं इुलेभ्वेदानीं यथोक्त- | 


चिज्ञानवतां कथन कथिदष्थ- 
धरुतमसतसविङ्ञातदाहरिष्यति 
नोदाहरिप्यति, सवं विज्ञातसेवा- 
स्मल्कुलीननां सद्विज्ञानवस्वादि- 
त्यमिप्रायः। 

ते पुनः कथं स्वं विज्ञात- 
वन्तः ? इत्याह--एस्यिस्यो 
रोहितादिरूपेभ्यलिद्तछृतेभ्यो 
विज्ञतिभ्यः सर्वमप्यन्यच्छिष्टमेव- 
मेवेति पिदाश्चकरविज्ञातवन्तो य- 
स्मात्तरमात्सवंज्ञा एव सदिज्ञा- 
नात्त आघुरित्यर्थः । अथवैभ्यो 


विदाश्चन्ररित्यग््यादिभ्यो दष्टा- 
न्तभ्योः विज्ञातेभ्यः सवेमन्यद्टि- 
दाशवक्ररत्यितत्‌ ॥ ५ ॥ 


धव 


[ नाय ६ 





इस (च्रिवत्तरण } को जानने- 
वाले पूर्ववर्ती ग्र्थात्‌ श्रतीतकालीन 
महागृहस्य ग्नौर महाश्रोत्रियोनि का 
था। क्या कहा था? सौ वतलतति 
दै--"उपयु क्त विज्ञानको जाननेवाले 
हमलोगोके कलमे पआ्राज-इस 
समय कुछ भी श्रश्रुत, ममत अथवा 
प्रविन्नात हौ, एेसा कोरर भी नहीं 
वता स्केया1 तात्पयं यहुदहैकि 
सतके विन्ञानसे युक्त होनैके कारण 
हमारे ुटुम्वियोको सवे कु ञान 
हीटे।' 


कितु उस्होने किस प्रकार सत 
कुं जाना दहै, सो श्रुति वत्तलाती 
दै क्योकि इन तीन प्र्थात्‌ 
[ इस प्रकार | जाने हृए चिवृक्छेत 
रोहितादि खपोद्यारा, भ्रत्य प्रविष्ट ` 
पदाथं भीरेसेहीरहै-इस प्रकारवे 
जानते है, प्रतः सते विज्ञानके 
कारण वै सब सवंन्च ही हौ गये 
है-एेसा इसका तात्पयं है। 
ग्रथवा एभ्यः विदाच्चक्तुः इसका 
यहं भी तात्पयं ह्य सकताहैकि 
चिज्ञात . हए इन स्रगि श्रादि 
दृष्टन्तोदास वे ओ्रौर स्वको भी ° 
जान गये | ५॥ 


~~ २.८ 
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कथम्‌ ¢ | किस प्रकारजान गये? 


यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति तदिदा- 
खकररयदु शुङ्गमिवामृदित्यपाथ रूपमिति तद्विदाचकर्थद्‌ 
करृष्णमिवामूदित्यन्नस्य कूपमिति तदि दाचक्‌ः ॥६॥ 
यदुवित्ञातमिवाभूदिष्येतासामेवं देवताना समास इति 
तदिदायक्ुर्यथा चु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः 
पुरुषं प्राप्य त्रिषरलिश्देकेका भवति तन्ते विजानी- 


हांति ॥ ७ \ 

जो कु रोहित-सा है वह्‌ तैजका खूप ॒है--एेसा उन्होने जाना 
है; जो श्ुक्ल-सा है वह्‌ जलका रूप है-एेसा उन्होने जाना है तथा जो 
कृष्ण-सा है वहु ्रघ्नका रूप है-एेूसा उन्होने जाना है॥ ६ 
तया जो कुं विज्ञात-मा है वह्‌ इन देवता्रोका ही समुदाय है-ेसा 
उन्होने जाना है । है सोम्य ! श्रव तु मेरेदाया यह्‌ जानकि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पृरूपको प्राप्च दौकर उनभैसे प्रत्येकः व्रिवृतु-तरिृत हो 
जाता टहै॥ ७॥ 

यद्न्यद्रपेख संदि्यमाने क रग्नि म्रादिकी श्रपेक्षा | 

३ # भ्रन्थ रूपसे संदेह किये जाति हूए 
पो रोहितमिव यदगृहय- | कपोतादिषूपभे जो उन पव॑वर्ती 
ब्रह्यवेत्ताग्रोद्ारा रोहित-सा ग्रहण 
किया जाताथा वह्‌ तैजका रूप 
तत्तेभरसो रूपमिति विदाश्चक्रः । | है-एेसा उन्टोने जाना । तथा जो 
शुक्ल-स्ा ग्रहण किया ज्ताथा 


वह्‌ जलका ष्पद श्रौर जो कृष्ण- 


तदुपांरूपमू,य्छृष्णमिव गृह्यमाणं] सा ग्रहेण क्रिया जाता था वह्‌ 
¢ ग्रन्नका रूप दहै--एेसा उन्दने . 


तदन्नस्येति विदाश्वकः। एवमेवा-| चाना । इसी प्रकार जो श्रतयन्त 


माणमभूचेषां पूर्वां बहविदाम्‌, 


ठ्था यच्छुद्धमिवाभूद्ृ्यमाणं 
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सन्तदसक््यं डु तरप्यविज्ञातमिव | दलैध्य श्रौर श्रविजञात-सा अर्थ्‌ 
पिशषेपतोऽ्गृहयमाणमभ्‌ तदप्येतासा- स व ध 
मेव तिद्णां देवतानां समा- ट 


~ ` , [देवताग्नोका दी समह्‌ है-एेसा 
सः सुदाय इति विदाश्चकरः | उन्टोने जाना धा । 


एवं ताषदूब्यं बस्वभ्न्य(दि- ` इसप्रकार तो वाह्य वस्तुपुं 


तीं ग्रधि श्रादिकि समान जानी गयीं । 
पदविज्ञातम्‌,तथेदारनौयथा लु खज | श्रव, हे सोम्य ! जिस प्रकार वे 
म 


हे सोम्येमां यथोक्तास्तिस्ो | उपयुक्त तनो देवता मस्तक शौर 
| हाय श्रादि भ्रद्धोवलि रीर एवं 


इन्धियोके संघातशप पुरुषको प्राप 
लकणं कार्यकरणसंघातं प्राप्य | होकर पृरुषसे उपयोग कौ जाती 
पुरपेणोपदुज्यमानाचिश्रलिव्रदे- | इ प्रत्येक विवृत्‌.त्रिवृत्‌ हो जातौ 


् ~ धे [8 
चोका मवति, तन्मे विजानीहि | ° व्ह मेरे द्वारा--मेरे कथन 
करनेपर तु जान 1 एसा कहकर 


निगदत हइत्युक््वाह ॥ &-७ || | वह॒ कहने लगा ॥ ६-७ ॥ 


--*‡>*-- 


देवताः पुर्पं शिरःपाएयादि- 


इतिच्ोन्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
चतुथंखण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌ 1 ४ ॥ 








पञ्चम्‌ खर्ड्‌ 
--;&-- 
भन्न श्रादिके भिविष परिणाम 
अत्रमरितं त्रेधा विधीयते तस्य यः; स्थविष्ठो 
धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माधसं योऽणि- 


एस्तन्मनः ॥ १ ॥ 


खाया हृप्रा रन्न तीन प्रकारका हौ जाता है । उसका जो ्रत्यन्त 
स्थुल माग होता है, वह्‌ मल हौ जाता है, जो मध्यम भाग है वह्‌ मास 
हो नाता है ्नौर जो भरत्यन्त सूक्ष्म होता है बह मन हो जाता दै ॥ १1 


छअन्नमरिवं सुक्तं तरेधा पिधी- 
यते जाठरेणाभ्निना पच्यमानं 
त्रिधा पिभ्यते ¦ कथम्‌ १ तस्या- 
न्नस्य त्रिधा विधीयमानस्य 
यः स्थविष्ठः स्थूलतमो धातः 
स्थृल्ततमं वस्त॒ षिभक्तस्य 
सथूर्लोऽ्शः, तखुरीपं भवतिः 
यो मष्यर्मोऽ्यो धातुरन्नस्य, 
तद्रसादिक्रमेण परिणम्य 
मासं मवति; योऽशिषठोऽुतमो 
धातुः, स॒ रष्वं हृदयं प्राप्य 
घ्ष्षपाह्व दिास्यासु नाडीष्व- 


` खाया हुश्ना अरन्त तीन प्रकारका 
हो जाता है म्र्थातु जछराग्िदारां 
पचये जानैपर वह्‌ तीन भागोमे 
विभक्त हो जात्तादटै। सो किस 
प्रकार ?--तीच मागोमे विभक्त 
होते हए उस प्रन्तका जौ स्यविघ्- 
स्थुलतम धतु- सवसरे स्थूल कस्तु 
यानी विभक्तं हुए ्रननका जौ स्थूल 
ग्॑श होता वह मलो जातादै। 
तथा जौ श्रन्नका मध्यम अंश यानी 
मध्यम घातु होता है वहु रसादि 
क्रमेसे परिणतं होकर माप्न हो जाता 


है श्रौर जो म्रण्ष्टि--प्रणुतम 


धातु होता है वह उपरको श्रोर 
हृदणमे पटुवकेर हिता नामको 


लप्रयिर्य बागादिकरशधादस्य । सृ नाड प्रवेश कर वायु श्रादि 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रध्याय ६ 


स 
स्थितियुखादयन्पमो मवति । 
सनोष्येण विपरिएमन्मनस 
उपचयं शसति 
ततश्वान्तोपचितलान्मतशय 


सौतिकत्वमेव; त पैशेपिकतन्नो- 
त्लदणं तित्य॑ निरवयवं चेति 
गृह्यते! यदपि भसमोऽस्य दैवं 
चुः, इति वक्ष्यति तदपिननि 
त्यत्वपिकत्या; किं तहि? ष्षपव्य- 
वदितनिप्रृ्टादिसूर्चन्द्रियविषय- 
व्यापक्लपेया । यचान्येन्द्रि- 


यविपयपेहयानित्यतसवमू,तदप्या- 


एकमेबाद्वितीयद््‌ (छा ०उ° 
६।२। १) इति श्रुतेः १ ॥ 


इद्धियसमूहकी स्थिति उतपन्न करता 
हरा मत्‌ दो जाता है । वहं मन रूपे 
विपरिणाम (विकार) को प्रह होता 
हृ मनका उपचय करता है । 
इस कारण भौत्तिक होना दी 
सिद्ध होनेसे मलका भौतिक होना दी 
सिद्ध स्येता है । वह्‌ वैशेषिक दर्य॑न- 
कै कहे हुए सक्षणवाला नित्य ग्रौर 
निरवयव है--एेसा नहीं स्वीकारं 
करिया जाता 1 श्रे (छार ८१२) 
भ्ये) जोकहाजायणा कि मन 
इसका दैव चक्षु है' वह्‌ भी मनक 
नित्यत्वकी शरपेक्षासे नहींदै। तो 
फिर किंस दष्टिसि है? वह कथन 
मूख्म, व्यवहित भ्रौर॒दूरवती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्दरियोके 
विपो व्यापक होनेकी श्रपेक्षासे 
हे। तथा जो श्रन्य इन्द्ियोकी घ्रपे- 
क्षास उसका नित्यत्व है वह भी 
म्रपेक्षिक ही है--रेसा हम भ्रगि 
चलकर कैग, क्योकि “सत्त एक- 
मात्र प्रौर शरद्ितीय है" फी धति 
है [ प्रतः उसके सिवा श्रौर कोई 
परमार्थ.सत्य नहीं हो सकता] 1 १॥ 


~> *-4- ^ ~------ 


तथा-- 1 | इसी प्रकार-- 
आपः पीतास्म्ेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो 


 घाठुस्तन्सूत्रं वत्ति यो सध्यस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स 
प्राणः | २॥ . ` 


सेस्ड ५] शाडूरमाष्यायं ६.५ 


-4 >+ -4 क-कै वन ~ क कम की-नी"-क- क +---9- क 4 -+ -9--+- +न ० 
पीया हमरा जन नीन प्रकारक्ाहो जाता दहै। उसका जो स्यूलतम 
भागहोतादै वहमून हौ जाताहै,जो मध्यभागहै वहु रक्तहो जाता 
हे प्नौर जो सृ्मतम भागदै वह प्रणो जताहै)२॥ 
श्राप; पीताखरेषा विधीयन्ते 1! पीया दघ्ना जल तीन प्रकारका 
ध हो जाता है । उसका जो स्थूलतम 
तां यः स्थविष्ठो धतुः, | भाग होता दै वह्‌ मूत्र हो जाता 
टे, जौ मध्यम भागौ वह्‌ रक्त 
टौ जत्ताहै श्रौर जो सूक्ष्मतम 
तरलोटितं मवति । योऽपिष्टः, | भाग हे वह प्राण हो जाता ह 1 
<| प्रासो भृदति | वक्ष्यति हि श्रागे श्रत्ति यह्‌ करेगी भीकि भ्रण 
जलमय दहै, जलपान करते हए 
तेय प्राण त्रिच्छिन्न नही 


तम्मूत्रं भवति । यो पुध्पमः, 


श्रापोमयः प्राणां न परो | 


विच्छतस्यते, इत्ति ॥ २५ हग" ] २ 
-~--¬+*९---- 
तथा- | पेठ ही- 


तेजोऽशितं तरेधा विधीयते तस्ययः स्थषिष्टो 
धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स॒ मजा योऽणिष्ठः 


सावाक्‌ ॥ ३॥ 
खाया हुश्रा [ चृतादि | तेज तीन प्रकारका हो जाता दहै} उसका 
जो स्थूलतम्‌ भाग होता है वह्‌ हड्डी द्यो जाताहै, जो मध्यमभागरै 
वट्‌ मल्ाहौ जाता हैग्रौरजो सृषकष्मतम भाग वह्‌ वाक्‌ हो जाता 
है॥३1 
तेजोऽशितं॑तेलघृतादि भ-| दाया हमा तेज श्र्थात्‌ भक्षण 


८ „ | विया हृभ्रां चैल-पृतत श्रादि तीन 
हितं तरा विधीयते । तस्य यः प्रकारका हो जाताहै। उसकाजो 


स्थबिष्टो धातुः, तदस्थि भवति! ` स्परूलतम श्रं होता हे वद्‌ हड्डी हो 
दय 2० &०-- = 
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यो मध्यमः, स मजञास्थ्यन्तर्मतः | जाता दै, जो मध्यम भायै वह्‌ 
मज्जा--हडडीके भीतर रहनैवाला 

सेहः ! योऽणिष्ठः, सा वाक्‌ | | स्निग्ध पदार्थ टो जाताहै ग्नौरजो 
= र सृक्ष्मतम भ्रंरा है वह वाक्‌ हो जाता 
तल्रतादिम्तणाद्धि वाग्वशदा | हे । तैल-वतः आदिक भक्ते 
भूपे समर्था भवतीति प्रसिद्धं | हौ वाणी विशद र्यात्‌ माषणमे 
समथं होती है-एेसा लोकें 





लोके ॥२॥ प्रतिद्धहीदै॥३॥ 
-क.- 
यत ९्वम्‌-- । क्योकि एसा दै-- 


असय हि सोस्य सन आपोमयः प्राणस्तेजो- 

मयी वाशिति भूय एव सा भगवान्विज्ञापथलिति तथा 
सोप्येति होवाच ॥ ४॥ 

[ इसलिये ] हे सोम्य ! मन श्रन्नमय है, प्राण जलमय है श्नौर वाक्‌ 


तेजोमयी ह । एेसा कहै जानिपर इवेतकेतु वोला--'भगवच ! श्राप मुञ्च 
फिर समसाइये 1" तव प्रारुणिने श्रच्छा सोम्य !' एसा कहा 1} ४ ॥ 


श्रननमयं हि सोम्य मन त्रापो- | [ इसत्यि ] है सोम्य! मन 
ग्र्मय है, प्राण जलमयहै शौर 

मयः प्राणस्तेनोमयी वाक्‌। | वाङ्‌ तेजोमयी है । 
नु केवलामर आखु- | शङ्का--कितु केवल श्रत्न मक्षण 
करनेवाले पृहे शरदि वाकुयुक्त 
प्रभृतयो वाशिसिनः प्रावन्त | श्रौर प्राणवानु देले जति हे तथा 
तथाव्सात्रमक्ष्याः साद्रा सभद्रमे रहुनेवाचे केवल जलमात्र 


भक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 
मीनमकर्रभरृतयो मनस्विनौ | शरदि मन बरौर वाणीस यक्त होते 


` बामिमनश, तथास्नेहपानाभवि | है; इसी प्रकार घृतादि न खाने- 
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प्राणवं मनस्िलं बानुमेयमू; [ वालोका भी प्राणक्त् श्नौर मन- 
स्वित्व अनुमान किया चा सकता है । 


यरि सन्ति, ततर कथमनयं हि 
सोम्य ममे इत्याचुच्यते ? 


नैष दोपः, सस्य । 
स्वासरव् सर्वोपपत्तः, त हरिः 
यृरतमन्नमश्नाति कथित्‌, रपो 
वरत्राः पीयन्ते, तेजो 
वात्रि्रछ्तमऽनाति कषिदित्य- 
त्रादानामासु्रमृतीनां बाम्मिस 
प्राण्षचवं चेत्पादपिरुद्धम्‌ । 
इत्येवं प्रत्यायितः शवेतकेतुरा 
भूय एष पुनर मा मा भगवान 
ममयं हि सोम्य मन इव्यादि 
पिक्ापयतु दष्टन्तेनविगमयत्‌ । 
ताघ्यापि ममा्तिनर्थे म्थड्‌ 
तिवयो जातः। यस्मात्तलोभरने- 


जने एेमे भी जीवर तो हे सोम्य} 
मने ग्रत्मय है, व्यादि कथन कैसे 
किया जाता है? 


समाान~यह्‌ को दोप नही 
है, कथकर सवे कुद्ं॒त्िवृछृत् 
होनेके कारण सवका सव व्तप्रोमे 
होना सम्भवदहै। कोई भी जीव 
अत्रिवत श्नन भक्षण नही कर्ता, 
न भ्रत्रिवृ्छृतत जल हौ पीया जाता 
है श्रौर नत कोई श्रतरिवृक्ततं तेज 
हक खाता है) इसीसे प्रन्नादि 
भक्षण करभेषाले वहै श्रादिकां 
वाकुयुक्त श्रौर प्राणयुक्त होना श्रादि 
विरुद नेष्ट है) 

इस प्रकार प्रतीति करे हूए 
दवेतकेतुने कहा--'है भगवन्‌ ! 
श्मन्नमय हि सौम्यं मन ` इत्यादि 
कयतकी श्राप मञ्चे फिर समाद्य 
हसे दृष्टन्तं देकर भु फिर 
हृदयद्धम कराद्ये। शस विषयमे 
ग्रमीनक मेरा ठीक निश्चयं नही 
हुधा' क्यङि तेज, जल प्रौरः 
ग्र्षमयक्षपमे एकं देहमे कोर 


मयतेनाविशषटे देह एकसिमन्दु१ विदेपता न हगेपर मो एक ही 


युज्यमनान्य्नाप्लेदजचौन्यः 


हमे उपयोग किये हुए श्रन, जन्त 
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ग्रौर स्नेह भ्रादि ्रपनी जातिका 
म्रतिक्रमन करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्वन्ति स्वनात्यवतिक्रये- | ख्पसे मन, प्राण श्रौर वाकुका 
पोप करते है-- यह जानना 
शेति दुिज्ञेयमित्यभिप्रायश्रततो | वहुत कठिन है--एेसा उसका 
म्रभिप्रायहै। इसीसे उसने "भूय 
भूय एवेत्याह | एव" इत्यादि कहा है । 


दसम प्रकार कटुनेवाने उस 
1 न ( उेतकेतुं ) से पिताने कहा-- 
स्येति होवाच पिता- शरृरवत्र ^हे सोम्य ! प्रच्छ, जो कु तू. 
पता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता दै इस विपयमे दृष्टान्त . 
॥ ® ॥ श्रवण कर' ॥ ४॥ 





+++ ^~ 


शिष्धातस्पेण मनशश्राणवाच 


तमेषष्क्तवन्तं तथास्तु सोः 


दृषटन्तं यथैतढूपपथते यतपच्छुसि 


~" ‰ ~~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्टाध्याये 
पच्चमखण्डमाप्यं सम्पूरण॑प्‌ !1 ५॥ 





च खण्ड 


--:२ 


श्न म्मादिका सूदम्‌ भाग्रही मनम्रादिह्ोतादहै 


दधः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊष्वैः 
समुदीषति तत्सर्पिभवति ॥ १ 1 


है सोम्य { मथे जाते हए दहीका जो सृष्ष्म भाग होता है वहु ऊपर 
टकद्रा हो नाता 8; वह्‌ घृत होता है \॥ १॥ 
दधः सम्य मथ्यमानस्य ह सोम्य! मथे जति हए दही- 


६ ९, काजोग्रणिमा- सृमा्च होताहै 
१ स रण्वन, पु & 
योऽणिमा ठ “उच्वं. समृदोपति- दक॑टरा 


दीपति संमूषोत्व नवनीतमावेन | होकर नवनीतरूपते ऊपर श्रा जाता 
गच्छति तस्प्पिमवति 1 १ ॥ । है । वह चत होनाहै॥ १॥ 
यथायं दष्टान्तः- | जैषाकि यह्‌ दृष्टन्तं है-- 
पवमेव खलु सेम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 


स ऊध्वं समुदोपति तन्मनो भवति ॥ २ ॥ 
उसी प्रकार है सोम्य ¦! खाये हुए भ्रन्नका जो सूक्ष्म ग्रच होता है 
वह्‌ सम्थक्‌ श्रकास्से ऊपर भ्रा नाता हे, वह्‌ मनहोतादहै॥ २५ 
एवमेव खनन सोम्पा्स्यौद्‌- | उसी प्रकार है सौम्य ! प्रसयमान 


नादे . | अर्यात्‌ भक्षण कयि जनि हृषएु मात 
य्यमानच्वौ प्रादि श्र्तका जो सृद्म माग 


र्येणाप्रिना वायुमहितेन खजेनेव | होता है वह॒ मयानीके समान 
मथ्यमानस्य योऽणिमा स उषः वायुमहित जटठयाम्निद्ारा मये 
सथुदीपति; तन्मनो मवति, मनो- | जानेपर ऊपर श्रा जाना है, वह्‌ 
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ऽयवैः सह संभूय मन उपचि- | मन होता है, अर्थात्‌ मनवे 
ग्रवयवोके साथ मिलकर मनकी 
नोतीव्येतत्‌ ॥ २ ॥ पुष्टि करता है ॥ २॥ 
--@:‡8ॐ ~ 


तथा-- | ठथा- 


अपाशसोम्य पीयमानानां योऽशिमा स ऊषघ्वैः 
समुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य ! पीये हृए जलका जो सूक्ष्म भाग दहोतादहै वह्‌ इका 
होकर ऊपर भ्रा जाता है, वह्‌ प्राण होता है ३॥ 
अपां सोम्य पीयमानानां] हे सोम्य! पीये हुए जलकाजो 
| सृक्ष्म भाय होता है वहु इक्ट्रा 
योऽणिमा स॒र्व सथुदीपति | होकर उपर श्रा जाता है; वहु 
प्राण होता है-एेस्रा [ भ्रारुणिने 
स प्राणो भवतीति ॥२३॥ | कदा] 1३॥ 
- &- 
एवमेव खलु- ` | ठीक इसी प्रकार-- 
तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स रष्व 
समुदीषति सा वाग्भवति ।॥ ४ ॥ 
है सोग्य ! भक्षण क्रि हृए तेजका जो सूक्ष्म मागहीताहै वह 
इकट्रा होकर उपर भ्रा जाता है प्रर वह वाणी होता हे ॥.४॥ 
सोम्थ॒ तेजपोऽखपमानस्य | हे सोम्य! भक्षण किये हए 
तेजका ओ सुक्ष्म श्र॑श होता है 
वहु इकद्ा होकर उपर भ्रा जाता 


सा वाग्भवति ॥ ४॥ है शौर वह्‌ वाणी होता है ४1 
--:&:&ः-- 


योऽणिमा स उर्ध्वः सथुदीपति 
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अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः पराणस्तजो- 
सयो वागिति भूय एव मा भगवान्विक्ञापयविति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


[ इस भ्रकार ] हे सोम्य! मन म्रन्नमय दहै, प्राण भलमयहै शरीर 
वाणी तेजोमयी है -एेसा [ श्राष्णिने कटा ] 1 [तच श्वेतकेतु वोला---] 
“भगवन्‌ । भूञ्े फिर समाहयेः इपर अआरुणिने कहा---'सीम्य ! 
मच्छा' ।॥ ५॥ 

अन्नमयं हि सोम्य मन श्माप-| दै सोम्य! मन॒ प्रत्नमय है, 


| प्राण जलमय है श्रौर्‌ वाक तेजोमयी 
मयः प्राणस्तेजोमयी वाभिति । व 


युक्तमेव मयोक्तमित्यमिप्रायः । | ठक ही है- रसा इसका प्रमिपाय 


3. न्न 
न 


मनस््वन्नमयमिलयत्र नैकान्तेन | तेजके विपये तो मले ही सव कुद 


मम निथयो जातः । श्रतो भूय | पला ही हो; कितु प्रभोतक मक्ष 
, | इस वात्तका दुरा निश्चय नही हुत्रा 
एव मा मगवान्पनसोऽ्नमयत्वं | नि मन श्रनमयदहै । ग्रतः ह 


दान्तेन विज्ञापयतिति । तथा | यगवद्‌ ! पुषे मनका सरन्तमयत्व 
किर दृष्टन्तद्यारा समाद्ये ।' तवं 


सोम्पेति होवाच पिता ॥ ५॥ | पिते कहा~“सोम्य ! अच्छा" ॥५१ 


- $ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , यष्ठाभ्याये 
प्ठलण्डभाष्य सम्बृणम्‌ । & ॥ 





स्र खण्ड्‌ 
~~ 2 
पोडशक्ला{शिष्ट पुरूपका उपदेश 
अन्नस्य युक्तस्य योऽणिष्टि | खये हए प्रन्लका जौ सृष्नतम 
ग्र॑न था उयते मनम शक्तिका 
संचार किया! ब्रन्तद्वाय सम्पन्न 
सान्नोपरिता मनसः शक्तिः हुई उस॒ मनकी गक्तिका सोलह 


पोडकश्धा प्रषिभव्य पुरूषस्य प्रकारे विभाग कर पृषूपकी कला- 
भ दिदिरिता रूथसे निर्देश करना इष्ट दै ! सने 
कलात्वेन निदिदिरिता । तया | # ति 


ष ग्रनकै ह्रास उपचित तथा सोलह 
मनस्यन्नोपचितया शक्त्या पोड- | मागोमे विभक्त हु उस शक्ति 
शधा प्रविभक्तया संयुक्तस्त- | संगत उस दक्तिवाला देह भ्रौर 

हन्ार्वक्षसनादलदयो इन्द्ियोका संघातरूप जीवविरिष्ट 
न्का्यकृरणधातलकणो जीव | पुर पोडयकल ( सोलह कलार 
विरिष्टः पुरुषः षोड शकत उच्पते; । वाला } कहा जाता है; 
त रक्तिके रहनेपर रही पुर्ष्‌ द्रष्टा 
यस्यां सत्यां द्रा श्रोता मन्ता | . (9 
| श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, चिन्नाता 
वोद्धा कर्ता विज्ञाता स्षेक्निया- { तथा समस्त क्रियाश्रोमे समर्थ हेता 
ग्रौर जिसके क्षीण होनेपर 
उसकी रक्तिका ह्रास हो जता है । 
म्रागे चलकर श्रुति यह्‌ कहेमी भी 
कि “जिसको श्रच्वको प्रचि होती 


इवारि दवी पूरुष [चक्ति सम्पन्न 
० ७ । & । १, इत्याद्‌ । | हेनेह स 


£ ¢ ‡ 
पवस्य कायकरणस्य सामथय |श्नोर इयोः यत्ति मनके ही 
मनःकृतमेव } मासरेन्‌ हि बलेन ` दारा है ! लोके मनोबलसै सम्पन्न 





धातुः, स मनसि शक्तिमधात्‌ | 





समर्थः पुरुषे भवति; हीयमानायां 
च यस्षां साम््यंहविः। वक्ष्यति 
नच~-"शअथान्तस्याध द्रा" (छा 
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सपमा यलिनो दथ्यन्ते शलोक । एप वलवाद्‌ देते भते है तथा 


ध्यानाहाराश्च केचिद्‌, अनस्य 
सर्पात्मकत्वात्‌) 
मनप वीरम्‌ । 


कोरई-कोदं केवल ध्यानाहारी भी 
देखे जाते ह, क्मौकि ्रन्न 


ग्मतोऽनङ्तं | सर्वंल्प ह; भअत मानसिकं वल 


ग्रन्नषे ही होता है। 


षोडशकलः स्तोम्य पुरुपः पथदसशाहानि माशीः 
काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिततो विच्छेरस्यत 


इति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य । पुरुप सोलह कलाघ्नोवाला टै! त्रु पद्रह दिन भोजन 
मतत कर, केवल यथेच्छं जलपनिं कर 1 प्रण जलमय है, इसलिये अल 
पीते रहनेसे उसका नाश नही होया ॥ १॥ 


पोडशा केला यस्य पुरुषस्य सोयं | 


सोलह कलाएं जिस पुष्पकौ 


षोडशकलः पुरुपः; एतच्चे्प्रत्यत्ती ह वह पुष्प सोलह कलाग्रो- 


कर्तुमिच्छसि पृश्वदशसंर्याका- 
न्यहानि माशीरेशनं मा कापी, 
काममिच्छतोऽपः पिव; यस्मान्न 
पिवितोऽ्पस्ते प्राणो षिच्येत्स्यते 


विच्येदमापत्स्यते पसादो 
मयोऽन्विकारः प्राण इत्यवोः- 
नवाम्‌ । न हि कायं स्वकारणोप्‌ 
एम्भमन्तरेणाविभ्ररामानं स्थातु 
मुत्सहते ॥ १ ॥ 


धः" 


वालाहै1 यदि तू ईस वातको 
प्रत्यक्ष करना चाहता दहदौ तो 


पद्रहु दिनतके भोजनं मतं कर, 
केवल यथेच्छ जलपान कर, क्योकि 


जल पीते रहुनैसे तेरा प्राण चिच्यिन्न 
नही होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप 


नही दोगा, कार्ण पहले हम कह 
चके टै करि प्राणं जलमय यानी 
जलका विकार है, प्रौरकोरईभी 
कं अपने कारणक स्राश्चय विना 
भ्रषिनष्टश्पसे स्थित नही रह्‌ 
सकता ।। १॥ 

‰-- 


६३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


(७-००-5 --9+--+-+-+->-++->+-++-+ +++ +र 


स ह प्दशाहानि नाशथ हैनमुपससाद किं 
ब्रवीनि भो इत्यचः सोम्य यजूर्पि सामानीति स 
होवाच न वै मा प्रतिभान्ति मो इति ॥ २॥ 

उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं क्या! तत्पश्चात्‌ वह उस 
( आरुणि ) के पास श्राया [ ग्रौर बोला-- ] भगवच्‌ { क्या वोतू' ?' 


[ पिताने कहा-- ] हे सोम्य ! ऋक्‌, यजुः श्रौर सामका पाठ करो-- 
तव उसने कहा-"भगवन्‌ ! मुत्ते उनका प्रतिभन ( स्फुरण ) नहीं 


होता" 1 २॥ 

स हेवं भ्रुखा मनसोऽ्जमयत्वं 
रत्य्तीकतुमिच्छनपश्वदथाहानि 
नाशनं न कृतवान्‌ । अथ 
पोडरेष्टनि हैनं पितसरपुपससा- 
दोपगतवादुपगस्य चोवाच्‌-किं 
व्रवीमि सो'इति। इतर आद- 
ऋचः सोम्ध यजुषि सामान्यधौ- 
ष्वेति | एवदुक्तः पित्राह--न वै 
मा सामृगादीनि प्रतिभान्ति मम 
मनसि न दृश्यन्त इत्यर्थो हे मो 
भगवन्निति ॥ २॥ 


उसने ठेसां सुनकर मनकी 
ग्र्नमयताको प्रव्यक्त करनेकी इच्छा- 
से पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । 
फिर सोलह दिन वह्‌ श्रपने 
पिताके पास श्राया श्रौर श्राकर 
वोला-- पिताजी}! क्या वोल ? 
इसपर पिताने कहा--'हे सोम्य ! 
ऋक, यजुः तथा सामवेदके मन्त्रौ. 
का पाठ करो ` पिताके इस प्रकार 
कह्नेपर वहं वोला--हि भगवन्‌ ! 
मुले ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता; 
तात्पयं यह है किं मेरे मनमे उनकी 
प्रतीति नहीं होतीः 1 २॥ 





एवपुक्तवन्तं पिताह- भ्रु 
तत्र कारणं येन ते तान्वृगादीनि 
म्‌ प्रतिभान्तीति। 


इस प्रकार कट्तै हए उस 
पुत्रस पिताने कहा-- इस सम्बन्धमें 
तू कारण सुन, जिससे किं तस्ते उन 
ऋगादिका प्रतिभान तहीं होता 1" 
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तर्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकोऽङ्करः 
खथोतमान्र; परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न वहू दहै- 
देष^सोम्य तेषोडशुानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्या- 
तयेति वेदान्नायुभवस्यशानाथ मे विक्तास्यसीति।३॥ 


वहु उससे बोलवा-- है सोम्य । जिस प्रकार बहुत से ईदधनसे प्रज्वलित 
हुए प्रभ्रिका एक शुगनूके वरावर श्रद्गाय रह जाय तो वह्‌ उससे 
म्रधिक दाह नहौ कर सक्ता, उसी प्रकारहै सोम्य तेरी सोलह 
कलाभ्रोभेते केवल एक कला रह्‌ गयी है । उस्केद्धारा इस समय तू 
वेदक! अनुभव नही कर सक्ता 1 भ्रच्छा, म्व मोजने कर; त्वेत्रूमेरी 
वात समकर जायगा! 1 ३॥1 


तं होवाच यथा लेकेहे| उसे प्रारुणिने वह्‌ --ि 
सोम्य महतो महतरिमाणप्या, सोम्य ! लोकम जिस प्रद्र दधनंसे 
चितस्वेन्धनैरनेरे प्राधान दिये हृष्‌-वढाये हए बहुत 
भ्ादितस्योपचितस्यन्धनैरनेरः | वड परिमाणवाते श्रभ्निका, उसके 
कोऽङ्नारः खयोतमात्रः खयोत- 
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शान्त हो जनिपर कर खयोतमात्न- 
परमण; शान्तस्य परिशिणोभव- 
शिष्टः स्पाद्धवेत्‌ तेनाज्ञारेण ततो- 
ऽपि तत्परिमाणदीषदपि स बहु 
दहेद्‌; एवमेव खलु सोम्य ते तवा 
सरपवितानां पोडशर्ना कलताना- 
मेका कलावयवोऽतिशिष्ट वशि 
स्यात्‌,तया तं खद्योतमातराङ्गप् 
तुस्ययैवदहीदानो बेदान्तानुभवमि 
न प्रिपदयसे शरुखा च मे मम 


खदयोतके बरावर परिमाणबाला 
अ्रणारा सहु जायगा तो उस ्रगारेके 
द्रौरा उससे-उस्ॐे परिमाणे 
योडा-सा भी श्रधिक दह्‌ नही किया 
जा सकता, उसी प्रकार हे सोम्य! 
तेरी श्रन्नसे उपचित ई सोलह 
व॑लाग्रोमेसे केवल एक केला --एक 
भोग रह्‌ गयी है। उस खयोतमान 
म्रणारके समान एक कलसिर इस 
समय वेदोका श्मनुभव नहीं केर 
सकता-ईस समय तुन्चे उनका ज्ञान 
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वाचमथारेषं विज्ञास्यस्यशान [न हो सकेगा । प्रव पहले त्र भोजन 
कर तव मेरा वचन सुनकर तु सव | 
युदक तावत्‌ ॥ २ ॥ नान जायगा ॥ ३॥ 
--' धः -- 


स हाशाथ हैनमुपससाद तरह यकि च पप्रच्छ 
सव॑ ५ह परतिपेदे ॥ ९ ॥ 


उघने भोजन किया श्रौर फिर उसके ( प्राररिक्रे ) पासि प्राया । 
तव उसने जो कुछ पूछा वह्‌ सव उसे उपस्थित हो गया 1 ४ ॥ 


स॒ह तथेषारा शक्तवान्‌ || उसने उसी प्रकार ( पिताक 
ञ्रथानन्तरं हैनं पितरं शूर कयनानुसार ) भोजन क्रिया । 


। लवर 0 वरि उसके पश्चात्‌ वह॒ सुननेकी इच्छसे 
पससाद्‌ । त होपगतं एत्र यक्तकि उस भ्रपने पिताके समीप प्राया। 


चगदिषु पप्रच्छ ग्रन्थरूपमथे- | उसने पा प्राये हृए उस त्रस 
जातं वा पिता, स सवेतकेतुः पिताने ऋणादिमे जो द्रुं मरन्थरूप 


क ९. [म्रथवा ग्रथेसमूह्‌ पा वह॒ सब 
सबदह्‌ तसप्रतिपेद चछगाघयेतो कऋरगादि श्वेत्केतुने ग्रन्थतः तथा 
ग्रन्यतश्च ॥ ४ ॥ प्र्थ॑तः जान लिय 1४1 


--!*"--- 





होवाच यथा सोस्य सहतोऽभ्याहितस्येकपङ्गारं 
खोता परिशिष्टं तं तृणैरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 


उससे [ प्रारुणिने | कहा-- हे सोम्य} जिस प्रकार वहूत-ते 
ईघनसे वहे हुए श्र्चिका एक खचोतमाचर प्रङ्गारा रह जाय श्रौर उसे 
तृणसे सम्पन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाय तो वह्‌ उसकी ( प्रपने पर्वं 
रिमाणकी ) ग्रपेक्ला भी पथिक दाह केर सक्ता है" 11 भ॥ 
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तं होवाच प्तः पिता यथा| फिर उससे पिताने कहा--हि 
सोम्य । जिस प्रकार--मह्‌नोः 

सम्प महतऽभ्याहितस्पेस्यादि | भ्याहितस्य इत्यादि षदोका अरं 
। पूववत्‌ सममना नाहिये-- शान्त 

समानम्‌,एकमन्न रं शन्तस्याग्नेः | हए ग्रग्निका एक खयोतमाच् अ्रगारा 
। ॥ ~. | रह्‌ जाय प्रौर उसे वृण तथा 
खघोतमात्रं परिशिष्ट ठरो | [लकडियोके] भूरेसे सम्यक्च करके 
प्रज्वलित बिया जाय समर्थात्‌ वढाया 
जायतो वह्‌ उस दीप्त हुए भ्रगारे- 


> पू ¢ से उस श्रपने पूवं परिमाणी 
शी 9 ५ 
तेनेदधेनाद्ारेए ततोऽपि संपरि बा ती न 


माणाद्मह्‌ दहेत्‌ ॥ ५ ॥ सक्ता है" 1 ५॥ 


शोपसमाधाय प्राञ्वलवेदर्ेत्‌। 


--& %-- 


एव ९ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्ाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतर्हि बेदान्नु- 
भवस्यन्नमय५ हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वामिति तद्धास्य विजज्ञादिति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 


"इसी प्रकार हे सोम्य ) तेरी सोलह कलाभ्नोमेे एक कला म्रवरिष्ट 
रह गपौ थो वह श्रनद्रारा, वृद्धिको प्राक्च अर्यात्‌ प्रज्वलित कर दी 
गयी । श्रव उसीनेतू वेदोका प्रनुमव करर्हाहै।! प्रत है सौम्य । 
मन भ्रत्रमय हे, प्राणं जलमय हे ग्रौर वाक्‌ तेजोमयी दहै।' दहस प्रकार 
[ इतेतक्ेतु ] उसके इस कथनको विङेपरूपसे सम गया, सममः 
गया ॥& 1 


एवं सोम्य ते पोडशानामिन्न- | दसौ पकार दहै सोम्य । 
कलानां सामर्प्यरषणामेका । तेयै सामथ्य॑रूपा भ्र्कौ सोलह 
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कलातिशि्टाभूदतिशि्ठासी्‌ | कल ग्रोमेसे केवल एक कला अरव. 

ध शिष्ट रह्‌ गयी थी। पंद्रह दिन 
पश्चदशाहान्यश्चक्तवत एकक | भोजन न॒ करलनैसे छष्णपश्षके 


५ ह चन्द्रमके समान एक-एक दिने 
नूह कका कृता चन्द्रमस ₹वा- तेरी एक-एक कला क्षीण हयो गयी 


परपक्षे हीणा, सातिशिष्टा कला | यी 1 वह वनी हई कला तेरे भक्षण 
ध किय हृए॒श्रचनद्रारा उपसमाहित- 

तवान्नेन युक्तेनोपसमादहिता | वर्धित, पष्ट प्रर्थात्‌ प्रज्वलित कर 
दी गयौ 1 श्राज्वाली' इस पदमे 
दीर्घं ईकार छान्दस हि ग्रथवा 

पि [भ ¢ 9 

छुन्दसम्‌,प्रञ्यलिता वर्धितेत्शथः। | श्राज्वालीत्‌' ठेसा पाठान्तर समभना 
ध 0 चाहिये ! उस प्रवस्थामें इसका एेसा 
्रा्ालीदितिवापाठन्तरमुतद्‌) ब्रं होगा कि उसके दारा श्राधान हो 


तेनोपसमाहिता स्वथं प्रज्लित- | नानैपर वहं स्वय भज्रलित हो गयौ। 
उस वृद्धिकरो प्राप्त की हुई कले ही 
वेती्यर्थ तथा चर्धितयैतदीदानीं | तु इस समय वेदोका श्रनुभव करता 
दै रथात्‌ तुञ्चे उनकी उपलन्धि 

वेदानजुभवस्युपलमसे । होती है! 
एवं व्याब्ृर्यसुद्रत्तिभ्यामन्न- इस प्रकार व्यावृत्ति प्नौर.त्रनु- 
वृत्ति दोनोंहीके दाया मनकी 
श्र्नमयता सिद्ध दै! इसीसे “गर्न 


वर्धितोपचिता प्राज्वाली, रै्य 


मयत्वं मनप: सिद्धमिच्युप- 


संहरति-प्रन्नमयं हि सोम्य म॒न मयं हि सोम्य मनः! इत्यादि वाश्रयसे 


इत्यादि । यथेत्तन्मनसोऽन्नमयत््ं | भरुति इसका उपसंहार करती है 1 


1 ~ जिस प्रकार तुजे यह्‌ मनकी भ्रन्न- 
ठव सिद्धं तथापोमयः प्राण- स 
मयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार 


सतेनोमयी वागित्येतदपि सिद्ध- | भारा जलमय श 
मे वेत्यमिप्रायः । तदेतद्धास्य | है- यद मो सिद्ध ही है- रसा 
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पितरक्त मनभ्रादीनामन्नादि- [ इसका तासयं है! इस प्रकार 
५ ह पिताके कहे हुए इस मन श्रादिके 
मयत्वं बिल यिजञातवाञ्वेत- | रादिमयतव सतु विशेष- 


केतुः । दविरभ्यासचित्करणमर | समसे सममः गया 1 “विजज्ञौ इति" 
इन॒पदौकी द्विरुक्ति निवृ्करणके 
करणएसमाप््यर्थः ॥ ६ ॥ प्रकरणकी समाकषिकरे लिये है 1 ६ ॥ 


--‰ -&-- 


इतिच्छान्दोग्योपतिषदि । पष्ठाध्ययि 
सप्तमखण्डभ।ष्यं सम्पूरम्‌ ॥ ७ 





अ चइ 


[ गि 


सुपुप्तिभलपरं जीवको स्थितिका उपदेश 


यस्मिन्पनसि जीदेनास- 
नातुप्रविएा पर॒ देवता-- 
प्राद्र इव पुरपः प्रतिपिम्मेन 
जलादिष्विव च सयादयः प्रति- 


विम्वै, तन्मनोऽ्नमवंतेनोऽम्म्‌- 


यास्यां वाक्भ्राणाभ्यां समत 
मधिगतम्‌ । यन्मयो यत्स्थश्च 
जीवो मननदंनभकणदिव्यव- 
हाराय कर्पते तदुपरमे च स्वं 
देवतारूपमेद प्रतिपद्यते । 
तदुक्त शरुःयन्तरे-- “ध्यायः 
तीव लेलायतीव सधीः खम्नी 
भूमं लोकमतिन्निमरति" ( वृ 
उ० ४।३।७) कवा श्रष- 
माप्मा व्रह्म विज्ञानमयो मनो- 
सथः” (च० ३०५४।५४।१५) 
इत्यादि “खप्नेन शारीरम्‌" 
(चर उ०४।३ | ११) 


दपंयामे प्रतिदिस्वहूपसे प्रविष्ट 
हुए पुष श्रौर जलादिकमे 
प्राभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूरवादिकके 
समान जिस मनम परदेवता 
जीवात्मरूपसे श्नुमविष् हु है प्नौर 
जिसमे स्थित हुभ्रा तथ। जिते 
तादात्म्यवो प्राप्च हु्रा जीवे मनन, 
ददान एवं श्रवणादि व्यापारे समं 
होता है तया जिसके निवृत्त होनेपर 
वह्‌ श्रपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
हो जाता है वह मन ग्रन्नमय है ग्रौर 
तेजोमयी वाक्‌ एवं जलमय प्राणके 
साय सम्बद्ध है- एसा ज्ञात हुप्रा 1 
इस विषयमे श्रन्थ ( वाजसनेय ) 
श्रुतिमे मी पसा कटा है-“[ मन 
पनीर प्राणसे सम्बद्ध हरा यहं 
परात्मा ] मानो ध्यान-साकरता है, 
चेष्ा-सी केरता द, वह्‌ वासनायुक्त 
हुश्रा स्वप्नूप होकर इस सीकका 
प्रतिक्रमण कर जता है “वह्‌ 
यह ्रात्मा ब्रह्म॒ विज्ञानमयं श्रौर 
मनोमय है" इत्यादि, तथा “स्वप्नसे 
दरीरको [ निदचेष्ट कर ] ” इत्यादि 
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- 8 ति कन -ज-5--क भनक 
टप्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम्‌ [ एव "वह प्रासा प्राणनक्रिया करलैमे 
मदति" ( बु° उ० १) ४७) | प्राण नामघाता हो जाता दै 
इ्र्पदि च इरयादि भीष्हारै। 





तस्यास्य मनःस्थस्य मतम्रास्यां उस इस मनःस्विति-मनपनायो 
परोपि हए तथा मनकी चिवृत्तिक 
द्रा ईद्ियोके विपयोत्रे चिवृत्त 
विषयेभ्यो निवरचस्य यस्यां परस्यां हए जीवकरा जो श्रपने स्वषूपभून 
परदेवतामे स्थित हना है, उसका 
श्रपमे पुरे प्रति "वर्णन करमैकी 
स्थानं तदपुत्रापाचिख्यासुः-- | इच्यवान-- 
उदालको हारंशणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वान्तं 
मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य त्तदा सम्पन्नो भवति स्वमपोची मवति तरपादेन< 
स्वपित्तीत्याचन्ेते स्यथहयपीतो भवति ॥ ९ ॥ 
उहानकके नामसे प्रसिद्ध रणकरे पुतन प्रपतने पुर दवेतकेतुदे फहा- 
हे सोम्य । चरु मेरेदरा स्वग्रान्त ( भुपुहधि श्रव स्वप्रे स्वत्प) को 
विज्ञेपह्पप्ते समले, जिन्त प्रस्थाने यद्‌ पुष्प सोता है एसा कहा 
जाता हि, उस समय ह सोम्पर । यहं सतृक्े सम्पन्न दहो जाता है--यह्‌ 
दमपने स्वरूपको प्राघ्र हो जाना ह । इमीसे इसे “स्वपिति पत्ता कहते है; 
क्योकि उस समथ यद स्व -घरनेदौ दी श्रपीत--प्राष्र दो जाताः है ॥११ 
उदालकौ ह किलारुणिः| दालक नामते प्रसिद्ध शरस्णकं 


सवेतकेते पुत्रष्ठवायोक्तवान्‌-- । ` रपे पून दवेत्केतुसे कदा- 


स्वपन्तं स्वग्रमध्यस्‌, स्वम इति | यह द्नवृत्ति | श्र्थात्‌ जिसमे 
दुशनेष्चः स्वदरस्याष्या) तस्य | वासनारूप विपयोके दर्शनी वृत्ति 


दछा० उ° ४१-- 


गतस्य मनदउपशमदारयेदिष- 


देवतायां स्वासभृतायां यदष- 
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मध्यं स्वान्तं सपुपतमित्यतत्‌ । 
अथवा स्वप्रान्तं स्वयसतख- 
मिदयरथः। तव्राप्प्थातपु्मेव 
भवति; स्वमपीतो भवतीति वच- 


नात्‌ । त दन्यत्र सुपुपरास्वम 


पीति जीवस्येच्छुन्ति व्रह्मविदः। 
तत्र द्यादर्शापनयने पुरुपप्रति- 

(= भ्‌ 

विम्ब ्रादशगतो यथा स्वमेष 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 
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रहती है उस ] स्वप्नका चाम है; 
उसके मध्यक्रो स्वप्नान्त ग्र्थात्‌ 
सुयु्र कहते हैँ 1 अ्रथवा “स्वप्नान्त 
इस शान्दका तात्पयं स्वग्रका तत्व" 
पसा मोद्य सकतादै। रएेसा 
माननेपर भी ्रथतः चुपु्र ही सिद्ध 
होता है; क्योकि स्वमपीतो भवति" 
( ग्रपने स्वरूपको प्राक्च हो जाता 
ह) एेमा श्रुतिका वाक्य दहै; 
बरह्मदेत्तालोग सुृष्ठावस्याको छोडकर 
प्रौर चिसी दशाम जोवकी 
स्वह्पप्रापति स्वोकार नहीं करते 
जिस प्रकार दपंणको हटा 
लेनेपर दपंणमे स्थित पुरुपका प्रति. 


पुरपमपीतो भवत्येवं मनश्राचु- | विस्व स्वयं पुरूपक्रो ही प्राप्त हो जाता 
परमे चैत्यप्रतिषिम्बरुपेण जीवे- | दे उसी प्रकार उस सुपुप्ावस्यमें 


नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम- ही मन भ्रादिकी निवृत्ति हो जानेपर 


ह चेतन्यके भ्रतिविम्बरूपसे जीवात्म- 
सूपव्याकरणाय परा दवता सा | भावसेनामरूपकी श्रभिव्यक्ति करनेके 


स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव- । लिये मनम भरष्ट हरा वह परदेवता 
मनसंनक जीवरूपताको त्यागकर 


रूपतां मनञ्राख्यां हित्वा । अतः | स्वयं श्रमे स्वल्पको हौ प्रा हो 
सुपु एव स्वप्नान्तशब्दवाच्य | जाता हे । श्रतः इतसे यह्‌ विदित 
होता है कि स्वप्नान्त राव्दका 
वाच्य सुपुप्त' ही हे 1 

कितु जिस श्रवस्थामे सोया 


0 । इशरा पुरुप स्वप्न देखता है वह॒ 
ततस्वाप्न दशनं सुखदुःखसयुक्त- | स्वापदशंन सुख-दुःखसे युक्त होता 


इर्य गम्यते | 
यत्र तु सुप्ठः स्वघान्पश्यति 


ष. ८] 


शाद्कस्ा्या्ं 
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भिति पएर्यापंण्यकार्थम्‌ । पुण्या- | दै; §तिये वह्‌ पृण्य पापका कायं 


फुएययोर्हिं सुखदुः्खारम्भकतं 
प्रसिद्धम्‌। पुष्यापुएषयोश्राविद्या- 
कामोपटम्भेनैव सुखद्ःखठदशंन- 
कायीरम्भकत्वयुपपद्यते नान्य- 
- शेन्यधिद्याश्ापक्ममिः संसार 
देतुभिः संयुक्त एव स्वप्न इत्ति 
न्‌ स्वमपोतोयवति “अनन्वागतं 
पुणयेनानःम्वामतं पापेन तीरणोहि 


तदा सर्बान्छोकान्हदयस्य 
भूवति" ( चू° उ० ४।३।९२ ) 
“तद्रा श्र्यतदतिच्छुम्दाः” 


( बू° उ० ४।३।२१ ) “एप 
परम्‌ श्रानन्द्‌ः" ( व° उ० ४। 
३३३) इत्यादि्ुतिम्यः। 
सुषु एव स्वे देवतारूपं जषस्व 
विनिम दर्शविष्यामीन्याह-- 
स्वप्नान्तं मे भम निगदतो हं 
सोम्य विजानीहि विपष्टमच- 
चस्येत्य्थः। 


है, क्योकि पुण्य-पाप ही मशः 
सुख दु.खके श्रारम्मके रूपमे प्रसिद्ध 
ह\ वितु पुण्यपापकाजो नुले, 
दुख ग्रौर उनके दशनल्पं कार्यका 
ग्रारम्भर्वत्वद्ै वह्‌ रविधा श्रौर 
कामनादे आश्रये ही सम्भव 
३, श्रीर्‌ किसी प्रकार नही, 


इसलिये स्वप्नं ससा हेतुत 
ग्रविद्या, कामना शौर कमं इममे 
सयुक्त ही है; श्रत. उस ग्रदस्थामे 
जीव श्मपते स्वषूपको प्राप्न नही 
होता; जैसा किं ^{उस अ्रवस्थामे | 
चहं पुष्यसे ग्रसमभ्बद्ध, पापस श्रसम्वद्ध 
तथा हदथके सम्पूणं शोकोको पार 
कियै होता है“ "इसका वहु यह्‌ 
ख्य म्रतिच्छन्या (काम, घर्माघमं तथा 
ग्रवियासे रहित } है" यह्‌ परम 
भ्रासन्द है" इ्यादि भ्रुतियोषे तिद 
हेवा है। मरतः भे सुपक्षिमि टी 
जीवभावसे रहिते ग्रपने देवताल्प- 
को दिखल्यग' ठैसा श्रार्धगिने 
कहा 1 हे सोम्य! मेरे कथन बरन 
त तु स्वप्नान्त ( सुपुप्तावस्या ) का 
विद्रोषस्पत्चे जानने प्र्थत्‌ स्पष्ट 
तया समसूले। 
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कदा स्वप्नान्तो भवति ! 


छन्दाग्योपतिपद्‌ 
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स्वप्नान्त होता कव है? सो 


इत्युच्थते-यत्र यरिमिन्काल एतन्ना | कतलतति हं जिस समय सोनेवालि 


म मवति पुस्स्य स्वप्स्यतः प्रथि 
हि लोके स्वपितीति । गौरं चेदं 
चामेत्याह-यद। स्व पितीय्युच्ते 
एुख्प, तदा तस्मिन्काले सता 
सच्छृष्टवाच्यरा प्रद्रुतया देवः 
तया सस्पन्नो भवतति सङ्कत एकी- 
शूठ भवतति । मनसि प्रदिष्टं 
सनव्ादिसंस्कतं जीवरूपं 
परित्यञ्य स्वं सद्रूपं यत्परसार्थ- 
सत्यमपीतोऽपिगको सर्दंति । 
ग्रतस्तस्त्ास्स्वपितीर्येनपाचरते 
लोकिाः। स्यमास्मानं दहि 
यस्सादपीरो मवत्ति । युणन्‌(व- 
प्रसिद्धितोऽपि सवात्यप्रापिर्मम्त 
इत्यभिप्रायः | 

कथे पुनर्लोकिकानां प्रसिद्धा 


स्षात्पसस्पत्तिः १ जाग्रच्छूमनि- 


सिततोद्धवत्वास्स्वापस्येत्याहुः । 


0 (~ 


जागरिति हि पण्याएस्यनिमित्तसुख 


‹ | पुरुषका स्वपिति, पसा नाम हता 


हे लोकम स्वपिति (सोता है) एसा 
व्यवहार प्रसिद्धै । तथा यह नाम गौण 
( गुणसम्बन्धी ) टे--इस श्रा्नयसे 
हते है--जिस समय वह्‌ परप 
'स्वपिति'एेसा कहा जाताहै उस समय 
यह सतूसे-- प्रकरण प्राप्त (सत्‌ 
लव्दवाच्य देवतास सम्पन्न - संगक्त 
प्र्थात्‌ एकीभूत हो जता है । यह्‌ 
मने प्रविष्ट ह्रां सन ्रादिके 
संसगंसे प्राप हुए जीवह्पको स्ाग- 
कर श्रपने सद्रुपको, जो कि परमार्थं 
सत्य दै, प्राप्ठहो जाता है । इसीसे 
लोकिक परप इसे “रूपितः ठेसा 
हकर पुक्रारते ह; क्योकि यह्‌ 
'स्वम्‌'--्रात्पाको श्रपीतः'--ग्राप्त 
हो जाताहे) तात्पर्यं यह हकरं 
इस गौण नामकी प्रसिद्धि भी 
श्रपने त्रात्मकी प्राप्ति ज्ञात होती दै) 
कितु लौकिक पुरुपोको स्वात्मा- 

की पराचि कंसे प्रसिद्ध हुई ? [देसा 
प्रदन्‌ होनेपर| ग्राचायोनिं कहु रै 
“क्योकि सुयु्चि जाग्रत्‌ श्रवस्थाके 
श्रमके कारण होती है [ इसलिये 
उसे लोकम स्वात्मप्रापति कहते है ]। 
जाभ्रतु प्रवस्यामें पुरुप पृण्व-पापके 
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दुखाधनेक्यासालुमवाच्छान्ते | करण हीनेवति सुखदुख आदि 


भषति; ततश्चायस्तानां केरणा- 
नामनेक्यपारनिमिततग्लानानां 
स्पव्यापारेभ्प उपरमो भवति । 
शूतेथ शश्राम्यत्येव वाक्‌ भरा 
म्यति चत्त (घ्र ठ०१। 
५।२१) इव्येवमादि। तथा 
च “गृहीता वाग्‌ गृहीतं चक्त- 
मुहीतं शर्नं गहीदे मनः" (बु° 
उ० २।१। १७) इत्येषमदी- 
मि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण 
एकोऽश्रान्तो देहे लाये यें 
जगति, वदा जीवः श्रमापलुत्तये 
स्थं दवतासूपमासमानें प्रतिपयते। 
नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छरमाप्‌- 
नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि 
लौकिका स्वं द्यपीतो मवतीति। 


प्रनेक प्रकारकाश्चम अनुभव करने 
थक जाता टै)! उसके कारण 
पटिति प्रणति ग्रमेक्र प्रकारके 
व्यापारषूप निमित्तसे शियित हुई 
इन्दियौफी श्रपने व्यापायोसे निवृत्ति 


ही जाती टै! वाकभी यक्त 
जाती ओर चक्रु भी यकं नाती 
हे" इत्यादि श्रुतिततै मी यही सिद्ध 
हीना दै! इसी प्रकार "[ सुपुकषिमे 
विन्नातमय श्रतपराद्राय [तक्‌ गृहीते 
हो जाती दै, चक्षु गृहीते हो अक्त 
श्रोत गृहीत हो जतिटैँ प्रौर 
मन गृहीत हो जाता है” इम प्रकार 
ये सव इद्धया प्रणमे गृरीतहो 
जाती, एक प्राण ही श्रभ्ान्तं 
रहता है ओ कि दहृष्प घर्मे 
जागा गहूता है । उस्र समय जीवं 
श्रमकी विवृक्तिके विम श्रपने 
स्वाभाविक देकव्तारूपकी प्राप्रहौो 
जाता है, क्योकि स्वरूपम रथं 
होनेके भिवा गौर कटी धमक 
निवृत्ति नदी हौ सकती--ईइघलिये 
उस समय वहु प्रप स्वस्पको 


प्राप्हो जाता, रषी सौकिकं 
र्पोको प्रसिद्धि ठीक ही है1 
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दश्यते हि लोकै ज्वरादि- | लोकम ज्वरदि रोगोसे ग्रस्त हए 
ज पूरुषोको उनसे छुटकासय मिलनेपर 
रोगस्तां तदिनिमोकि स्वाः स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
तस्थानां विश्रमं तद्रदिहापि | जाता हीहै; उसी प्रकार य्हाभी 
हो सक्ता है, ग्रतः यह्‌ प्रसिद्धि 
ठीक ही है। यही वात “जिस 
श्येनो वा सुपर्णे वा विप्रिषय | प्रकार वाज ग्रथना कोई दूसरा पक्षी 
भान्तः! ( च ° उ० ४।३।१६ ) | सव रोर उड़कर थक जनेपर 
हत्यादिशरतेष ॥ १ ॥ हयादि शरृतिसे भी सिद होतीदे ॥ १॥ 


स्यादिति युक्तम्‌ 1 “तथा 





तत्रायं दष्टन्तो यथोक्ते्थे-- | उस उपयु क्त बरधंमे यह्‌ दषटन्त 
ध 
स यथा शकुनिः सूभ्रेण भ्रबद्धो दिशं दिशं पति- 
स्वान्यत्रायतंनमलब्ष्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु 
सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतिखान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
भ्राणमेवोपश्नयते प्राणएवन्धन९ हि सोस्य सन इति।॥२॥ 
जिस प्रकार ॐीरीमे वंघा हुभरा पक्षी दिश्ा-विदिगाग्रोमे उडकर 
श्रन्थन स्थाने च मिलनेपर ग्रपने वन्धनस्थानेका ही श्राश्रय नेताह इसी 
प्रकार निश्वयदहीहे सोम्य ! यह्‌ मन दिरा-निदिशाभ्रोमे उडकर प्रन्यत्र 
स्थान न मिलने प्राणका ही ब्राश्चयलेतारहै, क्योकि हे सोम्य! मनं 
भ्राण॒रूप वन्धनवाला ही दे ॥ २॥ । 
स यथा शङ्कत; पक्त शङ्कनि- जिस प्रकार चिडीमारके हाथमे 
पकड़ी हई डोरीप्े वधा हृ्रा-- 
उसमे फंसाया हप्र पक्षी उस 
प्रद्धः पारितो दिशं दि | वन्यनसे युक्त होनेकी इच्छसे 


धातकस्य हस्तगतेन स्येण 


सखण्ड ८} 


| कि, 





शाद्कूरमाप्याथं 





7: . 
दः ो-को--को--कन ~क-- 


परस्धनमोक्तार्थी सन्प्रतिदिशां पति- | दिवा विदिशाग्रोमे उडकर विश्राम 


सवान्यत्र बन्धनादायतनमा- 
धयं वि्रमणायालण्ष्वाप्राप्य 
घन्घनमेषोषश्रयते । 


यथायं च््टान्तः--खल्रु हे सोम्य 


एवपेव 


तन्मनस्तस्रकृतं पोडशकलमनो 
पवितं मनो निधसितम्‌, त- 
सप्रवि्टस्तत्स्थस्तदुपलक्तित्तो जीव 
स्तन्मन्‌ इति निदिश्यते । मश्चा- 


[+> 


त्रोशनवरष ममसास्योपधिर्जी- 
वोऽधिधाकामरूर्मोपदिष्टां दिशं 


दिशं सखदुःखादिक्षरणां जाग्र 
रस्वग्रयोः पतित्वा गत्वातुभूये 
स्यथः, अन्यत्र सदाख्षातस्वा- 
तमृन श्रायतनं विश्रपणस्थानम- 
लब्ध्वा प्राणमेव, प्राणेन सर्व॑ 


करमेकर लिये बन्धनके सिवा कोई 
प्रोर प्रायतन--्राश्रय न पनपरः 
यन्धनस्यानका दहो श्रवलम्ब तेता 
ह; उसी अकार, जैसा किं यह्‌ 
दृष्टान्त हे, हे सोम्य । निङ्चयदही 
चह मन--कह्‌ सोलह कलग्रोवाला 
प्रकेत मन जोकि ग्रसे उपचित्त 
हुध्रा निङ्चय किया गया है, उसमे 
भ्रवृष्ट हौकर उसीमे स्थित हो, उसके 
ही दास उपलक्षित्त होनैवाले जीव 
काही वहु (तन्मन ' ( वहु मन) 
दस कंथनेके द्वारा निर्देश सिया 
गया है । मद्चके प्रान्तेश ( बोलने }# 
यो भाति वह मनसजक उपाधि. 
वाला जीव जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्तके 
समय श्रविद्या, कामना श्रौर क्म 
दवाय उपदिणः भख दु.ग्ादिह्प 
हिशा-विदिश्चामे उडकर-~--जाषर 
गर्थात्‌ न्ह श्नुभवे फर श्रपने षत्‌ 
सञ्चकं स्वाप्मासे श्रतिरिक्त प्रौरक्ही 
ग्राश्रय---विश्रामस्थात्‌ न पाकर 
णको ही सम्भूणं कायं चनौर करण- 


¢ 
कायंकरणाश्रयेणोपलकिता प्राण॒ | कं श्ा्यभूल प्राणद्राया उपलक्षित 
इस्युग्यते सदाख्या परा देवता, | प्रा सत्‌-सन्चक परादेवता यहां 
1 
*# जिस प्रकार "मखाः क्रोशन्ति मश्च बोततेरहै) इस वाव्यमे "मन्व 
यव्ये उ्तग्र ठट दोगाका ग्रहण होतार उसी भवार यह “मन! क्षब्दसे 
मनमे स्यित--मनूय उपाचिवावा जीवं उपद्तक्षित होता है 1 
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(प्राणस्य प्रणम्‌" (्ृ०्ड० । | प्राण कटा गया दै, नेस्ञा कि 
“"उस प्राणक्रे प्राणको [ जो जानते 
है] “वहं प्राणशरीर ग्रौर 
सूपः" (द्खा° उ० ३ । १४ | | प्रकाशस्वरूप दै” इत्यादि श्रुतिसे 

सिद्ध होता है; चतः उस प्राण 


। १८) शश्राशशररीयो मा- 


त्य्‌ टि श्रतु † + ~ 

२ ) यादि तेः! अतस्तां अर्थात्‌ शआराणाख्य देवको ह 
देवतां प्राणं प्राणास्यामेवोप्‌- | गरान्रय करता ह; व्योकरि है 
श्रयते । प्राणो वर्धनं यस्य | सोम्य ! प्राणं चिहका वस्धन है 
मतसप्तस्राणवन्धनं हि यप्मा- | वह्‌ मन प्राणवन्न है; ठ्य 
व्सोम्य मनः प्राणोपलक्तितदेव- | यह ट किं मनं यानौ उसे 
ताश्‌, मन इति तदुपलक्षितो | उपलभित होनवाला जीव प्राणोप- 
जीव इति ॥ २॥ लक्षित देवताकर ही प्राधित है ॥२॥ 
इस प्रकार “स्वपिति इस ` 


| नामक्री प्रसिद्धिद्ाया जीवका जों 
यज्जीरस्य सत्यस्वरूपं जगतो | सत्यस्वल्प जगत्का सूल है उसे 


एवं स्वपितिनामप्रसिद्धि दारेण 





मूलम्‌, तदवरसय द्श॑यित्वाहोना- पूरको दिखलाक्तर ्रन्नादि कायं- 
1 कारण-परस्पराते भी जगतुके सूल- 


दिभार्यकार्णपरम्परयापि जगतो | मूत चदु दिलानेकी इच्यते 
मूलं सदिदर्शवि्ः- र ¡ ्रारुणिने कहा-- 

अशनापिपासे मे सोप्य विजानोहीति यत्रेतप्पुरुणे- 
ऽशिशिषति ना्राप एव तदशितं नयन्ते तयथा गो- 
नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तदप आचचतेऽशुना- 
येति तत्रेतच्छुदधपुस्पतित सोप्य विजानीहि नेदममूलं 
भविष्यतोति ॥ ३ ॥ 
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हे सोम्य ! तु मेरेदारा रशना ( भूख } ग्रौर पिपासा ( प्यास ) 
को जान 1 जिस समय यहु पुरुप ॒श्रविरिषत्ति' ( पाना चाहता है) 
पमे नामवाला होता हे, उस्र समय जल दही इसके भक्षण कयि हुए 
मरन्तको ले जाता है 1 जित प्रकार लोकमे [मौ ले जनिवानेक] गौनाय, 
[ ्रर्व ले जानेवानेको | ग्रद्वेनाय प्रौर [ पृरुपोको ले जनेवाले राजा 
या सेनापत्तिको] परुपनाय कटै है 1 उसी भ्रकरार जलकौ श्रल्तनाय' रेता 
कटुकर पुकारते है! दहमोम्य । उसजलमेदी त्रु इस [ चसैरस्प्‌ | 
शुद्र ( ्रदकरुर ) को उत्पन्न हू्रा समम, क्योकि यद्‌ निम (कारण 
रहति ) नहीहो सक्ता ॥३॥ 


श्रशनापिपासे अरितुमिच्छा- | अकनापिषाते-श्रनन (मक्ष) 
को इच्छाको श्रद्धाः कृते 
है, धयाः का लोप करनेसे श्रगना 
पिपासता ते श्रशनापिपासे अशा. | गन्द वनवा दे [ वस्त यह्‌ 

“ग्रणनाया" शब्द है | प्रौर पीनेकी 
नापिपासयोः सत्तं पिजानी- | इच्छा "पिपासा" कंहलातीहि1 ये 
हरी रशना पिपा है, इन श्रश्चना- 
पिपासाका तत्व तू जानं ते-- पसा 
एतन्नाम पुरषो मवति, किं | मना तात्प्यं है! जव श्रथति 

जिस समय यह्‌ पुरुप दसं नामवाला 
तत्‌ १ अशिरिपत्यशितमिच्छुतीति| होता हे, किस नामवाला ?-- 
'प्रहिक्षिपति' ब्र्थात्‌ खाना चादता 
हृ, उस समय पुरुषका यह्‌ साम 
नाम्‌ मवति ? इत्याहु-यत्तसपुस्पे- | किम कार्णसे होनादै? सो 

वतलाति ह--उस पृष्पद्राय खाया 
णाशितमन्नं किनं पीता यापो । हुमा जो कट्नि भरन होता है उसे 
उसका पीया दूुप्रा जल द्रवौभूत 
करके ते जातत है भ्र्यात्‌ रसादि 


विपरिणमयन्ते, तदा शक्तमन्लं | रूपते परिणत कर देता है । तभी 


पाना, यासोपेन; पातभिच्छा 


हीप्येतत्‌ । यत्र॒ यस्मिन्फाल 


तदा तस्य पुरुषस्य फिनिमित्तं 


नयन्ते द्रषीद्त्य रसादिभावेन 
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जीर्यति} अथ च सवत्यस्य 
नामाशिकिषतीति गौणम्‌ । जीर्णे 
हन्तेऽरितुमिच्छुति स्वो हि 


जन्तुः । 
तत्रापामरशितमेतस्वादशनाया 


इति नाम प्रसिद्धमिप्येतस्मिन्नर्थे। 


यथा मोनायो मां वपतीति 


गोनाय इत्युच्यते गोपालः, 
तथाशराज्यतीत्यधनायोऽवपाल 
इत्युच्यते, पुरुषनाय पुरूषार्न- 
यतीति राजा रेनापरतिवा, एवं 


तत्तदाप आचक्षते लौक्षिका 


अशनायति बिसजनीयलोपेन । 

तमेवं सत्यद्धी रसादिमादेन 
नीतेनारितिनान्नेन्‌ निष्पादित- 
भिदं शरीरं बंटकणिकायामिष 


छान्दौग्योपन्निषद्‌ 
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{ अध्याय & 


उसका भक्षण किया हुभ्रा चरन्त 
पचता दहै! तत्पदचात्‌ उसका 
श्ररिश्रपति' रेसा गौ नाम होता 
ह, क्योकि समी जीवे प्रन्तके जीणं 
हो जनिपर ही भोजन करनेकी 
इच्छा करते है । 

ग्रदित ( भक्षित प्रन) का 
नेता (चे जनिवाला } होनेके 
कारणा जलका श्र्नायाः एेसा 
नाम प्रसिद्धहै) [ इम विपयमें यह्‌ 
दृष्टान्त है-] जिस प्रकार "गोनायः" 
गौको ले जाता दहै इसलिये ग्वाला 
गोनायः कहा जाता है, तथा 
ग्रदवोको ले जातत है इसलिये 
ग्रश्चपाद् श्रश्यनायः' एेसा कहा 
जातां श्रौर पुरुपोकोले जाता 
है इसलिये राजा या सेनापति 
"पूरुपनायः' कहलाता दै । इसी 
प्रकार उन्न समय [ भ्रलितको ले 
जानिके कारण | लौकिक पुष 
जलको श्रशनायः एेसा विसर्गका 
लोप करके क्ते हैँ [भ्र्थात्‌ 
'ग्ररानायः' इस पद्के विसर्गंक्रा लोप 
करके 'श्ररनाय' रा कहते हैँ ] । 

एसा होनिपर दही जलद्यारा 
रसादिमावको प्राच हए श्रन्नद्रारा 
निष्पन्न हशर यह्‌ शरीररूप प्रङ्कुर 
वटके वीनस उत्पच हनेवाले प्रङ्कुर- 


तण्ड ८ ] शाद्करमाभ्यायथं ६५१ 
पि 0 


श्॒गोऽुर उत्पतित उद्वतः; | के समान उत्पन्न हुभ्रा है! हे 
ठमिमं शङ्खं कायं शरीराख्यं सोम्य ! वटादिके श्रदुकुरके समान 
मटादिश्ङगवदुत्पतिते हे सोम्य | जम इए उस इच शरारत 

द शुग--कायको त्रु जात) उसमे 
विजान हि | किं तम्र विज्ञेयम्‌ १ | वया विजेय ह ? सौ वतलाया जाता 
इ्युच्यते-शृणिवद शद्धवत्कायः | दै --सुन, घरड्कुरके समान कार्यरूप 
स्वाच्छुरीरं नामूलं मृलरहितं । रोने कारण यह शरीर ्रमूल-- 
भविष्यति ॥ ३ ॥ कारणरहित नही हयो सक्ता 





ह्युक्तं आह्‌ श्वेतकेतुः-ययेषं | [ प्रारुशिद्टारा इस प्रकार 
मूलमिवं ४ कहै जानेपर दवेनकेतु बोला “यदि 
पमूलमिदं शरीरं वटादिशङ्न- इस प्रकार वटादिकेप्रइकुरके समान 


वत्तस्यास्य शरीरस्य छ मृं | यदं शरीर सशरल है तो इसका एल 
करटा ही सक्ता है? इसप्रकार 


स्याद्धवेदिप्येवं पृष्ट राह पिता- | पूते आनेपर पिताने कहा - 

तस्य ऋ्व॒मूलधस्थादन्यत्रान्नदेवमेव खलु 
सोम्यान्नेन शुङ्ग नापो मूलमन्विच्छाहुभिः सोम्य 
शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोस्य शुङ्गन 
सन्मूलमच्िच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः 
सदायतना, सस्यपरतिष्ठटाः ॥ ४ ॥ 


ग्रस्तो छोडकर इसका मुल श्रौर कहाँ ह्य क्ता है ? इसी प्रकार 

हे सोभ्य ! तु प्रन्नहप शुके द्वारा जल्प मूलक्ो खोज ग्रौर ह सोम्य 
जलक्प शुगकरे ्टारा तेजौषरूप एलको खोज तथा तेजोत्प नुगकरे हारा 
सद्रूप मूलका ्रतुस्धान्‌ कर । हेसोम्य ! इस प्रकार यहं सारी प्रजा 
सस्मूलक ३ तथा सत्‌ ही इसका श्राश्रय है भ्रौर सत्‌ ही प्रतिष्ठा हे एटा 
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तस्य क सूलं स्यादन्यत्रा्ना- 
दन्नं मूलमिदयमिप्रायः। कथम्‌ ? 
परि ` छन्तमहिर्वीट्रतं जठ 
रेणाम्निना पच्यमानं रसभाविनं 
परिशसते । रसाच्छोणितं शो- 
शितान्पां९ सांसान्मेदो मेद- 
सोऽस्थीन्पस्थिभ्यो सञ्जा मजा- 
याः शुनम्‌ । तथा योपिद्धुक्त 
चास्तं रघादिक्रमेरेवं परिणतं 
लोहितं यवति ! ताभ्यां शुक्र 
शोणिताभ्यामलकायास्यां संयु- 
क्तास्यामन्ेनैवं प्रत्यहं युज्य- 
सानेनापूर्यमाखाभ्यां इुञ्यमिव 
मुखिर्डैः प्रसवहयुप्चीयसानोऽ- 


चरमूलो देदश््गः परिनिष्यन्न 
¢ 
इत्यथः | 


ग्रन्तको छोडकर इसका म्रूल 
ग्रौर कर्हां हो सकता है ? तान्पयं 
यह्‌ है किं रन्न हौ इसका शूल है 
वयोकिं खाया 
ह्र न्न दौ जलके दारा द्रवीभूतं ` 


किस प्रकार ? 


होकर जटठराग्िह्ठारा पचाया जानै- 
पर रसरूपमे परिणत हो जाता है } 
वह्‌ रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे 
मेद, येदसे श्रस्थि, ग्रस्थिसे मज्जा 
ग्रौर मज्जासे वीयेरूपमें परिणत 
होतादै। इसी प्रकार खीहाय 
खाया हुत्रा ग्न्न॒रसादिके कमस 


| परिणत होकर रज वनता है । उस 


परस्पर मिले हुए म्रन्नके कायं तथा 

खाये जानेवाले भ्रन्नसे 

| पुष्ट हए वीयं श्नौर रजसे मृत्तिकाके 
पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिति 
पुष्ट होनेवाला यह च्रन्नमूलक 
देद्रूप ग्रङ्कूर तिप्पन्न हुप्रा है-- 
एना इसका तात्पयं है 1 


प्रतिदिन 


यक्त देहशचद्धस्य मूलसन्नं । इस प्रकार जो देहरूप ग्रङ्कुरका 


निर्दिष्टं तदपि देहवदिनाशोत- 


तिमखात्कस्माचिन्मूलादुस्पति- 


मूल न्रन्न वतलाया गया है वह्‌ मी 
देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला 
होनेके कारण किसी मलस उत्पन्न 
हुम्रा ग्रङकुर ही है--एेसा मानकर 


तं शुङ्ग एवेति कृत्वाह-यथा | ्रारुणि कहता टै--हे सोभ्य ! 


शण्ड | 





शण्कर्माप्याथं 


नि नि 1 1 क क-म 
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देहशुङ्गोऽन्नमूल्ल एषमेषप खश्च | जिस प्रकर देहर्प भ्रद्‌कुर्‌ ग्रन- 


सीम्यान्नेन शदधेन फायभृतेनापे 


हे उसी प्रकार क्यंशरूत 
ग्न्नूप प्रटुरकुरके द्वारा तु प्नन्नरपे 


मृललम्र्नस्य शुद्धस्यान्विच्छं प्रतिः ! त्रदकुःरके पून जलो सोज--प्राधच 


पर्य | अपामपि विनाणीखः 


[क 


तिम्दाच्छुद्वत्वमेदेति, द्धिः 


सोम्य ॒चुद्रेत ऊर्येण कारं । 
| सल कारण तनके खोर 1 ताक्े- 


तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि 
विनेःणोस्पदिपखाच्दुङ्कत्वमिति, 
तेगसा सोम्य शर्धेन सन्मूल- 
मेकमेवाद्ितीयं प्रमारथैसत्यम्‌ । 

यरिमर्मवमिदं वाचारम्भणं 
विकासो नामधेयमनृतं रज्या 
मिव स्पादिविक्षदपयातमध्यस्त- 
मर्या तदस्य जतो मृलमतः 
सन्मूलाः पत्कारणाहे सोम्येमाः 
स्थावरजङ्गमलकणाः सर्वाः प्रजा 
न केवलं सन्मूला एवेदामीमपि 
स्थितिकाले सदायतना सदाश्चया 
एव न हि मदमनाभित्य 
पटदिः स्वं स्थितिवास्ति। रतो 
| मृदरत्न्मूलत्रालजानां सदाय- 


कर! जतत भी उत्पत्ति भाशवान्‌ 


| हके कारण अ्रडकुरण्पही है 


ग्रत है साम्य । जल्प यग 
यानी किः द्वाया तु उसके 


त्पत्तिमान्‌ टोनैकं कारणा तेजका 
भी शुमतदहीरै, श्रतेः हे सोम्य 
सेत्य्‌ वुक्‌ दारा त्‌ एकपात 
प्रहवितौय परमां मत्य द्रप 
मृलकौ सौध कर \ 


जि सद्र भुनमे यही चणो. 
स्य ग्रा्रथवासा तासमातर विकार 
रज्जुमे सर्पे समानं श्रवि्यासै 
मध्यस्त हे वह इसे जगवरुकरा शरत 
है । श्रत है सौम्ये { पहु स्थाविर 
जगमरूप सम्पूणं प्रजा सन्परूलक 
तथा मद्रू कास्पवालो ह 1 य 
सन्दरलक दही नेहो, इस समव 
स्थितिकालमे मी सरदायत्तना श्र्थानु 
सदृरूर ्राश्रयवालो ही है, क्योक्रि 
मृत्तिकाको प्राश्य क्रिय चिना 
धटादिषी सत्ता श्रथवां स्विति 
टै ही नदौ । अत. पृत्तिकाके 
समनि सन्भूलकं होनिके कार्ण 


६५४ हान्दरोग्यापनिषद्‌ [अध्याय § 


जद ० दो-क 9 ७» जन 49 ~ क --^ सट ० अ दनव नर्य 


तन॑ यसं ताः सदायतनाः | जिस प्रजाका सत्‌ दी प्रायतत 


प्रजा, अन्ते च सदरतिष्ठः ( प्रश्रय } इ वह्‌ प्रना सदायतना 

ध ४ है तथा अ्रनतमे स्लतिष्ठा है--सत्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा लयः समप्निरव- ही जिसकी प्रतिषए्ठा--लयस्यान- 
. सानं प्रिरेषो यापं ताः | समाघ्चि--अवत्तान र्यात्‌ परि्ञेष 
स॒सप्रतिष्ठाः ॥ ४॥ हे एेसी वह्‌ प्रजा सत्प्रतिष्ठा रै।।४॥ 


-- न > = 


९ [1 
अथ यद्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तःपीतं 
नयते तयथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इस्येषं तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्खसस्पतित९ सोन्य विजा- 
नीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
परव; जित समय वह्‌ पुरुप पिपासति ( पीना च्हिताहै) ठेते 
नामव्राला होता तो उ्कैपौये हुए जलको तजी ते जातादै। 
ञ्रतः जिस प्रकार गोनाय, प्र्षनाय एवं वुषपनाय कहृलति हैँ उसी प्रकार 
उस तेजक्ो "उदन्या" एसा कहकर पुङारते है। हि सोम्य! उस्र (जलः 
रूप मूल ) से यहं ररीरहूप प्रङ्कुर उत्पन्न हुश्रा है-- एषा जान, क्योकि 
यह्‌ मूलरहित नदी हौ सकता ॥ ५ ॥ 
यथेदानीमपृशुरगदारेण सः |. भ्व इ समय जलक्प भ्रुर 


6 के द्वारा सदरूप मलकाज्ञान कराना 
तो मृलस्यादुगमः कायं इत्याह- |> व 
मूलस्यायु ४ दे, इस श्रसिप्रायसे श्राण्सि कहता 


यत्र यस्िन्काल एतन्नाम परिपा- | हे “जिस समय यह पर्प 
सति पातुमिच्छतीति पुरूषो | पिपासति"-पीना चाहता है ठेसे 
भृवति। अरशिशिपतीतिवदिदमपि ` ^ ३1 1 
2 ५ स तामसक समानि यह्‌ मो उसका 
गोणमेष नाम भवति । द्रवी- | गौण नाम ही है। मक्षण क्रिये 


छतस्याशिितस्यान्नप्य नेत्य आपो. | हुए द्रवी श्रननक्रो ले जानेवाला 


खण्ड ८) 
ऽन्नशुङ्ग देहं क्लेदयन्त्यः शिषि- 
लीडवुख्याहुखायदि तेजसा 
न शोप्यन्ते । नितरां च तेजसा 
शोप्यमाणास्वप्सु देहमावेन परि 
णममानालः पातुमिच्छा पुरस्पस्य 
जापते | तदा प्प पिपाप्रति 
नाम्‌ । 
ˆ तदैतदाह--तेज एव तत्तदा 
पीतमवादि शोपयरेहगतलोहित- 
ध्राणमाबेन मयते परिणमयति । 
तथा गोनाय इद्यादि समान- 
येवं तत्तेज श्राचष्टे लोक उदन्ये- 
सुदं नयतीव्युदन्यम्‌ । उदन्ये- 
विच्छुल्दसं तत्रापि पूवत 
अपामप्येतदेव शरीराख्यं चङ्ग 


नन्पदित्येवमादि समानः 


मन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


राङ्करभाप्याथं 


= ज २ 
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जल, यदि उसे तेजके हारा शोधितं 
न किया जता तो प्रपनी वहुल- 
तके कारणा भ्घ्रके ्रद्कुरभूत 
देहफो ्राद्रं करके हिधिल कर 
देता! देहूमावभे परिणत होते 
हए जलके तेजद्वाय सर्वथा सोपिते 
करिये जानैपर दी पुरुपकी जल 
पोनेकी इच्छा टोती है। उसी समय 
पुप "पिपासति, दस नामवाला 


हेता ई 1 


उसी वातको श्रुति इस -प्रकार 
कहती है--'उस समय पथे हए 
जल श्रादिको तेज ही सुखाकर 
देहगत रक्त एवे प्राणमावको से 
जाता दै श्र्थात्‌ उपै रक्त एव 
प्रणह्पमै परिणतं कर देता है । 
उवै जितत प्रकार किं "गोनायः 
श्रादि शब्द हैँ उसी प्रकार लोकं उस 
तेञअको "उदन्या" उदकको ते जानिके 
कारण "उदन्य कहते ह 1 तेजक्त म्र्थ- 
मे मी “उदन्या यहं प्रय पूवेक्त्‌ 
(अलके अथेमे श््लनाया^के समान) 
छान्दस द । जवेका भी यह्‌ श्यी 
नामक श्रद्कुर ही रै --उससे सिर्न 
नही है--इत्यादि दोय श्रथ पववत 
ह ॥ ५ ॥। 
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1 स 
तस्य्‌ क सूल स्यादन्यत्राद्स्योऽदुसिः सोस्य शुङ्खन 
स मू टि 
तेजो मूलसन्विच्छ तेजसा सोस्य शुङ्ग च सन्पूलक्षन्विच्छं 
द व्यप ति 

सन्धूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सस्ता 

यथा लु खलु सोष्येसास्तिख्यो देवताः पुर्षे प्राप्य नित्‌- 

न ५ > यस्य = 

ल्विवदेके्छा भवति सटुक्छं पुरस्ताद्‌ सत्यस्य सोत्य 

क 

युष्मस्थ प्रयत वाड.सनसि सप्पथ्यते सन; प्रसि 
प्रा्स्तेजन्ति सेजः प्रस्था देदतार्याद्‌॥ & ॥ 

हे सोस्य! उस ( जलकते परिगामभूत करीर ) ना जलकरे निवा 

फ्रौर करं त्ल हो सक्ताहै? हे प्रियदनंन ! जलल्प प्रङ्कुरक दवाय. 

तू तेजोरूप ट्लकी स्यैज कर प्रौर है सौम्य! तेजोरूप अ्रङ्कुरके हारय 

सरपं लकी सोध कर्‌ । हे सोम्य ' वह सम्पुणं प्रजा सन्भूलके तथा 

सदरष श्राण्दन श्रोर सूप प्रतिष्ठा ( लयस्थान } वाचीहे। है सोम्यः 

जिस प्रकार ये तीनों दर्ता पृरपको प्राछठ होकर उनमेसे एत्येक त्रिवृत्‌- 

त्रिवृत्‌ हो जाता वहु मैने पद्लेदही कह द्या! है सोम्य भरजको 

प्राप हते हुए इ पुरुपकी वाद्‌ मनम लीनहो जाती है तथा मने प्राणे, 

प्राण तेजयें श्रौर तेज परदेवता्मे लीन हो जाताहै।॥ ६१ 

सामर््यात्तिजसोऽ्येतदेव श- |  तिवृततस्णके सामव्॑से यह जात 

! होता दै कि तेजका भी यही गरीर- 

रीराख्यं जङ्गम । अतोऽपुङखेन | संनक बु ( कायं ) दै। अतः 

न (4. जलके का्यंभूतं देहुद्ाय उसके 

-हेनापो सलं गम्यते । ग्धिः मूल जलका ज्ञानं होता है, जलस्प 

| कार्ये उसके मूल तेजका पता 

लगता दहै तथा तेजोरूप कार्यस 

तेजसा शुद्धेन सम्यूलं मम्यते | उसके रल सदका॒ज्ञान होता 

॥ है--एेसा पूववत्‌ समभन चाहिये। 

पूवद । एवं हि तेजोष्वननमयस्य । इस प्रकार तेज, जल श्रौर प्र्षे 


[मि 


शङ्खेन तेजो मूलं गस्यते | 





घछस्द ८ | 


शाद्करमाष्याथं 


६१५४ 


@---क--*--4---क----क--4 $ ---4--र--के- न -को--4--कौ---की- -कै- नी = -नो- ~," ~क क -क> -"त)--क- -# 


देहशङ्ध प्य बाचारम्भणमात्रस्या- 
न्नादिषरम्परया परमाथैससं 
सन्पूलममयमक्षव्रासं निरायासं 
सन्मृलमन्विच्छेति पत्रं गमयि- 
स्वारिरिपति पिपासतीति नम्‌- 
मसिद्धिद्यरेण यन्पदिहासिमन््र- 
करे तेजोऽयन्नानां प्रूपेणोप- 
युञ्पमानानां कार्थकरणमषातप्व 
देदशङ्गभ्य सजत्यमाइर्पेणोप- 
चयररत्वं वक्तव्यं प्राप्तं तदि. 
होक्तमेव द्रष्टव्यप्निति पक्तिं 
श्पुपदिशति । ६ 
यथास खन येन प्रकारेण 
मासतेजोऽ्न्नाल्थास्तिकलोदेवताः 
पुरुपं प्राप्य त्रिवृतिषदेकेका 
भवति तदुक्त पुरस्तादेव मवत्यन्न्‌- 
मशि प्रेषा विधीयत इस्यादि 
त्रषोक्तम्‌। मन्नादीनामशितानां 


यं भधष्यमा धातदस्ते साप्रषाठुक 
छा 329 २. 


विक्रार वाचारभ्भणमात दैहृत्प 
कार्यकर परमाथं सत्य निर्भय निखास 
प्रीर निखयाम सदर्पं रूलको 
म्रस्नादि परम्पराते जान-रपा 
पूनम समभाक्र शरोर इसके सिवा 
“प्रिशिपति' श्रौर "पिपासति" इन 
नामोकी प्रधिच्कि द्रवाय इत 
प्रकरणएमे ज पु्षद्राय उपेमोगनें 
लाये, जानेवाले तेज, जल प्नौर 
प्रन्नका श्रपृनी जातिका साक्रयंन 
फरते हुए भूतं श्रौर इन्धियोकर 
स॒धातमून इस शरीरा पोपक्त्व 
वतलाना प्राप होनाया वहु भी 
उतर वनना ही दिया गया है-- 
पसा जानना चाहियि--यह्‌ 
वनलनेकरे लिये श्राठसि पटूते कहै 
हु प्रसगकरा दही निदेश कस्तादहै। 


हे सोम्य1 जिस प्रकार ये 
तेज, जल श्रोर भ्रन्तसन्ञफ तीनो 
देवतां पुरुषको ध्रा होकर इनभेमे 
प्र्येक त्िधृतु-त्रिवृतु हो जाता है 
वह पहले ही कदाजा चुका, 
"साया हुमा श्रन्न तीन प्रकारका हो 
जाति है" यहु बति बही कही गयी 
ह । वही यह भौ वतलाया मया है- 
कि भक्षण किये हुए श्रन्नादिका जो 
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शरीर्युपचित्वःतीलुक्तम्‌ । मांसं | व साग हता दै वह्‌ सातं 

¦ घातुश्रोवाले्यरीरका पोषण कर्ता 
भृदति लोहितं भदति सञ्जा | है; यथा-'मांस होता है", "लोहित 
होता है, "मन्ना होता है, श्रस्थि 
होताहैः इत्यादि । तथा यह्‌ भी 
बतलाया गया कि उनकानजों 
 सृक््मतम भाग होताहै वहु मन, 
त्तःकरणएसंघात्ुपचिन्वस्तीति [ भण भ्नौर वाद्‌ इष ठेहके चन्त 

¦ कृरणसंघातका पोषण कंरताहै; 
यथा--'वह्‌ मन होता दै, वह्‌ 
प्राण होता है' "वह्‌ वाक्‌ होती हैः 
इत्यादि । 


सवत्यस्थि थवतीति। ये वरणिष्ठ 


धातवो सनः प्राणं वाचं देहस्या- 


चोक्तम्‌-तन्पनो भवतिस प्राणे 





भवति सा वाग्पवतीति | 


४ 
सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे | वह यह प्राण श्रौर इन्दियोका 


2 धष | संघात देहके नष्ट होनेपर जीवसे 
विशी दे्ान्तरं जीवात | भित हा निस कमते पू 


येन॒ क्रमेण ॒पुवदेहाखच्युतो । देहसे च्युत होकर भ्रत्य देहको 

प्राप्र होत्रा है उसका वणेन भ्रारणि 
गच्छति तदाहास्य है सोम्य केरता है--'है सोम्य } इस पुरुप 
के मरते समय दाणीं सनको प्रप्र 
हो जातीहै म्र्थात्‌ वाणीका मनमें 
उपसंहार हो जाताहै। उस समय 
संहियते । श्रथ तदाहूङ्ञातयो न्‌ | जातिवलि कहा करते है कि "यह्‌ 
नहीं बोलता क्योकि वाणीका 
व्यापार तो मनःपूवक ही होता है; 
रन्यापारः, “यद्धे मनसषा ध्यायति । जैसा कि “जो बात मनसे सोचता 


, %कशरीरक प्राघारभरूत सात घातु ये ह-- तवचा, रक्त मांस, मेद, मजा ` 
भ्रस्थि श्रौर वीयं । 1 


एरुषस्य प्रयतो भ्रियमाणस्य 





वाड सनसि सम्प््यते सनस्थुप- 


वदतीति | मनपूव॑को हि बवा- 
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तदप्यौप्टयलिङ्घ 


4 
= ॥ 


६हियते तदा तत्तेजः परस्य 
देवतायां प्रशाम्यति । 

तदैवं क्रमेणोपपंहूते स्वमृलं 
प्राप्ते च मनसि तत्स्थो जोदोपि 
सुपुप्रकालवन्निसित्तोपसंहाराट्प- 


संहियमाणः सन्एसयामिसन्धि- 


[कन नि 


पूर्वक चेदुपशंहियते सदेव सम्पद्यते 


त पुनरदेहान्तराय सुपुत्तादिवो- 


} 


(३ 


तिष्ठति । यथा लोके सभये देशे 


वर्तमानः कथश्चिदिवाभधं देशं 


प्रा्तस्तदत्‌ । इतरस्त्वनात्सङ्गस्त- 


स्मादेव॒ पृलात्सुषुप्तादिबोत्थाय 
मृत्वा पुनर्देहजामाविशति 
यस्मान्सूलादुस्थाय देहमाविशति 


जीवः | ६ ॥ 


छान्दोग्ये परिपद्‌ 


तेज उप ! उष्णता ही जिसक्ता लिद्धं 
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ट वठ्‌ 
तेज गी उपक्षंहत हौ जात्ता है तव 
~> य~~ दैदतामे + र~ {स्त 
वह्‌ तजे परदवत प्रदत्त 


५ 


| 


3 


ताह 


(तप्‌, 
५, 


नव ईसं प्रकार क्रमगः उपत्तटूत 
होकर मनङे घ्रपने सूलश्रत पर 
देवनाक्ो प्राप् होनेपर उसमे स्थिर 
जीवं भी सुपुक्तकालके समान श्रपने 
निमित्त [ मन | का उपसंहार हो 
जनेः कारण उपहूत होता ह्र 
यदि स्त्य नु्तघानपुवंक उपसंहृत 
होतादैतो सतुको दी प्राप्न ही 
जाता है; सोनेसे जगे हए पुर्पके 
समान फिर देहान्तरको भराप्र नही 
होता; जितस प्रकार कि लोकम 
सध्पूणं देशमे रहनेवाला कोई प्राणी 
किसी प्रकार श्रभय देकमे प्च 
जानेपर [फिर उससे नहीं लौटता] 
उसी प्रकार [यह्‌ भी नहीं लौटता] । 
तु अरन्य जो श्रनात्मन्ञ है वह 
सोनेसे जगे हुए पृरुषके समान 
मरनेके श्रनन्तर उस श्रपने मलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहे 
प्रवेश करतां है, उठकर फिर 
देह पारमे प्रवेक करता है ॥ ६॥ 


। "~ ः-- 


खण्ड म | 





लाद्कस्माप्यायै 
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=क--क- 


'णिसे न ९ 
स य एयो.ऽणिमेतदारम्या द «सवं तत्सत्य «स 
अत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति सूव एव मा भगवा- 
न्विज्ञापयविति तथा सोप्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


_ वह्‌जो यह त्रसिमा है एतदूप 


^ 


=» _ 


म 


व 


त 
> श्रौर ठे दवेत न 
त्रात्माहैग्रौरह उवेतक्रेतो ! वहीन दं 


पर ७ वोला १ भगवन 
र उेतकरेतु वोला--] “(मगवन्‌ । 


ही यह्‌ सवहै। वह्‌ सत्व टै, वह्‌ 
[ श्रादरिकरे इत प्रकार कटने 


मूते फिर समाद्ये 1 [त्व 


/211#" (२४? 


नरारणिने ] श्रच्छा, सोम्य !* दत्ता क्टा॥ ८॥ 


सयः सदाख्य एष उक्ता 
ऽणिमाणुभावो जगतो मृलमेत- 
दात्म्पमेतत्सदात्मा यस्य 
सर्वस्य तदेतदातम तस्य भाव 
एेतदाल्म्यम्‌ । एतेन सदास्ये- 
नात्मनात्मवत्सवेमिदं जगत्‌ । 
नान्योज्त्यस्यात्मा सारी, 
(“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टं नान्यदतो- 
ऽस्ति श्रोत्र" (्रृ०उ०३।८। 
१९१ इत्यादिश्रत्यन्तराद्‌ । 

येन॒ चात्सनात्मवत्र्वमिदं 
जगत्देव सदाख्यं कारणं 
सत्यं परमार्थपत्‌ । अतः स 
एवारपरा जयतः प्रत्यक्स्वरूपं 
सत्त्वं याथात्म्यम्‌! आतस्‌- 
शब्दस्य निस्पपदस्य प्रत्यगा- 


यह्‌ जो सत्संज्नक त्रणिमा- 
प्रणुता जगतूका मृल व्तलावी 
गयी ह "देतदत्म्य' यहु सव ह-- 
जिस्त सथकी एतत्‌ .( यहं ) सत्‌ 
ग्रामा हे उसे "एतदात्म' कहते है 
उसका भाव ठेतदात्म्य' है; प्र्थात्‌ 
इस ॒सत्सं्क ग्रात्माते यह्‌ सारा 
जगत्‌ प्रात्मवान्‌ है] इस्तका श्रात्मा 
कोई रौर संसारी नहीं है; जेत्ताकरि 
“इते म्न्य कोद द्रष्टा चहीषह, 
इते अरन्य कोई श्रोता नही हे" 
इस अ्नन्य श्रुतित प्रमाणित होता ह 1 


जिन्न ग्राठमासे यह्‌ सारा जगत्‌ 
ग्राल्वान्‌ है वही सत्संननक कारण 


सत्य प्र्थात्‌ परमार्थं सत्‌ है । चरतः 


| वटं श्रात्मा ही जगत्‌क्ा प्रत्यक्‌ 


स्वल्प--मतत्व ग्र्थात्‌ याधाल्म्य 


हु, क्योकि जिस प्रकार गो म्रादि 


2 
दात्र 


, गाय श्रादि प्रथमं ल्ट 
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सनि गवादिशब्दवन्निरूढस्वात्‌। | दं उसी प्रकार उपपररटित श्रात्मा 
राव्द प्रत्यगात्मामें ख्टदहे। ग्रत 


ग्रतस्तत्छन्वमसीति है श्वेतकेतो। | दवेतकेतो ! वह सतु तुह 





इस प्रकार प्रतीति करये 
च हए पूत्रने फिर कह्-"भगवन्‌ | 
भूय एकर मा भगवान्विज्ञापवतु | प्राप मृते फिर सममाइये । श्रापने 
यद्भवदुक्तं तरसंदिग्धं ममाहन्य- जो कहा दहै उससे प्रभी मत्ते 
संदेह ही है--सम्पूणं प्रजा रोज 
हनि सर्वाः प्रजाः सुषुप्ते सस्स- | रोज भुयुिमे सद्‌को प्राक्च होती 
ह; रतः इस विषयमे मुने सं 
ही दै क्रि वह यह्‌ कैम नहीं 
विदुः सत्सस्पन्ना वयमिति | | जानती जि टम सतुक्रो प्राह 
गये । इसलिये तात्पयं यह है 
प्रतो दृष्टान्तेन मां प्रत्याय- | कि श्राप मून्ने दृष्टान्त देकर 
समकाइये' इस प्र्मार कहु जानेपर 
पिताने सोम्य] ग्रच्छाः एेसा 
सोम्येति दोवाच पिता ॥ ७ ॥ । कहा ॥ ७॥ 


ह्येवं प्रत्यायितः पुत्र याहं 





प्रनत इत्येतद्ेन सत्सम्पच् न 


वििव्यर्थः। ए वशरक्तस्तथास्त॒ 


=> +~ 


तिच्छान्द्‌रयोपतिपदि पष्ठाध्य्राये 
अटसमखण्डभाप्यं सम्दृणेम्‌ ॥ ८ 1 


„। 


नवस्‌ छन्ड्‌ 


वधिय प्ततको पाक्षिना जान न होनें मवपकिवियोदा दष्टाम्त 
नुदति स्तत्‌ फा पापतः नान न हनम चुम क्व! द्प्ट्त 


यतपनहुस्यटन्यहनि सःपम्पच ¦ उ जो एना दै क्रि प्रजा जी 

प्रतिदिन सत्‌ प्राप्त होकर मी 

ह यह्‌ नहीं जानतो करि ट्म सवक 
विदः सनप्रम्परन्चाः सप्‌ उत्ति ५ 

च (व तुम्बर प्रप्तहोगये ह, सो उक्का यह्‌ 


परज्ञान क्सि कारणते है रस 

त-फस्पादित्यत्र श्ण च्णटान्तम्‌- । विपतमें दृष्टान्त श्चतण कर-- 
यथा सोप्थ मघु सधुङ्कतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां 
बृल्लाणा :रसान्समवहारसेक्ता ५रसं गसयन्ति ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार मयरूनक्डियः मच्र निप्यन् (तयार ) करती ह 


तो नाना विदाग्रोक्ते व्न्य रन लाकर एक््ताको प्राप्चक्रादेती दंशा 


यधा लतोकरे हे सोमप सधुद्रतो | हे सोम्य ¦ जसि प्रार्‌ लोक्तमं 
| स ् 


~ 1 | नो मयृष्नकटोजानोरह।वेमबरु- 
५ धु रत्ष्ट्‌ टर (31 2 क । ध 
५... +: मक्वर्या ततः टोक्तर मृदु नवार 


५~~९ भ 


पादयन्ति तत्पराः सन्तः। | क्रतीहं। क्सि प्रकार तथा 

कथन्‌ ? नानप्यपाना नना | ४ ( 

गतीनां नानादिक्कानां वहारा ( नाना प्रकारे }) विविध 
ता ननादक्नना उराला | दिना्रमं त्वित वृके रस्त लाकर 

रमानकषमवहारं समाहव्यकतामे 

कभावं मधुखेन रसान्गपयन्ति | 

मधुतमापदयन्ति 1 १ ॥ 


उन रसोक्तो मधुल्पसे एकताको 
प्राप्चकरादेती हैं त्रयात्‌ मधरु 
प्राप्रकरादेतीर्है।॥ १॥ 





---< > - 
ए 
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ते वथा तत्र न विवेकं लथन्तेऽसुष्याहं बृक्लस्य रसो 
ऽरन्यघुष्याहं चरस्य रसपऽस्मीव्येव खलु सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजा; सति सप्पय न विदुः सति सम्पध्यामह 
इति ॥ २ ॥ 


वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि "म इस वृक्षका रस ह श्रौर मै इस वृक्षका रसर्ह" हे सोम्य! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पुणं प्रजा सुतुको प्रा हयेकर यह्‌ नहीं जानतो 


कि हुम सत्को प्राप्त हो गये ॥ २॥ 


ते रसा यथा मधुखेनकतां 
गतास्तत्र मधुनि विवेकं न 
लभन्ते । कथमयुष्याहमाभ्रस्य 
पनसस्य वा वृत्तस्य रसोऽस्मीति 
यथा हि लोके वहूनां चेतनावतां 
समेतानां प्राणिनां पिवेकलाभो 
भवत्यष्ठप्योहं पुत्रोऽप्याहं 
ष्ास्मीति } ते च लन्धविवेकाः 
सन्तो न संकीतंयन्ते न तथे- 
हानेकप्रकाखक्तररानामपि मधु- 
राम्लतिक्तकट्कादीनां मधुरे 
नैकतां गतानां सधुरादिभावेन 
विवेको शृत इत्यभिप्रायः । 
यथायं दृष्टान्त इत्येवमेव 
खलु सोभ्येमाः सर्षाः प्रजा 


मधुरूपसे एकताको प्राप हुए 
वे रस जिस प्रकार उस मधुमें 
[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्र नहीं 
करते--किस प्रकारका किरम 
दस प्राम ्रथवा कटह्लके वृक्षका 
रस हं, जिस प्रकार कि लोकम 
वहुत-से चेतन प्राणियोके एकत्रित 
होनैपर इस प्रकार विवेक हृश्रा 
करताहै कि भै इका पुत्रः. 
इसका नाती है" इत्यादि ग्रौर इस 
प्रकार वित्रेकं रखनेके कारणावे 
ग्रापसमे नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहां मधुरूपसे एकताको प्राप्न हृए 
परनेकों वृक्षोके मीठे, खट्टे, तीखे 
ग्रयवा कडवे रसौका मधुर श्रादि 
ल्पे विवेक ग्रह नहीं किया 
जाता--ेमा इसका श्रभिघप्राय है । 

जैसा कि यह्‌ दृष्टान्न है ठीक इमी 
प्रकार है सोम्य { यह्‌ सम्पूर्णं प्रजा 
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अहन्यहनि सति सम्पद्य सुषुि- | नित्य प्रति सुटि, स्यु ता प्रलव- 
काले मरणप्रलययोध् नं विदु | जालमे सवक प्राह कर यह्‌ नही 
विजानीयः- सति सम्प्ामह्‌ , जानती करि टम सतकन प्रप्त दो 
इति सम्पन्ना इति वा ॥ २॥ | र्दे दै न्रववादौन्वेटं 1२1 


~~~ ~~~ 


यस्माच्चेवमात्मनः सद्रुपताम- | बयोकि एस भरकर वे श्रपनी 
। सद्रूपताको विना जाने ही स्त्कतो 
प्रा रोते ह; एखलियि-- 





ज्ञासैव यत्दस्पयते, अतः- 


त इह व्याघो वा सिरश्हौकावृकोवा वराहौवा 
कीरो वा पतङ्ञो वा दभ्शो वा मशको ययद्धवन्ति 
तदाभवन्ति ॥ ३ ॥ 


वे इस लोकम व्याघ्र, त्िह्‌, भेडिया, गकर, कोट, पतद्ध, उसि 
न्रथवा मच्छर जो-नोमी [ सुपदि श्रादिते पूवे ] होतर्दैवे ही पुनः 
हो जति ।॥३॥ 

इह लोके यत्करममनिमित्तां | वे इस लोकमे धितत-जिस कमक 
यां जाति कारण व्याघ्रादिमंमे जिस-जिस 
यांयां जाति प्रतिपन्ना अ्रासु- १ 
जातिवः मव्यातनरह, भिह्‌ 

व्याप्रादीनां व्याघ्रोऽं हो त ॥ 
ट्स प्रकारके प्रभिनिवरेणने प्राप 
मिच्येवं ते तत्कमज्ञानवासना- | हए भरे उतत कर्मं श्नोर जानकी 
द्विता सन्तः सद्विष्टा शपि | वानत श्रद्धित हृष्‌ वे सत्प 
प्रविष्ठ हौनेपर भी उस्ती भावसे फिर 
वां उत्पन्न हौ जात ह; श्र्थात्‌ तसै 
सत यागत्य व्यघ्रो वासि ० 
पूनः लटकर व्यान, सिह, वृकः 
वाघ्रकोवावरादौवाकोटो वा | वराह, कीट, पतंग, दंस शरथवा 


पतडोवादंभो वा मरको वा | मच्छर यो बुद्ध वे पदते इस लोकमे 


६६६ हान्दोगयोपनिपद्‌ [ अध्याय्‌ ६ 
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यथसूर्वमिह लोके भवन्ति वमभू- | थे वही फिर लौटकर हौ जात € । 
वुरिव्यर्थ, तदेव पुनरागत्य तात्पयं यह है क्रि सहलो कोटि 
भवन्ति युगमहसरकोघ्यन्तरितापि युगोका श्रन्तर पड़ जानेपर भी 


2 _ संसारी जीवोकी जो पूदंभावित 
संसारिणो जन्तोा पुरा भाविता | वतना व 
वासना सा त नद्यतीत्यरथः । | होती 1 “जनम पूवं वासनाकेश्नुसार 
“यथाप्रज्ञं हि सम्भवाः" इति | ही होते है" ठेसी एक दुसरी 
्रत्यन्तरात्‌ ॥ २ ॥ श्रुतिसे भौ यही सिद्ध होता है 11 ३॥ 
4 

ताः प्रजा यस्मिन्प्रविश्य पुन-{ जिसमे प्रवेश करके वह भ्रजा 
भिव ध पुनः श्राविभरूत होती है, तथा उनसे 
रावरिभवति ये खिितोन्ये | रन्न जो सदरूप सलयात्मामे 
सससत्वात्ाभिसन्धा यमशुमावं | रभिनिवेव रलनेवाति हं बे जि 
ग्रणुमाद ब्र्थात्‌ सत्यात्मामे प्रदे 

सदान्ानं प्रविष्य सावतंन्ते । करके फिर नही लैरते-- 

त 5 हत्सः 
स य एगेऽशिसेहदार्यसिद ४ सवं तत्स्य <स 
आला तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति अय एव्‌ सा भगवा- 

चिविज्ञापयखिति तथां सोष्यति होवाच ॥ ४ ॥ 
वह्‌ जो यह्‌ श्रणिमा दहै एतद्रूप ही यह्‌ सबै 1 वहसत्यह,वहं 
ग्रात्माहै श्रौर हे उेतकेतो ¦ वहीतुहै। [ ्रारणिके इस प्रकार 
कहुनेपर खवेतकेतु बोला---] “(भगवच्‌ ¦ मुन्ने फिर समाद्ये ।' [ तव 

्रारणिने | ्रच्छा, सोम्य }' एसा कटा ॥ ४ 

स य एषोऽणिमेलयादि व्ा- स य एषोऽणिमा' इत्यादि 
मन्व व्याख्या पहले की जा चुकी 
है। [ इवेतकेतु बोला -- ] जिस 
कार लोकम अपने धरम सोया 
गृहे सुप उत्थाय ग्रामान्तरं गतो | हमरा पुरुष उठकर प्रामान्तरमे 





खूपातम्‌ | तथा लोके स्वीये 
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जानाति स्वगरदादागतोऽस्पीन्येवं | जानेपर यह्‌ जानता किम रपे 
ऽस्मीति + (० घ्रा (= ठ्न = जो व एते 

य॒त ्ागतोज्प्पीति च जन्तनां | ठन याह एसी भ्रकोर्‌ जीवोको 


~~ 


कमस्माटिज्ञानं न भवतीति भूवं 


~~ 
> 


3 [र्व 
सा जान्यो नहीं देता विः 


---+= पादस त्राय = ऽ. र 
कि सन्‌? पाटस्त नरावा 2, श्रतः ह्‌ 
प्व गवाचिज्नापवस्वित्य > ९ ष्‌ 
> मा ४ भु ९1 ५९ नु भगवन 1 म॒मे ॥ फर्‌ समम्भटरय | 
[श भ 


च्‌ 
्तम्तथा गोम्येति हसदाच रिता | घ्न प्रर स्ट जनिपर पिताने 
१९९ - त ॥ न्प पदर ध र 


| % ॥ प्दा--"तोम्य । श्रन्छा' 1 ४॥ 


नि {नः 
टतिच्छन्दरोग्यःपनिपषद् पट्ठाध्याय 
१ ॥1 
नवमन्दगदभाप्यं सम्पृरम 1 ६॥ 


् ष 1 ~ कक 
व 2 त 1 ~ 


दुदु खण्ड 
2:०2 


नदीकरे दृष्टान्तद्रारा उपदे 


शृणु तत्र ब्टान्तं यथा-- | चत विषयमे दृष्टान्त श्रवण कर । 
| जित प्रकार-- 

इमाः सोभ्य नव्यः पुरस्तास्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चा- 
सप्रतोच्यस्ताः सयुद्रारसमुद्रमेवापियन्तिस समुद्र एव भव- 
तितायथ्‌ तत्रच विदुरियिमहपस्मीयलहसस्मी(ति \ ९॥ 
हे सोम्य ! ये निरया पू्वंवाहिनी होक्नर पूर्वी ननोर वहती ह तथा 
पश्चिमवाहिनी होकर पच्चिमकौ श्नोर 1 वे समुद्रते निकलक्रर फिर समुद्रम 
ही मिल जातीहैग्नौर वह सखमुद्रहीहौ जाताहै। वे सव जिस प्रकार 

वरहा ( समुत्रमे ) यह नदीं जानतीं करि यहे यहे १॥ 
सोम्पेमा वचो गङ्काच्ाः एर! इ सोम्य 1 ये गङ्खा रादि निया 
स्तासूर्घा दिशं प्रति प्राच्यः | प्राच्य पूर्वान हकर पुरस्तात्‌ 
प्रागखनाः स्यन्दन्ते खवन्ति ! | पूवं दिचाकी दी मोर वहती है तथा 

पथासीचीं दिशं प्रति सिन्भ्वा- सिन्धु च्रादि,जो पर्िमङ्ती श्रोरचार्त 

चाः प्रतीचीमश्चन्दि गजच्छुन्तीति | ₹ अतः प्रतीत्य (शनक) ह 
भ ~~~ | पश्चिम दद्वाकरे प्रति वहतीह! ठै 

ध ‡ एद्रादस्म्‌ च 
च क 1 निभे समुद्र--जलनिवित्े सेवोद्रार 
५५ गररादपाः 9 ग्र होकर वृष्टिल्पत्ते वरत 


एनः सुपृद्रपम्भोनिधिमेदारियन्ति | मिव जाती ह श्नौर वद्‌ चमुद्रही 


| 


< 
स सथृद्र एव भवति | तानद्धो | ह्ये जात्ताहै। जिच प्रकार त्तु 
यथात्र सथर सुद्रात्मनेकतां मद्रूपे एक्तात्ने प्राप्न हई 


1 
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गता न विदन जानन्तीयं स | दिया यह्‌ नटीं जानतीं कि "यह्‌ 


हपस्मीयं यष्ठुताहमम्पीति मं ग्धा है; यहे य यमुना ट' 
च|| {५॥ दुत्यादि ।' १॥ 


एवमेव खलल सोम्येमाः सवाः प्रजाः सत 
स्ागस्य न विदुः ततत आगच्छामह इतित इहं व्या 
चा सिश्टोता वराहौवा सीटोवा पतछ्रोका दध्मो 
वा मशको वा यथदुभवन्ति तदाभवन्ति |॥ २॥ स 
य॒ एष्ठेऽणिसंतदास्व्यसिद ५सवं तस्सत्य<म आत्मा 
तत्वमसि य्वेतकेतो इति सृय एव सा भगवान्विन्ञा- 
पयत्िति तथा सोष्यति होवाच ॥ ३ ॥ 


दाक उनी प्र ट्‌ सम्प) व सम्बुण व्रसापए्‌ सचे ज्रानपर्‌ व नही 
जाननी क्रि दम नते पात्रन त्रायी दहं । इत लोक्मेयेव्यान्न, तिह 
सूकर, कीट, पतद्भ, टि ग्रयवा मच्छर जो-जोभीदहोतिर्हव ही पिर 

जततिरट। २॥व्रहजो यहं अणिमा ह्‌, णतद्रपही वट्‌ सवद । वह्‌ रत्य 
हे, वह ग्रात्मा है रौर द दत्वती ! वहीत्रूटै 1 [ श्रारुणिकेः दस प्रकार 
कटनेपर उेतकेतु दोला--] "मगवन्‌ ! मुस फिर समाद्ये 1" [ तव 


आ्आरणिने ] “च्छा, सोम्य ¦' पसाक्टा। २॥ 


एवमेव खनु सोम्येमाः सर्वाः | टीक इसी प्रकार दै सोम्य! 

सम्पूणं प्रजां वयोकि सतुमे 
लीन होकर [ श्रपना पाथंषयन्नान 
स्तस्मास्स॒त आगम्यन विदुः सत । नहीं रहता, इसलिये ] उस सत्स 


ग्रजा यस्मात्सति सम्पद्यनविदु- 


६५० 
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द्रागच्छपह आगठा इति वा । | लौटनेपर यह्‌ नहीं जानतीं कि 


त हह व्याध दहृत्यादि समान्‌- | 


मस्यत्‌ । दण्टं लोके जले बीचि 
तरङ्गफेनधुद्षुदादय उस्थिताः 
पुनस्तद्धादं गता विनष्टा इति । 
जीषरास्तु तत्कारणभावं प्रद्यहं 
गच्छुन्तोऽपि सुपुपते मरणग्रलय- 
योश्च न विनरयन्तीस्येतत्‌ । भूय 


एव॒ मा भगवान्विज्ञापयतु 


हम सत्क पास त्रायीहँ। ति 
इह्‌ व्याघ्रः" इत्यादि जेप वाक्यका 
प्रथं पूववत्‌ हे! [ उेतकेतु 
वोला-] लोकम यह्‌ देखा गया हे 
कि जलम उठे हुए भैवर, तरंग, फेन 
एवं बुद्बुद श्रादि पुतः जलखूप हौ 
जनेपर नष्ट हो जाते है; कितु 
जीव तो प्रतिदिन सुदुप्रावस्थाें 
तथा मरण श्रौर प्रलयके समय 
श्रपने कारणभावको प्राप होकर 
भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन्‌ ! 
इस वातकरो मुच दृष्टान्तद्वारा फिर 


दृष्टान्तेन | तथा सोम्येति | समकाहये । तव पिताने कहा-- 


होब।च पिता ॥ २-३॥ 


। सोम्य ! अच्छा 1 २-३ ॥ 


--;*- 


इ तिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


दशसखण्डमःष्यं सम्दृरंम्‌ 1! १ ॥ 





| शरन द्रिषयर्में | एक दृष्टान्त 


( 


रस्य सोस्य महतो व्रतस्य यो सृलेऽस्याहन्या- 
ज्जोदन्खवेयो सध्वेभ््याहन्याजीतन्छवेग्यो भ्ये स्याह 
न्याञ्जोवन्सषेत्स एप जोवेनात्मनानुप्रभृतः पेपोयसानो 
मोटमानास्तष्टति ॥ १ ॥ 
ह्‌ नोम्य } यदि कोट इन म्प वृकैः पूलमें श्रावातवरे तो यह्‌ 
जोतित रदत हूए ही केवल रसन््रावे करेगा, यदि मध्यमं श्राघात करे 
तो मीमयद जीवित रते हृषु कैव राव करेगा श्रौर्‌ यदि टसके 
व्रमरमागनें रावा क्रे तोम यह्‌ जीवित रहते हृण ही रखनाव करना । 
-यह्‌ वृ जीव--च्रात्मसे ्रोतप्रोत हं श्रौर जलपान करता हुप्रा 
त्रानन्व्पू््छल्थितह्‌। १॥ 
सोम्य महतोन्नेकणाखा- | हे सोभ्य ! [इतस प्रकार सम्ब्रोधित 
क ि 


दियुक्तस्य इत्तस्वाध्यत्यग्रतः टामने स्थितं दृव दिरलाति 


| 
11 








| ट्प कट्त ह इन महव श्रनक 
कन [न 
युक्त वृके मलम यदि 


स्थितं वरं दपयन्नाह्‌--पदि यः | गाखाद्विस 

व बुत्टाटी प्रादिसे च्राघ्रात्तं करे 
नो एक ही ्राघातते यह नूच नहीं 
श्रादिना स्॒दषातमात्रेण न | डाता, वत्वि जीवित टी र्दा; 
उस समय केवल इतका कुद्धं रस 
निकल जातादहं 1 तथा यदि करई 
तस्य रसः छवेत्‌ | तथा यो | मध्यमे घ्रावात करे तो भी यद 


कथिदस्य मलेऽभ्याहन्याःपर- 


5 2 


यप्यतीति जीवन्तेष्र भवति तदा 
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मथ्ष्येम्याहन्याज्जीदन्श्वेत्तथा | जीवित रहते हृए ही रसलाव कर 
त ( देता है ग्रीर यदि स्रयभागमे ज्चाघातं 
योऽगऽभ्वान्याञ्जीवन्सेत्सष्प | करे तो भो यह्‌ जीवित रहते हए 
ही रसलाव करता दै) इस समय 
यह्‌ वृक्ष जीव-ग्रात्मासे अनुपररूत- 
सव्या सोऽत्यर्थं ! - ; व 
प्रभूतोऽ्ुन्याः पेपीयसानोऽत्यथं | पूणतः व्याप्ठ है कछरौर श्रत्यन्त 
1 








यृ इदानीं जीवेनात्मनालु- 


$ च $ ध मूले जल श्रपत्त 
पििन्लुदकं भौमांश्च रसाभमृकै- | जलपान करता हुप्रा तथा रप #ि 
जड्हारा पृपिर्यकि रसोको अह्ण 


त गृहन्मोदं = ५ 
मोदमानो हप प्रा्ुव- | करता हुमा मोदनान होता-- 
स्तिष्ठति ।॥ १ ॥ हपं पाता हुमा स्वितहेि।॥ १॥ 


~° 0 °- ~~ 


अस्य यदेका९ शला जीद जहास्यथं सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति दतीयां जह्यत्यथ सा 


९ ९ 
श॒ष्यति सनं जहाति सवे; शुष्यति ॥ ३ ॥ 
यदि इस वृकी एक शाखाको जीव छोड देता है तौ वहं सख जाती 
हे; यदि दूसरीको छोड देता है तो वह सख जाती है श्नौर तीसरीको 
छोड देता है तो वह भी सूख जाती दै, इसी प्रकार यदि सारे वृक्षको 
छोड देता है तो सारा वृक्ष सुख जातादौ र२॥ 


तस्यास्य यदेकं शाखां + उस इस वृक्षकी यदि एक 
। रोगयस्त भ्रथवा श्राहत लाखाको 
रोगग्रस्तााहतां षा जीवों जहा- | जीव खोड देता है- उस श्ाखामे 


सयुपसंहरति शाखायां विप्रचुत- | व्या्च बीवांश उपसंहत हो जाता 
वति हेतो बह सूख जाती है; क्योकि 
भात्सारम्‌ ) अथसा शुष्य वाणी, मन, प्राण तथा इद्दिय- 


चाडमन्राणकरणग्रामालु्रविष्टो ! ्राममे जीव अनुभविष्ट है इसलिये 
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हि जीव इति तदुपपहार उपस- | उनका उपत्तंदार दौनेपर्‌ वहु भी 
उपसंहत हो जाता ह 1 प्राणयुक्त 
जीवङ्ते दारा भी भक्षण तथा पान 
पीतं च रसनां गत जीववच्छुरीरं | करिया हुप्रा ब्रत्त-जलं रसभावको 
। त ॥ प्राप रोता ह; वहु रसरूपे 
युत च द्रसरूपणं जविस्प | जीवदक्त यरीर्‌ तया सजीव वृकी 
~~ ----- तम्र सी यु ० नना र 
~~ यित- ( डि करता हुमा जीवक. समद्रावमं 
सद्भवे लिङं भवति | श्रधित- | < कव 6 त 
लिद्ध टै । खाये-पीये हए म्रन्न-जलसे 
पीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति | ही जीय देह रदटृता ६ । वे सान- 
पान जवके कर्मानुत्रार टत ह! 
यिसन समय उस्तवेः एक ग्रद्धुकौ विक- 
[3 म्यकाट्वकस्य ५ तता निमित्तमत कर्म न र 
रिणी इति } तम्य॑काङ्धवफकस्य- | ताक्ना निमित्तभूत सर्म उपस्थित 
निमित्तं कम यदोपस्ितं भवति हीताह्‌ उस समय जीव एकं 
क र ठ ध 
क ९ गाखाको दौड देता है--उस एकं 
तदा जीव्‌ एकां शाखां जघ्यति ! शाते त्रपना उपसंहार कर तेता 
शाखाया आत्मानघुपसंहरति । | ६ । ज भना तत वट्‌ माला 
~ , {सश जत्तीरह्‌। 
अथ तदास्ा शाखा श्ष्यात।| । 


जीव स्थितिनिमित्ता रसो| ओके कममानुरार प्रप्र हु्रा 
| तया जीवी स्विति कारणा रदने- 
वाला रय ओवन उपरहर हीनेपर 
नही रहता; श्रौर रसकै निगत्त 
जानेपर याखा सख जाती द] 
सी प्रकार जव यह्‌ सारे वृध्षको 
चछोऽदेता दै तो सायाही वृक्ष 
सख जाता है । वृके रसत्ताव एवं 
रोपण च्रादि चिद्ुसे उद्यकी 
सजीवता सिद्धदहोतीद्‌ तथा [ स 
एष वृक्षः जीचेन ब्रात्मना अनू 


दियते । जीवेन च प्राणयुक्तनाितं 


ते चाभितपीते जीवकर्मातुमा- 








जीव्रकर्मारिप्ो जीवोपपंहदारे न 





तिष्ठति । रसापगये च शाखा 





शोषयति तथा सवै वृत्तमेव 


यदायं दाति तदा सर्वोऽपि 


न नन 


वतः लष्यति । वुकतस्य रसस्वणः 


शोपलादिलिङ्ज्जीदवसं खट 
दा उ ४३- 
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न्तश्रुतेश्च चेतनावन्तः स्थावरा | प्रभूतः" ] इस द्टनतपृतसि यं 
निश्चित होता टै कि स्थावर 
इति वौद्धकाशादमतमचेतनाः | वेतनायुक्त होते है रौर इससे यह 
इः रमिति दशितं भी प्रदित हो जातादहै कति स्थावर 
स्थावरा इत्येत ते द त 
४ # चेतनागरन्य होते है" एसा बौद भ्नौर 
भवति ॥ २॥ काणादमत सारहीन है! २॥ 


०७१ 


यथास्मिन्वु्च््न्ते दशितं | जिस प्रकार कि इस वृक्षक 
दृष्टन्तमे यह्‌ दिखलाया गया है कि 


, [जीवसे युक्त वृक्ष श्रदयुष्कं श्रौर 
जीवेन युक्तो वृ्ोऽयुप्को स्स रसपानादिसि युक्त रहता है; 


इसलिये "वह॒ जीवित है-एेसा 
पानादिगुक्तो जीवतीव्युच्यते | कहा जाता ह तथा उस ( नीव ) 
से रहित हौ जानेपर “मर जाता 
तद्पेतश्च म्रियत इ्युच्यते -- ! है" एेसा कहा जाता है-- 
एवमेव खलु सोव्य विद्धीति होवाच जीवापेतं 
वाव किलेदं प्रियते न जीवो ध्रियत इति स य एषो- 
ऽशिमेतदारम्यमिद «सबं ततसत्य «सं आत्मा ततत्वसंसि 
श्वेतकेतो इति सय एव सा भगवाच्विज्ञापयविति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकारतु जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह्‌ शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता-- सा [ प्रारुणिने ] कहा, 
"वह जो यह श्रणिमादहै एतद्रपही यह सवदहै। वह्‌ सत्यहै, वह्‌ 
ग्रत्माहैप्रौर है वेतकेतो! वहतू है) [ श्रारुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु वोला--] भगवन्‌ ! मुञ्चे फिर समभाइये ।' [ तब 
-आर्णिने | रच्छ, सोम्य }' एेसा कहा ॥ ३ ॥ 


| 
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एदयेव खल सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीवापेतं जीव वियुक्तं 
दाव किलेदं शारीरं प्रियतेन 
जीवो मियत इति । ङायदपे 
सुप्रोस्थितस्य ममेदं कायेपम- 
परिसमाप्तमिति स्मरस्वासमापन- 
दर्शनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तनां स्तन्याभिलापभयादि- 
दशनाचातीतजन्मान्तरानुभूत- 
स्तनपानद्ुःखानुभवम्मृ तिगम्२ते। 
ग्रमिरोत्रादीनां च वेदिकानां 
कर्मणामर्थवखान्न जीयो म्रियत 
इति । स य एपोऽणिमेत्यादि 


समानम्‌ । 
कर्थं पुनरि मत्यन्तस्थृलं 


पृथिव्यादि नामरूपवज्रगदत्य- 
न्तष्ष्मात्सद्रपान्ापरूपरहिताद्‌ 
सतो जायत इत्येतदद्टन्तेन 
भृय एव मा भगवाचिवक्ञापय- 
त्विति । तथा सोम्येति दोषाच 
पिता॥३॥ 


शाद्रुर्‌ मप्विथ 
{+++ -*- ~ ~ नल नोन 


नकु १ 
९.५ 





हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
न जान कि जीवपत--जीवसे 
वियुक्त हृश्रा यह्‌ शरीरी मरता 
हं जीव नहीं मरता! णि [्रारमि 
ने ] कहा, क्योकि कायं शेप 
रह्नैपर ही सोकर उटे हुए पृत्पको 
“मेगा यह्‌ कलम 
रेता स्मरण कर समाप 
क्रते देखा जाता ह 1 तया तत्काल 
उत्पन्न हुए जीवको स्तनपानकी 
ग्रथिलापा ओ्रौर भयश्रादि हति देदै 
जानते पूवंजन्मोमें श्र 
दुर्‌ स्तनपान तया दुःखानुमवकी 
स्मृतिव जान होता हं रुके 
सिवां ग्रप्निहत्र ग्रादि वंदिकर कर्मोकी 
सायक्रता होनेके कारण भी उव्‌ 
नहीं मरता । भय एपो-णिमाः 
इत्यादि वाक्यका च्र्थं पूर्ववत्‌ द॑! 
कितु यह्‌ श्रयन्तं रशन "पृथिवी 
ग्रादि नाम रौर ल्पोवा्ा संसार 
प्रत्यन्त मुदम, सद्रूप, नामरूपरह्ति 
सतूते किम प्रकार उत्यन्न टोता 
2 इस वातकरो ह्‌ भगवन ! मुस 
दृष्टान्तद्रारा फिर समभाट्य-एा 
ट्त्रेतकेतुने कटा) तव पितरे 





ठ 


/9\4# 


& 


4 
(न्प 
~~~ 

ज 


क ट्‌ा-- "सोम्य ! प्रच्छ) ३॥ 


~~ © -~ 


इतिच्दान्दोग्योषनिषपदि 


पठाध्या्ये 


एकादृशसरडभाष्य सम्पृणम्‌ ॥ ११ ॥ 
< क~~ 


&।९२। खण्ड 


न्यग्रोधफलके दृषटान्ठद्ारा उपदेश 


यवेतस्मत्य्ीकमन्छुसि-- | यदि तरु इत वातको भ्र 
करना चाहता है तो- 


न्यमोधपलमत आहरेतीदं सगव इति भिन्द्धीति 
भिन्नं भगव इति छिसत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना 
भगव इत्यासासङ्गकां सिन्द्वीति भिन्ना भगव इति 


सिमित्र पश्यसीति न किन भगव इति ॥ १ ॥ 
इस ( सामनेवाले वदवृ्न ) से एक वडका फल ले श्रा"! [उवेतकेतु-] 
“भगवन्‌ ! यह्‌ ले प्राया 1' [ प्रारणि- | “इसे फोड़' [ इवेत०-- | 
'सगवन्‌ ! फोड़ दिया [ प्रारुणि- ] "इसमे क्या देखता है? 
[ इपेत० --] "भगवन्‌ ! इसमे ये श्रणुङे समान दने हैँ !' [ आररुणि- | 
“ग्रच्छा वत्स } इनमेमे एकको फोड ।' [दवेत०--] फोड़ दिया भगवत्‌ 1 
[ ्रारुणि--] “इसमे क्या देखता है ?' [ खेत ०-- | कु नहीं 
भगवच्‌ !* 1 १1 
अतोऽसमान्महतो न्यग्रोधात्‌ | इस हानु वरवृकषसे एक फल 
। ले म्रा एेसा कहे जानेपर उसने 
पलमेकमाहरेद्युक्तस्तथा चकार | वेसा ही किया [ भ्रौर वोला-- ] 
, ॥ "भगवन्‌ ! मेँ यह फल ले श्राया" 
स इदं भगव उपहतं एलमिति । इस प्रकार फल दिखलानेवाले उससे 
दशितवन्तं प्रत्याह फलं भिन्दधी- | [भारे] कहाई फलको 
फोड़ ' इसपर सेतकेतु बोला-- 
फोड़ दिया 1' उससे पिताने कहा- 
इसमे तु क्या देखता है? इस 
प्रकार कहै जानेपर खवेतकेतु बोला- 


ति भिन्नमिर्याहेतरः) तमाह 





पिता किमत्र पर्यसौत्युक्त आ- 
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दाएव्योऽ्युतया इवेमा धाना 
वीजानि पथ्यामि भगव इति | 
रासां धानानामेकां धानामङ्ग 
हे वत्स मिन्द्धीदयुक्त आह 
भिन्ना भगव इति यदि भिन्ना 
धाना तस्यां भिन्नायां किं 
पर्यसीत्युक्त ओह न किश्वन 
पर्यामि भगव हति ॥ १ ॥ 


७ 
[व 
न 


सलाद्भूरभाप्यायै 


{-9-+--+--+-<--- ^> ->--- ^+ ->--<---^-5--6--4 9--~--- 


६५७० 





श ~+ +~) = (> न न [क (भं ४१। (00६ 
गवन्‌ {म॑ एतमंये अरणु-त्रणुतर 
अ्रत्यन > ~ मेरे दाने [न व देखता 
अ्रत्यन्त द्ध दान--ब्ाजं दसत 


[ श्रारणि-- ] £ 


न॒ धानर्मिते तु एकर धानैत्ने 


14: 


द ८९९1 


% 


फोड़ ।' एस प्रकार कटू जानेप्र 
वह॒ वोला--"भगवन्‌ ! फोड़ 
दिवा!" [ प्रारणि--] ्रच्छा, 
यदि तूने घाना फोड़ द्रियातो उत 
ष्टे हए धानम तु बया देखत 
ह? रेसा कहै जानेपर वह्‌ 
वोला--'भगवन्‌ ! म दुद नहीं 
देखता' 1 १ ॥ 


* ---- 
[१ 


«होवाच यं वे सोप्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य वै सोप्यैषोऽणिस्र एवं महान्न्यमोधस्तिष्ठति 


श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥ २ ॥ 


तव उससे [ श्रादणिने | कहा- टे सोम्य | इस वटवीजकी जिस 
ग्रणिमाको तू नदीं देखता हे सोम्य { उत्त श्रणिमाका ही यह्‌ इतना वड़ा 


वटवृ खडा हुत्रा हे । 

तं पुत्रं दोवाच वटधानायां 
भिन्नायां यं वटवीजाणिमानं दै 
सोम्यैतं न निमालयसे न 
पश्यसि । तथाप्येतस्य वं किल 


ह सौम्य! तू [इन्त यन्म] श्रद्धा कर'1२॥ 


उस पृत्रसे [ श्ररणिने | कटा- 
टे सोम्य! दानेके टूटनेपर 
जिन्न वटत्रीजकी अ्रणिमाकोत्रन्हीं 
देखता, तयापि है सोम्य ! देख, 
निद्वय उसी दीजकी दिखायीन 


वटक 


सोम्यैप महान्न्यग्रोधो बीजस्यो- | देनैवाली सूम ग्रणिमाका कायं मूत 


६५त 





शिम्नः पष्ष्सस्यादश्यमानस्य 


कार्यभूतः स्थूलशाखास्कन्धफ़ल- 


पलाशवांस्तिष्टत्युत्पन्नः सन्तु- 
तिष्ठतीति वोनच्छब्दोऽष्याहार्यः । 
त्तः श्रद्धत्स्व सोप्य सत एवा 
शिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्कायं 
जगदुत्पन्नमिति । 

यदपि त्यायागमाभ्यां निधी- 
रितोऽ्धस्तथैवेत्यवगस्यते तथा- 
प्य॒रयन्तसक्षपेष्वर्थेपु बाह्यविपया- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ श्रष्याय ६ 


~+ 
यह्‌ मोटी-मोटी चाखा, स्कन्ध, फल 
ग्नौर पत्तौवाला महान्‌ वटयवृक्ष 
स्थित ॒टहै--उत्पन्न होकर खडा 
हुभ्रा है इस प्रकार यहाँ 'तिष्ठति' 
क्रियाके पूर्वं उत्‌" शब्दका श्रध्याहार 
करना चाहिये । इसलिये हे सोम्य । 
विश्वा कर कि नाम-हू्पादिमान्‌ 
स्थूल जगत्‌ प्रत्यन्त सुध्म सते ही 
उत्पन्न हृग्राहै। 
यद्यपि युक्ति ग्रौर शात--इन 
दोनोसे निरितित हुशरा ्रधं एसा ही 
हि; तयापि युरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य विषयोमें ब्रासक्तचित्त 


| स्वमावसे ही प्रवृत्तिरील पुरषका 
सक्तमनसः स्वभावप्रदृत्तस्याप्तस्यां [ एेसे ] प्रत्यन्त सूक्ष्म विषयमे 

६ , | प्रवे होना वडा ही किन है-- 
युरुतराया श्रद्धाका इर्वगमत्व | ठेस सममकर श्रारुणिने कहा-- 


स्यादितयाह-भदत्खेति। भरद्धायां श्रद्धा कर ।' क्योकि श्रद्धाके दोनै. 
पर ही जिज्ञासित विषयमे मनका 

त॒ सत्यां मनसः समाधानं बुशु- | समाधान टो सकता है प्नौर तमी 
उस विषयका ज्ञान होना सम्भव 
है; जेसाकरि भेरा सन दूसरी प्रर 
था [ इपलिये मेँ नहीं देल सका ]" 
2 शरुतिसे प्रमाणितं होता 

उ० १।५।२) इत्यादिशरतेः।।२॥ ` है ॥ २ ॥ 


त्सितेऽथें भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः 
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स य एषोऽणिमेतदास्म्यमिद «स्वं ततसत्य «स 
आहमा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भग- 
वान्‌ विक्ञापयचिति तथा सोस्येति होवाच ॥ २॥ 


वह्‌ जो यह्‌ त्रणिमा टे एतद्रूपही वह सवदै। वहु स्त्य वह्‌ 
त्रातमादैओ्रौरहे द्ेतकेतो! वही त॒ दै। [ आ्आरुणिक्रे इत प्रकार 
कटनेपर दवेःकेतु योला-] मगवनु! मुत फिर समाद्ये 1' 
[ तद्र व्रारणिने ] “च्छा, सोम्य ¦' एसा कटा।३॥ 

स यः" दुत्यादि ध॒तिका श्रर्थं 
पून वं ताजा चकन यदि चट्‌ 
तःपजगतो मृलं कस्मानोपलमभ्यत | रत्‌ जगवुका कारण ट तो उपलः 

व्यो नदीं होता ? ट भगवन्‌ | दत 
तयेद्च्ान्तेन मा भगवान्भूय | नातनौ प्रान दृषान्तद्रा मते फिर 


एव विज्ञापयत्विति । तथा | ठनन्ाद्य' एता [खतकेतुने हा] | 
तव पिताने सोम्य ! श्रच्छा' टसा 
सोम्पेति दोदाच पिता ॥२॥ उत्तर दिया।॥३॥ 


~; ¶ ~ 


स॒ य्‌ इत्याचुक्तार्थम्‌ । यदि 


द्‌ तिन्हान्दोग्योपनिपद्ि पष्टाध्याये 
दाद शखण्ड भाष्यं सम्पूर्णम्‌ | १२ ॥ 


नी 
0 


तरथोदशं शण्ड 
-कः:&- 

लवणकरे दृष्टान्तद्वारा उपदे 
| विचमानमपि वस्त॒ नोप विद्यमान होनेपर भी [ कर्द 
। कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती 1 
लभ्यते प्रकारान्तरेण तूपलस्वत | हां, प्रकारान्तरे उसकी उपलब्धि 
इति शरृएवत्र दृटान्तम्‌ । यदि हो सकती हे । इस विपयने दृष्टान्त 
। श्रवणा कर, यदित्रु इस वातको 

चेमम्थं रत्यक्तीकतुमिच्छसि-- रतयक्ष करना च।हृता हो तो-- 

लवणशसेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इतिं 
सह तथा चकार तथोवाच यदोषा लवणमुदकेऽवाधा 


अङ तदाहरेति तद्धावघ्श्य न विवेद ॥ १ ॥ 


इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास ्रना। 
परारुणिके इस प्रकार कटनेपर उवेतकेतूने वैसा ही किया । तव प्रारुशिने 
उससे कहा--'वत्स ¡ रात तुमने जो नमक जलम डाला था उसे ले 
म्राग्नो 1 कितु उसने दू ढनेपर उसे उसमें न पाया 1 १1 


पिण्डरूपं लदणमेतद्धटादा- | इस पिण्डरूप नमकको घडे 
वुदकषेऽवधाय प्रहिप्याथ मा मां भविं जलमे डालकर कल प्रातःकाल 
मेरे पास श्रना 1 इवेतकेतुने पिता- 

स्वः प्रातरूपसीदथा उप्गच्छेथा | की कही हृद वातको भ्यक् करनेकी 
इति । स ह पित्रोक्त मथं प्रत्यक्ती- | इच्छसे वैसा ही क्रिया! दसरे 
तुमिच्छुंस्तथा चक्र | तं दित सवेरे ही श्रारुणिने उससे 
होषाच परेचुः प्रातर्वट्लवणं दोषा । का-- वत्स ! रात तुमने जौ 
रात्रावुदकेऽवाधा तिक्निप्रवान्‌- | नमक पानीमे डाला था उसे ले 
स्यङ्ध हे वत्स तदाहरेषयुक्तस्त- | ग्राग्नो 1 इस प्रकार कहै जानेपर 
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[चिहीपे € ~ 
सरवणमानिहीट किलावमप्यो- | 
दके न विवेद न विज्ञातवान्‌; वथ 


तल्लवणं विद्यमानमेव सदप्म 


| 
| 
लीनं सश्िटमभूत्‌ ॥ १॥ | 


यथा विलीनमेवाह्नस्यान्तादाचामेति 


उसने उप्र नमक्पो ने सानिवीौ 
इच्छाते जलम व्टीला, क्रित 
उसे न्‌ या च योिः ५८ मर 
वहू ट टो भी उलमं नीनं 
त्‌ गयाव्ा श्रवानु जलम पिल 
गया 1 


कथपिति 


लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवण॒मित्यन्ता- 
दाचामेति कथमिति लवणमित्यमिप्रास्यैतदथ मोपसी- 
दथा इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते < होवा- 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽ्नेव 


किलेति ॥ २॥ 


ग्रारणिने पूदछा- 


ती ~~~ ग्रा -----~- 


कर श्रव कसा 
[ श्रालया- ॥ नातद्ं त्राचमनं कर 
[ग्रार्णि--] श्रच्छा 
श्रा ।* उमनदेसाद्टी लिया, [ प्रौ 
ही विच्पान थां तव उसमे पित्तान 
चट्‌ सतु मी निच्रय यहीं विद्यमान टं 
निदचय यहीं विद्यमान टै" | 

यथा विलीनं लवणं म्‌ वैस्थ 
तथापि तचल्ुपा स्पेन च 
पिण्डरूपं लवणमगरद्यमाणं विद्यत | 


4 


समक्न र 


[ श्रादणि-] "जित प्रकार वहु नमक 
[ इतलिये तू उमे नेत्त नहीं देख सक्ता, उसे यदि 
तो | इतत जलको ऊपरसे ग्राचमन कर 


सीमे व्लीन हौ गवा ट 
जानना चाट्‌ 
प्राचमन 


& 
ता 
ता हं 


उसके न~ न्य भ न्न 
1 [ उत्कर क्ःरनपर्‌ 


केता ह ? [ सेत ०-] 'नमकन ह 1 [परारि] 


दं? [ यवेत०- ] ^नमकीन टह ।' 
2 | दवेत ०- | 
ग्रत इम जलको फककर्‌ मेरे पासं 


श्रवरफेसा 


र्‌ वाना-- | “उस जतम नमक सदा 
कटा-- "ह सोम्य { [इती प्रकार] 
उसे देखता नींद; पर्त वह्‌ 

चित्त प्रकार दहु नमक विलीनं 

द गयाहुं इसनिये त्र उसेनहीं जान 


सकता । तवापि वह्‌ पिण्डरप लवण 
दिग्वायौ न देनेपर भी हं जलम ही, 


६८२ 
५ 
एवाप्सु, उपलभ्यते चोपायान्तरे 
ण-इव्येतपुत्रं प्र्याययितुभिच्डु- 
नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि गरही 
सखाचामेत्युक्तषा पुत्रं तथा कतवः 
न्तयुबाच-कथमितिः; इतर आह 
लवणं स्वादुत इति । तथा सध्या- 
दुदकस्य गुहीरवाचायेति, कथमः 
ति, लक्णमिति । तथान्तादधोदे- 
शाद्गृहीरमा वामेति, सथरिति, 
लवशमिति । 
यचेवम्‌, श्रभिप्रास्य परित्यज्यै- 
तदुदकमाचस्याथ मोपसीदथा 
इति | तद्ध तथा चकार । लवं 
प्रत्यज्य पितृप्मीपमाजगमे- 
स्यथः, इदं व चनं वरुवन्‌-तर्ल- 
वणं तस्मिन्नेबोदके यन्सया रात्रौ 
रिक्षं शन्नित्यं संवतेते विघ- 
मानरेव सरसस्यग्बतंते | 
इप्येदयुक्तवन्तं तं होवाच 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ६ 


+++ -+र--क--+-+-र-म र 
ग्रौर एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलच्वि भी हो सक्ती है-इस 
वातकी पूत्रको प्रतीति करानेकी 
इच्छति प्रारुणिने कहा--^ह्‌ वत्स ! 
म॒ जलकरे भ्रन्त--रऊपरी भागे 
लेकर श्राचमन कर 1" एसा कहकर 
पुत्रके उसी प्रकार करनेपर्‌ वह्‌ 
ोला-- केसा ह? [ पुत्र-- | 
स्वादभे नमक्रीन है 1 [ पिता-- | 
ग्रौर जलके मध्यमागसे भी लेकर 
प्राचमन कर' "केसा है ?' [पुत्र] 
"लम रीन है । [पिता -] प्रच्छ, 
न्त-नीचेके भागसे भी लेकर 
ग्राचमन करः केसा है? 
[ पुत्र-- ] नमकीन दहै ।' 


[ पित्त--] यदिरेसारहै तो 
इस जलका फेककर अ्राचमन करने 
के ्रनन्तर मेरे पास श्रा।' उसने 
वेसा ही किया, श्र्थात्‌ उस 
नमकीन जलको फेककर वह इस 
प्रकार कहता हृश्रा पितते पास 
म्राया कि रात्त मैने जो नमक उस 
जलम डाला था वहु उसमें शश्वत्‌-- 
नित्य वतमान दहै प्र्थात्‌ उसमें 
विद्यमान हुभ्रा ही सम्यक्प्रकारसे 
वतमान है । 


इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 


खण्ड १३ | 
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पिता-ययेदं लवं दशेनस्पशै- 
नाभ्यां पृवं गृदधीतं पनर्दके 
विलीनं ताभ्याममृयपाणएमपि 
विधत एडोपायान्तरेण निह 
योपलस्यमानत्वाद्‌ । एवमेवात 


वाम्मिन्नेव तेजोज्यन्नादिकायं 


9. 


श॒ देहे, वाव रिलेत्यायार्यो 
[च £ <न तेो 

पदेशस्तरणग्रदशानाशा, स्तेनो 
उना ्िदयुङ्ारणं दव्याजाण- 
मवद्धिय मानभेवेच्रियर्नोपलमसे 


[क 


त॒ निमालयसे । यथात्रेदोदके 
दीनस्पशीनाभ्यामनुपलम्यमानं 
लवशं विद्यमानमेव जिहयोपल- 
व्यवानति, एवमेवावरैव किल 
विद्यमानं सज्जगन्मृलगुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवटुपलप्स्यस 


हति वाच्यटोषः ॥ २ ॥ 


~ 
0 
॥ 


पिताने कटा --"जिसत प्रक्र वह 
नमक पहने दर्मन श्रौर स्पर्मनते 


गृहीत होता हृ्ा भी फिर्‌ जलम 
विलोन रहौनैपर्‌ उनम पृहीत न 


मौ उसमे विन्रमानट ही, 
उपायान्तरसे र्यात्‌ रिद्भ- 
धग उपनन्ि टोत्ती ; 
ट्री प्रकार यनाय, प्प्‌ 


+ 
पे दो निपात ग्राचागरपिद्रेया 
रमरणा प्रन्िन रमेकैः लिने ह-- 
[थ ( [४ [क्‌ 
तेज, जल परैर अ्रन्ताद्वि दुद्र 
॥ =, 9 
[नान्व एमुत्‌ जकार अके म) [नवनन यरि = मीं ॥ 
सारणमत सनृ त तदत्र भे 


द्रनिमात वर~-मान २: 
मामार्य विमानं र्तं 
उपल तहा 


दिखायी नहीं 


हण मी दन्द्रियोने 
१ 
देता । जिद प्रकार क्रि यहां जलें 
दर्टान स्पर्गनसे उपलण्य न 
होनेवाते विचमान नमकको नुने 


है उसी 


८ 


वियमान 


जिह्वाते उपलव्य त्रिया 
प्रकार निदवय यही 
ज गत मूलभूत सत्क त्रु लवणकी 
ग्र्य उपायसे 


2 
ट 


ग्रणिमाके समान 
उपलव्ध कर सकता 


वाक्यदोपदै ॥२॥ 


यह्‌ 


= && © = ~ 
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स य एषो ऽशिषेतदासम्यसिद ५ सवं तत्सत्य ९ स 

आरा तत््वससि श्वेतकेतो इति सूय एव सा भग 

वाल्विज्ञापयत्विति तथा सोष्यति होवाच ।॥ ३॥ 


वह्‌ जो यह्‌ श्रणिमा दै एतद्रूप ही यहं सव है । वहु सत्य है, वह्‌ 
ग्रात्माहै रौर दहे दवेतकेतो ! वही तू है! [ श्रारुणिके इस प्रकार कहुनै- 
पर दउवेतकेतु बोला-- ] भगवन्‌ ! मुस्त फिर समाद्ये ।* [ तव 
ग्रारुणिने ] ्रच्छा, सोम्य ! एेसा कटा ॥ ३ ॥ 


स॒ य॒ इत्यादि समानम्‌ ।| सयः' इत्यादि भ्रुतिका अर्थ 
पूववत्‌ टै। यदि इस प्रकार 

ययेवं लवणाशिमव दिन्दरियरु- लवणकी श्रणिमाके समान इन्द्रियो 
उपलब्ध ॒होनेवाला नं होनेपर भी 
वह जगतुका मूलभूत सत्‌ किसी 
पायान्रेणोपलब्धं शक्ष्यते यदु- ¦ दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 


है, जिसकी उपलब्धिसे कि मैं कृतार्थं 
पलम्मात्छेताथ, स्वामुषरलम्मा- | हो सकता ह॑ रौर जिसे उपलब्ध 


ती तस्यैवोप- | न करनेसे अकृतार्थं ही रगा, तो. 
चङताथ, स्वाबहम्‌? ध उसको उपलन्धिके लिये क्या उपाय 
है--इस बातको हे भगवन्‌ ! 


श्राप दृष्टा्तद्ाय मञ्चे फिर भी 
मा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन । सममाड्ये  |[ तन शरारणिन ] 


तथा सोम्येति होषाच ॥ ३ ॥ । "सोम्य ! ्रच्छा' एेसा कहा | ३ ॥ 


सरे" दसस 


पलस्यमानमपि जगन्म सदु- । 


लब्धौ क उपाय इ्येतद्धय एव 





इतिच्छास्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
त्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


णी १ .~--~ 


ध्रन्यत्रनुं साय र दर्प दृष्टान्त सा उवद 


यथा सोप्य पुरुषं गन्धारेभ्यो.ऽधिनद्धाकसानीय 


तं ततोऽतिजने विखलेत्स यथा तच्र पाड 


{ड चा पत्यः 
नद्धात्तो विरू: । ९ 1 


ट्‌ सोम्य ! जिना पक्र [ कोद 


किसी पएन्व्को 
पकरर 
न्त्रदैे विल्व कि 


गर्न 
स्‌ जगह (त जिन 


| ग 


वह्‌ पूवं, उत्तर 


वाध- 


वा पध्मायीतामिनद्धान्न आनीतोऽ्य 


श्र | । ५44 | ८ 5 
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चोर | जिस 


देगसे लाकर जनयान्य स्थानम सोद द । 


क्षिप श्रथवा पश्िमनी श्रो 


मुस प्रचि वाघतर व्हा लावा गया स्नौर्‌ 


स्रव्विं वये हही दोदर व्रियि गवार ॥ १॥ 


यथा लोकते हे सोस् ए्पंयं 
कथि द्रन्धारेस्यो जनपदेभ्योऽभि 
नद्धाचं वद्ध चह्धपमानीय द्रव्य 
दता तस्छरस्तममिनद्धाकमेव 


बद्ध हृस्तमरण्ये तपोऽप्यतिजनेऽति- 


गतजनेऽयन्तवि गतजने दरे वि- 
य॒जेन्स तत्र॒ दिग्भ्रमोपतो यथा 
प्रार्वा प्रागश्चतनः प्राङ्मुखो 
वेत्यर्थः । तथोदडवाधरङ्वा 
्रतयद्वा प्र्पायीत शब्दं र्या 


1 











टे सोम्ध)} लोन्मे जिस प्रकार 


कौोटुद्रव्य ट्स्ण करनेवाला चोर 
किसो पुर्‌ को जो प्रथिनद्धाक्ष हौ 


ग्र्यात्‌ जिद प्रतिर्याघिदी गयी 
टो, गान्धार दयसे लाकर वनमें 
प्रौर उसमे भी जो ब्रतिजन-- 
प्रविगतजनं शर्धान ब्रत्यन्त जन- 
टरन्य हो एसे देयमे प्रासिं श्रौर 
हाय व्ये हरी दयौोडदेतो उस 
जगद वहु दविरभ्रमसे युक्त हुश्रा 
प्रादवा'-पूर्वंकी ग्रोर नाता हग्रा 


ग्र्यात्‌ पूर्वाभिमुख हुम्रा तया उत्तर 


दक्षिण श्रववरा पच्चिमङी ग्रोर मुख 


६८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ श्रध्याय ६ 
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दिन्नेदेत्‌, ग्रभिनद्धाक्तोऽहं [ करके इस प्रकार शव्द कहै ग्र्यत्‌ 
चिघ्लावे करि मुन्ने गान्धार देसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतोऽभिन- | अरिं । धकर यहु चोरले प्राया 
है ग्रौर अरखिंर्व॑धे हृएदही छोड 
दाच एव विष्ट इति ॥ १ ॥ | वियादै' ॥ १॥ 


[गिक . क) 


एवं विक्रोशतः - | इस प्रकार चित्लानेवाले-- 
तस्य॒ यथायिनहनं भघुच्य प्रनरयादेतां दिशं 
गन्धारा एतां दिशं जेति घ पाभाहूयासं णच्छन्प- 
रिडितो सेधाधी गन्धारानेवोपसपप्ये तैवमेदेहाचार्यवा- 
पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये ऽथ 
सस्पत्स्य इति ॥ २ ॥ 
उस पुरुपके वन्धनको खोलकर जेसे कोई कटे कि "गान्धार देशा 
इस दिशामे दै, प्रतः इसी दिशाको जा, तो वह्‌ बुद्धिमान्‌ प्रौर 
समसदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पृच्छता हुभ्रा गान्धारे ही पर्टुच 
जाता है, इसी प्रकार इस लोकमें प्राचायंवाच्‌ पुरुष ही [सत्‌को] जानता- 
है; उसके लिये [ मोक्ष होनैमे ] उतना ही विलम्ब है जबतकं कि वह्‌ 


[ देहवबत्धनसे ] मुक्त नहीं होता । उसके पदात्‌ तो वह सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको प्राप ) हो जाताहै॥ २ 


तस्य यथामिनहनं यथा बन्धनं ¦ उख पृरुषके श्रभिनहन-- 
्रषुच्य यक्सा कारुणिकः बन्वनको खोलकर जिस प्रकार 
कोई कृपालु पूरुष कहे कि इस 


दिामे उत्तरकी श्रोर गान्धार 
एतां दिशं व्रजेति परन्रुषात एवं | देश हे; श्रत: इस ॒दिलाकी प्रोर 


कारुणिकेन बन्धनान्मोरितो | जा तो इस प्रकार उस छृपादु 
्रामादु्रामान्तरं पृच्छुन्परिड | पुरषदराय वन्पनसे छुडाया हरा 


कथिदेतां दिशथुत्तरतो गन्धारा 
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स्न दधद्‌ ~ र घ्‌ म गोप [र {दप्र ¡ ~> प्रित -- पदान स्]र्‌ 
उपदगदा-पधाता पः श | तहु पाण्टत वुन्‌ आन्‌ 
| मेव्राती-टूनरोत वललमि हण म- 
॥ ध 
| मे प्रमेनं करनेके गान द्रम 
1 


सन्गन्धारानेवोपप्नम्पयेत, नेतरो | > 


मृदमतिर्देयान्तरदभोनवचढया । | वृष्णाव्राला नीप च पाता। 


यथायं दृष्ठन्तो वर्णितः, | चित्र प्रत्ार गह दृष्टान्त वर्णन 
तोः ध करिया गवाह प्रवादि प्रपने दें 
स्वविपयेभ्यो गन्ारेम्यः पु्प- | मान्धारते चोरो्ारा प्रि वाघनर 


५4 "९ 

स्तस्वैरमिनद्धातोऽधिवेको दि- | लावा जानेके कारण चिवैकरून्य 
दविदष्ुट त्तया मृन्य-प्य्रासतै 
दमृहोऽशनायापिपासादिमान््या- | यक्त दोकर व्याघ्र-तस्पर श्रादि 
ग्नेन भय प्रर प्रनम्य 
सम्पन्न वनमे प्रवदितत किया हृध्रा 
पुस्प दुःगातं होकर चित्लाता 
ग्रा चन्यनोते मुक्तं दनक सिये 
नुक था प्रर वह्‌ किसी 
कृथध्िदेव कारुणिकेन केनचि- | छषानृ्टारा उन दन्धनोते घटा 
४ . दिये जानिपर किती प्रकार भ्रपने 
नमोः स्वदेणान्गन्धारानेवा- | दे गान्धारे ष चकर ही छतां 


पन्नो निन्त सस्पभूत- यानी नुखौ हग्रा। 


प्रतस्फरायनेकमयोनर््रातयुत- 
मश्एयं प्रवेशितो दुःखार्तो विको- 


५ 


शन्यन्धनेभ्यो यथरचुसितष्टति 


८ € ४, 


ठीक इमी प्रकार संप्रारके 
ग्रामस्वषू्प सतवे तेज, जल श्रौर 
पत्तो उन्न(दिमय देहारणएयं ग्रत्तादिमय देहुूष वनम जो कि 
वात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, 

वातपिचकफरुधिरमेदोमां स(स्थि- | मांस, ्रस्यि, मज्जा, शुक, छ़मि 


एवमेव मतो जगदात्मसरू- 


६८८ 


मजाशुकङमिमूत्रएुरीपवन्छीतो- 

प्णाचयनेकदन्दरहखदुःखवच्चेद्‌मो- 
हपटाभिनद्धात्तो मार्यापुतरमित्र- 
पशुबन्ष्वादिदृष्टानेरूविषयतष्णा- 
पाशितः पुण्यापुण्यादितस्करेः 
प्रवेशितः श्रहमयुष्य पुत्रो ममेते 
बान्धवाः सुरूपहं दुखी मूढः 
पर्डितो धार्मिको बन्धुमाज्ञातो 
भृतो जीणेः पापी पुत्रो मे गतो 
धनं से नष्टं हा हतोऽसि कथं 
जीविष्यामि कासे गतिःफिमे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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ग्रौर मल-मूत्रते पूणं तथा रीतोष्णादि 
प्रनेकों इन्र श्रौर सुख-दुःखसे युक्त 
३, यह जीव मोहुखूप वससे वधे हए 
नेत्रवाला होकर तथा स, पूत्र, मित्र, 
पु मौर बनधु प्रादि दष्ट तया श्रृ 
श्रनेकों विषयतृष्णाम्रोसे जक्रड़ा जाकर 
पुण्य-पापद्प चोरोँदारा प्रवेशित 
कर दिये जानेपर “यै इसका पुच ह, 
ये मेरे बात्धत्र है, मै सुखी, दुखी, 
मढ, पण्डित, घामिक म्रथवा वन्धु 
सात्‌ ह, मै उन्न हुभ्रा र, मरता 
ह, जराग्रस्त है, पापी हू, मेरा पुत्र 
मर गयारहै, घत नष्टहो गयाहै, 
हा ! मै मारा गया, रब कैसे जीवित 


त्राणम्‌ १ इत्येवमनेकशतसहसा- | रहै ? मेरौ क्या ति होगी? 


नथलालवास्वि कोशस्कथश्चिदेव 


श्रव मेरा रक्षक कौनहै? इसी 
प्रकारके अनेकों सेकज् प्रनथंजालोसे 


पुण्यातिशयात्परमकारूणिकं से युक्त होकर रोता हु्रा जव पुण्यक 
श्विस्सदूब्रह्मास्मविदं वियुक्तमन्धलं श्रधिकता होनेमे किसी प्रकार किसी 

४ ५ परम कृपालु सुद्रमरह्यार्मज्ञ वन्ध 
त्रहिष्टं यदास्ादयति | तेन॒ च 


व्रह्मविदा कारुर्यादरितसंसार- 


तमक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषक्ो प्राप्न 
होता दहै ओर उस म्रहावेत्तादारा 
दयावश्च सांसारिकं विषयोके दोष- 


विषयदोपद्शानमारगो । (चर्त | दशंनका मागं दिखायै जानेपर 
संसारविषयेभ्यः नासि चवं ५ विषोसे (० 
संस्थ ॥ि एनलादिष्म तथा तू संसारी नहींटै ्रौरन 

| ४ | लादि इसके पुत्रत्वादि ध्म॑वाला ही दैः" 
घान्‌ कि तहि? सद्‌ | तो कौन है ?--"जो सत्‌ तत्तव है 
यत्तर्दमसि' ह्यवि्याभोहप- वहीतुहैः इस प्रकारक उपदेशसे 


टामिनहनान्मोरितो गन्धारुरूष- 


ग्रनिद्यामय मोहुरूप वसक्रे बत्धनसे 
छंडाया जाकर गान्धारदेरीय पुरुष 


खरड १४ ] शाद्ुरभाप्या्थं ह्प€ 
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वच स्वं सदात्मानयरुपसंपच सुखां | क समान श्रपने सदात्माको प्राप्त 
होकर दुखी भ्रौर शान्तहौ जाता 


निदं तः स्यादित्वेतमेवार्थमादा- | े--उ्ती वाको [ प्राचि ] 
॥ “प्राचा्येवान्पुल्पो वेदः स वाक्यै 
चाथवार्‌ पुरूषो वेदेति । कहा हं 1 । 


तस्यास्यैवमाचार्ववतो युक्ताः | स्त श्रकरार भ्राच्ा्यवाय्‌ तवा 

ग्रचिखादप वन्धने मुक्त हुए उस 

विद्यामिनहनस्य तावदेव तावा- | एत्पके लिये सदात्मस्वूपकी 
ररिमं--टततना वाक्यदेप जोटनां 
चाहिये-- उतने ही समयतकः दैर 


स्पसम्पतेरिति बाक्येषः। कि | चरत्‌ कालोप करना है--कितने 
त समयत्तक देर है? सो वतलाया 
यान्कांलयिरप्‌ ? इत्युच्यते- | जाता ट--जवतक करि वह [ देह- 


विमोद्ये ज विभो वरन्वनसे | मुक्तन हो जाव । र्हा 
यावन्न विमोध्ये त विमोक्ष्यत | "~ + * १7 
यावन्न विमो ५१ प्रसंगे सामर्व्यसे "विमोक्षय कौ 


इत्येतत्‌ पुस्पव्यत्ययेन, सामर््वाद्‌;| 'विमोध्यते' दत प्रकार ॒प्रयम 
इ „ | प्रृटपरम कद्लकर्‌ श्रये करना 
येन कमणा भ्रीरमारन्धं | चाहिये) तात्व्वं यद्‌ दकि जिस 
पभोगेन वष्ि क्रमौ उसके देहका त्रारम्भ हप्र 
तस्योपभेगिन तयादेदपातो | वा उसका उपमोगद्रारा क्षय शन 
जवतक देट्पात होना [ तभीतक. 
दरदं ]। देट्पात हौनेपर तो वह 
उ्ली सगय सतकन प्राप्न टो जायगा । 
राग्पलये' के रयानमे शिम्पत्स्यते" 

त्‌ हि टै देदमोत्तस्य्‌ सत्पस्पततैध एमा पदवत्‌ पुरपपरिवतेन कर 
। लेना चादियै । देहुषात ्रौर सवकी 
कालभेदोऽस्ति, येनाधरष््‌ | प्राति कालका घ्न्तर नहीं दै, 
जिससे कि श्रथः दाव्द भ्रानन्तयं 


द्मनन्तर्ार्थः स्यात्‌ । यवाची हो* 1 
प त 
# श्रय छव्दका मूख्य श्रवं ्रनन्तरः दै; एसतियं श्रय सम्पत्स्ये" का 


यह्‌ श्रयं हो सक्ताहै किः देहपात हाेवे श्रनन्तर्‌ { वाद ) वद “त्‌ को प्राप्त 
होगा । प्रतु भाप्यकार यह्‌ कते दि यदा श्रयः णव्टका श्रयं उती समय 


नेव कालधिरं क्षेपः सदात्मस्व- 


यावदिदर्थः । श्रथ तरदं सत्स 





म्पतसयेसुस्पत्स्यत इति पूर्ववद्‌ । 
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ससु यथा सद्विजञानानन्तरमेवे 
ज्ञानानयेवयो- देहपातः सस्सस्प- 
द्धावनम्‌ त्ति तं भवति 
कर्मशेषवशात्‌, यथा्रृततप्लानि 
्रा्ञानोत्पत्तजन्सास्तरपधिता- 
स्यपि कर्माणि स्तीति तरफलो- 
पमोगाथं पतितैऽर्मिज्शरीरान्तर- 
मारन्धव्यम्‌ । उर्यन्ते च ज्ञाने 
याघजीवं विहिताति प्रतिषिद्धानि 
वा कर्माणि करोप्येवेति तरफ 
लोपमोगाथं चावश्यं शाररान्त- 
रभारु्पव्यम; ततश्च कर्माणि 
ततः श्ीरान्तरमिति ज्ञानानथे- 
क्यं कर्मणां फएलवस्वात्‌ । 
अथ ज्ञानतः क्तीयन्ते कर्मा 
ज्ञान तव्मक्षयङ्खी- शि तदा ज्ञान 
कारेऽुपपत्ि- प्राप्निमकालमेव 
प्दशनम्‌ ज्ञासस्यं सत्स॒म्प्‌- 
ततिहेतुखान्मोरः स्थादिति 
शरीरपातः स्याद्‌ | तथा 
चाचायौभाव्‌ इत्याचार्यबान्पुरषो 


छन्दोग्योपनिषद्‌ 


--ल~--क-->--4--- ~~ -^- ~ "<~-#--¶--€ -<- -5--=-=-~--+-5--+~ ® -4 
॥ 


[ श्रध्याय £ 





पूवे-कितु जिस प्रकार प्रार्ध- 
कमं भ्रवशिष्ट रहुतेके कारण सतुकरा 
ज्ञान होनेके वाद दी देहपात शओ्रौर 
सतक प्रापि नहीं होती उसी प्रकार 
ज्ञनोत्पत्तिसे पूवं तथा जन्मान्तरौमि 
किये हृए श्रौर भी एसे संचित कमं 
हही जो अ्रभी फल देनेमं प्रवृत्त 
नहीं हए । ग्रतः उनका फल मोगने- 
के लिये इस शहारीरका पतत होनेपर 
दूसरे शरीरका प्राप्र होना ्राव- 
रयक है । ज्ञान उत्पन्न हौ जनेपर 
भी पुरुष जीवनपयंन्त विहित अ्रथवा 
प्रतिषिद्ध कर्मं करताही रहै, भरतः 
उनका फल भोगनेके लिये भी देहा- 
न्तरकी प्राचि श्रवद्य होनी चाहिये, 
उस ससय फिर कर्म हग श्रीर 
उनसे फिर देहास्तरकी प्रापि होगी। 
इस प्रकार कमकि फलयुक्त होनेके 
कारणं ज्ञानको व्यथंता सिद्ध 
होती है । 


श्रौर यदि थह मानो कि ज्ञानीके 
कमं क्षीण हो जति हतो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
जञानप्र्चिके समय ही मोक्ष हो 
जायगा, श्रतः उसी समय देहूपात 
हौ जाना चाहिये) ेसा होनेपर 
ग्राचायेका प्रभाव हो जायगा; श्रतः 


श्राचायंवाचु पुरुषको ज्ञान होता है' " 
यह ॒वाक्य अनुपपन्नं होगा तथा 





है भ्र्थात्‌ देहपात होनेके ही समथ वह सतको प्रा हो जायगा । यदि देहपात 
भ्रोर सत्तकी प्रापतिमे कुखं बालका अन्तर होता तो श्रय" का श्रनन्तर धथ क्या 
जाता, पर एेसा है नहीं प्रतः यह “त्रनन्तर' भ्र्थं ठीक नहीं है । 
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शाद्ुरभाप्यायं 


६६१ 


वेदे त्यसुपपतनिक्ञानान्सोकरामावप्र- 
सङ्खथं । देशान्त सप्रप्त्युपाय- 
जञानवदनकान्तिक फलत्वं वा 
ज्ञानस्य । 


त; कर्मणां प्रद्रताप्रदतफ- 


पूरवोदेप- लत्वविदेपोपपत्तेः | 
परिहारः यद्ुक्तमप्रवृत्तपला- 


नां कर्मण शरुवफलवन्वादुत्र्मविदः 
शरीरे पतिते शारीरान्तरमारूघ- 
व्यमपरवृततकर्मपलोपमोगाधमिति 
एतदसत्‌; विटपः “तस्य तावदेव 


चिरम्‌" इति श्रतेः प्रामाण्यात्‌ | 


तनु “स्यो वे पुएयेन कर्मणा 
भवति" ( त्रृ° उ० ३।२।१३ ) 
इत्वादि श्रुतेरपि प्रामाख्यमेव । 
सत्यमेवम्‌, तथापि प्रवर्त 


नाने मोक्षभरापिक प्रभावन पर द्ग 
उपर्थित होगा । रवा देशान्तरकी 
प्रप्चिके साधनोके जानके समान 
जानका व्यभिवारिफलयुक्त दोना 
तिद्ध होगा 1* 


सिद्धान्ती-पत्ता कटना ठीक 
नदह; कयो कमेमिं प्रवृत्तफतत्व 


तरार ्रप्रवृत्तफलत्व यह्‌ विहोपता 
टोनी सम्भव 


। रतः तुमने जो 
ग्रप्रवृत्तकत भी 
निश्चय फल देनेवाते ह, इसलिये 


देहपात्त ट्‌ नैके 


~ 


कटा क कर्मं 
पर्चा उन 
म्रभरवृत्तफत क्र्मोका फल भोगनेके 
लिये देहान्तरका प्राप होना 
ग्रवदयम्भावी है- सौ ठीक नरी; 
वयोचिः ` "उस विद्रानुके मोक्षमे तो 
उतना ( देहपात्त होनेतक्का ) ही 
विलम्ब ह्‌" यह्‌ धरति प्रमाण है। 
पृथ--करितु पुण्यकरमंसे पुरुप 
पृण्यवानू होता द्‌” यहभ्रुति भीतो 
प्रामाणिकदही ह। 
सिद्धान्ती-सचमुच 


एेसा ही 


फलानामप्दृत्तफलानां च कर्मणां | ३ । तो भी प्रवृत्तकल ग्रौर प्रभृत 











* श्र्यात्‌ जित् प्रकार देशान्तस्की प्रास्तिके सायन घोठे प्रादि कोर चविरेष 


वि्नन होनिषर्‌ ही श्रषने गन्तव्य स्वानपर परहंयते ह उसी प्रकार जिनके कमं 
क्षीण हो गये ह उन्दीं ल्ानियोका मोक्षदो सकेग्ा--सवका नहीं । 


६६२ 


विदेवर्भस् । द्धम्‌ १ यानि 
्रृ्प्लाति कर्माणि यवि 
च्छुरीरमारन्धम्‌ , तेणणपभोयेनेव 
सयः । यथारब्धदेशस्य लघ्व. 
क्तेषबादेर्देगक्यादेष स्थिति तु 
लक्ष्यवेधसमालसेद प्रयोजनं 
नास्तीति तद्त्‌ । अच्यानि ख- 
रवृत्तएलानीह प्राज्ञानोतपत्तेरष्वं 
च छृताति बा न्तियसाणानि 
वातीतसल्यान्तरक्तानि वप्र 
वृत्तपलानि ज्ञानेन दन्ते प्राय- 
धिततेनेव। “क्ञानाभनिः स्वै 
कर्माणि भस्सास्टवरुते तथा" 
( गीताः ४।२७ ) इति स्पते 
“हीयन्ते चास्व कर्पणि" इति 
चायवेशे । 

अतो ब्रह्मविदो जीवनाडिः 


छान्दोत्योपतिषद्‌ 


{ ध्यायं £ 
(कल ल-त ^^ ^+ ^ 
लद विलेषता डे 
चु वचरास्ति ६। 


किद-प्रक्ार ?-जे प्रवृत्तफलक्सं 





ष अण्‌ 


लर 


त नरसय 


= लिने ~ विद्रारक्ते ~> ल्रीरन्छ ~ 
ह; जनस क वद्रानुकतं रोर 
न क्ष 
हरा ह्‌ {च्‌ 


दलोदध्नेररे हाय ~> ---- 
्लि।पच(गक [र्‌ ही ह्‌। सकता 


अरस्य उचङ्गं 


# 


~ = निचक न ~न 

हे; जित प्रकार चिंसक्ता वेग आरम्भ 
श्या भ 
रया ह उक्त 

न स्थिति 

हुए दारकं (स्येति 
न्य होचेपर ज सि 
य्‌ हौतेपर है| 


धः क््यदेष य प 
लल्य्च ररतं 


त 
लल्यच्म जरि ड्‌ 


[= ० 
उपक येयक्ता 
चक्तती न 
हो सक्ती हेः 
ही ~> <-> 
ही उसे [ श्राय 
~ -->-6 एयोरत न्द वी 
जनेक्त | कोद प्रयोढन नहु 
~~~ ठेती ठत =^ = ठर्ष 
रह्ता-एेसी ' ठत व्यं हे; उसी 
प्रकार यहा समभ्ना चाहिये । 
जानी => = = ञ्प्रव तपफलक्सं ==-6 
ज्ञान जा च्च्य च्प्रवृत्तपफलक 
<-> त्ति त ओ = वा 
ज्ञानोत्पत्तिसे पूवं क्रिये हुए अथवं 
----> पचात क्ये ता >> ~ 
सकेप कय जातवाच होते 


रेचात्‌ 
सयवा ह -5 => 
न्रयवा जो पूवं जल्सोमे क्य 


| 


ण 4 


अ्रपठतततपफतकम 


ह्र च्रभवृत्तफलकमं हेते है वे 
परायदिच्त्तसे पापोके समान ज्ञनसे 
दर्घ हो जति है 1 "त्या ज्ञानाम्तिं 
सस्पुणं कर्मोको भर्मीभूत कर दता 
है" इस स्मृतिते यही प्रलाणितं 
होता है, ओर “इत्तके क्स क्षीणं 
हो जाते है" टेर अयवं-ध्रुत्िमें 
सीक्हाहे। 


~+ ५ ब्रहयेत्ता ~ जीवनादिका = 
त्रत: ब्रह्यवेत्ताक्तो जीव्नादिक 


प्योननाभादेऽपि प्रवृत्त फलानां ¦ प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 


खण्ड १४ ] 


~ ~ ~. च 
^+ ~+ 


कर्मणामवर्यमेव एलोपभोगः 





स्यादिति सुक्तेपुवत्‌ "तस्य 
तावदेव चिरम्‌" इति युक्तमेवो- 


क्तमिति यथोक्तदोपचोदनाचु- 


पपत्तिः । ज्ञानोदपत्तसुष्वं च 
त्रह्मविद्‌ः कर्मभिावमबोचास 


व्रद्मसंस्थोऽष्तत्वमेतिः इत्यत्र 


तच्च स्मतुमर्सि ॥ २ ॥ 


शद्ुरमाप्यार्थ 


६६ 


= 





कर्मो फलोपमोग ग्रवरय होना 


हे स्सलियं दद हृए वारक समानं 


उसे [ नतुकी प्राक्धिमे ] तभीतक 


विलम्ब है अवतक किं वहू 
देटदन्यनदे नहीं द्ूटता' पेता 


ठीक ही कटा ट्‌, ग्रतः उप- 
दोपकी चदु करना ठीक 
नदीं । ब्रह्यचतस्थोऽमृतत्वमेति' इस 
वाक्यद्ौ व्यास्याके समय ज्ञानो- 
त्पक्तिकि पात्‌ तो हमने ब्रहवेत्तकि 
कर्मका श्रमाव प्रतिपादन किया है, 
उसे इस समय स्मरण करना 
चाहिये | २॥ 


यक्त 


-£-- 
स य एपोऽशिमैतदार्यसिद.५ स्थे तत्स्य ५स्‌ 
अत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति सूय एव मा भग- 
वान्‌ विज्ञापयतिति तथा सेप्येति हेवाच ॥ ३ ॥ 


वह॒ जो यह्‌ 


ग्रणिमा है एतदरूप ही यह्‌ सव ह्‌1 वह्‌ सत्य है, 


वह्‌ श्रात्मा हैश्रौर है वेतकेतो! वहीतू टै! [ प्रारणिके दस प्रकार 


कटनेपर +~ उवतकेत्‌ 
कटूतपर्‌ कर्वतक्तु 


वोला--| "भगवन ! मृते फिर समाद्ये । [ तव 


व्रारणिने ] श्रच्छा, सोम्य !' रित्ताकहा 11 ३ ॥ 


पय॒ इ्यायुक्ताथेम्‌ । आ- 


ार्यवान्विद्वान्येन क्रमेण सत्स- 


म्पयते तं क्रमं टटन्तेन भूय 


एव मा भगवान्विज्ञापयतिति । 
तथा सोम्येति दहवाच ॥ २॥ 


स यः इत्यादि मन्तका श्रथ 
पते कटा जा चुका है! दे 
भगवन्‌ ! प्राचार्यवानु विद्धान्‌ जिस 
रमसे सतुको प्राप्त होता है वह्‌ क्रम 
मूसे द्प्डान्तदारा फिर समभाष्ये" 
एषा खेतकेतुने कहा ! तव ग्रार- 
णिने कदा "सोम्य ! प्रच्छाः ॥ ३॥ 


इतिच्ान्दोस्योपनिपदि पण्ठाघ्याये चतुदेलखण्डभाप्यं सम्पूणेम्‌ ॥ १४ ॥ 
-- 88: :&-- 


[न्वे 


| 


य 
(यि 


2| 


६ 


1 
०१ 


८ 


ममू पुरषके दुष्टान्तद्वारा उपदेश 
पुरुषधसोस्योतोपतापितिं ज्ञातयः पयुपासते 
जातासि सां जानासि मापिति | तस्य यावद वाड 
मनसि स्स्पयते सलः प्राणे भाशस्येजद्ि तेजः परस्यां 


देवतायां तावनानाति ॥ ९ ॥ 

हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे | संत [ मुरु | पुरूषको चारों श्रोरसे 
चेरकर उसके वान्धवगण पृछा ऊरते हया तु मन्ते लानता हैं ? 
क्या तू सुने पहवानता है ?' नवतक उसकी वाणी मनमे लीन नहीं द्येती 
तथा मन प्राणे, प्राण तेजमें रौर तेज परदेवतामे लीन नहीं होता 


तवबतक वह्‌ पहचान लेता है १1 


पुरुषं है सोम्पोततोपतापिनं 

उवराद्युपतापघन्तं ज्ञातयो बा 
¢ 

ल्वा; परिवायोपासते पमृषुम्‌- 


जानासि मां तवं पितरं एत्र] 


भ्रातरं वा-इति पृ्छुन्तः। 
तस्य शमू्ोयावन्न बाडमलसि 
सस्पचते मनेः प्राशे प्राणस्तेजसि 
तेजः परस्यां देवतायामिव्येतदु- 


क्तार्थम्‌ ।॥ १ ॥ 


-- पः 


हे सोम्य }! उपतापो--ज्वयादि- 
से अत्यन्तं ॒संतप्र॒ हुए पुरूषको 
ज्ञातिजन-- वान्धवगण घेरकर उस 
मुमरष॒ पुरुषसे क्या तु मभ न्नपते 
पिता, पुत्र श्रयवा भारईको पहुचानत्ता 
ह? इस प्रकार पूते हुए उत्तके 
चारो भ्रोर वैठ जति है! उस 
मुमूघु की जवतकं वाणी ममे लीन 
तहीं होती तथा मन प्राणम, प्राण 
तेज श्रौर तेज परदेदतामे लीन 
नहीं होता इत्यादि वाक्यका शर्थं 
पहले कहा जा चुका है ॥ १॥ 


-क-- 
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संसारिणे यो मरणक्रमः स 
एवायं षिदुषोऽपि सत्सम्प्तिक्रमं 
इत्येतदाह-- 





संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्ानरकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
है-- इसी बातको अ्रारुणि बतलाता 


है- 


श्रथ यदास्य वाडःसनसि स्यते चतः प्र्षे फश- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देव्ाथासथ न जानाति ॥ २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमे लीन हो जाती है तथा मन 
भ्ाणम, प्राण तेजे श्रौर तेज परदेवता लीन हो जाता है तब वह्‌ नहीं 


. पह्चानता ॥ २॥ 


परस्यां देवतायां तेजसि सम्प- 


त्नेभ्य त जानाति । 
सत्सम्पत्तिक्रमः 
सत 


अविद्वस्तु 
उत्थाय प्रामावितं व्याघ्रादि. 
भावं देवमयुष्यादिमावं वा 
विशति । विद्वांस्त॒ शालराचार्थो 
पदेशजतितक्ञानदीपप्रकाशितं स- 
दुब्रह्मात्मानं प्रविस्य नावतंत 

ह्येष सरसम्पत्तिक्रमः । 

अन्ये त॒ मूर्धन्यया नाञ्यो- 

क्म्पादित्यादिः 


 मतास्तरनिरासः 


दारेण सदच्छु- 
न्तीतयाहुः तदसत्‌; देशकाल- 


परदेवतामे तेजके लीन हौ 
जानेपर फिर यह्‌ नहीं पह्चानता । 
कितुजो भ्रविद्टावु होता है वह्‌ 
तो सतुसे उत्थित होकर पहले 
भावना क्ये हृए व्याघ्रादि माव 
श्रौ र देव-मनुष्यादि भावम प्रवेश 
करता है; कितु चिद्राच्‌ शास्र श्रौर 
म्राचायंके उपदेशजनित्त ज्ञान 
दीपकसे प्रकालित सद्त्रह्मरूप 
ग्रात्मामे प्रवेदरकर फिर नहीं 
लौटता-- यही ससप्रा्षिका क्रम है । 

कु र्य मतावलम्बियोने जो 
कहा है किं शघंन्य नाडीसे उक्कमण 
कर आ्रादित्यादिद्रारा सतुको प्राप 
होता है, वह्‌ ठीक नहीं है; क्योकि 
इस प्रकारका गमनं तो देदा, काल, 
निमित्त श्रौर फलके अरभिनिवेदा- 
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पद्ये, विरोधाद्‌ । अदिदाद्णसः 
कपण च शसतरिपिततार्सा 
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सा्टङ्गतहृताद व देप्मुष्र खट्‌ 

तातुप (एविकासस 
छतास्पस्सिड सद प्रविलीय 
न्ति कामाः“ श्त्वा्ाधकहे | 
तदीसयुद्रच्शन्तप्तेद ॥ २} 
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॥ त ( तत्य )5 विनय 
इसका उत ( इत्यनिष् )5 दिख 


स य एषोऽरेमतद्यलघ्ययिटद < सवे तत्सत्य < दं 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इतिं शय एव सा यगवा- 
च्वज्ञापयलिति तथा सोष्येति होदाच ॥ ३ ॥ 











द ~ ५2 =नन हं एतद्य हा पहृच्देहं] दह्‌ दखत्य्‌ हे वृह 
श्रत्ना 0 } = [अ । 
लाह अर हं देव्ता! वही [ ्ाखयचिक्ते इतं पकार 
== न, क य प: [4 ४०००-९ 
हुते वेतत दोलः = ~> -- ------ ~ 
"दपर स्वत दष्ला--| लनदस्‌ 1 उद्धे फिर सन्दे 1: ॥ त्द्‌ 
अ जिते ट ~= य 
श्रादाणते ] च्च, सत्य 1 देचा क्छ 11३] 

स छ ~ 
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सय इत्यादि "समनम्‌ । 1 स यः इत्यादि भूतिका श्रथ 
पुवेवतु है ! "यदि सरनेवाले श्रौर 
यदि मरिष्यता सुुकतश् तुल्या मुक सत्सम्पत्ति एकनलैसी हे 
सत्सम्पत्तश्तेत्र विद्वान्षस्स्पश्नो | तो विदान्‌ तो सतको पराप्ष दोकर 
नहीं लौटता नौर श्रचिद्रान्‌ लौटता 
इसमे जो कारणदहै उसेहे 
सयत्र कारणं दृष्टान्तेन शूष एवं | भगवन्‌ ! दृष्टन्तदरारा भजे फिर 
५ र समभाद्ये' [--एेसा दवेतकेतुने 
र्‌ चावववज्ञा 
भाम पयात्वति । तरथा कहा ] । तव श्रारणिते कहा-- 
सोम्येति हवाच-॥ ३॥ | सोम्य ! च्छः | ३॥ 


# ५०१. 
०0० 


इतिच्छान्दोग्योपतनिषदि षष्ठाभ्याये 
पच्चदशखण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌ ॥ १५1! 


नावतंत शआ्रादतेते स्वविद्टावि 





पटश्च ण्ड 


चोरके तप्त परशुग्रहणके दृष्टान्तदवारा उपदेश 


श्रु य्था- | सुन, जिस प्रकार-- । 

पुरुष ५ सोप्योतं हस्तण्दीतस्यनयत्त्यपहा्भीस्स्तिय- 
सका्षीत्परशुभश्से तपतेति स यदि तस्य कतां भवति 
तत ॒षएवाचरतमासानं रते सोऽचतायिस्न्धो वृते. 
नासानसन्तधीय परशुं तप्तं भतिष्ाति स दद्यतेऽथ 
हन्यते । ९ ॥ 


हे सोम्य ! [ राजकमेचारी | किसी पूरुषको हाथ ्वाधकर लाते 
है [ श्रौर कहते है--] "इसने धनका भ्रपहरण क्यादहै, चोरीकी है 
इसके लिये परशु तपाप्रो 1" वह्‌ यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता 
है तौ भ्रपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है! वहु सिथ्याभिनिवेदावाला 
पुरुष अ्रपनेको मिथ्यासे चछपाता हु्रा तपे हुए परदुको ग्रहण करता है; 
कितु वह उससे दग्ध होता है मरौर मारा जाताहै॥ १॥ 
सोष्य पुरुषं चोर्थकर्भणि सं- ! रे सोम्य ! जिस पुरुषकं विषयमे 
४ चोरी करनेका सदेह होता है 
दिचमानं निग्रह्मय परौक्णाय | उसे राजकर्मनाये दण्ड देते अथा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये "हुस्त- 
गृहीत-हाथ बांधकर लति हैँ । 
नयन्ति राजपुरुषाः । किं ठृत- | !इसने क्या कया है ? इस प्रकार 
पू हैक 
वानयमिति पृष्टा्ाहुरपहाषी ध ॥ 
न्यायाधीश ) कहते है क्या घन 
लेनेमात्रसे यह बन्धकं योग्य हो 
सपहरणएमात्रेण बन्धनभहंति £ | गया; तव तो श्रन्य किसी प्रकार 


वोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तसा- 


नमस्यायस्‌ । ते चाहुः कि 
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प्मस्यथा दत्तेऽपि धने बर्धनभ्रस- 
इद्‌; इत्युक्ताः एुनराहुः-स्तेयम- 
काषीचैर्येण धनमपएहार्षीदिति । 


तेष्वेवं  बदस््वितरोऽपहूचुते 


नाहं तक्कर्तेति । 

ते चाहुः संदिद्यमाचं स्ते 
यमकाषींस्स्वमस्य धनस्येति । 
` तस्मिश्चापहदुवान्‌ आहुः परश- 
मस्मै तपतेति शोधयत्वास्मान- 
मिति । स यदि तस्व सन्यस्य 
कृतां मवति वहिश्चापहदुते स 
एवं भूतस्तत एवानृतमन्यथाभूतं 
सन्तमन्यथात्मानं रुते । स 
तथातताभिस्धोऽदृतेनासमानम- 


स्त्धाय व्यवहितं दत्वा परर 
तप्र सदयखतिगृह्णाति स दद्यते- 
ञ्य ह्यते राजपुरूष स्वछते- 
नारृताभिसन्धिदोषेण ॥ १ ॥ 


धनं देनेपर भी उसे लेतेवालेको 
वस्घतका प्रसंग उपस्थित होता 
है!" इस प्रकार कहे जातेपर वे 
फिर कहते है--इसने चोरी की दै 
पर्थात्‌ चोरीसे धन लिया है 1 
उनके इस प्रकार कहुनेपर वह॒ 
पुरुष नै चोरी करनेवाला नहीं हः 


एसा कुकर श्रप्ते कसको 
चिपाता है 1 


तब वे संदेह किये जानैवाले 
पुरषसे कहते ह--"तुने इसके 
धनकी चोरी श्रवदयकी है] फिर 
भी उसके छिपानेपर वे कहते 
है-- इसके लिये परशु तपाश्रो-- 
इस प्रकार यहु श्रपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे! यदि व्ह उस 
चोरीक्ा करनेवाला होतार श्रौर 
उपरसे छिपता है तौ एेसा होनेपर 
वह्‌ श्रपनेको ञ्ननृत भ्र्थात्‌ शन्थथा 
( चोर ) होनेपर श्रप्ेको प्रन्यया 
( साह ) प्रदहित करता दै 
इस प्रकार सिथ्यासितनिवेदावाला 
होकर वह्‌ च्रपनेको मिथ्यासे अ्रन्त- 
हति करता--च्िपाता श्रा मोहद 
तपे हुए परलुको ग्रहण करता भौर 
जल जाता ह 1 तव श्रपने कयि हए 
सिथ्याभिनिवेरूप दोसे वह राज- 
पुरषोद्राया मारा जाताहै। १॥ 





७०० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अभ्याय £ 
<~ -+ ++ +++ ++ 
अथ यदि तस्यात भवति तसं एव सतस्य- 
सास्लानं दुरते स सत्यायिसन्धः सस्येनासानसन्तधाय 
परशु चप्तं धतिण््ठाति स त दद्तेऽथ सुच्यते ॥२॥ 
ग्रौर यदि वहं उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे 
वह श्रपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध भ्रपनेको सत्यसे 
भ्रावृत कर उस तपे हुए परघनुको पकड लेता दै 1 वह्‌ उससे नहीं जलता 
प्रौर तत्काल छोड दिया जाता है 1 २॥ 
ग्रथ यदि तस्य कर्मणोऽकतां | श्रौर यदि वह्‌ उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उस 
भवति, तत एव सत्यमात्मानं | ( चोरीके प्रक्वृत्व ) क हीद्राय 
। वह्‌ श्रपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है। वह उस चोरीकी भ्रकतृताखूप 
त॑तयात्मानभन्तर्धाथ परशं तप्तं । स्यसे श्पनेको अन्तह्ति कर उस 
तवे हुए परशुको ग्रहण करता दहै 
्रतिगृहाति । स सत्याभिसन्धः | ओर सत्याभिसस्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधघान्‌ हो जानेसे वह्‌ 
उससे नहीं जलता 1 तन मिथ्या 
घ्थ सुच्यते च खषाभियोक्तस्यः | | भ्रमियोग लमानैवाले उसे तत्काल 
चोड देते दै 1 इस प्रकार तप्त परल 
प्नौर हथेलीके संयोगे समानता 
रथत्वेऽपि स्तेयक्षमकर्गेश्तिता- शेनेपर भी चोरी करने भ्रौरन 
करनेवालोमे मिथ्याभिसन्ध करते- 
वाला जल जाता हैश्रौर सत्या- 
सच्धः ॥ २॥ भिसन्च नहीं जलता ॥ २॥ 





शते । स सव्येन तया स्तैत्याक- 


सन्न द्यते सत्यव्यबधानात्‌, 


तपुपश्शुहस्ततलसंथोगस्य पु- 


भिसस्धो द्यते न तु सतयाभि- 


म ० >~ 
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स यथा. तनन चादाद्य वैद्ासत्यसिड५सद तस्त्य 
स आत्मा तचदसि शदेतकेत इत्ति तद्धास्य विलज्ञा- 


विति विजक्लाविति | ३} 


~~~ जिति प्रकार [| ~ [क 
वह्‌ जिस प्रकार उस [ परीद्धक्ते | संमय 


प्रकार विट्राचका पुनरादतंच नहीं 
यह उद एतद्रूप ही है, वह सत्य हे, 
चीत है 1 तवं हु (दवेत ) उत 


स यथा सत्याभिसस्धस्तप्र- 


पररुग्रहणकर्भणि सत्यव्यवदहित- 
हस्ततलतव्वाादाल्ेत न दये 
तेप्येतदेवं सद्नरहसव्याभिसस्धी- 
तरयोः शरीरपातकाते च तल्या- 
यां सत्सस्पत्तौ विद्वान्सस्सस्पचच 
न पनव्यांघ्रदेवादिदेदयद्णाया- 
दर्तते | अविदास्तु विकारावृता- 
मिन्ध युनव्याघ्रादिमादं देव- 
तादिभावं बा यथाकम वथाग्रतं 
प्रतिपते | प वा 
यदालमायिसर्ष्यनभिसस्धि- 


इते मोक्तवन्धने यच सृलं गतो 


सेत ओर श्र 


दह्‌ त्रत्मा 


~ जानं क 
जतं सया-उष्े च 


ठह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस 


रकार उवं तञ्च परदुको ग्रहण 
करतेके कमे हयेलीके सत्ये 


जलता 


व्यवहितं रहनैके कारण हीं जलत 
उन्ती प्रकार देहुपात्तके समय सद्द्रह्य- 
ङ्प सत्यमे निष्ठं र्खनेवाले ओर 
उसे सन्न ्रसद्चिविष्ट पुरषकी 
सत्तम्पत्तिमे उसानता होनेपर भी 
जो विद्वान है वहं व्याघ्ल श्रथवा 
देवादि चरीरौको ग्रहण 
लिये नहो लोटता क्तु श्रविष्टा 
विकारख्प श्रसिनिविष्ठ 
होतेके कारण च्रपने कसं श्नौर 
ज्ानके अनुसार पृत्तः व्याघ्चादिभावं 


श्रयवा देवादिभाव्को प्रप्र हो 


कररेक्ते ५ 
क्र्‌चत्‌ः 


न 


सनत 


जाता है। 

निस ्ात्माकी श्रिसन्वि रौर 
अनमिरस्विके कारण मोक्ष ओर 
दन्घन होते है, जो संसारक सूलं 
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यदायतता यरप्रतिष्ठा्च सर्वाः 


प्रजा यदासकं च सवं यच्ाल- 


समृतमभयं शिवसद्धितीयं तत्स- 
स्थं स आमा तवातस्तत्वससि 
हे स्वेतकेतौ इदयुक्तार्थमसकृढा- 
द्यम्‌ । 


कः पुनरसौ श्वेतकषेतुस्तव 
शब्दार्थः । योऽहं श्वेतकेतरुदाल- 
कंस्य पुत्र इति वेदामानमादेशं 
भ्रस्वा सत्वा विज्ञाय ॒वचाश्रृतम 
सतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं 
पप्रच्धं कथं तु मगदः स अदेशों 
भवतीति । स एषोऽधिदतः श्रोता 
भत्ता विज्ञाता तेजोऽवन्वसयं 
कार्थकरणसद्वातं प्रविष्टा परैव 
देवता नासरूपव्याक्रणायाः- 
दथ इव पुरषः ध्र्यादिखि 
जलादौ प्रातिश्वरूपेण स॒ आ 
स्मान कार्यररेभ्यः भ्रविमक्तं 
सद्रूपं स्वात्मानं प्राक्‌ पितुः 


है, सम्पूणं प्रजा जिसके ्राधित 
ग्रौर जिसमें प्रतिष्ठित है, साय 
संसार जिस स्वरूपवालां है तथा 
जो ग्रजन्मा, म्रमृत, श्रभय, रिव 
ग्रौर श्रह्ितीय है वही सत्यदहैग्नौर 
वहीतेरा श्रात्मा है; ्रतः है 
दवेतकेतो ! तु वहै! इस प्रकार 
इस वाक्यका प्रथं कई वार कहा 
जा चुका है] 


[ श्रव यहाँ प्ररत होता है कि ] 
त्वं साब्दका वाच्य यह्‌ इवेतकेतु 
कौन है ? [ उत्तर--] जो भै 
सवेतकेतु उदालकका पुत्र हू" एसा 
ग्रपनेको जानता था तथा जिसने 
[ग्रपने पिताके | उस श्नादेदाका श्रवण, 
सतन ग्रौर ज्ञान प्राप करके प्नभ्रुत, 
ग्रमत ओरौर भ्रचिज्ञातको जानक 
लिये पितासे पदधा था किं भगवन्‌ ! 
वह॒ अदेश किस प्रकार है? 
वह यह्‌ प्रधिकारी श्रोता, मन्ता 
प्नौर विज्ञाता दपणमे प्रतिफलित 
हुए पुरुष रौर जलादिमें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे प्रविष्ट हए सूर्यादिके समान 
तेज-जल श्नन्तमय देहैियसंघातमें 
नाम-रूपकी अरमिन्यक्ति करनेके 
लिये प्रविष्ट हुई परदेवता ही है । 
वहं पिताका उपदेशा सुननेसे पूव 
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भ्रवणन्न विजज्ञौ । अथेदानीं 
पित्रा प्रतिबोधितस्तस्वमसीति 
दृष्ठान्तैदेतुभिथ ततिपतुरस्य ह्‌ 
करिलोक्तं सदेषाहमस्मीति विजज्ञौ 
विज्ञातवान्‌ । द्विवैचनमध्याय- 
परिसमाप्त्यरथप्‌ । 

किं पुनर षष्ठे वाक्यप्रसाशे- 


न जनितं एलमास्मनि १ 


कतैतवमाक्तस्वयोरधिषतत्व- 
पष्ठाघ्यायवक्य- विक्ञाननिश््तिस्तरं 
फलं यमवोचाम 
फलदकंनम्‌ रवंाब्दवाच्यप्ं 
श्रोतं मन्तं चाधिकृतसवम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथेय्‌ । प्राक्चै- 
तस्माष्ठिज्ञानादहसें करिष्वास्य- 
म्िहोत्रादीनि कर्माणएयहसत्राधि- 
कृतः, एषां च कर्मणां एल- 
मिहामुत्र च मोक्ष्ये कृतेष 
वा कर्मसु ठतकतेन्यः स्थामि- 
त्येवं॑कर्॑तभोक्तत्वयोरधिक्- 


प्रमाणजन्य- 


ग्रपतेको देह ग्रौर इन्द्ियोसे मिन्न 
सद्रूप सर्वात्मा नहीं जनता था। 
श्रब तु वह है" इस प्रकार दृष्टान्त 
ग्नौर हितुपु्ंक पिताद्वारया समाये 
जानेपर वह्‌ पितताके इस कथनको 
किभँ सत्‌ हीह समफगयादहै। 
"विजज्ञौ इति' इस पदकी दिरुक्ते 
ग्रध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है] 


५ [क मे 

पूव०-कितु इस छठे भ्रध्याय 

वावयप्रमाणसे ्रात्मामे क्या फल 
हमरा ? 


लिद्धान्ती-हमने भ्रविज्ञातके 
विज्ञानङूप फलके लिये श्रवण श्रौर 
मनन करनेमे श्रधिङ्कृत जिस त्वम्‌" 
साभ्दवाच्य श्रथेका वणेन किया है 
उसके श्रपनेमें [ न्नारोपित | कत्व 
भोक्त्त्वके भ्रधिकृतत्व-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल है । इस 
विज्ञानसे पूवं भै इस प्रकार 
ग्रथिहोत्रादि कर्म करू गा, मै इसका 
ग्रधिकारी ह, तथा इन कर्मोका 
फल मै इस लोक श्रौर परलोकमं 
मोगूगा श्रौर इन क्मेकरि करनेपर 
मै छृतङ्ृत्य हो जागाः इस प्रकार 
मै कतुत्व ग्नौर भोक्तत्वका प्रधिकारी 
है-एेसा जो उसे भ्रात्मामे विज्ञान 
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तोऽस्मीत्यात्मनि यद्विज्ञानमभू- 
त्स्य, यत्मज्तो मूलसेकसेवा- 
हितोयं क्सवससीत्यतेन वाक्येन 
्रतिदुद्धस्य नितं, पिरोधात्‌। 
त हेकस्मि्नद्धितीय आत्मस्यय्‌- 
सृहसर्मीति षिज्ञाते ममेदस्यद- 
तेत कर्तव्यमिदं तवास्य एलं 
भोय्‌ इति बा मेद विज्ञानयुप- 
पद्यते ! तस्पार्पत्तणादितीया- 
सविज्ञान विकारातृतजीबात्स- 
विज्ञानं निवर्तत इति युक्तम्‌ । 

सु तच्वमसीस्यत्र॒वशाब्द्‌- 
सदवुद्धेरारोप्थमा- 
रत्व डनम्‌ रादिषश्यते यथा- 
दित्यमनञ्रादिषु ब्रह्मादि 
बुद्धिः । यथा च ल्लोके प्रतिमाः 
दिषु विष्णवादिधद्धिस्तद्न तु 
सदेव स्वभित्ति। यदि सदेव 
स्वेतकेतुः स्थास्कथमात्मानं स! 
विजानीयाधेन्‌ तस्मे तवससी- 
स्युपदिहते | 
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+ 
धा, वह--जो एकमात्र श्रद्धितीय 
सत्‌ जग्त्‌का सूल है वहौ तू है- 
इस चक्यटटाराःजग उठनेपर निवृत्त 
हो जता है, क्योकि [ पूवं मिथ्या 
ज्ञास] इसका विरो है 1 कारण, 
एकमा अदि तीय ज्रात्माके विषयमे 
“यह मै ह- एसा ज्ञान हौ जानेपर 
“मुले ्रपना यह अन्य कतंव्य इस 
साघनसे करना चाहिये, इसे करने- 





| पर भै इसका फल भोगरूगा 1 इस 


परक्ारकी भेददुद्धि होनी सम्भवं 
तहीं है1 प्रतः सद्रूप॒सत्य 
श्रौर श्रद्वितीय श्रात्माका 
होनेपर विकारल्प मिथ्या जीवात्म- 
ठुद्धिकी निवृत्ति हौ जाती है-- यह्‌ 
कयत ठोकहीहै। 


पूवं-कितु जिस प्रकार 
प्रादित्य ग्रौर मन त्रादिमें ब्रह्यादि- 
इुद्धिका तथा लोके प्रतिमा श्रादिमे 
विष्णुबुद्धिका ्रारोप किया जाता है 
उसी प्रकार तत्वमसि" इस वाक्यके 
द्वारा ह्वम्‌" चाब्व्कं वाच्या्थमे तो 
सद्वुद्धिका आरोप दही किया जाता 
हे । वस्तुतः त्वमथं सत्‌ ही नही है ! 
यदि दवेतकेतु सत्‌ ही होता तो 
ग्रपतेको क्यौ त जानता, जिससे कि 
उसे तु वह है" इस प्रकार उपदेश 
किया गया | 


सर्वे ` 
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न; आदित्यादिवाक्ययैल- 


त्यात्‌ } आदिः 
तत्परिहारः 


त्यो व्रहमस्यादा- 
वितिशब्दव्यवधानान्नं साक्ता- 
दूबरह्मत्वं गम्पते । स्पादिमखा- 
चादित्वादीनामाकाशमनसोश्चे- 
तिशब्दव्यवधानादेषात्रह्मसवम्‌ । 
इह त॒ रत एवेह प्रवेशं दशं 
पित्वा तस्वमक्तौति निरङ्कुशं 
सदात्मभावयुपदिरति । 
तञ्च पराक्रमादियुणः सिह 
ऽपि त्वमितिवत्तवभसीति 
स्यात्‌ | 
मरदादिवत्सदेकमेवादि- 


तीयं सत्यमिल्युपदेशात्‌ । न 


न 


चोपचारविज्ञानात्तस्य तावदेव 


चिरमिति सस्पम्पततिरुपदिश्येत । 
छा उ० ४९-- 


सिद्धान्ती--एेसी बात नहीं है, 
क्योकि श्रादित्यो ब्रह्यत्युपासीत 
इत्यादि वाक्योसे इस वाक्यभे 
विलक्षणता है । श्रादित्यो ब्रहल्छ- 
पासीतः शादि वाक्योमें "इति" शब्द- 
का व्यवधान रहुनैके कारण उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होता । 
इसके सिवा ्रादित्यादि रूपद.त्‌ 
होनैके कारण तथा श्राकाचभ्रौर 
मनके (इति राब्दसे व्यवधान होनके 


| कारण वे ज्रह्य नहीं हो सकते। 


कितु इस ॒भसद्धमे तो [ श्रारुणि | 
सत्‌का ही इस { तेजोऽवच्चमय- 
संघात ) मे प्रवे दिखलाकर (तु 
वह॒ है इस प्रकार निरंकुख 
सदात्मभावका उपदेश करता है । 


पूवं०--जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला तु सिह है" एसा कहा 
जाताहै उसी प्रकार तरु वह्‌ है" 
यह्‌ वाक्यभीतोहो सकताहै? 


सिद्धान्ती- वही, क्योकि 
“पृत्तिकाद्कि ससान एकमान्न 
ग्रहवितीय सत्‌ ही स्त्यहैः एेसा 
उपदे किया गया है 1 श्नौपचारिक 
विन्ञातकै द्वारा उसे तभीतक 
विलम्ब है इस प्रकार सतुकी 
प्रातिका उपदेश नहीं क्ियानजा 
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रुण॒साटुपचारविज्ञानस्य त्वमि- | उक्ता धा, व्याक ^ ध ६ 
त्‌ यम है इत्यादि विज्ञानोके 
सयातं श्रौपचारिकं विज्ञातं तो 


द्रौ यस इतिवत्‌ मिय्याही हुमा करतादह) 

तापि स्हुहिरटुणास्यत्वाच्छुवे- | इसके सिवा यह स्तुति भी नही 
हो कती, क्योकि सवेतकेतु उपास्य 
तहीं है 1 न उेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतुकी ही स्तुति की जा 
सक्ती है, क्योकि (तु दास है 
एसा कहकर राजाकी स्तुति तहीं 
की जाती । इसके सिवा 
देशापिपतिकी तु श्रामाध्यक्ष है 
एसा कहनेके समानत सर्वात्मक 
सतको तुव्ह है एेसा कहकर 
[ दवेतकेतुरूप [| एक देरभे निरुद्ध 
करना भी उचिते नहीं है1 इतत 
भ्रतिरिक्त॒ सतक शआ्रात्मत्वोपदेदसे 
भ्रथान्तरभूतं कोई श्रौर गति इस 
वाक्यमे सस्भव हौ नही है । 


उदेश्य स्तुत्यथ- तङकेतो; ! तापि 

निरासः सुच्छुवेतकेतुत्वोप- 
देदेन स्तयेत । न हि राजा 
दासस्खमिति स्स्यः स्याद्‌ । 
तापि सतः सर्दत्न एकदेश 
विरोधो युरस्त्वपसीति देश- 
धिपरैर्वि श्रामाप्परस्त्वमिति। 
तं चाल्था सतिरिहं सदास्सस्वो- 
पदेशादथान्तरथूता सम्पदि । 

ततु सदस्मीति युद्धिषात्रमिह 
इचमावक्ते- कतंन्कतया चोघते 


1 


पूवे--यदि एसा मानें कि यहा 
“मे सत्‌ है" एेसी बुदधिका ही कर्तव्य 
| रूपसे उपदेश क्या गया है तु 
ठ सः त्वङ्ञठ शद 
प्तः न तकात सद | सत्‌ हैः एेसा कहकर श्रजञातका 
सीति ज्ञाप्यत इति चेद्‌ । ज्ञान नही कराया गया-- तो ? 
तत्वसिपिस्पक्ेप्यशरुतं श्रतं | सिद्ान्दी-किलु इस पक्षको मान- 
तेपर भी श्रभरुत श्रुत दौ जतादहै' 
इत्यादि कथन तो श्रनुपपकू दीरहै गा 


कक 


भवतीर्याघनुषपश्नस्‌ । 
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स्‌ः सदस्मातद्कद्धावध्‌+ | इव नहा; यह्‌ कथनं म सत्‌ 
है" इस अक्रारकी बुद्धिख्प विधिकी 
सतुसपर्थत्वात्‌ । स्तुतिके लिये हो सकता है । 





न; आवार्यवास्पुर्षा चेद । सिदन्ती-देसी वात वहीं है; 


च च्योकरि यहां श्चाचायंवाच्‌ पुरुषको 
तस्य ताषदेव चिरमित्युपदेशात्‌ | | ज्ञान होता है; उसे तभीतक बिल्ब 
है" इत्यादि उपदे क्रिया गया है । 
यदि यहं भै सत्‌ है" इस प्रकार- 
की दुद्धिमात्रका ही कतेव्य्ूपसे 
विधान किया गया होता "त्वम्‌" 
राव्दवाच्य जीवकी सद्रूपताका 
उपदेश नत होता तौ श्राचार्यवान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है इस भरकार 
ज्ञानक्रे उपायका उपदे न किया 
जाता 1 लि स्र प्रकार “्रचिहोत्र केरे" 
इत्यादि विधियोमे भ्राचायंवत्त्त 
र्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
भी सम लिया जाता। ज्नौरन 
'उसे तभीतक विलस्ब है एेसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
हो सक्ता है; व्यक्तिं सदात्म 
। 


यदि हि सदस्मीति दद्धिमात्र 
कर्तव्यतया विधीयते त त स्व 
शब्ददाच्यस्य सद्रपलमेव तदा 
नाप्वार्यवान्येदेति ज्ञानाोपायो- 
पदेशो वाच्यः स्याद्‌ । यथामि- 
होत्रं जुहुयादित्येवमादिष्वर्थ- 


[क 


प्राक्मेवाचार्यवखमिति तद्वत्‌ । 
तस्य तावदेव चिरमिति च॑ क्षेप 
करणं न युक्तं स्यात्‌ । सदार्- 


त्वेऽविक्नातेऽपि सकृद्धुद्धि- | त्वक क्न न होनेपर भी एक 
वार सद्द करतेसे ही उसके 


मात्रकरणे माकपरसङ्गद्‌ । सोक्चका प्रसंग उपस्थित हो जनता 1 


न च त्वपसीत्युक्ते नाहं | इसके . सिवा निस भकार 
सदितिप्रमाएवाक्यज निता इुद्धि- | अभ्होवादिःविषिजनित  अ्रमि- 
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ह्ोन्दोग्योपत्तिषद्‌ 


[ श्रघ्याय £ 
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निवर्रयितं शकष नोत्पन्वेति | दोनादिकिर्तन्यता वुद्धिका अरतथा्थेत्व 


वां शदं वक्तुष्‌ , स्वोपनिष- 


हाक्यानां तत्परतयैवोपरुयात्‌ । 
यथा्रोत्रादिषिधिजनिताधि- 


होत्रादिकरतव्यतवुद्धीनामतथा- 


शैत्वभलुर्पनस्वं बा न॒ शस्यते 
वक्तु तद्वत्‌ । 

यत्त्तं सदात्मा सन्नात्मा 
देदादिष्वासमवृद्धि- क्रथं त लानीया- 
त्वार सदात्म- दिति, तासौ 
दोषः; कार्थकर 
णसद्भातन्यतिरिक्तोऽ्दं नीवः 
कत भोक्तेत्यपि स्वभावतः 
प्राणिनां विज्ञानाद्नाक्िषु 
तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ । कथमेवं 
सदात्मविज्ञानम्‌ १ कथमेवं व्य- 
तिरिक्विजञानेऽपति तेषां करै. 
त्वादिविज्ञानं सम्भवति ? इस्यते 


विज्ञनम्‌ 


( भ्रचिहोनपरक न होना }) अरथा 
ग्रनुत्पच्त्वे ( उत्पत ही त होना) 
नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
तू वह है" इस प्रकार कहै जानेपर 
भे सत्‌ ह" एसी प्रमाणवाक्यजनित 
बुद्धि निवृत्त नही की जा सकृती 
ग्रौरन यही कहा जा सकता है 
कि वह॒ उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योकि सम्पूणं उपनिषद्राक्यौकां 
पयंवसान इसी श्रथ हुगरा है 1 


प्रौर एेसा जो कहा कि सत्स्वरूप 
होनेपर भो वह्‌ श्रपनेको [ सद्रूप | 
व्यो न जानता" सो यह दोष भी 
चहं श्रा सकता; क्योकि स्वभावतः 
तो प्राणियोकी एेसी बुद्धि भी नहीं 
देखी जाती कि मै देह श्रौर 
इन्द्रियोके संघातसे भिनच्ल कर्ता 
भोक्ता जीव ह, फिर उन्हं सदात्म- 
बुद्धिनहोतो प्राङ्चयं ही क्या 
हे ? एेसी अ्रवस्थाभे उन्हँं सदात्म- 
बुद्धि होगी भौ केसे ? इस प्रकार 
जबतक उन्हे देहेन्दरियादिसे 
व्यतिरिक्त बुद्धि न हौ तबतक 
कतुत्वादिबुद्धिका होना भी कैसे 
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च | तद्रत्तस्यापि देहादिष्वाल- | सम्भव हौ सकता है भ्रौर यही बातत 

देखी भी जाती है 1 इसी प्रकार उसे 

बुद्धित्वान्न स्यास्सदात्मविन्ञा- | देहादिमे भ्रात्मबुद्धि होनेके कारण 


सदात्मबुदधि नहीं होती ! श्रतः यह्‌ 
नम्‌ । तस्पादविकारातरताधि्त- | सिद्ध हुमा कि "तत्त्वमसि" यह वाक्य 


जीवात्मविज्ञाननिषर्वकमेवेदं वा- विकाररूप मिथ्या देहादिमे भ्रधिकरृत 
जीवात्मभावकी निवृत्ति करनेवाला 


कयं त्वमसीति सिद्धमिति ॥३॥ | ही है ॥ ३ ॥ 
- >~ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाभ्याये 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूरण॑म्‌ ।॥ १६॥ 


इति श्रीगोविन्दमगवत्मुज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्थस्य 
श्रीरंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्धिवरयी 
षष्ठोऽध्यायः सम्पणैः 1 ९ ॥ 
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नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश्ष 


परमाथेतत्वोपदेशमधानपरः 
वक्षयमाणग्रन्या- षष्रोऽष्यायः सदा- 
रम्म्मोननम्‌ स्मैकत्वतिशेयृषर- 
तयेबोपयुक्तः,त सतोऽर्वाग्विक्षार- 
लक्तणानि त्वानि निदि्टनी- 
त्थतस्तानि सासादीनि क्रपेश्‌ 
विदिश तद्दारेणपि भूमाख्यं 
निरतिशयं तखं निदेक्ष्यामीति 
शाखाचन्द्रदशंनषदितीमं सक्तसं 
प्पाटक्ृमारभते । अनिर्दिष्टेषु हि 
सतोष्वाक्तसेषु सन्मात्र च नि- 
िष्टेऽन्दप्यविज्ञातं स्यादित्या- 


शङ्का कस्यचिस्स्यात्सा मा भूदि- 
ति वा तानि निर्दिदिति । 


परघानत्तया परमाथंतत्वका 
उपदेदरा करनेवाला छठा प्रध्याय 
सत्‌ (ब्रह्म) श्रौर श्रात्माका एकत्व 
निणेय कृरलेके कारण ही उपयोगी 
है 1 उसमे सतुसे निम्नतर विकार- 
ङ्प ॒ततत्वौका निर्देश तहीं किया 
गया ! प्रतः उन नामादि तत्वोका 
क्रमशः निरूपण कर उनके हारा 
भी लाखाचन्त्र दशेनके समान भुमा 
संक ॒निरतिराय तत्का निर्देश 
करू गी-इस भ्रसिप्रायसे श्रुति यह्‌ 
सातर्वां प्रपाठक श्रारस्मभ करती 
हे 1 प्रथवा सतुसे निस्नतर त्वोकां 
निर्देश त होनेपर श्रौर केवल 
सन्मात्रका ही तिरूपण किया जातेपर 
किसीको एेसी प्राङ्क हो सकती 
टिकि श्रसी कुद श्रौर भी भ्रविज्ञात 
है, वह्‌ प्रारद्का तन हो-इस 
ग्राशयसे श्रुति उनका निर्देश करना 
चाहती है 1 
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अथवा सोपाना रोहणवस्स्थूला- अथवा सीदियोपर चठ्नैके समान 


दारभ्य समं घ्ष्सतरं च बुद्धि 
विषयं ज्ञापयित्वा तद्तिर्विते 
स्वारा्येऽयिवेष्यामीति नमाः 
दीनि निदिदिकति । 

अथवा नामाधत्तरोत्तरविशि- 
ष्टानि तखाल्यतितरां च तेषु 


क्छृटतमं भूमाख्थं तत्वमिति 
तरस्तुत्यथं नामादीवां क्मेण- 
पर्यासः 


स्थूलघे श्रारम्भं करके बुद्धिके सूक्ष्म 


| मरौर सुद्मतर विषयता ज्ञान 


कृराकर श्रधिकारीको उससे म्रति- 
रिक्त स्वाराज्यपर अ्रभिर्षिक्त 
करूगी-इस श्रभि्रायसे वह्‌ 
नामादिका निर्दे करना चाहती है । 

सरथवा नमादि उत्तरोत्तर विरिष्ट 
तत्तव है; उन सबकी सपेक्षा 
शभुमासंल्ञक तत्व भ्रस्यन्त उक्छ्रष्ट 
है--इसं प्रकार उसकी स्तुत्तिके 
लिये नामादिका क्रमदाः उल्लेख 
किया गयाहै। 


अख्यायिका तुं परदिधा- | य्ह जो श्राख्यायिका है चह तो 


स्तुत्यर्था ] कथम्‌ १ नाशो 
परास्यायिका- देषदृषिः दरतकरतव्य- 
भोजनम्‌ सवविधोऽपि स 
त्तनात्सज्ञत्वाच्ुशोचेव किय 
वक्तन्यमन्योऽट्पविजन्दुरङ़त- 


पुण्यातिशयोऽ्ताथं इति । 


{००० 


अथवा नास्वदात्मङ्गानास्ि- 
रतिशयश्रेयः साधनमस्तीत्येतस- 
ददोनार्थं सनत्मारलारदाख्या- 


परा विद्याको स्वुतिके लियेह। 
किस प्रकार? जो श्रपते सारे 
कत्य पणं कर चुके थे श्रौर सवं 
विचासस्पन्न थे उच देर्वषि नारच्को 
भी प्रनात्सन्ञ होने कारण शोक 
टुम्रा ही, फिर जिसने श्रत्य्त 
पुण्थसम्पादन नहं किया श्रौर जो 
अक्रताथं है एेसे किसी श्रव्यं ल्पे 
जीवकी ते वातदहीक्याहै? 


ग्रथवा श्रात्मन्ञानसे चढ़्केर श्रौर 
कोई क्यारा साच नहीं है-- 
यह्‌ पर्दादित ल्व. 
सनत्कुमार --नारद - ्राख्यायिकाका 


करतत ~> 
करन्‌ 
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यिकारभ्यते, येन सविज्ञान 
सधनशक्तिसम्पन्नस्यापि तारः 
दस्य देर्पैःश्रेया त वभूव येनो 
त्साभिजनविदयावृत्तसाधनशक्ति 
सम्पत्तिनिमित्ताभिमान हित्वा 
्रा्तपुरषवस्सनत्छुमारयुपससाद 
शरेयःसाधनप्रापयेऽ्तः प्रख्यापितं 
भषति निरतिशयप्राप्िसाध- 


त्वमारमविदाया इति । 


प्ारम्म करिया जाता है, जिससेकि 
सम्पूणं विलानरूप साधनोकी 
राक्तिसे सम्पन्न होनैपर भी देवि 
नारदका कल्याण नहीं हुश्रा, इसीसै 
वे उत्तम कुल, विद्या, प्राचार श्रौर 
नाना प्रकारके साधनौकी सामथ्यं 
रूप सम्पत्तिक्े होनेवाचे ्रभिमान- 
को त्यागकर श्रेयःसाघनकी घ्रापिके 
लिये एक साधारण पुरुषके समान 
सतत्कुमारजीके समीप गये । इससे 
श्रेयःप्रा्िमें ्रात्मविदाकरा निरतिशय 
साघनत्व सूचित होताहै 1 ` 


ॐ अधीहि भगवं इति हौपसक्षाद : सनत्छमारं 
नारदस्तशहोवाच यदस्य तेन नोपक्षीद ततस्त उर्व 
वल््याभीति सर होवाच ॥ ९ ॥ 


"हे भगवन्‌ ! सल्ल उपदेश कीजिये" एेसा कहते हुए } नारदजी 
सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्छुमारजीने कहा--तुम जो कु 
जानते हो उसे बतलते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये ्राग्नो; तब मैं 
तुम्हें उससे श्रागे बतलाङगा' तब नार दते कहा-॥ १ 1: 


ञ्रधीद्यधीण्ब भगो मगदन्नि- 
ति ह कििलोपससाद । अधीहि 


-मगव इति मस्ः। सनद्छुसारं 
योगीश्वरं ब्रह्षिष्ठ नारद उपस्‌- 
न्नवान्‌ । तं न्यायत उपसल्नं 


हि भगवन"! सुञ्ञे श्रध्ययतं 
कराद्ये'.एेसा कहते हुए नारदजी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सतत्कुमारके रति 
उपसन्न हए अर्थात्‌ [रिष्यरूपसे | 
उनकं समीप गये । श्रधीहि भगवः" 
यहं उपसत्तिका मन्त है । श्रपते 
परति नियमानुसार उपसन्त हए उन 


दा य ण," ४ धप 


^ ~< + 





#) 


॥। 
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(> 
होवाच यदात्मदिषये किश्िदेत्थ | तारद्नीसे सनत्कमारजीने कटा-- 

तुम॒श्रात्माके विषयमे जो कद्ध 
तेन तस्प्रख्यापनेनं मापसीदे- ¦ जानते हो उसे ततलाते हुए अथि 
एेखा प्रकट करदे हृए मेरे पास 
उपदेश लेनेके लिये अ्रश्नो; मै यह्‌ 
| जानता दह तब भे तुम्हें तुम्हारे 
ज्ञाचसे श्रागे उपदे करूंगा 1" 
सचत्कुमा रजीकते एसा कंहुनेपर 


नारदजी वोत्ते 1१11 





दमहं जान इति, ततोऽहं सवतो 


विज्ञानात्त तुभ्यम्‌ वश््याम्‌, इ 





स्युक्तवति स होवाच नारदः ॥१॥ 


ध 
ऋण्देदं भगवो ऽध्येभि यजुवद «सामवेदसाथवंणं 
चत॒थंमितिहासपुरयाणं पथमं वेदानां वेदं पित्यश्राभिं 
दैवं निधिं वाकोधास्ययेक्ायनं देवविद्यां बरह्मविदां 
मृतविधां च्रविधां नच्तविथा९सपेदेवजनविघामेत- 
दगवोऽष्येमि ॥ २ ॥ 


भगवन्‌ { समूद ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद श्नौर चौथा अथववेदं 
यादं हे, [ इनके सिवा | इतिहास-पुराणर्प पाँचवाँ वेद, वेदोका वेद 
व्याकरण }, श्राङ्कल्प, गत, उत्पातज्ञान, निधिदचाख, तकंराख 
नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षचविदा, चक्षचविचा, सपंचिद्या 
( गारुड मन्त्र ) श्रौर देवजनविच्या-नृत्य-संगीत च्रादि--है भगवद्‌ 
यह्‌ सद्‌ स॑ जाचता है 11 २॥ 
ऋग्वेद मगदाऽ्प्येमि स्मरामि ! ह मगक्च्‌ ! भै च्वेदका रष्ययन 
कर काह अधि सन्ने स्वेद 
यद्वेर्थेति विज्ञानस्य ृषटत्वाद्‌ 1 | स्मरण है [ यहां अध्ययनवाचक 
| पच्छा स्मरण ब्रथं क्यो किया गया ? 
उत्तर-- ¡| क्योकि 'यदेत्थ' एेसा 
कहकर विज्ञानके विषयमे परड्व 
क्य गया है! तथा यञुवैदं 


तथा यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वशं 





चतुथे वेद्‌ वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा- 
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दितिहाक्षपुराणं पश्वमं वेदं 
वेदानां सारतपश्चमानां वेदं 


व्यादरणएयित्यरथः। व्याकरणेन हि 
पदादिविभागश चछबेदादयो 
ज्ञायन्ते; पिथ ्राद्धकस्पम्‌; 
शु गशितपू; दैवशु्पात- 
ज्ञानम्‌; निधि महाकालादितिः 
धिशाखम्‌; वाकोवाक्यं तक 
शाखम्‌; एकायनं नीतिशाखम्‌; 
देवविद्यां निरुक्तम्‌; वचदमण 
छण्यजुःसामाख्यस्य विधां बय 
विचां शि्ाकस्पच्छुस्दधितयः; 
भूतविद्यां भूततस््र्‌; चत्रविां 
धतु्वेदम्‌; नक्तत्रविघां उयौति- 
पम्‌; सुपेदेवजनविां सपेविघां 
गारुड देवजनदिां गन्धृयुक्तित- 
स्यगीतवाचशिद्पादिविक्ञानाति। 
एतत्सव हे भगवोऽप्येमि ॥ २॥ 


हान्दोर्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
सामवेद श्रौर चौथा भ्राथर्वण वैद 
जानता है, वेद" चव्य भरसंगतः 
प्राप्र होनैके कारण इतिहास- 
पुराणरूप र्पाचर्वां वेद, महाभारत- 
सहित पिं वेदोका वेद भ्रर्थात्‌ 
व्याकरण क्योकि व्याकरणक 
द्वारा दही पदादिके विभागपूवेक 
तऋवेदादिका ज्ञान होता है, 
पिच्य-- श्राद्धकल्प, रालि-गरित, 
देव--उत्पातन्ञान, निधि ---महा- 
कालादि तिधि्ाख, वाकोवाक्य-- 
तकंदाख, एकायन-नीतिशाख, 
देवविद्या- निरुक्त, ष्रह्मविदा- 
बरहम प्र्थात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
वेदोकी विद्या यानी चिक्षा, कल्प, 
छन्द श्रौर चिति, भूतविद्या-- 


भूतशाख, क्षत्रविया--घनूरवेद, 
नक्षत्रविद्या ज्योतिष, सपंदेव- 
जनविद्या अर्थत सपेविद्या-- 


गारुड श्रौर देवजनविद्या--गन्धयुक्ति 
तथा नृत्य, गान, वाच भ्नौर रिल्पादि- 
विज्ञान--ये सब है भगवत्‌ ! भै 
जानता ह ॥ २॥ 


-3:43-- 
सोऽहं भगवो सन्त्रविदेवास्सि नातमविच्छ त९ 
ह्य च से भगवष्ुटशेभ्यस्तरति शोकमास्छविदिति सोऽहं 
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गवः शोचादि लं खा भगवाञ्छोचस्य पारं तारयस्विवि 
त होवाच य क्िञ्चेतदवष्यभीष्ठा नासैवेत्‌ ॥ ३ ॥ 





हे भगवच्‌ 1 वह मै केवल मन्व्वेत्ता ही ह, आत्सवेत्ता नहीं ह 1 
मैने रा “जैसोते सुना ह कि श्रात्मवेत्ता चोकको पार कर लेता है, प्नौर 
हे भगवन्‌ } भै योक करता ह; एते मुभको हे भगवच्‌ { योक्से पार कृर 
दीजिये । तव सनत्कुमारते उनसे कहा-- (तुम यहे जो ङं जानते हो 
वह्‌ नामदहीहै'\1 ३ 


सोहं भगव एतरस्ं जास- | हे भगवच्‌ ! वह भ यह सन 
गि २ जानते हुए भी केवल मन्ववेत्ता ही 
न्नपि मसरविदेवास्मि शन्दाथेः | हं र्यात्‌ केवल शान्दाथंमात् जानने- 
| | वाला है, क्योकि सारे चाब्द 
म्रभिधानसान रहै प्रौर सम्पण 
सर्वो हि शब्दोऽभिधानमष्टससि- 2 मन्तोके प्रन्तर्मत है ! मे 
५ सूर्य सनते न्त «ति सन्त्राचत्‌ ही ह, मन्नवित्‌ रथात्‌ 
धानं च सतं नवेषधन्तम य व 
मनप्रविदेषास्मि मन्त्रविरर्मवि- | [ एकरूम होते है ]' रहा श्रने 
दित्यर्थः । भन्ते कर्माणि इति | ( सं० ४ मं० १) करगे, भँ 
हि वक्ष्यति: नादान चेनि श्रात्साको नहीं जानता 1 


नस्वातमापि मन्त्रः प्रकारयत शङ्खा-क्ितु भ्रत्मा भी तो 
2 = सत्त्रोद्यार प्रकारित होता ही हैः; 
एवात कय सन्त्रवच्चनात्स- | फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
वित्‌ । ब्रात्मवेत्ता क्यो नही है ? 


मात्विज्ञानबानेवास्मीत्यथेः 


न; अभिधानाभिधेषसेदस्य | _ समाधान-ेसौ वात नहीं ह 
क्योकि नाम-नामील्प जो भेद हे 
विकार्वाद्‌ । न च दिक्ार्‌ आ-। व्दं तो चिकार हेर विकार 


७१६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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तमेष्यते । सन्वास्माप्यासशब्दे- 
तायिधीयते; न, 
निवत्ते" 
४ | १) (यत्र नात्यदयश्यति" 
( ० उ०७। २४।१) 
इत्पादिशरुतेः। 

कथं तद्यालमैवाधस्तास ्रासमै- 
त्यादिशब्दा श्रासानं प्रत्या- 


ययन्ति। 
नेष दोपः; देहवति प्रत्यगा- 


स्मनि भेदविषये 
प्रयुज्यमानः शब्दो 


यतो वाचा 
( तै° उ० २। 


भ्रतत्मबाघाद्‌ 
सदयात्म्रत्ययः 
देहादीनामास्सत्वे भ्रत्याख्याय- 
भाने यत्परिशिष्ठं सदवाच्यसपि 
मरस्याययति । यथा सराजिकायां 
दश्थमानाथां सेनायां इुत्रभ्वज- 
परताकादिन्यवहितेऽदद्यमानेऽपि 
राजत्येष राजा द्रयत इति भवति 
शब्दश्रयोगस्तत्र कोऽसौ राजेति 


हे । 


श्रात्मा माना नहीं जाता! यदि 
कहो कि श्रात्मा भीतो श्रात्सा 
राब्दसे कहा दी जातारहै तोरेसा 
कहना ठीक नही, क्योकि ("नहि 
वाणी लौट भ्राती है “जहाँ कोई 
मरोर चहीं देखता'' इत्यादि श्रत्ते 
[ उसका चन्दवच्य नहना ही 


सिद्ध होता है | 1 


रङ्का-तो फिर श्रात्मा ही 

चे है" “वह्‌ श्रात्मा है" इत्यादि 

राब्द किस प्रकार श्रात्माकी प्रतीतिं 
करति रैं? 


ससाधान-यह कोई दोष नहीं 

भेदके विषयभूत देहधारी 
प्रत्यगात्मामे प्रयोग किया ह्र 
[ श्रात्मा--यह्‌ ] चब्द, देहादि 
का ्रात्मत्व निरस्त हौ जानेपर 
जो सन्मात्र श्रवरिष्ट रहता है 
उसे--यद्यपि बह [ मुख्यवृत्तिसे 
किसी राब्दका | वाच्यनहीहै तो 
भी--[ लक्षणासे | उसकी प्रतीति 
करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित द्खियी देती हुई सेनमिं 
चर, ध्वजा श्नौर पताका श्रादिकी 
म्रोटमे राजके दिखायी न देतेपर 
भी ये राजा दिखायी देते है" ठेसा 
पयोग होता हे, फिर एेसा प्रन होने- 
पर कि इनमें राजा कौनहै ?' राजा 


शाङ्करमाष्यार्थं 
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राजविरेषनिस्पणायां दृश्यमाने 
तरप्रस्याख्यातेऽन्यस्मिन्नदश्यमा- 
नेऽपि राजनि रालप्रतीतिभषे- 


तद्वत्‌ । 

तस्पात्सोष्टं भन्त्रचित्कर्मवि- 
देवास्मि कर्मकार्यं च सवं विकार 
इति विक्रारज्ञ एवास्मि नात्म- 
चिज्नातमपरङृतिस्वरूपन्ञ इत्यथैः । 
अत॒ एवोक्तम्‌ 


वान्पुरुषो वेद” (छ्खा०° उ० ६ । 
१७ । २) इति ! “यतो वाचो 
निवर्तन्ते (तै° उ० २। ४। 
१) इदयादिभुतिभ्यशच । 
भरुतमाममज्ञानमस्त्येव हि 
यस्मास्से मम भगवद्दरोभ्यो 
युष्मत्सदशेम्यस्तरत्यतिक्रामति 


'श्राचार्य- 


कहुलानेवाले विष व्यक्तिका 
निरूपण करतेपर अ्रत्य॒दृदयमान 
पुरषोका प्रत्याख्यान करके उनसे 
भिच्न राजाके साक्षात दिखलायी न 
देनेपर भी रानाकी प्रतीति हौ 
जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
बाघ करके ब्रात्साकी प्रतीति 


होती है | 1 
श्रत: { तारदजी कहते है-- 1 


वह भ न्त्रवेत्ता भ्र्थात्‌ कसंवेत्ता 
ही हः क्मैका काये ही सारा 
विक्रार है; प्रतः मै विकारक्ञ ही 
ह--श्रात्मल्ञ अर्थात्‌ ` आत्मारूप 
प्रकृति ( कारण ) कै स्वरूपको 
जानतेवाला नही ह 1 इसीसे कहा 
है कि “आचार्यवत्‌ पुरुषं 
[ आत्माको ] जानता है" ओर 
यही बात “जहस वाणी लट 
म्नाती है" इत्यादि भृत्तियोसे भी - 
प्रमाणित होती है । 

क्योकि भैने अ्राप-जेसौसे सुना 
है-- सूघ एेसा सखीय ज्ञान है कि 
न्रात्मवेत्ता शोक--मानसिक्त ताप 
श्रयति जकताधंताढुद्धिको तर जाता 


शोकं मनस्तापमकताथेबुद्धिता- [है--परार कर लेता है" बरौर हे 
मात्पविदित्यतः सोऽहमनात्स्‌- | भगवन्‌ ! मै अनात्मज्ञ होनेके कारण 
`विच्वाद्धे मगवः शोचाम्यकताथ- ¦ रोक करता हँ अर्थात्‌ अक्तायं- 


७१८ 


द्ान्दोगयोपतिषद्‌ 


[ अण्याय ७ 
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बुद्धय "तप्ये सरवदातंसासां 
शोकपाशरस्यं पारसत्तं मभर्वा- 
स्तास्यत्वासन्ञानोडपेमे कृतार्थ 
दुद्धिसापादयसभयं गमयलि- 
त्यर्थः | 

तसेवशुक्तवन्तं होवाच यदे 
किव्चैतदध्यगीष्ठा अधीतवानेसि, 
अध्ययनेन तदथनञानशुपलकष्यते, 
्ञानवानसीरयेतन्नामैषेतत्‌ । 
“वाचारन्मणं विकारौ नास- 
धेयम्‌" (छा° उ० ६। १। ४) 
इति धृतेः ॥ ३ ॥ 


वुदधिसे सर्वदा संतप्त रहता है । 
उत्त मभक हे भगवयु [ आत्मन्नान- 
रूपी नौकके द्वारा रोकसागरके 
पार प्ररे पर्हुदवा दो--मुलल 
करताथेचुद्धि प्रा केरा दो प्र्थात्‌ 
ग्रमयको प्रप्र करा दो 1 

इस प्रकार कहते हुए उन 
( नारदजी ) ते सनत्छुमारजीपे 
कहा-- तुमने यहं जो कूं 
न्रध्ययन किया है--ग्रध्ययनसे 
उसके भ्रथंका ज्ञानं भी उपलल्ित 
होता है-- म्रतः तात्पयं यह्‌ है 
क्षि | तुम जो ङं जातते हो वह्‌ 
सव नामदही दहै; क्योकि “विकार 
वाणीपर भ्रवलसम्बिते केवलं नाम- 
मात्र है" एेसी श्रुति है 1 ३॥ 


- कन्ड-- | 

लास वा ऋष्वेदो यजुरवेदः सासवेड आथवण- 

` तुथ इतिहासपुराणः प्सो वेदानां वेदः पन्यो 

शशिर्दैवो निधिवाकोवास्यदेखायनं देवविषया ब्ह्मविष्या 

मूतविा कत्रवि्या नचतत्रविखया सपंटेवजलद्ियया 
नामैवेतन्नासोपास्सेति ।! ९ ॥ 

ऋर्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आथर्वण वेद, 


पचर्वा वेद इतिहास-पुराण, वेर्यौका वेद ( व्याकरण ), श्राद्धकल्ष, 
गखित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञाच, तकंशाख , नीतिलाख, निरक्त, वेदविद्या, 


खण्ड १ || शाद्धरभाष्याथं ७१९ 

(ग 
भूतविचा, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, संमीताद्किला श्रौर रित्पविद्या-- 
येसवभीनामदहौ तुम नासकी उपासना करो |} ४॥ 


नाम वा ऋग्वेदो यलुर्देद | चऋवेद नाम ही है, तथा 
| यजुवद इत्यादि ये सव भी नाम 
हीदँ अतः जिस प्रकार विष्णु- 
उुद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते 


नदति बहबुद्धया | य॒था प्रतिमां | ९ उसी प्रकार ठम नामकौ "यह्‌ 
ब्रह्म है" एेसी ब्रहमबुटधिसे उपासना 


दिष्णुबुद्धयोपास्ते तद्त्‌ ॥ ४ ॥ | करो ॥ ४ ॥ 


इत्यादि नारैवेतत्‌ । नामोपास्स्व 


५ 
न 0 ~ 


स यो नाम ऋय व्युपास्ते यावन्नाञ्नो गतं तत्रास्य 
यथा कामचारो भवति यो नाम ऋय ल्युपास्तेऽस्ति 
भगवो नानो सूयं इति नाश्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्ये 
भगवान्त्रवीविति ॥ ५ |, 


वह जो कि नामकी शयह्‌ बहा है" एेसी उपासना करता है उसकी 
जर्हातक तासकी गति होती है वर्हात्तक यथेच्छं गति हयो जातीषहै, जो 
कि नामकी यह व्ह है" ेसी उपासना करता है! [ नारद-- | 
“भगवत्‌ ! क्या नाससे भी अधिक कुं है ? [ सत्तत्कुमार-- { "नामसे 
भी च्रधिक है 1 [ नारद-- ] तो भगवन्‌ ! सुले वही बतला" 1 ५॥। 


स यस्तु नाम बद्येत्युपास्ते तस्य | वह जो कि ननाम ब्रह्म है" एेसो 
उपासना क्रतारहै उसे जो एल 


यत्फलं भवति तच्छणु-था- | मिलता रहै वहं सुनो--जहांतक 


७२० 


दान्दौग्योपतिषद्‌ 


{ अध्याय्‌ ७ 


मतद 4-4-46 ७-49-4" क--4-द 


वन्नास्तो गतं तास्त सोचरं तत्र 
तस्पि्नापविषयेऽस्य यथाक्षाम- 
चारः कासचरणं राज्ञ इव 
स्दविषथे मदति । यो नाम ब्रह्य 
त्युपास्त इत्युपसंहारः । किपस्ति 
भगवो नास्तो भूदोऽधिकतर यद्‌ 
बहटवरईमस्पदित्यमिभायः । 
सनत्कुमार आहं वास्तो बाब 
भूयोऽस्त्येत्युक्त आ यद्यसि 


तत्मे पगवाल्बदीद्दिति ॥ ५॥ 


नामकी सति स्र्थात्ु नासका विषय 
होता है व्हतकं उस नासके 
विषयमे इसका कामचार-- 

स्वेच्छावरण हो जाता है, जेसा ककि 
राजक भ्रपने विषय ( अ्रधि्त 
देश ) मे, जो ताम ज्ह्यदहै' एेसी 
उपासना करता है-- यह्‌ उपसंहारः 
है1 [नास्द--] (भगवत्‌ ! क्या 
तामसे बठ्कर भी कुं है ? बअ्र्धत्‌ 
जो ब्रह्मद्ष्टिके योग्य हो एेसी कोई 
ग्रौर वस्तु भी है--एेसा इसका 
प्रमिप्राम है? सतत्छुभारते 
कहा-- नामसे वदुकर भी है ही 1 
इसं प्रकारं कहै जानेप्र नारदने 
कहा-- यदि दहै तो भगवत ! सृ 
वही बतलवे" 1 ५१ 


--- ॐ» :- 


इतिच्छन्दोग्योपनिषदि सप्रसाध्याये 
प्रथसखर्डभाव्यं सम्पूणेम्‌  १॥ 
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दवितीय खण्ड 

नामको श्रपेक्षा वाक्‌की महत्ता 
वाग्वाव नाम्नो भूयसी दाग्वा ऋष्वेदं विज्ञापयति 
यजु द ५.सामवेदमाथवेणं चतुर्थसितिहास्षपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदं पिन्यश्सयाशि देधं निधि दाश्टोवाक्ष्यभेकायनं 
देवि बरह्मवियां मृतविष्यां च्रविथां नतत्रविथा९स- 
पेदेवजनवि्यां दिवं च एरथिवीं च वायुं चाकाशु चापश्च 
तेजश्च देवा५श् सतुष्या९श्च पशश वारसि च 
त॒णवनस्पतीडश्वापदान्याकीटपतङ्पिपीलिकःं घं चाधर्मं 
च सस्य चाचृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं 
च यद्रे वाड.नाभविष्यन्न रमो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाह्टदयज्ञो 

वागेवैतत्सवं विज्ञापयति वाचसुपास्स्वेति ॥ १॥ 


वाक्‌ ही नामसे बठ्कर है; वाक्‌ हौ ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुथं भ्रायर्वंण वेद, पञ्चम ॒वेद इतिहास 
पुराण, वेदोके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पाता, निधिज्ञान, 
तकंलाख, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, 
संगीतशाख, चुलोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, 
पलु, पक्षी, तृण-वनस्पति, श्वापद ( हि जन्तु ), कौट-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, घमं श्रौर श्रधम॑, सत्य ग्रौर श्रसत्य, साघु ओ्रौर 
त्रसाध, मनोज्ञ रौर अरमनोज्ञ जो कुं भी है [ उसे वाक्‌ ही विज्ञापित 
करतीं] 1 यदिवाणीनहोतीतो न धर्मकाओरौरन श्रघम॑काही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, च ब्रसत्य, नतं साघु, न श्रसाघु, च सनोज्ञ 

छा० उ० ४६- 


७२२ 


ह्ान्दोगयोपनिषद्‌ 


॥ स्मध्याय्‌ ७ 


+++ ++ + र 4 
नीर न अ्रमनोज्ञका ही ज्ञान हो सक्ता। बाणौ ही ईन्‌ सवका ज्ञान 
कराती है; ग्रतः तुम वाककी उपासना करो 1 १॥ 


वाग्वाव । वागितीच्रियं जिहा- 
मूलादिष्वषटसु स्थानेषु रिथतं 
वर्णानासभिव्यञ्जकम्‌ । वर्णाश्च 
नामेति नाम्नो बाग्भूयसीत्यु- 
च्यते । का्याहि कारणं चं 
लोके यथा पुत्रारिपिता तद्वत्‌ | 


कथं च वाडनास्नो भूयसी ? 
इर्याह-- वाग्वा चछ्बेदं विज्ञाप 
यत्ययमरण्वेद्‌ इति। तथा यज्व 
दभित्यादि समानम्‌ । हृदय 
हृदयप्रियम्‌ । तद्विपरीतमहदय- 
ञम्‌ । यद्यदि बाडनामविष्यद्ध- 
पादि न व्यज्ञापपिष्यद्वागमवि- 
ऽ्ययन(माबोऽ्ययनामावे तदथं 


"वाग्वाव"--वाक्‌ यह जिह्वाश्रूल 
प्रादि स्राठ स्थानों स्थित वर्णौ 
को श्रभिव्यक्त करनेवाली इन्द्रिय 
है व्णही चाम रहै, इसीसे यहं 
कहा जाता है कि नामवे वाक्‌ 
उक्छृष्टहै। जिस प्रकार पुत्रस 
पिता उक्ष होता है उसी प्रकार 
लोक्मे कार्यं ही कारणकी 
उक्कृष्टता देखी जाती ३ । 


नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यों उक्ष 
हसो बतलते है-वाक्‌ दही 
ऋर्बेदको "यह्‌ ऋर्वेद है" इस प्रकार 
विज्ञापित करती है। इसी प्रकार 
यसुर्वेद इत्यादिको भी-- ये सब 
पर्ववत्‌ सममने चाहिये । तया 
हृदयज्ञ--हदयको श्रिय श्रौर उससे 
विपरीत अ्रहुदयन्ञको भी [ वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है |। यदि वाक्‌ 
न होती तो धर्मादि विज्ञापित 
होते । वाक्के श्रभावमे अध्ययनका 
प्रभाव हो जाता, अध्ययनके 


ग्रभावमे उसके भ्र्थश्रवणका 
ग्रभाव होता भ्रौर उसके श्ववणक्रे 


श्रवशामावस्तच्छवणा भविं धर्मादि प्रभावे षर्मादिका विज्ञान नं 





> ्रादि शब्दस यहां वक्षःस्थल, 
तालु--इत सरत स्यानोंका ग्रहण होता है । 


कण्ठ, मूर्धा, दत्त, श्रो, नासिका श्रीर्‌ 


त __ शाङ्करभाष्याथै ७२३ 





न व्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञा- | होता प्रयति धर्मादि विज्ञात न 


५ ~ | होते ! श्रत: शब्दयच्वारणके हारा 
तमभावष्यादत्यथंः । तस्माद्वामे- | वाक ही इन सबको विज्ञापित 


पेतच्छन्दोऽचारणेन सर्वं विज्ञाप- करती है! भरतः वाक्‌ नामसे 
उक्छृष्ठ है, अ्रतः तुम॒वाणीकी “यह्‌ 


त्यतो भूयसी वाड्ना्नप्तस्मा रह्म हैः इत प्रकार उपासना 


दाच त्रह्मत्युपास्स्व ।॥ १ ॥ क्सेप १ 


च> दः-- 


स यो वाचं बहे त्युपार्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह स्युपास्तेऽरिति 
भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव मूयो ऽस्तीति तन्म 
भगवान्त्रवीखिति ॥ २॥ 

वह जो वाणीको "यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार उपासना कर्ता है 

उसकी जरहातक वाणीकी गति है वर्ह स्वेच्छागति हौ जाती है, जो 

किं वाणीङी "यह्‌ ब्रह है" इस प्रकार उपासना करता है ! [ नारद | 

'मगदवु ! क्या वाणीसे भी वद्कर कुच है ?' [ सनत्करमार-- | "वाणीसे 

भी व्ट्कर है ही 1 [ नारद-- ] 'सगवनु ! वहं मूलै वतलादये' | २ 11 

समानमन्यत्‌ । २॥ | शेप व्याख्या पववत है 1२1 
--3&- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दितीयखण्डभाष्यं सस्पुणम्‌ ।। २॥ 


-ल्ड् { 


ततीय खण्ट 


वाकूकी श्रपक्षा मनकी श्रेष्ठता 

सनो वाव वाचो भूयो यथा वै इ वामलके दे 
वा कोल्ञे दो वाक्लौ युष्िरसुमवव्येवं वाचं च नास च 
मनोऽनुभवति स यदा मनसा सनस्यति मन्त्रानधीयीये- 
त्यथाधीते कमांशि कुर्वीयिस्यथ करुते पुत्रा९श् पश्रू<श्चे- 
च्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते सनो 
दयाला भतो हि लोको मलो हि बरह्म मन उपास्स्वेति।। ९॥ 
मन ही वाणीस उक्करष्ट है । जिस प्रकार दो श्रावले, दो वेर भ्रथवा 
दो बहडे सुद्रीभेश्रा जाते हँ उसी प्रकार वाक्‌ श्रौर नामका मनमे 
म्रन्त्मणव हो जाता है। यह्‌ पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है 
कि "मन्त्रोका पाठ करू तभी पाठ करतादहै, जिस समय सोचता है 
ग्काम कू” तभी काम करता है, जब विचारता है पत्र श्नौर पङुभ्रोकी 
इच्छा क” तभो उनकी इच्छा करता है भ्रौर जब एसा संकल्प करता 
है कि "इस लोक प्रौर परलोककी कामना कड तभी उ्तकी कामना 
करतादै) मनदही अत्माहै, मनही लोक है ग्रौरमनदही ब्रह्मद; 

तुम मनकी उपासना करो 11 १1 
सनो मनस्यनषिशिष्टसन्तः- | मन--मननशक्तिविरिष् श्रन्तः- 
करणं बाचो भूयः । तद्धि सन- | कस्ण वाणीसे उक्छृष्ट है 1 वह 
स्यतव्यापाखद्ाचं वक्तव्ये प्रर | मननन्यापाचुक्त मन हौ वाणीको 


(६ ५ वक्तव्य विषयमे प्रेरित करता है! 
यति | तेन वाइसनस्यन्तमेवति | | श्रत; वाक्‌ मनके अनतर्त ह, शरोर 


यञ्‌ यस्मिन्नन्तभेवति तत्तस्य । जो जिसके अन्तर्गत होता है, 


खण्ड ३ ] 
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व्पापक्स्वात्ततो भूयो मवति । | उसकी श्रपेक्षा वह्‌ व्यापक होनेके 


वे लोके द्रे वामलके 
फले दवे वा कोते बद्ररूले द्वौ 
वातौ विभीतकफते युर 
मवति श॒ष्टिस्ते एले व्याप्नोति 


यथा 


यष्ट हि ते अन्तर्भवतः। एवं 


वाचं च नाम्‌ चामलकादिव- 
न्मनोऽ्डुभवति । 


सयदा पुरुभे यस्मिन्कासे 


मनसास्तःकरणेन मनस्यति 


सनस्यनं विषक्ताषुद्धिः कथम्‌ १ 
सन्त्रातधीयीयोच्चारयेयमिःत्येवं 
विवक्षां कृत्वाथाधीते तथा 
कर्माणि इुचीयेति चिकीरषाडुद्धि- 
टृत्वाथ छुरुते पुत्रां पशुर्षे- 
च्छयेति ्राीच्छं कत्वा तसखा- 
प््युपायादुष्ठानेनाथेच्छुते पुत्रा 
दीन्पराप्नोतीतयथेः 
ज्लोकममं 


तथेमं च 
चोपायेनेच््षेयेति | को उपायद्रायं |[ प्राप्ठ करना] 


कारण, बडा होता है! लोकमें 
जिस प्रकार द्ये ्रंवलो; दो 
कोलो-- वेरो श्रथवा दो म्रक्षो-- 
बहेडेके फलोको मुद प्रनुभव 
करती है--उन फलोको सुदी व्याप्न 
करलेती है अर्थात्‌ वे मुदीके 
म्रन्तगेत हौ जाते है, उसी प्रकार 
उन अरवल श्रादिके समान वाणी 
ग्रौर नाम--इन दोनोको सत 
भ्रनुभव करता है । 


वह्‌ (यह्‌) पुरुष जब-जिस संमय 
मन-अ्न्तः कृरणसे मनस्य (कुछ 
कहनेकी इच्छा) करतां है, मचस्यन- 
का श्रथेहैविवक्षा-बुद्धि (कुदकहनेकी 
इच्छा या विचार) किंस प्रकार ? 
यह बताते है- “मै सत्त्रोका पाठ- 
उच्चारण करू; इस प्रकार बोलते- 
की इच्छा करके वह्‌ पाठ करता है; 
शै कमं करू एसी चिकीषबुदधि 
करके कमं करता है; तथा शै पुत्र 
मरौर परुभ्रोकी इच्छा करू "इस प्रकार 
उनकी प्रा्िकी इच्छा करके उनकी 
्रा्धिके उपायका श्ननुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ उन पत्रा- 
दिको प्राप्न कर लेता है! इसी 
भकार श्वै इस लोक श्रौर परलोक- 


७२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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तसप्र्सयुपायाुष्ठातेनाथेच्छते | चह" एसे संकल्पदूवंक उनकी 
व प्राप्तिके उपायद्वारया उन्हं चाहता 
प्रासरत्‌ । „ , | अर्थात्‌ प्राप्तकर लेता है! 
मनो च्यालात्मनः कववं | मन ही श्रात्मा है; क्योकि 
तस वि जतिता मनके रहुनेपर ही ग्रात्माका कतृं त्व- 
मोक्सं च सति सनसि नान्थ- न 8 
थेति सनो द्यास्तेप्युच्यते | मनो | नही; इसीसे ही्रात्मा हैः 
_ | एेसा कहा जाताहै। मनही लोक 
हि लोकः सत्येव हि मनसि है; क्योकि मनके रहुनेपर ही लोक 
लोको भवति तराप्सुपायानु- | प्नौर उसकी प्राधषिके उपायका 
्ानं चेति सनो हि लोको यस्मा- ५ र । ह र 
मासनो हि 4 के मनं क है, इस 
तरमार्मनो हि व्रह्म । यतत एवं व 
तस्मान्मन्‌ उपास्स्वेति ॥ १ ॥ | इसलिये मनकी उपासना करो 11९11 


सं यो सनो ह्मे स्युपास्ते यावन्मनसो गतं तज्ास्य 
यथाकामचारो भवति यो सनो ब्य स्युपास्तेऽर्ति 
भगवो मनस भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे 
भग्वान्‌ बरवीखित्ति ॥ २॥ 


वह्‌ जोकि मनकी "यह्‌ त्रहयहै' इस प्रकार उपासना करताहै 
उसकी जहुतिक मनकी गति है वहातक स्वेच्छागति हो जातीदहै, जोकि 
मनको "यहं ब्रह्य है" एेसी उपासना करता है । [ तारद-- ] "गवन ! 
क्या मनसे मी बठ्कर कोई है ?' [ सनत्कुमार-- ] "मनसे बढ़कर भी है 
ही 1" [ नारद-- |] भगवन्‌ ! मेरे प्रति उसीका वणन करे" !॥ २ ॥ 


सयो मनं इत्यादि स-| स्यो मनः' इत्यादि मन्वका 
मानम्‌ ॥ २॥ प्रथं पुव॑वत्‌ है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि , सप्तसाध्याये 
दृतीयखण्डभाष्यं सम्पूणर्‌ ॥ ३॥ 


चतुथं खण्डं 


---*५*- 
॥ 1 > 1 1 


मदे संकंल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसो सूयान्यदा वै संकल्पयतेऽथ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति तासु नाम्नीरयति नाम्नि 
मन्त्रा एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 
संकल्प ही मनसे बठ्कर है । जिस समय पुश्प संकल्प करता है 
तभी वह्‌ सनस्यन ( बोलनेको इच्छा ) करताहै श्रौर फिर वाणीको 


प्रेरित करता है 1 वह्‌ उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममे सब मन्व 
रूप [व (= द्नौर मल्नोमें ट] कमं ग्न ग्रन्तसाव ८ 
एकरूप हो जाते हैँ रौर मन्तोमे कर्मोका ब्रन्त्माव हो जाता है 11:१1 


संकटपो दाच मतसो भूयान्‌ । 
संकट्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर 
रत्ति, कतेन्याकरंष्यविषयवि- 
भागेन समर्थनम्‌ । विभागेन हि 
समर्थिते विषये चिकीरषाबुद्धिर्म- 
नस्यनं वति । कथम्‌ १ यदा 
चै संकर्पयते कतैन्यादिविषयान्‌। 
विभजत इदं कठ युक्तमिति । 
सरथ मनस्यति सन्त्रानधीयीये- 


संकल्प ही मनसे बटठ्कर है । 
मनस्यतके समान संकल्प भी 
मरन्तःकरणकी वृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य श्रौर अकतंन्य विषयोका 
विभागूवेक समर्थन ही संकल्प है । 
इस प्रकार विषयका विभागपुवंक 
समर्थन होनपर रही चिकीषददधि 
यानी मनस्यन होता है। सो किस 
प्रकार ?--जिस समय पुरुष 
संकल्प करता है भ्र्थात्‌ यह्‌ 
करना चाहिये इस प्रकार 

कतंव्यादि विषयोकता विभाग करता 


है तभी वह्‌ सोचता है नै सन्ोका 


पाठ करू" इत्यादि 1 इसके पश्चात्‌ 


त्यादि | अथानन्तरं वाचमीरयति | वह्‌ मन्नादिका उच्चारण करनेमे 
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मन्व्ाचुच्चारणे | तां च वाचय 
नाम्नि वपोच्वारशएनिभित्तं 
विषक्तां एत्वे रति साभ्नि साम 


सामान्ये मन्त्रः शब्दविरेषाः 


सन्त एकं मवन्स्यन्तमवन्तीवर्थः] 


सामान्ये हि विरेवोऽन्तर्भवति । 
मन्त्रेषु क्षपास्थेकं भवस्ति, 
मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि 
क्रियन्ते सासन््रफमस्ति करं | 
वद्धि. मन्प्रकाशनेन लम्ध्‌- 
पत्ताकं सत्फ्म॒व्राह्मशेनेदं 
कतंन्यभस्मै फलायेति विधी. 
यते । य्॒युत्पतित्राह्मेषु कर्णां 
दस्यते सारि भत्त्रेु अन्धः 
सत्ताकानासेव कर्मण स्पष्टीक 


रणम्‌ । न हि मन्त्राप्रकाशितं 


द्यते । त्रयीविहितं कर्येति 











वाणीको प्रित करतादहै) श्रौर 
उस वाणीको नाममे प्रथत 
नामोच्चारणनिमित्तक विवक्षा करके 
नाम्में प्ररत करता है तथा 
नामरूप सामान्यम मन्त्र, जो 
राब्दविकेष ही ह, एक होतेह 
ग्रथात्‌ उसके श्रन्तर्भूत हो दै; 
वयोकि सामान्यम विदहोषका प्रन्त- 
भावि होता है 1 

सन्त्रे कमं एकरूप हो जति हं 1 
मन्वोसे प्रकारित कमं ही किये 
जति है, मन्त्रहीन कोई भी कमं 
नहीं है । [ यदि कहो कि कर्मोका 
विधान तो ज्राह्मणभागमे भीदहै, 
फिर एेसा केसे माना जा सकता दै 
कि कमे मन्तरधकारितहीदहैँतोेसा 
केह्ना ठीक नहीं, क्योकि | जिस 
सत्कमको मन्त्रके प्रकारित कृरनेसे 
सत्ता प्राप हुई है त्राह्मणोने 
उसीका “इसे भ्रमुक फलके लिये 
केरा चाहिये इस प्रकार विधान 
किया है । इसके सिवा ब्राह्मणोमें 
जौ कर्मोक्ी उस्पत्ति देखी जाती है 
वह भी सन्त्रौमें सत्ता प्रष्ठ किय हुए 
कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रे 
ग्रप्रकारित कोई भी कमं ब्राह्मणः 
भागम उत्पन्न हु नहीं देखा 
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प्रसिद्धं तोके) तयीशाब्दश्च | जाता । लोकम यह बात प्रसिद्ध ही 
हे कि कमं व्रयीविहितदहैः भ्रौर 
श्रथीण राब्द ऋक्‌-यञ्चः-सामका ही 
कर्माशि कवयो यान्दपश्य््‌" | नाम है 1 "विद्वानोने जिन कर्मोको 
(मु० उ० १।२।१) इति मन्त्रोयं देखा" पेसा ब्राथर्वणो- 
पनिषद्मे कहा मी है । श्रतः यह्‌ 
कहना कि “मत्त्रोमें सब कमं एकरूप 
कर्माएयेकं भवन्तीति ॥ १॥ | हो जते है, ठीक ही दहै॥ १॥ 


---© ~---~ 





ऋग्यजुःसामससा्या । “मनर 


चाथरवेशे | तस्मात म्येष 


तानि इ वा एतानि संकस्पेकायनानि क्ंकल्पास्स- 
कानि संकस्पे मरविष्ठितानि समक्लृपतां बयावापथिवी 
समकल्पेतां वाशुश्चाशं च सलकल्पन्तापश्च तेजश्च . 
तेगा५सं्लृप्त्थे व्र सं्दस्पते वर्णस्य संक्लृप्त्या 
अन्न संकस्पतेऽश्नस्य संदलृष्त्ये फणाः संकल्पन्ते 
प्राणाना< संक्ल॒प्प्ये लल्ताः संकल्पन्ते सस्त्ारा 
संब्लप्टयै श्वभांशि संकस्पन्ते दण < संश्लृप््ये लोकः 
संङल्पते लोच्छस्थ संश्छप्स्यै सथ ५ संकल्पते स॒ एष 
संकस्पः संकस्पषुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 

वे ये ( सन ञ्रादि ) एकमा संकल्परूप लयस्थानवाले, संकल्पमय 
प्रर संकल्पम ही भरततिष्ठित है 1 चलोक भ्रौर पृथिवीने मानो संकल्प किया 
हे । वारु श्नौरः श्नाकारने संकल्प किया है; जल भ्रौर तेजने संकल्प किया 
है 1 उनके संकल्पके लिये वृष्टि समथं होती है [ स्रथात्‌ उन यलोकादिके 


संकत्पसे वृष्टि होती है ]. वृष्टिके संकल्पके लिये ब्रन संमथे होता है, म्रन्नके 
संकत्पके लिये प्राण ससथं होते है, प्राणोके संकृत्प्के किये मस्र समथं 
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लियै लोक ( फल ) 
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मन्त्रोके संकल्पके लिये कर्म समथं होते है, क्मेकि संकत्पके 
समर्थं होता है ग्रौर लोकोके संकत्पके लिये सव 


समथं होते है। वह ( एसा ) यह्‌ संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो २1 


तानिह वा एतानि मनः 
द्मादीनि संकेल्येकाएनानि 
संकसप एषोऽयं गप्रनं प्रलयो 
येषां ,तानि संकल्पैकायनानि । 
संकल्पातकाल्युत्पत्तौ संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि स्थितौ समङ्घपतां | 
संकल्पं कृतवत्थाविवं हि चश्च 
पृथिवी च चाप्राप्रथिदी चावा- 
पृथिव्यौ निशले लक्ष्येते । तथा 
समकस्पेतां बायुश्वाक्षाशं चैता- 
वपि सर्पं कृतवन्ताविष ] 
तथा ससकस्पन्तापथ तेजध 
स्वेन रूपेण निश्वलानि क्यं 
यतः | 


तेषां चवाप्रथिव्यादौनां सं 
पत्यै संकेल्पनिमित्तं वषं संक 
स्पते समर्थीमवति । तथा वपेस्थ 
संपत्ये पंकरपनिमिततमन्तं 
संकल्पते । वष्टन्नं भवस्यन्नस्य 
संधपत्ये प्राणः संकल्पन्ते | 


वे ये सन भ्रादि संकल्पैकायन 
है संकल्प ही है एक श्रयन-- 
गमन ग्र्थात्‌ प्रलयस्थान जिनका 
एेसे संकत्पेकायन हैँ 1 वे उत्पत्तिके 
समय संकल्पमय हँ तथा स्थितिके 
समय संकत्पमें प्रतिष्ठित हैँ । चुलोक 
ग्रौर पृथिवीने मानो संकल्प किया है, 
क्योकि ये चावापृथिवी- चौ श्रौर 
पृथिवी निश्चल दिखायी देते है 1 
तथा वायु ग्रौर श्राकाञ्च इन दोनोनि 
भी मानो संक्त्प क्या है। 
इसी प्रकार जल श्रौर तेजने भी 
संकल्प किया है, क्योकि ये भी भ्रपने 
स्वरूपसे निश्चल दिखायी देते हैं । 


उन द्युलोक भ्रौर पृथिवी श्रादिकी 
संक्लृप्चि यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकत्पित होती भ्र्थात्‌ समथं होती 
है। तथा वषकी संक्लृप्ि-- 
संकत्पके लिये रन्न समथं होता 
है, क्योकि वृष्टिसे ही भ्रन्न होता 
है 1 अ्रन्नकी संक्लृिकरे लिये प्राण 
समथं होते है, क्योकि प्राण अ्रन्नमय 
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अनमया हि प्राणा च्रन्नोपष्ट- 
म्भकाः । “अन्नं दाम्‌" (द०उ० 
२।२।१) इति हि श्रतिः) 

तेषां संक्ठप्त्यैे मन्त्राः 
संकल्पन्ते । प्राणवास्‌ हि मन्वा- 
नधीते नाबलः। मन्ाणं हि 
संव्टप्त्यै कर्मांणयगिहोत्रादीति 
संकव्यन्तेऽ्चुष्टीयमानानि सन्ब- 
प्रकाशितानि ससर्थीभिवन्ति 
फलाय | ततो लोकः फलं 
संकटपते कर्मकतैससवायितया 
समर्थीभवती्यर्थः । लोकस्य 
संक्लृप्त्यै सवं जभत्ंकल्यते 
स्वरूपावैकस्थाय । एतद्धीदं सवं 
जगदयत्फलावपानं तत्सवं संक 
स्पमूलम्‌। अतो विशिष्टः सएव 
संकरः । अतः संदस्पशुपा- 
स्स्वेतयुक्त्वा एलमाह तद्पास- 
क्स्य ॥ २॥ 
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है मरौर अर्के ही भ्राश्चय रहुनेवाले 
है । भूति कहती है ^ प्राणरूप 
रिदुके लिये | भ्र्च डोरी हैः । 

उन प्राणोके संकल्पके लिये 
मन्त समथं होते है, क्योकि 
प्रवान्‌ ( वलवान्‌ ) ही मन्तोको 
पट सक्ता है, बलहीनं नहीं 1 
मन्नोके संकल्पके लिये श्रिहोत्न 
ग्रादि कमं समथं होते है, क्योकि 

मन्त्रोद्वारा प्रकारित कमं भ्रनुष्ठान 
किये जानेपर फलप्रदानमे समं 
होते हैँ । उनसे लोक श्र्थात्‌ फल 
सवलप होता है, ब्र्थात्‌ कं श्रौर 
कतके समवायीरूपसे समयं होता 
है! लोक (फल) के संकल्पके 
लिये सम्पूणं जगत्‌ श्रपने स्वरूपकी 
ग्रविकृलतामे समथं होता है। 
इस प्रकार फलपयन्त जो सारा 
जगत्‌ है वह॒ सब-का-सब संकल्प- 
मूलक. ही है 1 ग्रतः वह्‌ संकल्प ही 
विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प- 
की उपासना करो । एसा कहकर 
सनतकुमारजी उसके उपासक्के लिये 
फल बतलाते ह--11 २॥ 
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स॒ यः संकस्पं ब्रह्य त्युपास्ते क्लृकताच्‌ वे स 
लोान्धुवान्धुवः अतिष्ठितान्‌ भतिष्ठितोऽव्यथमानान 
व्यथमानोऽधिसिष्यत्ति । यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भर्वति यः संकल्पे ह्ये त्युएस्तेऽरिति 
भगव; संकल्पाद्ध.य इति संकस्पादवाव भूयो ऽस्तीति 
तन्मे सवान्‌ त्रवीदिति | २ ॥ 
वह्‌ जोकि संकत्पकी "यह्‌ ब्रह्य है इस श्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके | रचे हुए प्रुवलोकोको स्वयं भ्रुव होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाज्ञे लोकोको स्वयं 
व्यथान पाता हुश्रा सव प्रकार प्राप्न करता है 1 जर्हातक्‌ संकल्पकी 
गति है वरहतक उसकी स्वेच्छागत्तिहो जातीहै, जो कि संकत्पकी 
“यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकार उपासना करता है 1 [ तारद-- ] भगवच्‌ ! 
क्या संकट्पसे सी बढ़कर कुछ हे ? [ सनत्कुमार--] “संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही 1 [ नारद-- | भगवा भूक्ने उसीका उपदेश करे" ॥ ३॥ 
स यः संरस्पं बक्ति तरह 
बुद्धयोपास्ते ्ल्रास्‌ वै धात्रा- 
स्येते लोकाः एलपिति क्लप्ताच्‌ 


वहं जो किं सकत्पको न्रह्य' 
इस प्रकार भ्र्थात्‌ ब्रह्मबुद्धिसे 
उपासना करतां है, क्लृघ-- 
विघाताद्ारा “इसे ये लोक यानी 
फल प्राप्र हौः इस प्रकार 


समथितान्‌ संकरिपितान्स्‌ विद्धा- | समधित- संकस्पित श्रव र्यात्‌ 


सधुवान्‌ सित्यानव्यन्ताघरुवापे- 
सया भुवे स्वयम्‌ । लोकिनो 
हुवत्वे लोके धुवव्लिवधर्थेति 


धवः सन्‌ प्रतिष्टितासुपरूरण- 


नित्य लोकोको, जो प्रत्य श्रघ्चुव 
लोकोकी श्रपेक्षा ध्रुव हे, स्वयं धुव 
होकर, क्योकि लोकवाचु भोक्ताके 
शरभरुव होनेपर लोकम पध्रुवताकी 
कल्पना करना व्यर्थं है, भ्रतः ध्रुव 
होकर; प्रतिष्ठति -प्र्थातु सामग्री. 
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सम्पन्नानित्यथः ¦ पश्चुपुत्रादिभिः 


प्रतितिष्ठतीति दशेनास्स्वयं च प्रति 


षित आ्मीयोपकरणसम्पनो- 
ऽव्यथमानानमित्रादित्रासरदिता- 

नच्यथमानश्र स्वयममिसिध्यत्य- 
मिप्रामोतीत्यर्थः । यावस्तंक- 
स्पस्य गतं संफस्पगोचरस्तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति आत्मनः 
संकट्पस्य न तु सर्वेषां संकल्प 
स्येति। उत्तरफलविरोधात्‌ । 
यः संक्पं बह्मेद्युपास्त इत्यादि 


पू्वेषत्‌ ॥ ३ ॥ 








सम्पन्न [लोकोको |; क्योकि वह्‌ पुः 
पूत्रादिसे प्रतिष्ठित होता रै-एेसा 
देखा गया है, स्वयं भी प्रतिषठित-- 
श्रपनी समग्रीसे सस्पत्त होकर 
तथा श्नव्यथमान--शन्रु भ्रादिके 
भयसे रहितं लोकोको स्वयंभी 
परेव्यथसान--ग्ययित न होता हमरा 
“ग्रमिसिष्यति-- सब प्रकारसे पराप् 


करता है--एेसा इसका तात्पयं 


है1 जहातक संकल्पकी गति है 


श्र्थात्‌ संकल्पका विषय है वहतक 
इसकी स्वेच्छागति हौ जाती है 
जर्हातक उसके संकल्पकी गति 
होती है वहीतक,न कि सबके 
संकृट्पकी गतितक, क्योकि [ एेसा 
न माननेसे | श्रागे बतलाये हुए 


| फलोसे विरोध च्रावेगा 1 यः संकहपं 


ब्रह तयुपास्ते' इत्यादि मन्त्रका मर्थ 


पुवेवत्‌ है 1३1 


-->> ~~ 


इतिष्डान्दोग्योपनिषदि 


सप्रमाध्याये 


चतुरथखण्डभाष्यं सम्पूेम्‌ । ४ ॥ 


॥। 
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प्स इष्ड 
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संकल्पकां ्रपेक्ना चित्तको प्रधानता 

चित्तं वाव संकत्पाइसृयो यदा वै चेतयतेऽथ 
संङल्पयतेऽथ सलस्यत्यथ ाचदीरयति तु नारीरयति 

लक्षि सन्ता एं भवन्ति मल्तरेषु दसांशि ।॥ १ ॥ 
चित्त ही संकल्पे उत्छृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनाव होता 
हे तभी वहु सङ्कल्प करतां है, फिर मनन करता ठ, तत्पश्चात्‌ वाणीको 
प्रित करता है, उसे तामसे प्रवृत्त करता है ! नाम सन्चर एकरूपं होते 


है श्नौर म््तरौमि कमं ॥ १॥ 

चित्तं बाव्‌ संकस्पाद्भुयः, 
चित्तं वेतथिवत्वं प्रप्कालात- 
रूपबोधवसमतीतानागतविषय- 
परथोननतिरपणएसामथ्यं च तत्‌ 
संकरपाद्पि भूथः। थस्‌ १ 
यद्‌ वै प्रां वस्सिदमेदं प्रा 
भि्ि चेतयते तदादानाय्‌ 
वापोहाय्‌ बाथ संङ्पयतेऽ्थ 


मनस्वतीत्यादि पूर्वत्‌ ॥ १ ॥ 


चित्त ही सङ्कल्पते उक््रष्ट है । 
चित्त॒ यानी चेतयितृत्व--परप 
कालके ब्रनुरप बोधयुक्त होना 
तथा भूत भ्नौर भविष्यत्‌ विषयक 
प्रयोजनका निरूपण करतेमे समथं 
होना--यह्‌ सङ्धल्पकी श्रपेक्षा मी 
वद्कर है! यह केसे? [सो 
वतलति है--] जिस समय पुरुष 
प्रप्र हुई वस्तुको "यह्‌ इस प्रकार- 
की वस्तु प्रा हूईहै हस प्रकार 
चेतित करता है, तभी कहु उसे 
ग्रहण करने श्रथवा त्यागतेके लिये 
सङ्कल्प करता हे! फिर मनस्यत 
करता है--इत्यादि शेष म्रथं 


पर्ववत्‌ है १॥ 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्त धतिष्ठितानिं तस्यपि बहुविदचित्तो भवति 
नायमस्तीत्येवेनमाहूयंदयं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यथ यद्यल्पविचि वारभ्वति तस्ता 
एवोत शुश्चषन्ते वित्तर छ्य वेषामेकायनं चित्तमात्मा 
चित्तं प्रतिष्ठा चित्तसुपार्स्वेति ॥ ३ ॥ 


वे ये [ संकल्पादिं | एकमात्र ॒चित्तरूप लयस्थानवाज्ञे, चित्तमय 
तथा चित्तम ही प्रतिष्ठित हैँ । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह्‌ श्रचित्त होताहैतो लोग कहने लगते हैँ करि यह तो कुद 
भी नहीं है, यदि यह्‌ कुं जानता श्रवा विद्वा होता तो एेसा अचित्त 
न होता 1" श्रौर यदि कोई श्रल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवार्‌ हो तो उसीसे 
वे सव श्रवण करना चाहते है । अरत: चित्त ही इनका एकमा आश्य 
है, चित्त ही आत्मा है प्रौर चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्ती उपाससा 
करो) २॥ 


संकल्पसे लेकर कमंफलपयंन्त वे 
सब एकमात्र ॒चित्तरूप लयस्थान- 
वाले, चित्तमय-चित्तसे उत्पन्न 
होनेवाले शओरौर चित्तसे प्रतिष्ठित 
प्र्यात्‌ चित्तम ही स्थित रह्नैवाले 
है इस प्रकार पूर्ववत्‌ ही समस्ता 
पूववत्‌ । किञ्च चित्तस्य माहा- | चाहिये । इसके सिवा चित्तकी 

विः ~ | महिमा इस प्रकार रै; क्योकि 

{द्द्‌ है 

= | भ भ चित्त संकत्पादका सूल ह इसलिये 
मूलं तस्पायचपि बहुविद्षहु- | यदि कोई पुरुष वहुज्ञ--बहुत-ते 


शाचरादिपरिज्ञानवान्सन्नचिरे 1 चावाव्किा परज्ञान रखनेवाला 


तानि संकद्पादीनि कर्म 
लास्तानि चिन्तेक्षायनानि चित्ता- 
त्मानि चित्तोत्पत्तीनि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि 


[1 
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मेषति प्रा्नादिषेतयितृत्वपास- | होकर भो अ्रचित्त प्र्थातु प्रघ 
विषयादिके यथाथं स्वरूपको जानेने 
की सामथ्यंसे रहितं हो तो निपुण 
लौकिक पुरुष उरे विषयमे "यह्‌ 
लौकिका नायमस्ति विधमानो- | कुल नहं है विद्यमान होते हए 

भी भ्रसद्रप ही ठेसा कहने 
ऽप्यसरपम्‌ एवेत्याहुः । लगते है । 


ध्य विर्हितो भवति पु 





यचचायं किंञ्िच्छखादि घेद्‌ | वेयह्‌ भी कहते कि “दइपने 

्रुतवांस्तदष्यस्य वधषेति कृथ- | नो चं सालादि जानि श्रथवा सन 
¦ दहैवेभी इसके तियेव्यथंहीहं। 

यन्ति । कस्मात्‌ १ ययं | कयो व्यथं ह १ यदि यह विद्वान्‌ 
विद्वान्‌ स्यादिस्थमेवमचित्तो नं होतातो ठेसा परचित्त (मढ्‌)न 
होता; श्रतः तात्पयं यह है किं 

सयातसमादस्य श्रतमप्श्रतमेवे" | इसका श्वरः किया हरा भी धूत 
स्याहुरित्यथेः) अथाद्पविद्पि | दीहै' एेसावे कहते है । भ्रौर 
= दि अल्पवित् होनैपर भौ वहं 

याद्‌ [चत्तवान्भवत तस्मा चित्तवान होता हे तो उससे उसकी 
एतस्मै तदुक्ताथेग्रहणायेवोतापि | कही हई वातकरो ग्रहण करनेके 
शश्रषसेश्रोतमिच्छन्ति। तरमा च | सिषे ही ग युननेकी इच्छा करे 


ग्रतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
(चत्त पां संकसपादीनामेकोा- का एकायन है इत्यादि पुवेवत्‌ 


यनमिव्यादि पूवेवत्‌ | २॥ | समना चाहिये 1 २॥ 
<~ २: -- 





स यश्चित्तं ब्रहम सयुपास्ते चिताल्ये स लोकान्‌ भवा- 
सधवः प्रतिष्ठितान्प्रतिषठितोऽव्यथलानानव्यथमानो ऽधिसि- 
ध्यति! याव्धित्तस्थ गतं त्स्य कथारासचारो भवति 
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यश्चित्तं ब्रह्य त्युपास्तेऽस्ति अगवरिचत्ताहुसय इतिं 
चित्ता्राव भुयो ऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥\३॥ 

वह्‌ जो किं चित्तकी "यह्‌ ब्रह्य है" इस प्रकार उपासना करता है 
[ न्नपने लिये [ उपचित हुए श्नुवलोकोको स्वयं प्लुष होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोको स्वथं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा त पानेवाले लोकोको स्वयं 
व्यया नपाता हृत्रा सव प्रकार प्राप्र करता है । जहातक चित्तकी गति 
हे वर्हातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी "यह्‌ त्र्य 
हे" एेगी उपासना करता ठै । [ नारद-- | "मगवन्‌ ! क्या चित्त 
वट्कर भी कुच है ? [ सनक्कुमार-- ] "चित्ते बढकर मी है ही । 
[ नार्द-- | भगवान्‌ सुन्ञे उसीका उपदेदा कर” ॥ ३ ॥1 


[चत्तादुपाचताच्ुडमद्युणेः चित्त र्यात्‌ बुद्धियुक्त गुणोसे 


„ | उपचित ध्‌ वलोकोको वह॒ चित्तो- 
प्रवातिर २ । 
स चित्तोपासको धरुवानिस्यादि | ताज रुव होकर--इ्यादि अथं 


चोक्तार्थम्‌ । २॥ पह कहे हके समान है ॥ ३ ॥ 


~> 


इतिच्छन्दोग्येःपनिषदि सप्तमाध्याये 
पच्वमखर्डभाप्य्‌ सम्पूण `' ५ ॥ 
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व्वित्तकी श्रपेश्ता घ्यानका महुत्तत 


ध्यानं वाव चित्ताटुमुयो ध्यायतीव एथिवी ध्यायती- 
वान्तरितं घ्यायतीव दोध्यायन्तीदपिो च्यायन्टीव पदता 
ध्यायन्तीव देवसनुष्यास्तस्सोप्य इह सनुष्याणां सहां 
भाप्तुवन्ति ध्यानापादा९श्‌ इदैव ते भवन्त्यथ येभ्ल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेभ्य ये प्रसदो ष्याना- 
पादा९शा इवैव ते भवन्ति ध्यानघुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


ध्यान ही चित्तसे बढ़कर दै । पृथिवी मानो ध्यान करती है, 
प्रन्तरिक्ष मानो ध्यान करता है, द्युलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते है, पवेत मानो ध्यान करते हैँ तथा देवता ग्रौर मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते हैँ । ग्रतः जो लोग यहाँ मनुष्योभे महत्व प्रप्र 
करते हं वे मानो ध्यानके लाभका ही भ्रंश पति है; कितु जो कषद हते 
है वे कलहृत्रिय, चुगललोर प्रौर दरसरोके सुहपर ही उनशी निन्दा , 
करनेवलि होते हँ । तथा जो सामथ्यंवा्‌ हैँ वे भी ध्यानके लाभकादही 
सरश प्राप्च करनेवाले है 1 प्रतः तुम ध्यातकी उपासना करो ॥ १॥ 


ध्यानं ` वाव ॒चिन्ताद्धयः । | ध्यान हौ चित्तसे बठ्कर है । 
५षाने नाम्‌ शासरोक्तदेवताचा- देवता श्रादि शाखोक्त श्रालस्बनमें 


~. | विजातीय वृत्तयो अरविच्छि् 
सम्बनेप्वचलो भिन्नजातीयैरनन्त-| एक ही वृत्तम रवाहका नाम 


रतिः ्रत्ययसन्तानः, एका्तेति । व्यानः हे, जिसे “एकाग्रता एसा 
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यमाहुः । दर्यते च ध्यानस्य 
साहासस्यं एलतः, कथम्‌ ? यथा 
योगी ध्यान्निशवलो भवति भ्यान- 


एएललामे) एवं भ्यायतीव तिथला 
दश्यते प्रथिवी ध्यायतीबास्तरिक्त- 


मिप्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश्च 
मनुष्याश्च देवमदुष्या मतुष्या 
एव वा देवसमा देवमसुष्याः 
शमादिगुणसस्पन्ना मतुष्या देव- 
स्वरूपं न जहतीत्य्थः । 

यस्पादेवं विशिष्टं ध्यानं तस्माद्य 
इह लोके मरुष्याणमेव धनै- 
वचया गुशैवां महत्तां महं 


प्रप्युवन्ति धनादिमह्खहेतु 


लभन्त इत्यथैः | ध्यानषादांशा | 


इष ध्यानस्यापादनमापादो 
ध्यानफूललाम्‌ इस्येतत्‌, तस्यांशो 
ऽव थवः कला काचिद्धयानपल- 
लाभकलावन्त इवेत्यर्थः; ते 


मी कहते हैँ । फलसे भी ध्यानक्रा 
माहप्स्य देखा ही जाता है । किस 
प्रकार ?- जिस प्रकार ध्यान 
करता हुश्रा योगी ध्यानका फल 
प्राप्न होनेपर निश्चलहोौ जाता 
इसी प्रकार पृथिवी ध्यान करती 
हुरई-सी निरचल दिखलायी देती है , 
तथां भ्रन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पडता दहै इत्यादि! रोष 
श्रथं इसी प्रकार सममना चाहिये । 
देव श्रौर मनुष्य देवमनूष्य कहै गये 
है ्रयवा देवतुल्य मनुष्य ही देव 
मनुष्य है 1 तात्पयं यहु है कि 
रामादि गृणोसे सम्पन्न परुष देव- 
भावक्ाकमो व्याग नहीं करते । 
क्योकि इस प्रकार ध्यात विशिष्ट 
हे, इसलिये मनुष्योमे मीजोलोग 
इस लोकम धन, विद्या श्रथवा 
गुसोके कारण महत्ता--महृत्व 
प्राप्न करते है भ्र्यात्‌ महु्छके 
हेतुभूतं घनादि प्रप्र करते हवे 
ध्यानापादांशके समान है । ध्यानके 
त्रापादनक। ताम है शध्यानापादः .. 
ग्रथति ध्यानके फलकी प्राचि उसके 
एकं अ्रदरा--प्रवयथवं यानी कलासे 
युक्त होते है; तात्पयं यह है किवे 
मानो ध्यातफलके भ्रारिक लाभसे 
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भवन्ति । निशला इव लक्यन्ते | सम्पन्न होते है। तथा वे निश्चलः 
। से दिखलायी देते है-शुद्रपुरुषो- 


न चुद्रा इव | के समान नहीं देखे जाते। 


ग्रथ ये पुनरस्पाः जुरा 'प्नौर जो श्रल्प-- षद्र॒भ्र्थात्‌ 
किंञ्िदपि धनादिमहसैकदेश- | घनादि मरत्त्वके एक ्रंशको भी 
सप्राप्रास्ते पूर्वोक्तविपरीतः | प्रघ नहीं है वे उपयुक्त 
कलहिनः कलहशीलाः पिश्वनाः मनुष्योसे विपरीतं कलही--कलह्‌ 
प्रदोपोद्धासको उपवादिनः पर. { करवेवाने, = पिडुन रोके 


दोषं सामीप्वयुक्तमेव वदितं दोषोको प्रकट करनेवाले भ्रौर ` 
शीलं केषा च ~ _ = | उपवादी-- जिनका दरूसरोके दोषोको 
न उनके समीप ही कहुनैका स्वभाव 


# होता है-एेसे होते है! 


श्रथ ये पहच्वं प्राप्ता धनादि- भ्रोर जो लोग धनादिके कारण 


महत्वको प्राप्च हृए हैँ तथा नो 
दूसरे परति प्रभ होते है; प्रभु मरणात्‌ 
विदयाचायं या रजेर्वरादि हते है 
वे मानो ध्यानफलक्ता भ्रंश प्रप्र 
धवारायादांा इवेत्याुतर्थम्‌ । | करनेवाले है--रेसा [ध्यानापादांश- 
< का | प्रथं पहले कहा जा चुका 
अतो दश्यते ध्यानस्य महतं है। अतः फलसे भी ध्यानका 
महत्व प्रतीत होता है। इसलिये 
फलतोऽतो भूयधित्तादतस्तदुपा- | यह्‌ चित्तसे बढ़कर है; ग्रतः तुम 
ह । इसीकी उपासना करो--एेसा 
ससवेत्यायुक्ताथम्‌ ॥ १ ॥ पूववत्‌ ्रथं समभना चाहिये ॥ १॥ 


निमित्तं तेऽन्थाच्‌ प्रति प्रभवस्तीति 


प्रमो विदयाचार्यरनेशधरोदयो 
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स यो ध्यानं ह्य त्युपास्ते यद्ध्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाका्चारो भवति यो घ्यानं ब्रह स्टुपास्ते- 
ऽस्ति भगवो ष्यानाङ्भूय इति ध्यानाद्वाव भुयोऽऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवोतिति ॥ २ ॥ 

वह॒ जो कि ध्यतकी यह्‌ ब्रह्य हे एेसी उपासना करता है, जहा 
तक ध्यानकौ गति है वहात्तिक उसकी स्वेच्छागति हो जातीरहे, जो कि 
ध्यानकी "यह्‌ ज्य है" एसी उपासना करता है । [नारद--] “भगवच्‌ ! 


क्या ध्यानसे भी उक्छ्ट कु है ?' [सनत्कुमार --] धध्यानसे भी उक्ष 
है ही 1 [नारद--] “मगवातु मृन्ने उसीक्ता उपदे करे" ॥ २ ॥ 
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घ्यातमे विज्ञानकी महत्ता 
विज्ञातं वाव च्यानाहुमूयो विज्ञनेन वा दें 
विजानाति यजुर्वेद «सासवेदसाथवंणं चतुथंसितिहास- 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पिव्यध्राशि देवं निधि 
वाकोवाक्यननेकायनं देववियां ब्ह्यविष्यां यतदिष्या 
चृत्रवि्यां न्तत्रधिव्यासपदेवजनविधां दिषं च एथ्षीं 
वायुं साक्षा चापश्च तेजश्च देवा^ श्व सनुष्या < 
श्च पशू<्द वया< कि च तृणवनस्पतीञखुवापदान्था- 
द्ीटपतङ्पिपीलकं घसं चाधमं च सत्यं चाद्रतं च 
सा चासाघु उ हृदयज्ञे चाह्ृदयक्ञ चान्नं च रसं 
चेशं च लोकमप्ुं च विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञान 

सुभस्स्तरेति ॥ ९ ॥ 


्रज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विज्ञानसे ही पुरुष ऋर्वेद समता ` है; 
तथा विज्ञानसे ही वह यजुवद, सामवेद, चौथे भ्राथवेण॒ वेद, वेदोमे पांचवें 
वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातन्ञान, निधिज्ञान्‌, 
तक॑ंराख, नीति, देवविद्या (निरुक्त), कह्यविद्या, भूतविद्या, धनुवेद, ज्योतिष, 
गारुड श्रौर शिल्पविद्या, चयुलोकं, पृथिवी, वायु, आकाल, जल, तेल, 
देव, मनुष्य, परु, पक्षी, तृण, व्स्पत्ति, श्वापद, कीट-पतंग, पिपीलिका 
यन्त सम्पूण जीव, घम, प्रधम, सत्य, भ्रसत्य, साधु, भ्रसाघु, मनोज्ञ 
प्रमनोज्ञ, भ्रचन, रस तथा इहलोकं श्रौर परलोको जानता है ! तुम 
विज्ञानकी उपासना करो 1 १॥। 
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विज्ञानं वाव ध्यानाद्भूचः | | 
विज्ञानं शा््चिपय ञानं तसय | 


ध्यातकारएत्बाद्धचानाद्भूय- 
सत्वम्‌ } कथं च तस्य भूयस्त्दमि 
स्याह । विज्ञानेन च कऋञ्वेदं 
विजानास्यस्रस्वेद्‌ इति प्रमाण 
तया यस्वा्थज्ञासं घ्यानकारणम्‌ | 
तथा यर्ददमित्यादि समानम्‌ । 
किश्व पश्वादीँध्रं धर्माधर्मौ शाख- 
सिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः 
समातं दाषष्टविषयं च सरव 
जानातीस्यर्थः | 


तसपादयुक्तं भ्यानाद्िज्ञानस्य 
भूयर्वम्‌ । अतो विज्ञानश- 
पर्स्विति ॥ १ ॥ 


विज्ञानेनैव 


शाङ्करसाष्याथं 
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विज्ञान दही ध्यानसे श्रष्ठहै। 
विज्ञान शाखार्थविषयक ज्ञानको 
कहते है; ध्यानका कारण हौनेके 
कारण ध्यानकी श्रपेक्ला उसकी 
शरषठता है! उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार दहै? यह बतलाते है-- 
विज्ञानसे ही पूरुष ऋर्वेदको “यह 
ऋग्वेद है" इस प्रकार प्रमाररूपसे 
जानता है, जिसका श्र्थज्ञा् 
ध्यानक्ा कारण है 1 तथा यजुर्वेद 
इत्यादि शष भअर्थभी इसी प्रकार 
समना चाहिये । यही नही, परु 
श्रादिको, चाखसिद्ध घमं श्रौर अघम. 
को, लोकदृष्टिे श्रथवा स्पृतियोटारा 
निरणीत सुभ श्नीर ब्रुभको एवं 
सम्पूणं अदृष्ट विषयको भी वह 
विनज्ञानसे ही जानता है-एेसा 
इसका तात्पयं है 1 ग्रतः ध्यानसे 
विज्ञाचकी श्रेष्ठता ठीक ही है 
इसलिये तुम विज्ञा्को उपासना 
क्रो १1 


--: +~ - 


स यो विज्ञानं बद्व स्युपास्ते विन्ञालवतो वै स 


लोकाङज्ञालवतो ऽसि सिध्यति यावटिज्ञानस्य 


गतं 


था्ाभ्चारो स्वति वो विज्ञानं बह्य स्युषास्ते- 
ऽस्ति सगव विन्ञानादुभुथ इतिं विज्ञानाद्वाव भूयोऽ- 
रतीति तन्छे अगवान्त्रवीविति ॥ २ ॥ 
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वह जो विन्ञानकौ "यह्‌ ब्रह्म है एेसौ उपासना करता है उसे 
विक्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोकी प्रति होती है 1 जर्हतिक विन्नानकी 
गति है वहात उसकी स्वेच्छायति हौ जती जो कि विन्नानको 
“यह्‌ ब्रह्म ै' एसी उपादा करता टै । [ नारद-- | 'मगर्वेतु ! क्या 
विज्ञाने भी श्रेष्ठ ङ्ख है ? [ सनत्कुपार--] विज्ञानम श्रेष्ठ भी दै 
ही 1 [ नास्द - | भगवाच्‌ पजञे वही वतलावे' ॥ २॥ 


भृरषाक्षनषलं विज्ञानवतो इस उपासनाका फल श्रवण 
। करौ--विन्ञातवाचु भर्थातु जिन 
विज्ञानं येषु लोकेषु ता न्विज्ञान- | लोकोमे विदधान हे उन्ह तथा 
वतो लोकाञ्ज्ञानवतश्वाभिसिष्य- | ज्ञानवाद्‌ लोकोकौ ग्रभिसिद्ध-- 
प्राप्ठ कर चेता है! विज्ञान 
शाखार्थविषयक तथां प्रत्य विषय- 
सम्बन्धौ निपुएताका नाम है 
उनसे सम्पन्न पुरुषो युक्त लोकोको 
प्रप्र केर लेता है--एे्ां इतका 
तात्प है । "यावद्विज्ञानस्य गतम्‌” 
इत्यादि शेष वाक्यका प्रथं पूववत्‌ 
है॥२॥ 
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त्यभिप्राप्नोति। विज्ञानं शाखा 
विषयं ज्ञानमन्यविषयं नैपुण्यं 
तद्रद्धिय॒क्तच्लोका्‌ प्राप्नोतौ 


न 


व्यर्थः । यावदिज्ञानस्येध्यादि 
पूयवत्‌ ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोगयोपनिषदि सप्तमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूरम्‌ ॥ ७ ॥ 





द इष्ड 


विज्ञानसे वलकी धेष्ठा 


वलं वाव विक्ञानाहुयृयोऽपि ह शतं विज्ञानवतासेकेो 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवस्यथोत्थाल्ता सवत्यु- 
तिष्ठ्‌ परिचरिता सेवति पर्विरन्तुपस्ता भवत्युपसी- 
ठन्‌ दष्ठा थवचि श्रोता भवति मन्ता ववि बोद्धा 
भवति कतां भवति विज्ञाता भवति । बल्तेन वै पएथिवी 
तिष्ठति बल्तेनान्तरि्तं बलेन व्यौयंलेन पएधेता घलेल 
देवमनुष्या बलेल्‌ पशुवश्ष्व वणा सिं च तृरवनस्पतयः 
शशपदान्याफीटपतङ्गपिपीलिकं वलेन लोखस्तिष्ठतिं 
बलसुपास्स्ठेति ॥ १ ॥ 
बल ही विज्ञातकी ्रपेक्ा उच्छष्रहै। सौ विज्ञ(नवानोको भी एक 
बलवानु हिला देता है। जिस समय यह्‌ पुरुष बलवान्‌ होता है तभी 
उटठनेवाला भी होता है, उठकर [ म्रर्थात्‌ उठ्नैवाला होनेपर | ही 
परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाला होता है; श्रौर उपसदन करनैपर 
ही दन करनेवाला होता दै, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करते- 
वाला होता है, बोधवाव्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता दै। 
बलसे ही पृथिवी स्थित है; बलसे ही ्रन्तरिक्ष, बलसे ही द्युलोक, बलसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता रौर मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्वापदं श्रौर कीट-पत्तंग एवं पिपीलिकापयंन्त समस्त प्राणी 
स्थित है तथा बलसे ही लोके स्थित है 1 तुम बलको उपासना कखे ॥ १॥1 
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बलं बाब विज्ञानाद्भूयः। 
बलभित्यन्नोपयोगजनितं मनसो 
विजेये प्रतिभानसापर्थ्यम्‌ । 
यरनशनात्‌ ऋगादीति न वैमा 
प्रतिभान्ति मो ( इ्ा° उ 


६।७।२ ) इति श्रुतेः । शरीरे- 


ऽपि तदेवोत्थानादि सामथ्यं 
यस्पादिज्ञानवतां शतमप्येकः 
प्राणौ वल्तवानाकस्पयते षथा 
हस्तौ सत्तो मदुष्याणां शतं सथ 
दितमपि। 


यस्मादेवमन्नायपयोगनिमिततं 
लं तस्मात्स पुरूपरो षदा बली 
बलेन तद्राल्भवस्यथोत्थातोत्था- 
नस्य कतोत्िष्ठध गुरुणामाचा- 
यस्य च परिचरिता परिचरणस्य 
शुभृषाथाः कर्तां मेषति प्रिचर- 
न्सुपसत्ता तेषां समीपमोऽन्तरङ्गः 
प्रियो मबतीव्य्थः | 


छान्दोग्योपतिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


[9 








वल ही विज्ञानसे उक्छृष्टहे। 
गरचनके उपयोगसे प्राप्न हुई मनकी 
विज्ञेय पदार्थके प्रतिमानको राक्तिका 
नाम वलः है; क्योकि श्रनरान करनेके 
कारण ''भगवनु ! मून्ञे ऋगादिका 
प्रतिभान नहीं होता एेसी [ छठे 
म्रध्यायमे दवेतकेतुका वाक्यरूप | 
श्रुति)! दारीरमें भी वहं बल 
ही उष्ने ्आाद्किा सामथ्यं है, 
क्योकि सौ विज्ञानवानोको भी एक 
ही बलवाद्‌ प्राणी इस प्रकार 


कस्पायमनं कर देता है जसे 
एकत्रित हुए सौ मूष्योको एक 
मत्त हाथी 1 


वयोकिं अ्रन्नादिके उपयोगके 
कारण होनेवाला बल एेसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बसी भ्र्थात्‌ बलसे बलयुक्तं होता 
है तो वह॒ उत्थात्ता अर्थात उत्थान 
करनेवाला होता है! उत्थानं 
करनेवाला होकर वहु गुरुजन श्नौर 
प्राचायेका परिचारक-- परिचर्या 
यानी शुश्रूषा करनेवाला होता है 1 
परिचर्या करनैपर उपसत्ति करने- 
वालो-उनेके समीप पजचनेवाला-- 
उनका भन्तरङ्ध श्रथति श्रिय 
होता है । 


खण्डम |] 


शाद्करमाव्याथं 
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उप एद सामीप्यं गच्छृन्यै- ¦ 


काग्रतया चायेस्यल्यस्य चोप- 
दषटरद्रष्ठा मघति । ततस्तदु- 
त्स्य श्रोता भवति ¦ तत इदमे- 
भिरुक्तमेवसुपपद्यत इत्युपपत्तितो 
सन्ता यवति सत्वान बोद्धा 
मवत्येवमेबेदमिति ! तत एवं 
निथिव्य तदुक्तार्थस्य कर्ताु- 
एता भेवति विज्ञादाचु्ान- 
एलस्यालुभविता सवती्यर्थः | 


ङिश्च वलस्य माहार्स्यं घतेन 


यै प्रथिवी तिष्ठतीव्याधु- 
उवर्थम्‌ ।॥। १ ॥ 
-- पः 





उपसन्च होते श्र्थात्‌ समीप जाने- 
पर वह एकाग़मावसे त्राचायं च्रथता 
कौ अन्य उपदेक्ञ करनेवाले गरका 
दलन करनेवाला हेता है! फिर 
वह्‌ उनके कथनको शरदा करने 
वाला होता है । तत्परचात्‌ "इनका 
यह्‌ कथन इस प्रकार उपपन्त हैः 
इस प्रकार युक्तिपुवंक मनन करने- 
वाला होता हे1 तथा मनन्‌ 
करनेपर धह वात एसी ही दहै 
दघ प्रकार उसे जाततेवाला होता 
है।! फिर इस प्रकार निश्वयक्र 
वह्‌ उनको कही हुई वातका 
कर्ता- अनुष्ठान कररेवाला होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अमप्रानके 
फलका स्नुभव करनेवाला होता 


[० 
= 


है- एेसा इसका तात्पयं है । इसंके 


१ ति 
| सिवा बलकी महस्य इस प्रकार 


[1 
म 


है--दलसे पृथिवी स्थिति है-- 


। इत्यादि दोष अर्थ सरल दै (1 १ 1 


`श- 


स यो बलं ब्रह व्युपाश्ते यावहबलस्य गतं तन्नास्य 


यथःकासचारो भवति यो बलं ब्रह्मे स्युपास्तेऽस्ति सगो 
वलादुसूय इति बलाद्वाव सुथोऽस्तीति सन्मे सवान्‌ 
त्रवीखिदि ॥ २॥ 


+. छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ ७ 
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वह्‌ जो कि वलकी यह्‌ ब्रह्य है" ठेसी उपासना करता है, उसकी 
जर्हातिक वलकी गत्ति है, स्वेच्छागति हो जती हे, जो क्रि वलकी "यह्‌ 
बरहा है" इतत प्रकार उपासना करता है । [ तारद-] भगवन्‌ ! क्या 
वलते मी उक्छष्ट कुच है ?' [सनत्कुमार--] "लसे उल्कृष्ट भी है ही ।' 
[ नारद--] भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करं" ॥ २॥ 
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इतिच्छान्दोरयोपनिषदि सप्तमाध्याये. 
ऽष्टमखण्डमाष्यं सस्पृरेम्‌ ॥ ८॥ 





नवस ख.ङ 
-ःध-- 


वलकी शपे्ना अद्वकी परयानता 


अन्नं वाव बलाहभयस्तस्माययपि दश्राीर्नाश्नी 
याय ह जीवेदथवाव्र्टाश्रोतामन्तावोद्धाच्तीविज्ञाता 
मवस्यथाच्नस्याये दष्टा वति श्रोता सवति सन्ता 
भवति बोद्धा भवति कतां मवति .विज्ञाता भवत्यनचसु- 
पास्स्खेति \ १॥ 

भरन्त ही वलसे उच्छृष्ट है । इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे श्नौर 
जीवितं भौ रहं जाय तो भी चह्‌ अ्रद्ष्ठा, अ्रश्रोता, रमन्ता, स्रवो द्धा, सकत 
नौर भ्रविज्ञाता हो ही जाता है 1 फिर अच्क भ्राम हौनेपर ही ठह द्रष्टा 
. होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है 
कर्ता होता है नौर विज्ञाता होता है । तुम ब्रच्की उपासना करो ॥९॥ 
अन्तं वाव बलाद्भुयः; बलहे- | भत्र हौ व्लसे उष्टं हैः 
क्योकि यह बलका कारण है! 

तुत्वात्‌। कथमन्नस्थ बलहेतुखम्‌! | घ्र वलका कारण किस भकार 
है? यह्‌ वत्तलाते ह क्योकि 
। नर्न जलका कारण है इसलिये यदि 
तस्माद्यद्यपि क्थिदशरत्रीनः कोर पुरूष ददा राततक भोजन न 
करे तो वह्‌ अ्रघ॒के उपयोगते 

ीयास्सोऽ्नोपयोगनिमित्तस्य होनेवाले बलके क्षीण हौ जानक 


वलस्य हास्या मरियते न चेन्मि- | कारण मर जातादहै; मरौर यदिन 


इत्युच्यते-यस्माद्बलकारणसमन्नं 
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य॒ते यु ह जीवेत्‌ । स्यन्ते हि 
या्पप्यनधन्ते जीरन्तोऽधदा 
स जीवन्नप्यद्र्ा मदति युरोरपि 
तत एवाशरोतेत्वादि पूवविपरीतं 
सदं भदति । 

अथ यदा वहृत्यदास्यनरशितो 
दशनादिक्निास्वसम्थः सन्नन्त 
स्थायी । आगमनमायोभ््स्व 
्रा्िसिस्यथः सा यस्य दिद्यते 
सोऽश्स्यायी । श्रा! हत्येतद्रणं- 
व्यत्ययेन । अथान्नस्याया 
इत्यपि पाठ एव्मेवाथेः । द्रष्ट 


त्यादिकायेधदणात्‌ । दश्यते 


दरोपयोगे दशेनादिसामर्यं न , 
तदभ्ा्गावतोऽ्न्ुषास्स्वेति ।॥ १॥ | 


सरे जीवितं रह्‌ जाय, कयोकति 
महीनेसर त खानेवाले सी जीवित 
रहते देवे जति है, तो [एषी 
ग्रवस्थाे ] बीविद रहुनेपर वह्‌ 
गुद्का भी द्यंन न करनेवाला हो 
जाता है तथा उने श्ववण करनेवाला ` 
भी तहीं रहता-इत्यादि सव 
वात पहतेने विपरीत हो जाती ह। 


फिर जव वहत दिन भोजनं 
करतेपर दशंनादि त्तिया्रोमे 
ग्रसमथं रहनेपर ग्रच्तका आयी - 
ग्रायमनका ताम श्रायः श्र्थात्‌ 
श्रद्तरो प्रापि" है, वह्‌ विसे होती है 


‹ उसे श्रचचक्ता श्रायी' कहते है 1 


शरुतिमे जो ध्यय" एसा पाठ है वह 
शायी का व्णैव्यत्यय करके है 
तथा अनतस्याया' एसा पाठमी इसी 
ग्रथंसे समस्ना चाहिये, क्योकि 
श्रुति द्रष्टा-भोता आदि कार्यंका 
प्रतिपादन करती है! स्रन्नका 
उपयोग करनेपर ही दरंनादिकी 
क्ति देखी जाती है--उसङ्ी 


श्रप्र्ि होनेपर नहीं । भ्रतः तुम 
ग्रल्तकी उपासना करो ।। १1 


खण्ड ६ | शाङकरभाष्याथं ५५१ 


0--ब4--द---क--क--पो- कक 


स योऽन्नं बरह्म स्युपास्तेऽन्नवतो वे स ल्ोकान्पान- 
वतोऽभिसिष्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं ब्रह्म व्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नादुभूय 
इर्यन्नाद्ाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान््रवीखिति। २॥ 


वह्‌ जो कि अन्तकी "यह्‌ ब्रह्य है" एसी उपासना करता है उसे 
नन्वा श्रौर पा्वान्‌ लोकोकी भाि होती है । जहातक अन्नकी गति 
है वर्हातक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो करि अन्नकी "यह ब्रह्य 
है" एेसी उपासना करता है । [ तारद--] भगवन्‌ ! क्या अरन्नसे बद्कर 
भी कुछ है ? [सनत्करुमार--] शर्ते बकर भी है ही ।' [नारद--| 
(भगवान्‌ भस्धे उसीका उपदे करे" ॥ २॥ 





~क ~क कक कर न 


फलं चान्नवतः प्रभूतान्नाल्वै | (उरे प्र होनैवाला ) फएल-- 
स लोकान्पानवतः प्रभूतोदका- | बह अन्नवान्‌ अधिकं अन्तवाले 


मोनित्यस ग्नौर पानवाग्‌- बहुत जलवाल 
आआत्पानयोनित्यस्बन्ाननोका- | लोकगो योनि गनत मौर जलका 
नमिसिष्यति । समानमन्यत्‌ | नित्य सस्बन्ध है, प्रप्च होता हे) 


॥ २॥ दोष पूर्ववत्‌ ह 1 २॥ 
--&..&- 


इतिच्छम्दोग्योएनिषदि सप्तमाध्याये 
तवसखण्डसमाष्यं सम्दूणम्‌ ॥ € ॥ 





द शश् ख 
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शरग्रङी अ्रपेदा जलका महुतत्व 


रापो वावान्नाह्भयस्यस्तस्माह्यदा सुष्िलं 
भवति व्याधोयन्ते प्राला अन्तं खनीयो धदिष्यतीस्यथ 
यदा सु््टिसैवत्यानल्दिनः भाणा भवत्त्यत्नं दहं 
सदिष्यतीद्याप एवे्ा सूता येयं एथिवी यदन्तरं 
यह्यो््य्वैता यदेवसनुष्या यत्पश्‌वश्च दया धसि च 
तररवनस्पतथः श्वापदान्याकीट पतङ्पिपीतिकूष्छप 
एवा सूतां अप उपास्स्ेति ॥ १ ॥ 


जल ही अ्रन्तकी श्रपक्षा उक्छृष्ट है 1 इसीसे जव युवृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये | दुखी हो जति हैँ कि प्रन थोड़ा होगा ¡ ग्रौर जव 
सुवृष्ट होती है तो यह सोचकर कि खव श्रन्त होगा प्राण प्रसन्तहो 
जाते दँ । यहं जो पृथिवी है मूत्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो 
चलोक, जो पवेत, जो देव-मनुष्य, जो पलु श्रौर पक्षी तया जो तृण, 
वनस्पति, इवरापद श्रौर कीट-पतंग-पिपोलिकापयन्त प्राणी हैँ वे भी स्ति 
मत्‌ जलही हैं । श्रतः तुम जलकी उपासना करो \॥ १1 


श्रापो व्‌ वास्ताद्भूषस्थोऽस्न्‌- | अन्नका कारण होनेसे जल ही 
सारणसात्‌। य्मादेवं तस्माद्यदा | यन्नरः प्रपन्ना उल्ष्ट है । व्योविः 


ति एसा है, इसीलिग्रे जिस 
यस्मिस्क्षाले मिः सस्यहिता सुवृष्टि--प्रन्नके लिये त 
शोभना दृष्टिनं॑ मवति तद्‌ | बुन्दर वृष्ट नही होती उस समय 


ता स्ताङ्रभा ~ र ९ 
खरड १० | साद्रमाष्याथ ७१८३ 


~त) 
व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो | प्राण व्यचित- डली होते है। 
भवन्ति। कि्निपित्तम्‌ १ इस्थाह~ | क्सिलिये इुःलो होते है ? यह्‌ धरति 
अनमरसिमित्‌ संवत्सरे तः सनीयो- ¦ वतलाती है--इस वषं हमारे लिये 
ऽस्पतरं भविष्यतीति । थोड़ा अ होमा-- इसलिये 1: 
त्रथ पुनर्यदा ुरष्टिभैवति सनौर फिर जिस समय सुवृष्ट 
| होती है उस समव प्राणं अर्थात्‌ 
प्राणी सुखी--हपित होते है कि 
प्राणाः प्राणिनो मवन्त्यत्नं बहुं | [ इस वार ] बहुत-चा यानी खूब 
अन्न होगा) क्योकि सत्तं न् 
1 „ [जलसे उत्पच्च हभ्रा है इसलिये 
त्वान्मूतस्यानस्याप्‌ एवमा यह्‌ सत्तं अर्थात्‌ रूतिमान्‌ भेदक 


= = 






तदानन्दिनिः सुखिनो दृः 
प्रभुतं. सविष्यतीति } श्रप्सम्भव- 


मूर्ता मू्तभेदाकारपरिणता इति | कारम परिणत हौ जानेके कारण 


यं ण र जो सत्तमती है वह यह पृथिवो 
मूत येयं पृथिवी यदन्त ग्नौर दअरन्तरिश्च इत्यादि सुतिमानु 


मित्यादि, चाप ण्वेमा मूरा |जल हो है! प्रतः तुन जलकी 
अतोऽप उपास्स्वेति ॥ ९ ॥ | उपासनाक्रो | १॥ 
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स योऽपो ब्र ल्युपास्त आप्नोति सवान्कामा९ 
स्तसिमान्‌ भवति यावदपां गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योपो ब्रह्य चयुपास्तेऽस्ति भगवो.ऽद्ययो भूयइत्य- 
द्भ्यो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ तरवीखिति ॥२॥ 

वह जो क्ति जलक्ी "यह्‌ ब्रह्य है" एसी उपासना करता है, सम्पुणं 
कामनाश्रोको प्राप्न करलेताहै ओर ट्ष्िमान्‌ होताहै। जहतिक 


जल की गति है वहौतक उस्तकी स्देच्छागति हयो जादी है, जो किं जलकी 


च्ध[= उ << 
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"यह्‌ बहा है" एसी उपासना करता है ! [ चारद--] "सगवच्‌ ! क्या 
ॐ 


जलसे भी श्रेष्ठ ङु हे ?" [ सनत्छुमार--] चलसेश्ेष्ठ भीदहैही,' 
[ तारद--] 'सगवान्‌ मृन्चे उसीका उपदेद करं ॥ २1 


फलं स योऽपो ब्रह्म स्ुपास्त | [इस उपात्तनाका | फल-- वहं 
जो कि "लल ब्रह्य है" एसी उपासना 

शराप्नोति सर्वान्कासान्काम्वास्म्‌- | करता है सम्धूणं कासना््रोको-- 
त , | काम्य वस्तु्रोको श्र्थात्‌ रूतिमाच्‌ 
तेमतो विषवानित्वथः । अप्स विषयोको प्राप केर लेता है! तथा 
तु्ि मी जलजनित होनेके कारण 
जलकी उपासना करनेसे वह्‌ तृ्िसात्‌ 
मांश मेषति । समानपन्यदर्‌ ॥२ 11. दह्येत है ! चेष सय पूववत्‌ है ॥ २] 


सवस्वा्च तप्तरम्दूपासनाति 


~ | © ~~ 


इतिच्छान्दोम्योपतिषदि सप्तमाध्याये 
दशसखण्डमाष्यं सस्पूख॑म्‌ \। ९० ॥ 





एकादश खण्ड 
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जलकी श्रपेक्षा तेजकी प्रधानता 

तेजो वावाद्रयो भूयस्तद्वा एतद्रायुसाश्खाकाश्‌- 
मभितपति तदाहू्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एव ततपुवं दशंयित्वाथापः खजते तदेतदूष्वा. 
भिश्च तिश्शधीमिश्व विदुयुडुभिराहादाश्चरन्ति तस्ना- 
दाहूर्विंडयोतते स्तनयति वर्भिष्यति वा इति तेज एव 
तसू दशैयित्वाथापः शडजते तेज उपास्स्वेति ॥ १॥ 
तेज ही जलकी श्रपेश्ना उल्छष्टतर है 1 चह यह तेज जिस समय 
वायुको निश्चल कर भ्राकाशको सव श्रोरसे तप्र करता दहै उस समय 
लोग करते हैँ--"गर्मीं हो रही है, व्डाताप है, वर्षाहोगी। इस 
प्रकार तेज ही पहले पपनेको उद्भुत हप्र दिखलाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है । वह यह तेज ही वर्षका हेतु है 1! जब ऊर्ध्वगामी प्नौर 
तियेग्गामी विद्युत्के सहित गड़गड्।ठटके शब्द फल जाते है, तव उससे 
प्रभावित होकर लोग कहते है --विजली चमकती है, बादल गजंता है, 
वर्षा होगी 1" इस प्रकार तेज ही पहले श्रपनेको प्रदशित कर फिर जलको 

उत्पन्न कररता है । अर्तः तेजको उपासना करो ॥ १॥ 


तेजो चावद्धयो भूयः, तेज्ञ- | तेन ही जलकी श्रपश्षा उक्कृष्टतर | 
दै, क्योकि तेज जलका कारण दहै । 
सोऽप्कारणरवात्‌ । कथमप्कार- | ‡ ९ 


वह्‌ जलका कारण किस प्रकार दहै? 
णत्वम्‌ १ इत्याह-यस्पादब्योनि- 


यह्‌ वतलाते ै-- क्योकि तेज 
स्तेजस्तस्मात्तदवा एतत्ते वायुमा-। जलका कारण है इसलिये वह यह 


५५६ 
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गृ्यावष्टस्यं स्वात्मना निधली तेज जिस समय वायुवो प्रःगृहीत-- 


ठत्य वायुशङ्ाशममतपत्या 


काशमभिन्याष्रवत्तपति यदा 
तदाहुलौकिका निशोचति 


सन्तपति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो विष्यति बा इति। 
प्रसिद्धं हि लोके कारणमभ्युद्यतं 
दृष्टवतः कार्य मविष्यतीति 


विज्ञानम्‌ । तेज एव 
$ £ 
तसूरदमात्मानदधतं दशपितवा- 


धानस्तरमपःसजतेऽतोऽप्छष्ड्त्वा- 


दधयोऽद्धचस्तेजः । 
क्िश्वाल्यत्तदेतत्तज एव स्तन्‌- 
यिलयुरूपेणवरषहेतुमेवति। कथम्‌ ? 
उर््वाभिषपोष्वेगामिर्धिचुद्धिस्ति- 
ररीभिश्च तिर्यग्गतामिष सहाः 
हादाः स्तनयनशब्दाशरन्ति | 
तस्पात्तद्शनादाहुल किंका ,. 
विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा 


धरित कर म्र्थात्‌ अ्रपनेद्ारा 
वायुको निश्चल केर प्राकासको 


प्रभितप्र करता है-- श्राकारको 


करके संतप्र 


करता है उस समय लौकिक परप 
कटहूते है--'जगत्‌ सामःन्यरूपसे 
संतप्र हो रहादहै, देहोमें ्रत्यन्त 
ताप है; श्रत: वर्षा होगी । कारण- 
को श्रभ्पुदित हृभ्रा देखनेवालोको 
एेसी बुद्धि होना कि कायं होगा 
लोकें प्रसिद्ध ही है ! [इस प्रकार] 
तेज ही पटले श्रपनेको उद्धूत भ्रा 
दिखलाकर फिर उसके पश्चात्‌ जल 
उत्पन्न कर देता! इस प्रकार 
जलका सष्टा होनेके कारण जलकी 
प्रपेश्ना तेज उक्कृष्टतर है 1 


सव ग्रोरसे व्याघ्र 


इसके सिवा [ दूसरे प्रकारसे 
भी] तेज ही बिजली रूपमे 
वर्षाका हेतु होता है! किस 
प्रकार--ऊर्ध्वा--ऊध्वंगामिनी श्रौर 
तिरश्ची--तियंगगामिने बिजलियोके 
सहित ्राह्वाद-गड़गङ़ाहुट- 
के दाब्दं फैल जाते है; प्रतः 
एसा देखकर लौकिक पुरूष करते 
है--'बिजली चमकती है, बादल 
गजता है, वर्षां होगी इत्यादि 


खण्ड ११ 1 शाङ्करमाव्याथं =  . ८५७ 





इत्याचुक्ताथैम्‌ | अतस्ते | व्यक्ता चरथं उपरकहाजा चुका 
है! अतः तुस वतेजकी उपाघवा 
उपास्स्वेति ।॥ १ ॥ करो] १॥ 
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स यस्तेजो उह स्युास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो 
लो साल्भासवतोऽपहतसस्खछानमिल्िष्यदि यावत्तेजसो 
गतं तत्रास्य यथाश्चामचायै भति ! यस्तेजो बह्म - 
सयुपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजो वाव 
भयो ऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रदीविति }1 २ 11 


वहजो करि तेजकी “यह्‌ ब्रह्य दै एेसी उपासना करता है वह्‌ 
तेजस्वी होकर तेजःसम्यन्न, प्रकारामान श्रौर ` तमोहीन लोकोको प्राप्च 
करता है1 जह्ैतक तेजकी गति है वर्हातक उसकी स्वेच्छागति हो 
जातीदहै, जो क्रि तेजकी यह व्रह्म है एेसी उपाघना करता] 
[नारद--] “भगवच्‌ ! क्या तेजते भी वढ्कर कुछ है ?* [सनत्कुमार --| 
तेजते वट्कर मी दहै ही 1 [नारद--] “सगवान्‌ सज्ञे उसीका उपदेश 
करः || २॥ 
तस्य॒ तेस उपासनपलं | उस तेनकी उपासना फल-- 
र वड निश्चय तेजस्वी हौ जाताहै 
तेजस्वी बै भवति | तेजस्वत एव | तथा जो तेनःसम्बन्न ही लोक ह 


उन भास्वान्‌ - कावा शओर 
कान्भास्वतः १ 
च लोकान्भास्वतः प्रकाशवतो त सति 


ऽपृहततसस्टाच्वाद्याष्यासिका- | आदि ] ब्नौर आराध्यात्मिक--न्ञा- 
्ान।य्पनीत 8 3 नादि पेते रन्ध क्रेत रहित लोकोको 
तन्‌? तपरस्कानसि्- पराप्त कर लेता है! जेष सवका 
ध्यति | ऋञ्वर्थपन्यत्‌ ॥ २ ॥ | ब्रं सरल दै ॥ २ ॥ 
7 रस 
इतिच्छान्योरयोपतिषदि सद्ठमाध्याये 
एक्रदशखरडमाष्यं सम्पूणेम्‌ ।। ११॥ 


~: १-- 


ददश खण्ड 


५५१ ० १२६ 
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तेजसे श्राकाश्की प्रधानता 


आकाको वाच तेजसो सृयानाकासे वै सूयाचन्द्र- 
ससाषुभौ विद्युन्नचवत्राण्यशिराकिनाह्यत्याकोशेन 
शरणोव्याकशिन परतिश्रणोत्याद्राशे रसत आदश न 
दसत सासि जायत आश्शससिजायत आअशाशुसुपा- 
स्सेति ॥ १ ॥ 
न्नाकराश ही तेजसे बढ़कर है । घ्नाकारभे ही सूर्यं, चन्ये दोनों 
तथा विद्युत्‌, क्षत्र श्नौर सगिनि स्थित हैँ । आरके दारा ही एक. 
दूसरेको पकारते है, श्राकाशसे दही सुनते है, श्नाकाशसे ही प्रतिश्नवण 
करते है, ्आकादाभे ही रमण करते है, आकारामे ही रसण नहीं कर्ते, 
ग्राकारमे ही [ सब पदाथं ] उत्पन्न होते है ग्रौर श्राकाशकीग्रोर ही 
[सब जीव एवं श्रङ्कुरादि ] बते हैँ । तुम भ्राकाकी उपासना करो ॥ १॥ 
्रक्ाशो बाष तेजसो भूयास्‌। | . आकार ही तेजसे बदृकर हैः 
वयोकि श्राराद वायुसहित तेजका 
वायुसहितस्य तेजसः कारः | कारण है वायुमायृह्य एसा कहु 
शत्ाद्वयोस्नो वाघुमागृषयेति | १२ ४ ध 
। जा चुका हे, इसलियं यहो तंज 
तेजा सदोक्तो ` वायुरिति पथ प्रलग उसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं 
गह्‌ नोक्तस्तेजसः ! कार्णं हि ! किया गया ! लोकम कायो अपेक्ष 
लोके कादयो म्‌ । यथा | चरण ही उचछ देखा गया द 


जिस प्रकार कि घटादिकी श्रपेक्षा 
घटादिभ्यो मृत्तथाकाशो वायु- | पृत्तिश ! इती प्रकार आकारा वायु- 


खणड १२] ` शाङ्करभाष्याथं ७५६ 
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सहितस्य तेजसः कारणमिति | सहित तेजका कारण है, इसलिये 
| _ | उससे बड़ा है । किस प्रकार बडा 
ततो भयान्‌ । कथम्‌ १ आकारो । हे ्राकादमे हौ तेजःस्वरूप सूयं 


वै सूर्याचनदरमसाबुमौ तेजोरूयौ | मौर चनमा वनो टंतथा 
ह तस्यि गोड ग्राकादाके भीतर ही तेजोमय विचत्‌, 
विषुत्रतरस्यतनिय तेजोरूपा | नल प्रौर शि ह! को जिसके 
स्याकाशचेऽन्त; । यच यस्यान्त. | सोततर होता है वहु द्धोटा होता दहै 
च॑त्ति तदल्पं भूय इतस्त्‌ । | श्रौर दूसरा उससे वडा होता है 1 
कि्दाद्ाशेनाहति चात्य- | इसके सिवा ्राकारसे हौ एक 

| व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
सत्य्‌ ्राहूतदचेतर श्राकारोन | दास पुकारे जानेपर श्राकारासे 
¦ दी दूसरा पुरुषं श्रवण करतादहै 
श्णोत्यन्योक्तं च शब्दमस्यः ¦ तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
प्राकासके द्वारा ही श्नन्य पुरुष 
प्रतिृणोत्याकाशे रसते क्रीडस्थ्‌- ! श्रवण करता है 1 सव लोग प्राकारसमं 
६ ६ ही एक दुसरेके साथ रमण-- 
न्योल्यं सवंस्तस्था न रमते | क्रीडाकरते हैँ प्नौरलखी थ्प्रादिका 
वियोग दहो जनेपर श्राकारम ही 
¡ खेदकाञ्ननुभव करते हए) रमण नहीं 
आकादो जायते न सूर्ते तावन्ये! | करते । श्राकाशमे ही जीव उत्पन्न 
¦ होता है, सूतं पदार्थे या श्रवर्ढ 
तथाकाशममिलक्याङ्करादि ¡ स्थानसे नहीं तया आकालको लक्षय 
~ { करके हौ अ्रङकुरादि उत्पच्च होते है, 
आये न भरतिलषोमम्‌ । अत ह दवा नहीं 1 व तुम 
च्राक्ताशषुपास्स्वं ।॥ १ ॥ । च्नाकाचक्ती उपात्तना कयो १॥ 


न 











चाष्ट वध्वादिवियोग 


=. 


१. "त्रो आदि" चब्दने यहा तम्पुणं भोग्व वस्तुएं उपलक्षित ह । तात्न्यं 
यह है क्रि भोग्य पदार्थके ध्रप्त ठोनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
चआक्शर्मे ही होता है ओर उका विथौग होनेपरजो चेद होता है उक्ती 
श्ननुमूति भी आकारे ही होती है । 
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स्य आश्नां ब्रह्य ल्युफस्त आछराशेवतो वै स 
ऽशितिष्यति 
सोकान्प्रशमशवतो ऽलव्वाधातुसरुगायवतो ऽधितिष्याति 
यावदा्छाशस्य शतं तत्रास्य यथाकास्चारो भर्वति य 
आकाशं ब्रह्य त्युपास्तेऽस्ति भमव आकाशांदुमुय 
इत्याकाशाष्टावं भयोऽस्तीति त्से भगवान््वी- 
विति ॥ २॥ 
वहजोकि श्राकाशकी ह्‌ ब्रहाहै' देसी उपासना करता है 
वह्‌ श्राकाशवात्‌, प्रकारान्‌, पीडारहित ग्रौर॒विस्तारवाले लोकोको 
प्रप्र करता है । जर्हातक श्राकाशकी गति है वर्हातक उसकी स्वेच्छागति 
होजातीरै, जोकि श्राकाराकी "यह्‌ ब्रह्म है एसी उपासना करता 
है 1 [ नारद--] भगवन्‌ ! क्या श्राकारासे बवहठंकर भी ङ हं? 
[ सनत्कुमार--[्राका्चसे बकर भी है ही 1" [ नारद-] "सगवानु 
मुल्ते उपीका उपदेरा करें" ॥ २ ॥ 
फलं शृवाकाशवतो वै धि- | [ इसका ] फल सुनो-वहं 


| विद्वात्‌ अकारवाच्‌ यानी विस्तार- 

स्तारयुक्तान्‌ प॒ विद्रघ्नोकान्‌ यक्त लोकोको तथा श्रकारवान्‌-- 
प्रकाशवतः प्रकाशाकाशयोनिस- | क्योकि भका रार आकारका 
नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकारायुक्त 

सस्बन्धालरकाशबतश्च लोकाव्‌ लोकोको, श्रसस्बाघ"-सम्बाधनका 


वाधनं 1 श्रौर सम्बाध परस्पर- 
सस्प्राधान्‌ सस्व्राधनं सस्ब्राधः | नि चम्बाच ६ 
च्‌ की पीड़ाको कहते है, उससे रहित 


सस्बाधोऽन्वोऽन्यपीडा तद्रहिता - | मरसम्बाच श्नौर “उस्गायवाद्‌ -- 

नपम्पाधावुशायवतो विस्तीशं | िसतीपं गतिवाले गर्भाद्‌ विस्तृत 

गतीष्विस्तीशंप्रचारोह्लोकानमि- | परचारवाले लोकोको परा होता है । 

सिन्यति । यावदाकाशस्ये- ्यावदाकालस्य' श्रादि वाक्यका श्रथ 

त्याचुक्ताथम्‌ ॥ २॥ । पहले कहे हुएके समान है ॥ २॥ 
--:8;ः-- 

इतिच्छन्दोग्योपनिषदि ससाध्या वसाम सस्पुरणम्‌ ।\ ९२ ॥। 


त्रयोदश खण्ड्‌ 


स्राक्ाश्चको च्रपेक्ला स्परणाक्रा महत्व 
स्मरो वावाकाशाद्भूथस्तस्मादयद्यपि हव 
आसीरन्न स्षरन्तो चैव ते कथन श्रुरुयुनं सन्वीश्त 
विजानीरल्यदा वाघ ते स्मरेयुरथ श्वएुयुरथ सन्वीरल्रथ 
विजानीरन्स्मरेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशुन्स्भर- 
सुपार्स्वेति 1 ९ ॥ 


स्मर (स्मरण) ही ्राकरारसे वढ़्कर है! इसीसे यद्यपि बहुत-से 
लोग [ एकं स्यानपर | वेठेहोततो भी स्मरणन करनेपर वैन कुछ 
सुन सक्ते है, न मनन कर सक्ते हैँ प्रौरन जनही सक्तेहै। 
जिस समय वे स्मरण करते हैँ उसी समय सन सकते है, उसी समय 
मनन कर सकते हैँ ग्रौर उसी समय्‌ जाद्‌ सकते हैँ । स्मरण करनेसे ही 
पुरुप पुतोको पहचानता है रौर स्मरणसे ही पद्ुतरोको 1 तुम स्मरकी 
उपाक्षता कयो १॥ 
स्मरो बावाङ्ाशाड्ध यः| स्प्रणं | स्मर ही आकारसे वट्कर है । 
स्मरणक्ा ताम (स्मर ' है, यह्‌ अरन्तः- 
करणका घमं है! वह्‌ श्राकाराकी 
शाद्ध.वानिति द्षव लिङ्खवय्‌- | जयया छाद्‌" ( वड्कर ) है -- 
क एसा लिङ्कयरिवतंन करके समना 
त्ययेन | स्मतुः स्मरणे हि सत्या चाहिये ! स्मरण करवेवालेकी स्मृति 
काशादि सचेमर्थवत्‌, स्मरणवतो | होनेपर ही ्राकाच्ादि सब सार्थक 
काशादि स्मद्‌, सरणवतो | 


सुल धुतिमे श्रुपः" यह नदुंपक्तलिङ्घ है 1 क्रतु “स्मर' ्षव्द पुल्लिङ्ध च 
तः उश्क्ता विशेषणा होतेके कार्ण भूयः' के स्वानमें “भूयान्‌' एेसा प॑ल्लिद्ध पाठ 


कर लेना चाहिये 1 





स्मरोऽन्तःकरणधर्मः ! स आका- 
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भोग्यत्वात्‌ ! श्रसति तु स्मरणे | होते ह, क्योकि गे स्मृतिमाचुके ही 
मोग्यहै। स्मृत्तिके त होनेपर तो 

सदप्यसदेव, सवकार्याभावात्‌ | | विमान वस्तु भी श्रविदयसान ही 
। है, क्योकि उसकी सत्ताके कायका 

तापि स्ख स्पृस्यमएदे श्य | असाव हे \ स्पृतिका अभाव हौनेषर्‌ 





काश्ादीनामबगन्तुमित्यतःस्पर- 


शस्याकाशादूमृवस्तम्‌ | 
दश्यते हि लोके स्मरणस्य 


भूयस्त्वं यस्माद्‌, तस्माचयपिसथुः 


दिता बहव एकस्मिन्नासीरन्युप- 
विशेवुः, ते तत्रासीना अन्यो- 
त्यभासितमपि न स्मरन्तश्चेस्सयुः, 
नैष ते कश्चन शब्दं शृणुयुः, तथां 
न सन्वीर््‌, मन्तव्यं चेर्स्मरे- 
युस्तद्‌ा मन्दीरन्‌, स्परत्यमावाननन 
सन्बीरन्‌; तथा न विजानीरन्‌ । 
यदा वाव ते स्मरेषु॑न्तव्यं 
विज्ञातव्यं श्रोतव्यं च, अथं 
शृणुयुरथ सन्वीरल्वथ विना 
लीरच्‌ । तथा स्मरेण वै- मम 
पुत्रा एते-इति पुत्रान्वि- 
जानाति, स्मरेण पश्‌ । अतो 


ग्राकालादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 


हौ सकता । इसीसे स्मरणकी 


। श्राकाचसे उक्छृष्टता है । 
॥ 


क्योकि लोकसे स्मृतिकी उक्त 
देखी जाती है, इसलिये यदपि 
बहृत-से लोग एक स्थानपर वैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई दाब्दं श्रवण नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार सननमभी नहीं कर 
सक्ते 1 यदि वे मन्तव्य विषयका 
स्मरण करते तो सनन कर सकते 
थे, मरतः स्मृतिकां अ्रभाव होनेके 
कारण मनन भी तहं कर सकते 
ग्रौरनजानदही सक्तेहै! निस 
समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्यं श्रथवा 
श्रोतव्य विषयका स्मरण करते है 
तभी उसे सुन सकते, सनन कर 
सक्ते रौर जान सकते है ! इको 
प्रकार स्मरण करतेसेही धे मेरे 
पुत्र है" इस प्रकार पुत्रौको जानते 
है ग्रौर स्मरणसे ही प्युभ्रोको। 


खण्ड १३ | शाङ्करसाष्याथेः ७६३ 
~ ररक क 
भुय स्त्वार्स्परणुपास्स्वेति ॥ १॥ | ग्रतः उच्छष्ट होनेके कारण तुम 
स्मरणकी उपासना करो ॥ १ 


-->>+ ~ 
स य्‌ स्मरे ची स्युस्ते यावस्स्मश्स्य गतं तत्रास्य 
यथाकासचारो सवत्ति यः स्परे ब्रह्म स्युपास्तैऽस्ति 
भगवः रमरन्दय इति स्ससद्वावं सूयोऽस्तीति तन्मे 
भ्‌ गवाल्नवीविति ।} २॥ 
वह्‌॒जो करि स्मरकी यह्‌ ब्रह्म है" इस प्रकरार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागत्तिटोजातीदहै, जो 
कि स्मरकी "यह्‌ ब्रहम है' इस प्रकार उपासना करता है! [ नारद--| 


"भगवन्‌ ! क्या स्मस्सेभी श्रेष्ठ कुछ है ?' [ सनत्कुमार--] स्मरसे भी 
श्रेष्रहै ही 1' [ नारद--] (मगवान्‌ मेरे प्रति उसका वणन करे' 11२1 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ २॥ दोष सञक्रा प्रथं पूवेक्तिके समानं 
। । है 11२ 





-;#:-- 
इतिचह्वान्दोगयोपनिषदि सप्तमाध्याये 
त्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्दृखंम्‌ ॥ १३॥ 





॥ 


चतुर्दश ण्डं 
- करः. - 
स्परणसे श्रालाकी महत्ता 
अशा वाव सपराहुभूयस्याशेद्धो वे स्ये मन्त्रानधीते 
कभांणि कुरुते पुत्रा ९श्च पश्‌ ‹श्चेच्छत इमं च 
लोङ्मभुं चेच्छत आशासुपास्स्रेति ॥ १ ॥ 


श्राशा ही स्मरणकी पेश्वा उ्छृष्टे। प्रादात्ते दी हृश्रा स्मस्ण 

ही मन््ोका पाठ करता टै, कमं करता है, पतर ग्रौर पञर्ोकी इच्छा 
न. 

करता है तथा इस लोक ग्रौर परलोककी कामना करता हं । तुम ग्रायाक्री 


उपासना करो ।॥ १ ॥ 
आशा वाब स्मराद्ूमुयपती | 


च्ाशाप्राप्रवस्त्वाकाङकता, आरा 
तृष्णा षाम इति यामाहुः पयायः; 
सा च स्परराद्मुषसी । 


कथ॒म्‌ ? आशया घन्तःकरण- 
स्थया सप्रति स्मतंव्यम्‌ । श्राशा- 
षरिषवयस्यं स्मस्बसौ स्मरो भव- 


त्यत त्रारोदध, आशयाभिवर्धितः 
स्मरभूतः स्परन्तृगादीन्मस्रान- 


श्राश्ा ही स्मरणसे वद्क्रर है। 
ग्रारा--य्रप्राप्न वस्तुकी इच्छाका 
नाम भ्राश है, जिसक्रा तृष्णा श्रौर 
काम इन पयौय शब्दोसे भी निख्पण 
करिया जाता है। वह्‌ स्मरकी श्रपेन्ना 
वटृक्रर है। 


सो किस प्रकार ?--्रन्तः- 
क रणम स्थित हुई श्रारासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयकास्मरण करता दै । 
ग्रा्चाके विषयकरे रूपका स्मरण 
कृरनेसे यह्‌ स्मृत्तक्रो प्रप्र होता 
दै । श्रतः प्रादात्ते दीप्त--घ्राशसि 
वृद्धिकर प्राप्ठ हुश्रा स्मृतिभूत वह 
स्मरण करत! हुप्रा ऋगादि मन्नोका 


खण्ड १४ ] शाङ्करमाष्याथै ऽद 
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घीतेऽ्धीर्य च ददथ ्राहमसेभ्यो | अध्ययन करता है तथा उनका 

ग्रध्ययनं कर श्रौर ब्राहमणोके मुखस 

विधी शरुर्दा कर्पाशि छते उनका भ्र्थं एवं विधि श्रवण कर 

तत्फलाशयैव पूत्रां्च पशं | न 


कर्मफलमभतानिच्छतऽभिवाज्छु- | पशुप्रोकी इच्छा-कामना करता है 
॥ एवं रासे ही उनके साघर्नोका 
स्याशयेव ततपताधनान्यनुतिष्ति । | अनृष्ठाच करता है । आशासे समिद्ध 


॥ | हमा ही वह्‌ लोकसंगरहरूप हतुश्रोसे 
इमं च लोकमाशेद्ध एव स्मर इस लोकका स्मरण करता हुभ्रा 


ल्लोकसंग्रहरेतुमिरिच्छते | छसु च्‌ | इसकी इच्छाकरताहै तथा श्रारासे 
४ ई समिद्ध हुप्रा ही वह्‌ परलोककी, 
लोकमार्धः स्मरस्तत्साधनोजु- | उसके साधनोका शरनषठान करते हृए 


्नेनन्छुतेऽत श्राशारशनावकरद्धं | च्छा करता हे. 1 इस प्रकर 
भ्रारारूप रस्सीसे बंधा हुभ्रा यह्‌ स्मर 


स्मराकाशादि नामपर्थन्तं जग एवं श्राकाशसे लेकर न।मपयंन्त जगत्‌ 
्रतिप्राशि | अत, परत्यक प्राणीमें चक्की माति घूम रहा 


दपि हे ! इसलिये ग्राा स्मरकी श्रपेक्षाभी 
आशायाः स्मराद्पि भूयस्तव ¦ उक हे; रतः वम ्राराको 


मित्यत आशाुपास्स्वं ॥ ९॥ ` उपासना करो ॥ ९] 
व 
स य आशां हये त्युपास्त आश्यास्य सव कामाः 
समरष्यन्त्यमोधा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब््मस्यु- 
पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव 
भूयो ऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीखिति ॥ २ ॥ 


चक्रीभूतं 


७६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 


वह्‌ जोकि श्राशाकौी यह्‌ व्रह्म है इस प्रकार उपासना करतादहै 
उसकी सब कामनार्पं प्राशासे समृद्ध होती ह! उसकी प्राथंनापं सफल 
होती है 1 जर्हातक श्राशाकी गति है वर्हातिक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती दै, जोकि ्राशाकी यह ब्रह्यदहै' इस प्रकार उपासना करता 
है। [नारद-] 'भगवनु ! क्या श्रा्चासे वढकर भो कुद?" 
[सनत्कमार--] श्रालाते वढकर भी है दही 1 [नारद-] भगवान्‌ 
मूते वह बतला" 1 २ ॥ 
यस्त्वाशां ब्रहयप्युपास्ते श्रृशएुं ¦ जो पुरूष भ्रा्ाकी "यह त्र्य 
हे" इस प्रकार उपासना करता 
उसका फल श्रवण करो । सवदा 
उपासना कौ हुई श्रागासे उसके 
उपासककी सव कामनाएं समृद्ध 
सम्रष्यन्ति समृद्धि च्छन्ति | ; भर्यातु उघ्तिको प्रा हो जाती है 


। म्नौर उसकी सव प्रादा--ग्रार्थनाणं 
यमोधा हास्यारिषः प्रार्थनाः | सफल होती ह । तातमयं यह ह 


सर्वा भवन्ति यरप्राथितं सर्वं॑कि नो कुच उसका प्राथित दहौता 
| है वह्‌ ्रवदय सिद्ध होता है । 
यावदाशाया गतम्‌" इत्यारि वाक्यका 
श्रयं पूववत्‌ है! २॥ 


तस्य फलम्‌ । आशया सदोर 





सितयास्योपषकस्य सर्वे कायाः , 


तदव्य मवतीर्यथेः । यावदा- 





शाया गतमिस्यादि पूर्ववत्‌ २ 


~° ‰% *~- 


इतिच्छान्द)ग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुद॑शखण्डभाष्यं सम्पूेम्‌ 11 १४ ॥ 


८/ | 
५४ 


पञ्चटन्‌ खस्ञ 


9 क कः 
० 


अ्रादासे प्राणका प्रावान्य 


` नामोपक्तममाशान्तं कर्थ- | 


कारणत्वेन निमित्तनैमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरभूयस्तयावस्थितं स्मर- 
दिनिमित्तसह्धावमाशारसना- 
पादौविपाशितं सर्वं सवतो विस- 
मिव तन्तुभिर्यसिमिन्प्राणे सम्पि 
तम्‌, येन च स्व॑तो व्यापिनान्त- 
वैहिर्गतेन खतरे मणिगणा इव 
सत्रेण मथितं विधृतं च स 
एषः-- 


नामसे लेकर प्राज्ञापयंन्त जो 
कायंकारण एवं निनित्त-तेमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढकर स्थित दहै 
तथा जिसका सदधाच स्पृतिके निसित्त 
रूपसे सिद्ध होता हे उस प्रा्ारूप 
जालसे तन्तुसे कमलनालके समान 
सब श्रोरसे जकड़ा हुम्रा यह्‌ सम्पुणं 
जगत्‌ जिस प्राणमें समपित है तथा 
बाहर-भीतर व्याघ्र हुए जिस सवंगत' 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतम मणियो 
( सनको ) के समान यह्‌ सब गथा 
हुश्रा ओर विधृत है) वह्‌ यह-- 


प्राणे वा आशाया भूयान्यथा वा अश नामो 


समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सवं«समपिंतम्‌ | प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः पाणं ददाति प्राणाय ददाति । प्राणो ह 
पिता प्राणो माता भाणो भ्राता पाणः स्वसा प्राण 
आचार्यः पाणो बाह्यः ॥ १ ॥ 


पाण ही श्राशासे बट्कर है 1 जिस प्रकार रथचक्रकी ताभि 
श्रे सर्मपित रहते हँ उसी प्रकार इस प्रणमे सारा जगत्‌ समपित 
हे 1 प्राण प्राण ( अ्रपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणकरो 
देताहै ब्नौर प्राणके लियिहीदेताहै। प्राण ही पिता है; प्राण 


७९८ 


हयान्दोरयोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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माताहै, प्राण भाईहे, प्राण वहिनहै, प्राण प्राचायंदहै प्रौर प्रण 


हीब्राहणदै।॥ १॥ 
प्रणो वा आश्वा भूयान्‌ | 


` कथमस्वमूयस्स्म्‌ १ इत्याह दषटा- 
स्तेन समर्थय॑स्तद्धयस्तम्‌-यथा 
वै लोके स्थचकस्यारा रथनाभौ 
समपिताः सम्प्रोताः सम्परवेशिता 
इत्येतत्‌; एवमसिघविङ्गसद्गात- 
स्पे प्राणे प्रज्ञासनि दैहिक युल्ये- 
यस्मिच्‌ परा देवता नामसूष- 
व्थाकरणएायादशदौ प्रतिषिम्ब- 
वञ्जीवेनात्मनानुप्रविष्टा | यथ 


महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्वरस्य। 
“कस्मिरम्वहयुच्कान्त उच्कान्तो 
विष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
प्रतिष्ठास्यामीतिस प्राणमसजतः 
प्र० उ० ६।३) इतिश्रुतेः | 
यस्तु च्छ्रायेषानुगत ईरम्‌, 
"तद्यथा रथस्थारेषु नेमिरपिते 
१. व्यष्टिलिगदेहोका समुदायष्प 


प्राणदही प्रासासे वट्कर है। 
इसकी उक्कृष्ता किस प्रकार है? 
एसी जिज्ञासां होनेपर 
दृष्टःन्तद्टारा उसकी उक्छृष्टताका 
समथेन करते हुए [सनत्कूमारजी- | 
कटूते है--लोक्मे जिस प्रकार 
रथके परहियेके श्रे रथकी नाभिं 
सर्मापित-सम्प्रोत प्र्थातु सम्यक्‌ 
भरकारसे भ्रवेचित रहते ह उसी 
प्रकार लिङ्ग संघातरूप^ इस प्राण 
यानी प्रज्ञात्मामे २ प्र्थात्‌ दैहिक मुय 
प्रणमे, जिसमे कि परदेवताने 
तामरूपकी श्रसिन्धक्ति करनेके लिये 
दपंणादिमे प्रतिदिम्बके समान जीव- 
रूपसे प्रवेश किया ह, जो महाराजके 
सर्वाधिकारीके समान ईश्वरका 
सवाधिकारी है, जेसा कि “किसके 
उत्रमण करनेपर मै उकत्तमण 
करू गा तथा किसके स्थित होनैपर 
स्थित होऊगा--रेसा ईक्षण करके 
उसने प्राणको स्वना को" इस 
्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान ईश्रका अनुगामी 
समष्टिसूत्राला 1 


२. उग्राधि प्रण ग्रौर उगाधिमान्‌ म्रातमाको एकता मनकर यह्‌ विशेषणा 


दिया ग्यारह! 


खण्ड १५ | 


शाङ्करभाष्याथं 
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नाभावरा अपिता एवमेवैता 
भूतमात्राः प्रज्ञापात्रास्वपिंताः 
अरज्ञामात्राः प्राशेऽपिंताः सएष 
प्राण एव प्रज्ञालमा? ( को० उ° 
३।८) इति कोपीतकिनाम्‌ | 
अत एवमस्मिन्प्राणे सवं यथोक्तं 


समर्पितम्‌ । 
रतः स एष प्राणोऽपरतत्त्रः 


प्राशन स्वशक्त्यैव याति नान्तं 
गसनादिक्रिास्वस्य सामर्थ्य 
मिव्यथः । सव॑ क्रियाकारकप्रल- 
भेदजातं प्राए एव त प्राणाद्बहि- 
भृतस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः 
प्राणं ददाति। यददाति तस्स्वात्म- 
भूतमेव । यस्मे ददाति तदपि 
भ्राणयेव ! अतः पित्राद्याख्योऽपि 
प्रण एव ॥ १ ॥ 


` छर उ९ ४६-- 


है, जेसा कि कौषीतकी तब्राह्मणो- 
पनिषदूकी श्रुति है कि "जिस प्रकार 
रथके श्ररोमें नेमि अ्रपितिहै ओर 
रथकी नाभिमें अरे रपत है इसी 
प्रकार यह्‌ भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें 
ग्रपित है श्नौर प्रज्ञामात्रा प्राणमं 
ग्रपित है। वहु यह प्रण ही 
परज्ञात्मा है इसीसे इस प्राणमें 
हौ उपयुक्त सन समपित हैँ । 

ग्रतः वहु यह्‌ भ्रपरतन्तर प्राण 
प्राणसे भ्र्थात्‌ अ्रपनी चक्तिसे ही 
गमन करता रहै। तात्पयं यह्‌ है 
करि गमनादि क्रियाश्रोमे जो इसका 
सासथ्यं है वहु किसी भ्मस्यके कारण 
नहीहै।! सम्पूणं क्रिया, कारक 
प्रौर फलरूप भेदसमदाय प्राणही 
है, प्राणसे बाहर इनमे कोई नहीं 
है-पेसा इस प्रकरणका तात्पयं 
हि। प्राण प्राण ( शक्ति) प्रदान 
करतार; व्ह जो ङ देतादहै 
उसका स्वात्मभूत ही है, जिसे देता 
हैवड दानं भी प्राएके लियिहौी 
होता है! अतः पितृ आदि 
नासवालाभी प्राणदहीहै]॥१॥ 


७७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अष्याय ७ 


©+ ~>» + 
कथं व्नरादिशब्दानां प्रसि- | वि चरादि चन्दे परसि 
म्र्थका त्याग करके उनका प्राण- 
द्ाथेत्सर्गेण प्राणएविषपत्वमिति | विपयक होना कैसे सम्भव है ? 
ेषा प्रन होनेपर कहा जाता है- 
व्योकि प्राण रहूनेपर ही पिता 
पिव्रादिब्दश्योगात्तदुलकान्तौ | ्ादिके लिये "पित्‌" आदि कन्दक 
प्रयोग किया जाता हे, उसके 
च प्रयोगाभावात्‌ | कथं | उ्कमण करनेपर इस प्रकारका 
. प्रयोग भी तहीं होता किप 
तत्‌ ? इव्याह- प्रकार है ? यह वतलाते है-- 
स यदि पितरं बा मातर्‌ वा श्रातरं का स्वसारं 
४९ १ 
वाचाय वा व्राङ्णं वा श्रिधिद्भृशधिद प्रत्याह 
धिकत्वास्लिव्येगैनमाहः पितृहा वै खमल्ि सतृष प 
तमसि श्राृहा वै खघसि खश चै खमरयायार्यहा 
वे खचि ब्राह्मसहा दे खभंसीति ॥ ३ ॥ 
यदि कोई पुरूष श्रपने पिता, माता, घ्राता, मगिती, श्राचायं श्रथवां 
ब्राहमराकर लिये कोई ्रनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती लोग] 
उससे कहते है--तुज्ञे धिवकार है, त्‌ निश्चय हौ पिताक्ता हनन करनेवाला 
है, ततो माताका वध करनेवालादहै, तू तौ भार्ईको मारनेवाला है, तुतो 
बहिनकौ हत्या करनेवालाहै, तुतो प्राचायेका घात करनैवाला है, तू 
निश्चय ही ब्रहाघाती ह्‌" | २॥ 
सय; कथिपिित्रादीनामन्प- | जोकोई क्रि पिता ब्रादिभेे 
तमे यदि तं मृशमिद तद्न- | किसी भति यदि कोई "मृचमिन- 


स उनके श्रननुरूप कोई त्वंकारादि 
सुरूपमिव किथिद्र चनं त्वङ्कारा | (ग्ररतु प्रादि) से युक्त वचन बोलता 


उच्यते । सति प्रणे पित्रादिषु 


षर्ड १५ | शाङ्कर साष्याथं ७७१ 


५-०-४5 +€ ~ 


दियुक्तं प्रत्याह तदैनं पारवैस्था | है तो उसके समीपवर्ती विचारसील 


अहपिवे [द (= लोग उससे ध 9 _ 
कितो यिक्तवास्तु | ४. धिक्त्वास्तु"-- तु 

धिक्कार है-ेसा कहते हैँ । 
धेगस्तु त्वामित्येवम्‌ । पिवह्य निश्चय व ति 
वत्वं पितहस्तेत्यादि ॥.२॥ । करनेवाला हे" इत्यादि 11 २ 


~~ [= - 


अथ्‌ यश्चप्यैनाचुल्छास्तप्राणाञ्हलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्तेदेनं वयुः पिदृहासीति नं सात्हासीति न 
स्नातहाखीति न स्वखहासीति नाचार्यहासीति न 
व्ाद्यशहासीति ॥ ३ ॥ 


---- तके षाण उत्न्नण क्र ॐ => पिता 
क्तु जिनके प्राणं उत्क्मण कर गथेहं उन पि 


च्च श्रि 1९९ को यदि 


वटू नालसे एकचरित स्रौर चित्रि करके जलादेतो भी उससे तू 
पितृहा है तु सावह्याहै (तु रवय > "तु बहिनी हत्या करनेवाला 
है" "तु घ्राचायेक्ा घान करनेवाला हे' त्रयवा "तु बह्यधतीहै' रेता कृं 
= -ह> 11३1! 
स्भैनतेल्तन्तप्राणांस्त्य- | क्तु प्राण निक्ल जानेपर-- 
देहानथ यद्यपि श + | देट्का त्याग कर देनेपर इन्हीं 
त्तदेहानथ यपि शेन समगं | चा व्यान कर चनेपर इन्टीको 
र यदि उह शूलते समा्त-एकत्रित 
समस्य व्य(तपन्दहद्चत्यस्य | क्न व्यततिषन्द्हन करे अर्थात्‌ 
[व [न 1] € [= 
सल्दहेदेवमप्यातन्रं कसं समास चचि-सिच्च करके जलाचे; उनके 
। ४4 देदधवे सतस्ञ्ख समास उ सादि 
मल्य्वैव वाणं सैवैन॑त्र त्तसे न्हन =रन्‌]ह्प्‌ एत त्यत्तं 
तदह सम्बद्धमच इवा चनन ‰+" ` र कर्म रनैपर भी उससे “तु 
पिचद्ेतपादि । तस्मादन्वयव्यतिर-, पितृहा 3 इत्यादि नहीं कट्ते 1 
(९ श्न स्वय-व्य रेकसे ~ ज्ञात 
का्यासवमस्यत एतपित्र!या- न वय-व्यतिरेकसे यह्‌ त 
होता है क्रि यह्‌ पिता श्रादि नान- 
-ख्योऽपि प्राण एवेति ॥२॥ ।वालाभीप्रसदहीहै॥३॥ 


---०0 


७७२ छान्दोग्यो पन्निषद्‌ { अरभ्याय ७ 


ग्ग 
तस्मात्‌ मरतः-- 
भरो द्ये वैतानि सवशि भवति स वा एष एवं 
पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेदू- 
्रयुरदिवायसी्यतितरायस्मीति ब्रुयान्नापह्‌ बीत ॥ ४॥ 


प्राणदही ये सव [ पिताग्रादि | है। वहू जो इस प्रकार देखने- 
वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला ग्रौर इस प्रकार जाननेवाला है 
प्रतिवादी होता है । उससे यदि कोई कटे किं तु श्रतिवादीदहैः तो उ 
यही कहना चाहिये करि हूँ, प्रतिवादी ह, उसे छिपाना नदीं चाहिये 11४॥ 
प्राण दवैतानि पित्रादीमि | प्रणखदीये सव चर श्रौर भ्रचर 


^ ५ पिता श्रादिहैँ। वह्‌ यह प्राणवेत्ता 
सनि शति वाति रच इस प्रक्रार उपयुक्त वि देखता 


हुम्रा अर्थात्‌ फलतः भ्रनुभव करता 
हु्रा, इम प्रकार मनन करता 
हुम्रा प्रर्थात्‌ युक्तियोदारया चिन्तन 
करता हुम्रा ग्नौर इस प्रकार जानता 
ह्ग्रा यानी उपपत्तियोमे संयुक्त 
करके यह्‌ पएेसाहीदहै' इस प्रकार 
निश्चय करता हु्रा, क्योकि मनन 
ग्रौर विन्ञानके द्वारा निष्पच्न हृप्रा 
शाखा भ्र्थं निश्चित देखा जाता 
है; श्रतः इस प्रकार देखता हुमा 
वह प्रतिवादी होता है; तात्प यह्‌ 
हे करि उसका नामसे लेकर प्राश 


नच | सु वा एप प्राणएविदेवं यथोक्त 
प्रकारेण पर्य ततोभ्खुभवन्नेवं 
मन्वान उपपर्तिमिशिन्तयन्येवं 
विजानन्तुपपत्तिभिः संयोञ्यैव- 
सेषेति नियं इुवनित्यर्थः ] 
मननविज्ञानाभ्यां हि सम्भूतः 
शाछार्थो निचितो दृष्टो मेद्‌ । 
ग्रत एवं पश्यच्नतिवादी भति 


नामायाशन्तमतीदय वदनशीलो 
भवतीत्यर्थः । 


पर्यन्त सम्पूणं तत्वोका ग्रतिक्रमण 
करके वोलनेका स्वभाव होता है। 





१, यानी स्वरूपत साक्षात्कार करता हूप्रा। 
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दौडश्‌ छष्ड्‌ 
सत्य ही जानने योग्य है 


स॒ एष तारुद्‌ः सर्वतिशं 
पाशु स्वमात्मानं सर्वासानं शरुत्वा 
नातः पर्मस्तौदयुदररष । त 
पू्वव्स्किसिस्ति भवः प्राणाद्भूय 
इति पप्रस्छु षतः । तवेद्‌ विकारा 
सृतव्रह्मवित्तानेन परितुष्टमशताथं 
परमार्थसत्यातिदादिनपालानं 
सत्यमानं योग्यं शिष्यं मिथ्या 
ग्रहविशेषादिप्रर्यावषन्नाह भभवा- 
न्सनक्छुमारः ! एष तु षा ्रतिव- 
दति यमहं वक्ष्यामि च प्राणवि- 
दतिबादी परमार्थतः । नासां 
त॒॒तस्पातिबादिष्वम्‌। रस्तु 
भूमार्यं स्वातिक्रास्तं तं 


परमाथसत्दं बेद्‌ सोऽतिवादीत्यत 
्राह-- 


वे नारदजी सवसे उल्क स्नपन 
ग्रामा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर 
यह्‌ समकर कि इससे परे श्रोर 
कुछ नहो है, सान्त हो गये, क्योकि 
पूववत्‌ उन्होने एसा प्रन तर्ही 
किया क्रि भगवन्‌ ! प्राणम बहकर 
क्या? इस प्रकार विकारशूप 
मिथ्या ब्रहयके ज्ञानसे संतृष्ट हुए 
ग्रक्ृता्थं तथा श्रपनेको परमाथ 
सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य 
रशिष्यको उक्ष मिथ्याग्रहुविज्ञेषसे 
च्यत करतेहुए, भगवा सनत्कुमारने 
कहा--्पै जिसका आगे वर्णन 
कहू गा वही श्रतिवदन करता, 
परमाथंतः प्राणवेत्ता भ्रतिवादी तहीं 
है 1 उसका अ्रतिव।दित्व तो नामादि- 
की ्पेक्नासे ही है । कितु ्रतिवादी 
तो वही है जो भुमासंज्ञक सवतीत 
परमाथंसत्य तत्त्वो जानता है 1 
इसी श्रारयसे वे कहते है-- 


एष्‌ तु वा अतिवदति यः सप्येनातिक्दति सो ऽहं 
भगवः स्येनातिबदारीति सस्यं सखेव विजिक्ञासिकन्य. 
भिति सयं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ | 


खणड १६ | 


~क <<< -कै--“ 


७७९ 
--+-^---5-->-->--#--े 
[ सनत्कुमार-- | जो सत्यं ( परमार्थं सत्य आत्मे विज्ञान ) 

क कारण अतिवदन करतादहै वही निश्चय भ्रतिवदन करता हे। 
[ नारद-- ] भगवन्‌ | मै तो परमार्थं सत्य विज्ञानके कारण ही रति- 
वदन करता हूं! [ सनत्कुमार--] सत्यकीही ततो विद्येषरूपसे 


शाङ्करभाष्याथं 








जिज्ञासा करनी चाहिय 1 [ 
जिज्ञा्ा करता! १1 


प 


एषपएुवा च्रतिषदति यः 
सप्येच परमार्थसत्यविज्गारवत्त- 


यातिबदंति सोऽहं ॒स्वां प्रपन्नो 
सगवन्सप्येनातिवदानि | तथा 
मां नियुनक्तु भगवान्‌ यथाहं 
सस्येनातिवदानीत्यमिप्रायः । 
यद्येवं सप्पेनातिवदितुमिच्डसि 
सत्यमेव तु ताददह्िि्ञासितव्य- 
मिदयुक्त श्राह नारदः । तथास्तु 
तहिं सत्यं भगवो विजिज्ञाये | 
विषेण ्ामिच्ेवं सवतो. | 
मिति।॥ १॥ 


-----~ 


] भगवच्‌ मै विज्ञेयहूपसे सत्यकी 


[ सनक्कमार-- ] कितु अत्ि- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ 
सत्यविङज्ञानके कारण अ्रतिवदनं 
करता है । [ नारद-- ] मगवच्‌ ¦ 
ञ्रापका चारणासत हृश्रा मै तो 
सत्यके हम कारण अ्रत्तिवदन करता 
है 1 तात्पयं यह है कि भगवान्‌ रुद 
इस प्रकार उपदेरा करे जिससे कि 
मै सत्य ज्ञानके कारण ्रतिवदन 
करू । “यदि इस प्रकार तुम सत्यक 
द्वारा ब्रतिवद्वं करना चाहते दहो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
चादिये'-एेखा कहे जनेपर चारदजी 
बोले-टोक है, अच्छा तो 
भगवन्‌ ! यै सत्यको विजिन्ञासा-- 
त्रापकते द्वारा विडोषहूपसे सत्यको 
जाननेकी इच्छा करतार} १1 


---- < © 2 ~~ 


[क 


ष[डश्‌ 


इतिच्छ।न्दौन्योपनिषदि 


सप्रसाघ्याय 


शाष्यं सम्दूरम्‌ ॥ १६ ॥ 


न~~ 
[षी 
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विज्ञान हौ जानने योग्य है 
यद दै विजानास्यथ सव्यं वदति नाविजानन्सस्यं 
वदति विजानन्नेव सव्यं बदति विज्ञानं खेव विजिन्ञा- 
सितव्यतितिं विज्ञानं भगवो विजिन्ञाप्त इति ॥ १ ॥ 


जिस समय पुरूष सत्यको विङ्ञोषरूपसे जानता है तभी वह्‌ सत्य 
वोलता है, चिना जाने सव्य नहीं बोलता; श्रपितु विद्धेषहूपसे जानने- 


वाला ही सत्यका कथन करता है । 


प्रतः विज्ञानकी ही दिहेषरूपसे 


जिज्ञासा करनी चाहिये 1 [ नारद-- ] (मगदन्‌ । मै विज्ञानको विशेष 


रूपसे जानना चाहता ह ।॥ १॥ 
यदा वै सत्यं परमार्थतो | 


विजानाति । इदं परमार्थतः 


सत्यमिति । ततोऽ्तृतं विकारजातं 
वाचारम्भणं हिस्वा शवेविकारा- 
वस्थं सदेषेकं सर्यसिति तदेवाथ 
वदति यद्वदति । 

नच विकारोऽपि सव्थसेब 
“तामरूपे सस्यं ताभ्यामयं प्राण- 
रुन्नः" ( बु ०उ० १।६।२३)। 
“श्राणा वै सस्यं तेषामेव सुस्थम्‌” 
(व° उ० २।१।२०) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


जिस समय पुरषं सत्यको 
परमार्थतः जानता है, भ्र्थात्‌ यहु 
परमार्थतः सत्य है" एसा जानता है 
उस समय वह्‌ वाणीपर श्रवलम्बितं 
मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूणं 
विकारमें स्थित एक सतु ॒ही सत्य 
है-एेसा समक्करफिरजो कृच्छं 
बोलता है उसीको बोलता है] 
शङ्का-- कितु विकार भीतो 
सत्यही है, क्योकि “नाम भ्रौर खूप 
सत्य है, उनसे यहं प्राण श्राच्छादित 
है", ^ [वागादि] प्राण ही सत्य है, 
यहु [ मुख्य प्राण ] उनका भी 
सत्य है, इस भ्रत्य श्ुततिसे भी 


[ यही सिद्ध होता है ]। 


खण्डं १७ | 


शाङ्कर माष्याथं 


५५.५६५ 
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सत्यम्‌, उक्तं सत्यत्वं रतयन्त 
विकारस्य परमाथ" विकारस्य न तु 
सत्यत्वनिरासः परमाथपिक्तबुक्तय्‌ 


किंतहिं १ इन्द्रिपविष॑या विषयत्वा 


पेतं सच त्यचेति सस्यमिप्युक्तम्‌। 
तददरारेण च परमाथसस्यस्योपल- 
व्धिर्विवरितेति | प्राणा वे स्यं 


` तेषामेष सत्यमिति योक्तम्‌। 

इहापि तदिष्टमेव, इह तु 
प्राणविषयाखरमा्थसत्यविज्ञाना- 
भिषानादवत्थाप्य नारद्‌ यस्सदेव 
सत्यं परमाथतो भूमास्यं त्िज्ञा- 
पयिष्यामीत्येष विशेषतो विवक्ति 
तोभ्थंः । ना विजानर्सत्यं बदति । 
यस्त्वविजानन्वदति सोऽ्यादि- 
शब्दैनार्स्यादीन्परमाथेसद्रपान्म्‌- 
न्यमानो वदति।नतु ते स्पत्रय- 
व्यतिरेकेण परमार्थतः सन्त 


समाधान- ठीक है, शरत्यन्तरभे 
विद्‌ {रका सत्यत्व श्रददय बतलाया 
गया है, पस्तु वहु परमाथ॑की 
श्रपक्षासे नहीं बतलाया गथा । तो 
फिर क्या बात है ?-- इद्दरियोके 
विषय हने श्रौर न होनेकी श्रेक्षासे 
सत्‌ श्रौर त्यत्‌ है, इस प्रकार वहां 
सत्यका उल्लेख किया गया है। 
तथा उसके द्वारा वहु परमाथ सत्य. 
की उपलब्धि ही विवक्षित है। 
इसीसे वहां यह कटा गयादहैकि 
“[ वागादि | प्राणही सत्यहै, यह 
[सख्य प्राण] उनका भी सत्य है \' 

यहाँ भी वह्‌ इष्ट ही है 1 परंतु 
यहां विश्ञेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही श्रथं बतलाना ग्रभीष्ट कि 
नारदजोको भराणविषयक परमाथं 
सत्य ॒विज्ञानके भ्रभिमानसे निवृकत्त 
केर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमाथं 
सव्य ठै, उसे विदोषरूपसे समसाडंगा | 
उसे विरोषरूपसे जाने बिता कोई 
सत्य नहीं बोलता 1 जो कोई उसे 
बिना जाने बोलता है वह्‌ श्रयिः श्रादिं 
राव्दसे प्रथि श्रादिको ही परमाथं 
सद्रूप समकर बोलता है 1 कितु 
परमा्थ॑तः वे पत्रय { रक्त, सुक्ल 
ग्रौर कृष्णरूप ) से अ्रतिरिक्त है 


तथा तास्यपि ्पाणि सदपेच्तया | नहीं । तथावे रूप भी घतुकी अपेक्षा 


७७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ { अध्याय्‌ ७ 


--म-र---र-र-क-न-र-+ +र +++ +++ + +++ + 
नैष सन्तीतयतो नाविजनिन्धतयं | तो है दी नही । प्रतः परमार्थको 
विना जाते कोई सत्य नहीं बोल 
सकता 1 सत्यका विशेष ज्ञान होनै- 
पर ही पुरुष सत्य बरोल सकत! है 1 
सं च तर्त्यदिक्ञानप्विजञि- | किन्तु वह्‌ सत्थविज्ञान विना 
जिज्ञासा किथे--बिना उसकी 
ज्ञारितपप्रारधितं ज्ञायत इत्याह~ | प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैँ कि 'विज्ञानकी् 
विन्ञान॑सेदचिजिज्ञासितम्यमिति।| हौ विजेषह्पे जिज्ञासा करमो 
| चहिये । [ नारद-- |] "यदि 
युयं विज्ञानं भगवो विजिक्गास | रेस वात है, तो भगवन्‌} मे 
विज्ञानको विदषरूपसे जाननेकी 
इति । एवं सत्पादीनां चोचतसो- | इच्छा करता ह ।' इसी पकार सत्यसे 
लेकर [ श्रागे बावे खण्डके | ` 
तराणां करोत्यन्तानां पूर्पू्- | "करोति" पन्त उत्तरोत्तर पदाथि 
प्वे-पुवं पदार्थं कारण है--पेसी 

हेतुत्वं व्धास्येथम्‌ ॥ १ ॥ | व्याख्या करती चाहिये ॥ १ 1 


चदति। विजानन्भेव्‌ पत्यं ददति। 


^ 
~, 0 


तिच्डुन्रोग्योपनि्दि सप्तमाध्याये 
सप्तरश्वण्डमाप्ं सम्पूखेम्‌ 1! १७॥ 


4 


अभ 














% "विज्ञान" रब्द अष्टम डण्डङे प्रम मस्त्रे भी प्राया है) परंतु वहां उस- 
का ता्तयं केवल शाच्चनान है मौर यहाँ विशेष ज्ञान ब्र्थात्‌ वास्तविक ज्ञान है । 


अहाद्‌ खण्ड 


मति हौ जानने योग्यै 


यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नासस्वा विजानाति 
समववैव विजानाति अिस्सेव धि जिज्ञासिततव्येति। सति 


भगवो विजिज्ञास इवि ॥ १॥ 

[ सनत्कुमार-- ] जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वहु 
विङोषरूपसे जानता है; बिना मनन किये कोरर तहीं जानता, श्रपितु 
मनन करनेपर ही जाता है 1 प्रतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये 1" [ नारद-- | भगवन्‌ | मै मतिके विज्ञानकी छ्छा 
करतारह1। १1 

यद्‌ वै मुत इति। सतिर्मननं ] जिस समय मनन करता है 
। इत्यादि । 'मत्ति' अर्थात्‌ मनन-- 
तर्को मन्तव्यविषय आदर; | १॥ । त्क--मन्तव्य विषयके प्रति भ्रादर । 


"=== १ --- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्रसाध्यायेऽ्ादश- 
खण्डभाष्यं सग्पुएम्‌ 11 १८ ॥। 





एषतरेतकिश खण्ड्‌ 
--:*+ -- 
श्रद्धा ही जानने योग्य है 

यदा वै श्रदधास्यथ सुते नाश्रदधन्सनुते श्रदध- 
देव सनुते श्रद्धा सखेव विजिज्ञासितव्येति | श्रद्धां 
सगो पिजिन्ञास् इति ॥ १ ॥ 

[ सनत्कुमार-- | "जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तमी वह्‌ 
मनन करता है; विना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता । श्रपितु श्रद्धा 
करनेवाला ही मनन करता है 1 ्रतः श्रद्धाकी ही विज्ञेषरूपमे जिज्ञासा 


करनी चाहिये 1 [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मै श्रद्धाके विज्गानकी इच्छा 
करता है 1१1 


आस्तिक्यबुद्धिः प्रदा १॥ ॥ गरास्तिकय बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है! १५ 


न= ०; ~ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये रकोन- 
विंशखण्डभाष्यं सम्पूण॑म्‌ ॥ \९॥ 





&<( > ६८ रो 
< &। 8 | 
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क्शि खण्ड 


>> 


निष्ठा ही जानने योग्य है 


यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिरिवष्ठञ्छद- 
धाति निर्तिष्ठन्तेव श्रदधाति निष्ठा स्वेव विजिन्ञासित- 
व्येति | विष्ठां मगो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ 


[ सनत्कुमार-- |] "जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह॒ श्रद्धा करतादहै; बिना निष्के कोई श्रद्धा हीं करता, श्रपितु 
निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करतादहै। श्रतः निष्ठाको ही विहोषूपसे 
जाननिकी इच्छा करनी चाहिये ।* [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मँ निष्ठाको 
विक्ञेषलूपसे जानना चाहता ह" ।! १ 11 


निष्ठा गुरुप्रूषा ्रादिको कहते 
है । उसमें ब्रह्एविनज्ञानके लिये तत्पर 
रहना ॥ १1 


निष्ठा युरु्चश्रषादिस्तपरत्वं 





ब्रह्मविज्ञानाय ॥ १ ॥ 
~> - 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ॥ सप्तमाध्याये 
विशखस्डभाष्यं सम्पूरएम्‌ ॥ २० ॥ 





एष्विशं खश्‌ 


करति ही जानते योग्य है 


यदा बे करोव्यथ निस्तिष्ठति नाश्ता निस्तिष्ठति 
कलैव निरितिष्ठति छृतिस्तेव विजिज्ञासितव्येपि | इतिं 
भगवो विज्ञिन्ञास् इति ॥ १॥ 


[ सनत्कमार-- | “जिस समयं मनुष्य करता है उस समय 
वहु निष्ठा भी करते लगता है; बिना क्रिये किसकी निष्ठा चहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है 1 ग्रतः कतिकी ही चिकेषल्पसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये 1' [ नारद-- | “भगवत्‌ | भैं कृतिकी वि्ञेष- 
ह्पसे जिज्ञासा करता ह" 11 १ ॥ 

यदा वै रोति । कृतिरिन्दरि- | निस समय मनुष्य करता है । 
; = श्‌ कृति" इन्दरियसंयम श्रौैर चित्तकी 
यसंयमरिचत्तकाग्रताङर्ण च । ए, 
स्थां हि तस्यां निष्ठादीनि | उसके होनेपर ही उपगु 
यथोक्तानि मवन्ति विज्ञानावसा- | / विपरीत करमते ] निष्ठासे लेकर 


् विज्ञानपर्य॑न्त समस्त साधन होते 
नानि | १॥ है॥१॥ 


[ कषा; 
य ५ (म १० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि  सप्रमाध्याये 
एकर्बिशखर्डभष्यं सम्पूर्णम्‌ । २१ ॥ 


श ॐ पं 


द्विश खण्ड 
---ध्छः 
सुख ही जानने योग्य है 


यदा वे सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखसेद लघ्वा करोति सुखं तेद विजिज्ञासि- 
तन्यसिति ! खं भगवो रिजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 

[ सनक्छमार-- | "जब सनुष्यको सुख प्राप्च होता है तभी वह करता 
है; बिना सुख भिले कोई नहीं करता, ्रपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखक्रर) ही करता है; रतः सुलकी हौ विदोषर्पसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' 

नारद--] “समदत्‌ ! से सुखकी विदोषल्पसे जिज्ञासा करता हँ 1 १ ॥ 
स!पि इतिर्यदा सुखं लभते } वह छति भी, जिस समय 
सुख सिलता है अर्थात्‌ जिस समय 
एसा मानता है कि मुञ्चे अगे 
दतलाया जानेवाला निरत्तिदाय 


सुख प्राप्र करना चाहिये, तभी 
होती दहै! जिस प्रकार लौकिक 
तीव्यर्थः ! यथा प्टलसुखा | कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये 
४ होती है उसी प्रकार इस प्रसंगे 

दरतिस्तथेदापि नाषुखं लब्ध्वा | भी विना सुख मिले कोई नहीं 
, ( करता 1 यद्यपि वह्‌ फल भविष्य- 

कुसति । भविष्यदपि प्ल | त्कालिक होता है तो भी “लब्घ्वा' 
( पाकर ) ठेसा [ पूवंकालिक - 
जाता है 
क्योकि उसीके उदेदयसे प्रवृत्ति 


पपत्तेः | होनी सम्भव है । 


सुखं भनिर्तिशथं वक्ष्यमाणं 


लब्धव्यं मयेति सन्यते तदा मव- 








लब्ध्वत्युख्यते तदुदिश्य प्रबच्यु- 





1; छान्दोग्योपनिषद्‌ | च्रध्याय्‌ ७ 
~ल --< न -ल ~ ~> "4--<-र-र---- ~ल क-2--क--------# ~व 0 


अथेदानीं टृत्वादिषृत्तरोत्तरेषु श्रव यह्‌ प्राप्न होता है कि-- 
ङृतियै लेकर उत्तरोत्तर साधनक 
सत्पु सस्यं स्वयमेव प्रतिसासत | होनेपर सत्य स्वथं ही अनुभव 
हो जायगा, उसके विज्लानके लिये 
इति त ॒तद्विज्ञानाय प्रथ्यलः | पथक्‌ प्रयत नहीं करना चाहिषै-- 
सीमे यह्‌ कहा गया है कि 
कार्थं इति प्रापतं तत इदषुच्यते-- | "ुखकौ हौ विशेषरूपते भिज्ञासा 
करनी चाहिये इत्यादि । फिर 
सुखं स्वेव॒विजञिज्ञासितव्यमि- | "भगवद्‌ ! मै सुखकी विञञेषरूपसे 
जिन्ञसा करता हैः इस प्रकार 
व्यादि । सुखं भगवो विलिक्ञापए | [ सुखविज्ञानके प्रति ] श्रभिमुख 
हए नारदजीसे सनक्छुमारजी 

इत्यभिशुखीमूतायाह ॥ १ ॥ । कहते है 1 १ ॥ 


-- © छ 2 
इतिच्छान्दोरथोपनिषदि सप्रसध्याये 


दराविशखर्डभाध्यं सन्पूणंप ॥ २२ ॥ 
[| 
+ 
@ 





त्रयोविंश खण्ड 


-- +: ०: 


भूमा ही जानने योग्य है 
यो वे भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमस्ति भूमैव 
सुखं भूमा स्वेद विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो 


विजिज्ञास इति ॥ ९॥ 


[ सनत्कुमार-- ] ननिदवय जो भूमा वही सुख है, श्रस्पमे 
यख नहीं है । यख भूमाही हे । भूमाकी ही विद्ोषरूपसे जिज्ञासा करनी 


चाहिये 1 [नारद--] सगवनचु ! 
करतार्ह]॥ १7 


५१ 


म शूमाकौ विज्ञोषरूपसे जिज्ञासा 


यो वे भूमा सहन्निरतिशयं | निर्य नो धूमा दै--महान्‌, 


वह्धिति पर्यायास्तत्सुखम्‌ । ततो- 
ऽद।कसातिशयत्वाद्ल्पम्‌ । चतस्त- 
स्मिच्नल्पे सुखं नास्ति । असपस्या- 
धिक्तन्णाहेतुत्वाच्‌ । वष्णा च 
टुःखबौीजम्‌ । न हि दु;खबीजं 
सुखं ष्टं ज्वरादि लोके । तस्मा- 
युक्तं नार्पे सुखमस्तीति । अतो 
भूमैव सुखम्‌ । ठणष्णादिद्ःख- 
वीजत्वासम्भवाद्धम्नः ॥ १ ॥ 


निरतिराय श्रौर बहु--ये इसके 
पर्याय ह--वही सुख है! उससे 
नीचेके पदाथं सातिय ( न्युना- 
धिक्त ) होनेके कारण अल्प है। 
न्रतः उस श्रसमे सुख नहीं है; 
क्योकि अल्प तो च्रधिक तष्णा- 
का हेतु है रौर तष्णा दुःखका 
बीजहै! तथा लोकम दुःखके 
वीजभूत॒ ज्वयादिं सुखरूप नहीं 
देवे गये 1! श्रतः श््वल्पमे सुख 
तहीं है यह कथन ठीक हीह] 
इसलिये भूमा दही सुखर्प है; 
क्योकि भमामे दुःखके वीजभूत 
तृष्णादिक्रा होना श्रसम्भव है 11९1 


- ष्य 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदिं 


सप्रसाध्याये 


त्रयोविश्लखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ।\ २२॥ 
--श्क्- 


छा उ० ५०-- 


चतुर्विंश खण्ड 

-क&"्-- 

भरूमाकते स्वरूपक्ता धरतिपादन 

यह्‌ भूमा कित लक्षणोवाला है, 
सो वत्तलाते है-- 

यत्र नान्यत्पश्यति लान्यच्छुणोति नान्यद्धिजा- 

नाति स सूमाथं यत्रान्यत्यश्यस्यतन्यच्छुणोत्यत्यद्विजा 
नाति तदस्पं यो वे शमा तदख्तसथं यदल्पं तन्- 
त्यप्‌ ! स सगदः कस्सिन्प्रतिष्ठित इति! स्वे महिषिं 
यदि गान सहिश्रीति॥ १॥ 

[ सनलरुमार--] "जहां कुं नौर नहीं देवता, कु शनौर नहीं 
सुनता तथा ङु ओ्रौर नहीं जानता वह भूमा है ! कितु जहाँ कु 
ग्नौर देता है, कुछ रौर सुनता है एवं कुं श्रौर जानता है वहं 
न्रल्पहै। जो भूमाहै वही अ्रमृतहै श्रौरजो अ्रत्प है वह॒ सत्यं है" 
[ नारद--] भगवन्‌ ! वह ( भूमा }) किसे प्रतिष्ठित है? 
[ सनत्कुमार--] श्रपनी महिमम, श्रथवा श्रपनी सहिमामें भी नहीं 
है" १1 

यत्र थस्सिन्भूम्ति त्त्व नान्य- | जर्हा--जिस भूमात्वे दूयसे 


ध सिच्च कोई श्न्य (ष्टा किसी श्रन्य 
दुद्रष्टव्यमस्येन करणेन द्रष्टान्यो | द्रष्टव्य विषयको श्रव्यं इन्दरियके 


विभक्तो द्यातयति ठथा | दारा वौ देखता श्रौर न कुच 
(्यच्छणोि श्वा सुनता ही दहै! विषयभेदका 
नान्यच्छणोति । नामरूपयोरेवा- | शन्तमानि नाम श्रौर प हौ हो 


स्त्मावाद्विषयभेद्स्य, तद्ग्रह । जाता; अ्रतः उनका ब्रहण 


किंलक्षणोऽपो भूमेतयाह-- 





खर्ड २४ | 


~ ~क 


रेषेह दशेनभवशयोगरंहणम्‌ „ ! करनेवाली द्यंन भ्रौर श्रवस इन 


अन्येषां चोपलक्णार्थत्वेन। मननं 
व्वत्रोक्तं॑द्रष्टव्यंनात्यन्मसुत 
इ8ि, प्रायशो मननपूरव॑कत्वाद्धि- 
ज्ञानस्य । तथा नान्यहिजानाति; 
एवंलकणो यः भूमा । 

किमत्र प्रसिद्धान्यदरशनाभावो 
मृम्नयु्यते नान्यत्पर्यतीरया- 
दिना १ अ्रथान्यन्न प्यत्यात्मानं 
परयतीत्येतत्‌ १ 

क्रि चातः ¢ 

यद्यन्यदशंनाद्यमावसात्रमि- 
त्युच्यते तदा द्वेतसंब्यवहारवि- 
लक्तणो भूमेव्युक्तं मवति ! अथा- 
न्यदशीनविरेवग्रतिपेधेनासानं 


पर्यतीद्युच्यते तदैकस्मिन्तेव 


साङ्कर माष्याथं 





\५ ८.७ 
"कै-क की" कीन 


दो इच्ियोक्ा ही यहां अन्य 
इन्ियोके उपलक्षणाथं ग्रहण क्या 
गया है। कितु सननक्ा यहा 
'नान्यन्मनुते' एेसा कहकर च्रलग 
उल्लेख क्या गया है--एेसा 
जानना चाहिये, क्योकि विज्ञान 
प्रायः मननपूवक हुत्रा करता हैः; 
तथा जहाँ कुं॑श्नौर जानता भी 
तही-जो रसे लक्षरोवाला है 
वह्‌ भूमाहे। 

गुर--यहां [ यह्‌ विचारना हे 
करि | नान्यत्पदयतिः इत्यादि 
वास्यते भूमामे लोकप्रसिद्ध अन्य 
दर्दनका श्रभाव बतलाया गया हे 
त्रथवा श्रन्यको चहीं देता, 
इसलिये ्रपनेको ही देवता है-- 
यह्‌ वतलाया गया ह ? 

लिष्य--इससे क्या [ हानि- 
लाम ] हे? 

गुरु--यदि इस व्यदार 
त्रन्य पदार्थे ददोनादिका अभाव 
ही वतलाया गयाद्मै तब तो यह्‌ 
वात कही जाती दह क्रि भूमा 
हरैतन्यवहारते विलक्षण है ओर 
यदि अन्यद्दंनविद्धेषका प्रतिषेष 
गया हो क्रि 
वह्‌ अपेको देताहै तो एकमे 


करके यह्‌ कहा 


५७८८ 


निया्ारकष्लमेदोऽभ्युपगतो 
भवेत्‌ । 
यद्येवं को दोपः स्यात्‌ ! 


नन्वथमेव दोषः संसारानि- 
वृत्तिः ! क्रियाक्षारकष्छलयेदो हि 
संसार्‌ इति । आत्मैकत्वं एव 
कियाकाश्कफलमेदः संसारवि- 
लश इति चेत्‌ ? न; आत्मनौ 


निर्विरेषैकस्वाभ्युपममे दशनादि- | 
न्त्याकारकफलभेदास्युपगमस्य 
शन्दमात्रस्वात्‌ । 


अन्यद्शंनाघमागोक्तिपक्षेऽपि 
्रस्य्यन पयतीति च विरेषणे 
अनर्थके स्याताभिति चेत्‌ ? दृश्यते 
हि लोके यत्र॒ शल्ये शृहेऽन्यन्न 
पदयती्यक्तं स्तम्भादीनात्मानं 
चन ए्यतीति न गशम्थते। 


4 


एवमिहापीति चेत्‌ ! | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ भभ्याय ७ 


ही क्रिया, कारक श्रौर फलरूप भेद 
मानना हो जाता है । 

शिष्य--यदि एेसादहीदहोतो 
उसमे दोष क्या होगा ? 

गरुर₹--उसके संसारकी निवृत्ति 
त॒ होना-ब् यही दोष दहै, 
क्योकि करिया, कारक श्रौर फलल्प 
सेद हीसंसाररहै।! यदि कहोकि 
म्रात्माका एकत्व होनेपर भी उसमे 
जो क्रिया, कारक भ्रौर फलरूप भेद 
है वह्‌ संसारसे विलक्षण है तो 
ठेसा कहना लेक सही, क्योकि 
म्रात्माका निविरोष एकत्व स्वीकार 
करनेपर जो उसमे द्॑नादि क्रिया,. 
कारक भ्रौर फलरूप भेद स्वीकार. 
करना है वह्‌ तो शब्दमाच्र है । 


शिष्य--कितु श्रन्य दशनादि- 
का भ्रमाव प्रतिपादनं करनैके 
पक्षमे भी थत्र श्रौर श्रन्यन्न 
प्यति" ये दो विशेषण निरर्थक 
होगे 1 लोकमे यह्‌ देखा दही जाता 
हिकि जहां सूने घरमे किसी 
श्रौरको नहीं देखता' एेसा कहा 
जाता दहै वहां यह नहीं समभा 
जाता कि उस घरके स्तम्भादि प्रौर 
ग्रपनेको भी नहीं देखता 1 यदिः 


ेसादही यह्भीहोतो? 


खण्डं २४ | 


"9-94-4 


न; तखमसीत्येकलोपदेशा- | 
दपिकरणधिकरतव्यमेदादुपपत्तः। 


तथा सदेकमेवाद्वितीयं सस्ममिति 
पष्ठे निर्धारितत्वात्‌ । “अदश्ये- 
ऽचास्म्ये, ( तै० उ०२।७।१ ) 
नले संदे तिष्ठति रूपमस्य" 


( क° उ० ६} & ) “विज्ञाता 


ररे केन विजानीयात्‌" ( व° | वले 


उ०२।४। १४५) इत्यादिः 
भतिभ्यः स्वारमनि दशंनाचु- 
पत्तिः | 

यत्रेति विशेषणमनर्थकं प्राप्त 
सिति चेत्‌ १ 

न्‌, अविधयाठृतमेदापेक्त्वात्‌। 


यथा सत्यैकत्वादितीयसबुदधि 


शाङ्रभाष्या्थ 


५८९ 


गुर-एेसा नहीं हो सक्ता, 
क्योकि तु वह है इस प्रकार 
एकत्वका उपदे होनेके कारण 
प्राघार-श्राधेयल्प भेदका होना 
सम्भव नही है । इसी प्रकार छठे 
म्रध्यायमे भौ यह्‌ निश्चय कियाजा 
चुका है कि "एकमात्र अरहितीय सत्‌ 
ही सत्य है" 1 तथा “देखनेमे न म्राने- 
शरीररहित ““`श्रात्ामेः" 
“इसका ङ्प ॒दृष्टिमि तहीं आता” 
“न्ररे { विज्ञाताको किसके ह्या 
जाने" इत्यादि ्नुतियोषे भो स्वात्मामें 
दशंनादिक होना सम्भव चहं हे । 
रिष्य-कितु इस प्रकार यत्र 
यह विङ्ञेषण व्यर्थं सिद्ध हीता दहै? 
गुर नही, क्योकि यह 
ग्रविद्याङ्तत भेदकी श्रपेश्नासे है! 
जिस प्रकार प्रासद्भिक सत्य एकत्व 


अकृता मपेकष्य सदेकमेवाद्ितीय- | नौर अष्ितीयत्लुटिकी भरासे- 
निति नं संख्या भ्राद्किं योग्य न होनेपर 
संसयाचनरमपबुन्यते, एवं | भ~ द एक शरोर अलिीय ह 


भृम्स्येकस्मिन्ेव यत्रेति विंरोषणमू।| एेसा कहा जाता है उसी प्रकार 


अविद्यावस्थायामन्यदर्शनासुवा- 
देन च भूस्नस्तदभावत्वलक्तणस्य 
विवर्ितत्वानान्यत्पश्यतीति 


विशेषणम्‌ । तस्मास्संसारन्यवहासे 


है 1 


एक ही भूमामे 'यत्र' यह्‌ विद्ञेषण 
तथा ्रविद्यावस्थामे अरन्य 
ददरोनका श्नुवाद होनेके कारण 
भूमाको उसके अ्रमावत्वरूप लक्षण- 
चाला वत्तलाना इष्ट होनेसे 
(नान्यत्पश्यति एसा विज्ञेषण दिया 
गया है 1 श्रतः सारांश यह्‌ दहै कि 


सम्नि नास्तीति समुदायार्थः } । भूमामे संसारव्यवहार नहीं है । 
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[ श्रध्यायम 


अथ यत्रादिधाविपकेऽ्यो- 
ऽ्येनाल्यत्पश्यतीतति तदलस्प- 
सविद्याकालमावीव्यर्थः। यथा 
स्वसदश्यं वस्तु प्राक्‌ प्रवोधात्त- 
व्कालमावीति तदत्‌ । तत एव 
तन्मत्यं विनाशि स्वप्रवस्तुबदेव 
तद्धिपरीतो भूमा वस्तद्रतम्‌ । 


तच्छुव्दऽृतत्वपरः | 


स तर्घव॑लक्तणो भूमा हे भगवन्‌ 
कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इ्युक्तवन्तं 
नारद्‌ प्रत्याह सनक्कमारः- स्वे 


महिञ्चीति; स्व आत्मीये महित्रि 


माहास्ये विभूतौ प्रतिष्ठितो भूमा 


यदि प्रतिष्टामिच्छुसि कचिय्यदि 
वा परार्थमेव प्च्छुसि न महि- 


म््यपि प्रतिष्टित इति व्रूमः। 


कितु जरह प्रविद्याके राज्यम 
ग्रन्य ्र्यको श्रन्यके द्वारा देखत 
है वह्‌ ग्रत्प है, तात्पयं यह्‌ दै कि 
वहु केवल ग्रविद्याके समय दही 
रहनैवाला है । निस प्रकार स्वरम 
दिखलायी देनेवाल” वस्तु जागनेसे 
पुवं स्वप्नकरालमें ही रहनेवाली होती 
है उसी प्रकार | उसे जानना 
चाहिये | 1 इसीसे वहु स्वप्नके 
पदार्थके समान ही मत्यं--विनारी 
है उसके विपरीत जो भूमाहै 
वह॒ श्रमृत है। तत्‌ः शब्द 
गरमृतत्वपरक है [ इसीसे तपूसक- 
लिद्धका प्रयोग किया गया | 1 


तो, है भगवच्‌ ! वहु एेसे 
लक्षणवाला भूमा किसमे प्रतिष्ठित 
है? इस प्रकार पृच्ते हए 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कटा-- 
“्रपनी महिमामें 1 तो वह भूमा 
'स्वे--स्रपनी (महिनि महिमा 
पर्थातु विभूतिमे प्रतिष्ठति है। 
श्रोर यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
जानना चाहते हो--त्रथवा यदि 
परमार्थतः ही पचते टो तो 
हमारा यह्‌ कथन ह कि वह्‌ 
ग्रपनी महिमामे भी प्रतिष्ठित नहीं 
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प्रतिष्ठितोऽ्नाधितो भूमा कचि- [है । तात्पयं यह है क्रि “मा 
च्रपरतिषटिति है अर्थात्‌ कहीं भी 
1 ¢ तही = 
दपात्यथः | १ ॥ ग्राधित नहीं है | १॥ 


---: © ~ 


यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो यदि भूमा अ्रपनी सहिमामें 
प्रतिष्ठित है तो उसे श्रप्रतिष्ठित क्यो 


भमा कथं तदप्ति्ट उच्यते, श्ण | कहा जाता है ?' सुनो-- 
गोञ्श्वमिह महिमेत्याचक्तते हस्तिहिरण्यं दास- 
मायं ज्तेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं वीमि व्रवीमीति ` 


होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २ ॥ 


'इस लोकम "गौ, श्ररव श्रादिको महिमा कहते हँ तथा हाथी, 
सुवणं, दास, भार्या, क्षे रौर घर-इनका नाम भी महिमा है । किन्तु 
मेर एेसा कथने नहीं है, क्योकि अन्य पदाथं अस्ये भतिद्ठित होता है। 
म तो यह्‌ क्ता ह--एेसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ 7 


गो्श्वादीह महिमेप्याचक्ते। | “इत लोकम गो-्रस्वादिको 
क महिमा कहते है 1 गो श्नौर अर्वको 
गा ग्‌ दन्दकव- ८ न 
वशाशवाय गोशनशचं इल्द्कव- | 'गोगररव' कट्ते है । इन दोन 
-- वः! सर्वं ~ राब्दोका इन्र समासमे एकवःडाव 
वः । सवत्र गवाश्वादि महमिति |. ˆ ^ 
ह्श्राहै। स्व॑र गौ ओर अर्व 
(न टी (4 ङ्स का 
प्रसिद्धम्‌ । तदाश्रितस्तत्मतिष्ठ- | बादि ही महिमा हे इस भकार 
प्रसिद्ध है! जिस प्रकार चैत्र 
स्चेत्रो , च सेवं कतेई उनके 
स्चैत्ो भवति यथा नाहमेवं | [ नामका कोई पर्य ] उनके 
> य्ह यह्‌ प्रक्न होता है कि "नावर्च अश्वाः एता विग्रह्‌ करके पूल्लिद्धं 
एवं बहुवचनान्त चन्दोक्ा हन्टरमान्त इजा है, देती दामे 'गोश्र्वम्‌" यहं एक्- 
ददचनास्त नपुंकलिद्धं प्रयोग कचे हुमा ? इसीका उत्तर देते हए कहते ह कि 
एक्वद्ाव हा है 1 टन प्राशितुय॑चेनाद्खनाम्‌' इत पािनिसुत्रसे यरा 
एकवद्भाव किया गया है, इखसे एकवचनान्त हो गया है तया ह एकवन्याव होता 
है वहां (त नपंसक्म्‌, इष सूत्रके अनुसार नपंस्क्ताभी हो जाती है । 





रा छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अष्याय ७ 


(4-०-66 
स्वतोऽत्थं महिमानमाभितो भूमा | आधित श्रौर उनमें प्रतिष्चित होता 
है उसी प्रकार चैके समानी 


चैत्रब्दिति त्रदीस्यत्र हेतुतवेनान्यो | भूमा भी श्रपनैसे भिन्न सहिमापें 
प्राधित है--एेसा यै नहीं कहता 1 
यहां “क्योकि श्रन्य पदाथं श्रन्यमें 
प्रतिष्ठित होता है" इस व्यवधानयुक्त 
1/2 वाक्यसे इसका हेतुूपसे सम्बन्ध 
सम्बन्धः । किं तेषं ्वीमीति | है। क्तु तो यह कहता, 
एेसा कंहकर सनत्कुमारजीने स 
होवाच स एवेत्यादि ॥ २ ।॥ । एव भ्रघस्तात्‌" इत्यादि कहा ।॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
चतुर्विंशखण्डमाष्यं सम्पूरंम्‌ ।। २४॥ 


-क-^~-०--<--5-+-9-क 





ह्यत्यस्सिस्प्रतिष्टिव इति व्यवहितेन 





पञ्चविंश खण्ड 
--**--- 
सवत्र भूमा हीह 
कस्मासुनः चिन्न प्रतिष्ठितः १ | तो फिर एेसता क्यो कहा नाता 
है वह कहीं प्रतिष्ठित तहं है? 
इत्युच्पते-यस्मात्‌- सो बतलाते है; क्यौकि-- 

स एवाधस्तात्स उपरि्ास्स पश्चारस पुरस्तात्स 
दक्तिणएतः स उत्तरतः स एवेद «ससित्यथातो ऽहङ्ाश- 
देश एवाहमेवाधस्तादहसुपरिादहं पशाद॑हं पुरस्ता- 
दहं दक्तिणतोऽहसुत्तरतोऽहसेवेद सवेमिति ॥ ९ ॥ 

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीडे है, वही श्रागे है, वही 
दायीं ओर है, वही बायीं रहै न्नौर वही यह सब है! अरव उसीमें 
श्रहुकारदेय क्रिया जाता हैमे दही तीचे हं, मैहीञ्पररह, मेही 
पीहु. मे ही ्रगिहुमैहीदयीन्नोरर्हुः मही बायींश्नोर है श्रौर 


सैही यह्‌ सबरह १॥ 
द क्योकि वह॒ भूमा ही चीचेहै 
स एव बरूमावस्तान्न तदु प ॥ 
॥ र उससे सिच कोई श्रौर एेसी वस्तु 


न्यतिरेकेणान्यद्धियते यस्मन्परति| नहं हे जिसपर वह्‌ प्रतिष्ठित हो 1 
ष्ठितः स्याद्‌ तथोपरिष्टादित्यादि | इसी प्रकार “उपरिष्टात्‌ इत्यादिका 
समानम्‌ । सति भूम्तोऽन्यस्मि- ग्रथ भी समस्ता वा 1 भरुमासे 
न्भूमा हि प्रतिष्ठितः स्यात्तु भिन्न कोई जर पदाथं हो तो भरमा 
उसपर प्रतिष्ठित हो; क्तु एेसा 
~त हे नहीं 1 सब कु वही है ।! श्रतः 
अ तस्तस्मादसो न कछचिस- | इसीसे वह॒ कहीं -अन्यत्र प्रतिष्ठित 

पिषितः। , | नहींहै। । 





तदस्ति। स एव तु सर्व॑म्‌ । 
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<-> 
यत्र॒ तात्ययस्यतीलयधिकरः 
णधिकतन्यतानिदशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोत्निर्देशदुद्रष्ट- 
जबादर्स्यां भूम्‌ स्यादित्याशङ्ला 
दस्यचिन्मा भूदित्यथातोऽनन्त 
रमहङ्कारादेशोऽ्ङ्ारेणादिश्यत 
इत्यहङ्ारादेशः । द्रष्टुरनन्यत्व- 
दशानां भूसैव निदिद्यतेष्हङ्ा- 


ह्ान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ७ 
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"जहाँ कुचं श्रौर नहीं देवता, 
इस वाक्यसे प्राघार-प्राधेयताका 
निर्देश ह।नेसे तथा वही तीचे है 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्दर 
होनेसे किसीको एेसी श्ड्धानहो 
जाय किं भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्न 
है इसलिये श्रब--इसके पश्चात्‌ 
प्रहुकारद्य किया जाता है 
ग्रहुंकाररूपसे भ्रादे ( उपदेश } 
किया जाता है इसलिये इसे 
ग्रहंकारादेरा कह है। द्रष्टासे 
प्रसिन्नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
ही भै दही तीचे है" इत्यादि 
वाक्यद्वारा श्रहंकाररूपसे निर्दड 


रेणशाहमेवाधस्तादित्यादिना।॥ १।॥ किया जाता रै ॥ १॥ 


--&ऽ.धः- 


ग्रहङ्कारेण देहादिपङ्कातो- 
ऽप्यादिश््यतेऽविवेकिमिरित्यतस्त- 
दाशङ्ञ मा भूदिति- 








म्रविवेकी लोग श्रहुकारसे 
देहादि संघातकाभी श्रादेशा करते 
है; श्रवः 'एेसी ्राशद्का न हो 
इसलिये-- 


अथात आत्मादेश एव आस्मेवाधस्तादात्सोपरिा- 


दाता पश्चादार्मा पुरस्तादारमा दक्षिणत आरसोत्तरत 

आसेबेद.रसवेभिति। स वा एष एवं पश्यन्नेवं सन्वानणवं 

विजानन्नाररतिरास्मक्रीड अासमिथुन आस्मानम्द; स 
` स्वराड्भवति तस्य सवेषु लेकेषु कामचारो भवति अथ 
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पि नि ~ किक 
येऽन्यथातो विदरू्यशजानस्ते च्ञय्यलोका भवन्ति 
तेषा^ सर्वेषु लोकेष्वकापचारो मवति ॥ २ ॥ 


श्रव श्रात्सरूपसे ही भुमाका शरदे कियाजातादहे। प्रात्मा ही 
नीचेहै, श्रात्मा हीख्परहै, ्रात्माही पीठे, श्रात्माही भ्रगिहै, 
ग्रामा ही दायीं श्नोर है, ब्रात्माही बायींग्रोरहै प्नौर प्रात्माही यह 
सब है! वहं यह्‌ इस प्रकार देनेवाला, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विदोषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आ्रात्सरति, अ्रात्मक्रीड, श्रात्म- 
मिथुन शौर श्रात्मानन्द होता हे; वह स्वराट्‌ है; सम्पूणं लोकोमे उसकी 
यथेच्छ गति होती है! कितु जो इससे विपरीत जानते है वे श्रन्यराट्‌ 
( जिनका राजा श्रपनेसे भिन्न कोई श्रौर है, पेते) भ्रौर क्षम्यलोक 
( क्षयज्ील लोकोको प्राप होनेवाले ) होते है । उनकी सम्पूणं लोकों 

स्वेच्छागति नहीं होती 1) २1 


अथानन्तरमार्पादेश आतम्‌- 
नैव केवलेन सस्स्वसूपेण शद्ध 
नादिश्यते । आत्मैव सवेत 
सवेत 
व्योम॒वस्पूरंमन्यशत्यं पर्यन्स वा 


स्व॑मित्येवमेकमजं 


एष॒ विद्वार्पननविज्ञानास्यामा- 
त्सरतिरात्मन्येव रती रसणं यस्य 
सोऽयमारमरतिः | तथात्मक्रीडः | 
। देहमात्रसाधना रतिर्बाह्साधना 


न्ड ! लेके सखीभिः सखिभि । 


अरव अगे भ्रात्मादेशा है भ्र्थात्‌ 
केवल सत्स्वरूप शुद्ध प्रात्मके द्वार 
ही श्रदेद किया जाता है) 
सब शरोर सब कुदं प्रत्माहीहै) 
इस प्रकार ्राकाशके समान सर्वत्र 
पूणं एक रज श्रौर भ्रनल्य्‌ 
श्रात्माको देखनेवाला वह यह्‌ 


विद्धान्‌ सनन श्नौर विज्ञानके कारण 
ग्रात्सरत्ति--श्रात्सामे ही जिसकीरति 
मर्थात्‌ रमर है ठेसा श्रात्मरति श्रौर 
भ्रात्सक्रीड होता है 1 रतिका साघन 
केवल देह है शरीर क्रीडा बाह्य 
साघनवाली होती है, क्योकि लोकमे 
"सियो नौर मित्रके साथ कीडा 


५६६ 
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जरीडतीति दरश॑नाद्‌ । न तथा 
विद्यः । किं तदह्मातविज्ञाननि- 


मित्तमेबोषयं भवी्यथैः । 
मिथुनं दन्ढननितं सुखं 


तदपि दन्द्रनिरपेत्तं पस्य विदुष्‌ः 


तथस्मातन्दः शब्दादिनिभित्त 


आनन्दोऽविदुषं त॒ तथास्य 
विदुषः किं तर्यास्मतिमित्तमेव सर्व 
सवदा स्परकारेण च । देह 
लीवितमोगादिनिभिरब्वदस्तु- 
निरेक इयर्थः । 

स एवंलक्तेणो विद्ाञ्धीवन्नेव 
स्वाराञ्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि 
देहे स्वराडेवे भवति । यत एवं 
सचति तत एव तस्य सर्वेषु 
लेकेषु कोमचारो भवति । 
भाणदिषु पूषेमूमिषु तत्रास्येति 


छान्दोरयोपत्तिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 





करता है" ठा प्रयोग देखा जाता 
है; क्तु विद्टानूकी क्रीडा एसी 
नहीं होती! तोकेसी होतीहै? 
उसकी तोये [ रति श्रौर क्रीडा | 
दोनों ही श्नात्सविन्ञातके ही कारण 
होती है । 

मिथुन यह्‌ दोपे होनेवाला सुख 
हे, वह भी जिस विदावुका दोकी 
चरपक्षासे रहित है [ उसे आत- 
मिथुन कहते है]; तथा श्रात्मानन्द- 
त्रविद्रानोका आनन्द लब्दादि विषय- 
जनित होता है, विद्वातुक्ता ्रानत्द 
वैसा नहीं होता । तो केसा होता 
है वह सारा-का-सारा स्वदय 
सव प्रकार श्रात्सक्ते ही कारण होता 
है तात्ययं यह्‌है किं वहु देहु, 
जीवन ग्रौर सोगादिकी निमित्तभूत 
बाह्य वस्तुग्रोकी श्रपेक्षसि रहित 
होता है 1 

इस प्रकारे लक्षणोवाला वह्‌ 
विदान जीवित रहता हृप्रा ही ` 
स्वाराज्यपर प्रभिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर मो स्वराट्‌ ही 
होता है! क्योकि एेसा है इसीसे 
उसकी सम्पुणं लोकम यथेच्छगति 
होती है । प्राणादि पूवं भूमिकाश्रौमे 
इस उपापकको उनसे परिच्छिच ही 
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तावन्मात्रपरिच्छिननकामचारत्व- | स्वेच्छागति बतलायी गयी थी । 


युक्तमन्यराजत्वं चाथप्राप 


सातिकश्चयरवाय थाग्राप्रस्वायञ्य- 


कामचारत्वाञ्ुवादेन तत्तनिद्त्ति- 


रिहिच्यते स स्वराडस्थादिना। 

अथ युनयंऽन्यथात उक्तद्‌- 
शोनादस्यथा वैपरीत्येन यथोक्त 
सेव वा सुम्बड न विदुस्तेऽन्य- 
राजासौ भवन्ति ! अत्यः परो 
राजा स्वाभी येषां ठेऽ्यराजा- 
तस्ते किञ्च च्ययलोकाः जय्यो 
लोको येषां ते दग्यलोकोः। 
मेददशंनस्याटपबिषयस्वात्‌ । 
रपं च तत्मर््यमित्यवोचाम । 
तरपाये देतदशिनस्ते रय्यलोकाः 
स्वदशनायुरूपेणेव भवन्त्य 
एव तेपां सर्वेषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवति ॥ २॥ 


श्रत: सातिल्य होनेके कारण वहं 


उसका अ्रन्यराजत्व स्वतः सिद्ध है ! 
ग्रन यथाप्राघ्र स्वाराज्य ग्नौर काम- 
चारत्वका अनुवादे करते हए ॒यर्ह 
स स्वराड्‌ भवतिः इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निचृत्तिका चिरूपण किया 
जातादहे। 

कितु जो इससे स्नन्यथा-- 
उपयु क्त दृष्टस प्न्य प्रकार श्रथति 
इसके विपरीत जानते है अ्रथवा 
इसीको सम्यक्‌ भ्रकारसे नहीं जानते 
वे श्रन्यराट्‌ हेते हैँ ! अन्य अर्थात्‌ 
पर है राजा-- स्वामी जिनका उन्है 
मरन्यराट्‌" कहते हैँ । इसके सिवा 

क्षय्यलोक- जिनका लोक्रे क्षय्य 


है एेसे वे क्ल्यलोक होते है, क्योकि 


भेदेद्ष्टि अल्पविषयक है 1 श्नौर च्म 
श्ररप ह्‌ वह्‌ मत्य है-एेसा ९२ 
पहले कहु चके है1 रतः जो 
दवेतद्दीं है वे श्रपनी दृष्टिकि 
अनुरूप ही क्षय्यलोक होते हैँ 1 अतत 


उनकी सम्पणं लोकम स्वेच्छायति 
नही होती ॥ २॥ 


--->++-- 


इतिच्छान्दोग्योपन्निषदि 


स प्रमाघ्याये 


पच्छर्बिरषखर्ड भाष्यं सम्पूरम्‌ }} २५) 
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षिच खण्ड 
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इय प्रकार जाननेवालेके लिये एलका उपदेश 


तस्य ह वा पएतस्येवं पश्यत एवं मन्वानस्येवं 
विजानत आसतः प्राण आलमत आशास्तः स्मर 
आत्मत आकाश आतसतस्तेज आत्त आप आत्मत 
आविर्भावतिरोभावावालसमतो ऽन्नसाटमतो बलमात्मतो 
विज्ञानमालसतो ध्यानमात्तश्चित्तमासतः संकल्प 
ओ्रातमतो सन आस्मतो वागाससतो नासाससतो मन्त्रा 
आत्मतः कमांरयातसमत एवेद ५ सवेमिति ॥ ९ ॥ 


उस इस प्रकार दे खनेवालि, इस प्रकार मनन करनेवलि श्रौर इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्रातुके लिये श्रात्मासे प्राण, श्रात्मासे श्राया, 
ग्रात्मासे स्मृति, श्रात्मासे आकाश, भ्रात्मासे तेज, श्रात्सासे जल, 
ग्रात्मासे प्राविर्भाव मरौर तिरोभाव, आरात्मासे श्र, आात्मासे बलश्रात्मासे 
विज्ञान, प्रात्मासे ध्यान, भ्रात्मासे चित्त; श्रात्मासे संकल्प, ्रस्मासे मन, 
्रात्मासे वाक्‌, भ्रात्मासे नाम, म्रात्मासे मन्त, श्रात्मासे कर्म ्रौर श्रात्मासे 
ही यह सबहोजाताहै॥ १॥ 


तस्य ह वा एतस्येव्यादि तस्य ह वा एतस्य" इत्यादिका 
यह तात्पयं है कि स्वाराज्यको प्रप्र 
इए ईस प्रकृत विद्वानुके लिये सत्का 
इस्यथेः । प्राक्सदात्मविज्ञाना- ० चा 4 श 

प्राणसे लेकर नामपयंन्त पदा्थोकि 
रस्वास्मनोऽन्यस्मास्सतःप्राणादे- | उत्पत्ति भ्नौर प्रलय स्वात्मासे भिन्न 


स्वाराञ्यं प्राप्तस्य प्रङृतस्य विदुष 
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नामिन्तस्यो्पत्तिप्रलयावभूतास्‌। | सत्से होते थे । किन्तु परब सतक 
सदालमविज्ञने त॒ सतीदानीं | मरात्मत्व ज्ञात होनेपर वे श्रपने 
स्वात्पत एव संवृत्तौ तथा । रात्मासे हा हो गये! इसी प्रकार 
सर्वोऽप्यन्थौ व्यवहार आत्मत | विद्वाचुका प्रौर भी सब व्यवहार 
एव विदुषः ॥ १॥ भ्रात्मासे हो होने लगता है 1 १॥ 
न ५४ॐ- 
किश- | तथा-- 

तदेष श्लोको न पश्थो सस्यं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखतासवै५ ह पश्यः पश्यति सवैमाप्नोति 
सवेश इति स एकधा भवति विधा भवति पञ्चधा 
सक्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादशः स्थतः शृतं च दश्‌ 
चैकश्च सहस्राणि च वि<शतिराहारशचद्धौ सत्वशद्धिः 
सत्वशुदधौ धरुवा स्तिः स्परतिलम्भे सवेभन्थीनां 
विभ्रमोचलस्तस्मै स्दित्तकषायाय तमसस्पारं दर्शयति 
भगवान्सनत्छुमारस्त ५ स्कन्द इत्याचक्तते त स्कन्द 

इत्याचच्षते ॥ २ ॥ 
इस विषयमे यह्‌ मन्व है--विद्राच्‌ न तो मूत्युको देखता दहै, न 
रोगको ओ्रौरन दुःखत्वकोही1 वहु विद्राच सबको [ ्रात्मरूप ही | 
देखता है; ग्रतः सवको प्राप्रहौो जाताहै 1 वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पाच, सातस्नौरनौ रूपहो जाता है 1 फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहर ओर बीस भौ होता है । 
्राहारसुद्धि ( विषयोपलब्धिरूप विन्ञानकी सदधि ) होनेपर भ्नन्तः- 
करणकी शुद्धि होती है; प्रन्तःकरणकी शुद्धि हौनेपर निदचल स्मृति 
होती है तथा स्पृत्तिकी प्राचि होनेपर सम्पूर्णं प्रन्थियोकी निवृत्ति हो 
जातीहै। [ इस प्रकार ] जिनकी वासनां क्षीण हौ गयी थी उन 
{ नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने श्रज्ञानान्धकारका पार दिखलाया 1 
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है ।॥ २॥ 
तदेतस्मि्र्थं एष रतलोको 
सस््रोऽपि भबति - न परयः 
पश्यतीति । परयो यथोँक्तदशीँ 
विद्वानित्यर्थः, मत्यं मरणं रों 
उ्वरादि दुःखतां दुःखभावं 
र © 
चापि न पश्यति । सवं ह सबे- 
मेव स॒ परयः परयत्यात्ानमेव 
0 [भ 
सवेष । ततः सवेमाप्नोति 
¢ ¢ = क 
सवेशः सवेप्रफारेरिति । 
रिश्च ख विद्वान्प्रार्सष्टप्रभे 
दादेकपरैव च संखिधादिमेदैन- 
न्तमेदप्रकारो भवति दिके 
पुनः संहारकाले मूलमेव श्वं 
पारमाथिकमेकधामावं प्रतिपद्यते 
स्वतन्त्र एवेति विघापलेन प्रो- 


चथन्स्तौति | 
्रथेदानीं यथोक्ताया दिघयायाः 


सम्पगवभासकारणं युखावभास- 


ह्ान्दोग्योपनिषद्‌ 


~<= =" हीर" --की कीक कः 


उन ( सनत्कुमारजी ) को स्कन्द" 


[ अध्याय ७ 


ठेसा कहते है, स्कन्द" एेसा कहते 


इस विषयमे यह्‌ इलोक- मन्व 
भी है पक्ष्य नहीं देखता । पद्य 
रथात्‌ उपयु क्त प्रकारसे देनेवाला 
विद्वान्‌ मृदयु--मरण, ज्वरादि रोग 
ग्रौर दुःखत्वं यानी दुःखभावको 
नहीं देखता 1 वह्‌ पदय-- विद्वात्‌ 
सभीको देखता है म्र्थातु सबको 
श्रात्मरूप ही देखता दै 1 इसीसे 
वह॒ सबको सब प्रकार प्रा 
होता है) 

तथा वह्‌ विदान सृुष्टिभेदके पुवं 
एकरूप होता हुश्रा ही सृष्टिकालमें 
त्रिधा श्रादि श्रनन्तभेद प्रकारोवाला 
हो जाताहै। श्रौर फिर 'संहार- 
कालम श्रपने मूल पारमार्थिक 
एकघामावको ही प्रा हो जाता है, 
क्योकि वह्‌ स्वतन्त्र ही है--इस 
प्रकार विद्याके फलद्वारा रचि 
उत्पन्न केरते हुए सनत्कुमार 
उसकी स्तुति करते है । 

इसके परट्चात्‌ भ्रव सूखाव- 
भासक हैतुभूत ॒वपेणकी विदुद्धि 
कृरनेके समान उपयु क्त॒विद्याके 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिफलित होनेके 


कारणस्येवादशस्प विशुद्धि्ारणं हैतुभूत॒ साघनका उपदे किया 
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साधनयुपदि्यते ¦ आहार्छद्धौ । 
अहियत इत्याहारः शब्दादि 
विषयविज्ञानं भोक्तरोंगायाहियते 
तस्य॒ विषयोपलन्धिलक्तणस्य 
विज्ञानस्य शुद्धिराहार्छद्धी राग 
देषमोहदोपैरसंयृष्टं विषयविन्ञा 
नमित्यर्थः। 


तस्यामाहारश॒द्धो स्यां तद्र- 
तोऽन्तःकरणस्य सर्वस्य शुद्धिर्न 
मयं मवति, सश्वशयुद्धौ च सत्यां 
यथावगते भूमातमनि प्रुवावि- 
च्छन्ना स्मरततिरविस्मरणं मवति। 
तस्यां च लब्धायां स्मृतिलम्भे 
सति स्वेपामविचयाष्तानथेपाश- 
रूपाणामनेकजन्मान्तराचुमवमा- 


वनाकरिनीडतानां हृदय श्रयाणं 
ग्रन्थीनां विप्रसो्नो विशेषेण 


जाता है--श्राहारशुद्धौ" इत्यादि 1 
जिनका ब्राहरण क्रिया जाय उन्हें 
“प्राह रः कहते है; भोक्ताके भोगके 
लिये चन्दादि विषयविन्ञानका 
श्राहर्ण किया जाता है; उस 
विषयोपलब्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ` 
ही भ्राहारदुद्धि" है, भ्र्थातु रग- 
देष, मोह भ्रादि दोषोसे ्रसंसृष्ट 
विषयविज्ञान 1 


उस आहारलुद्धिके होनेपर 
उससे युक्त ग्रन्तःकरण यानी 
सत्त्वकी शुद्धि- नि्म॑लता होती है; 
भरौर प्रन्तःकरणकी शुद्धि होतेपर 
उपयुक्त प्रकारसे जाने गये भूमा- 
त्मामे ध्रुव-- श्रविच्छिन्न स्मृति यानी 
भ्रविस्मरण हो जाता है तथा उसकी 
प्रापि होनेपर-- स्मृति लब्ध होनेपर 
श्रनेक जन्मोमे श्रनुभव की हुई 
भावनान्नोसे कठिन की हुई अ्रविदया- 
कृत॒ भ्रनर्थपारारूप ह्दयस्थित 
ग्रन्थियोका विप्रमोक्ष- विोषरूपसे 
प्रमोक्षण-- विना दहौ जाता है! 
इस प्रकार क्योकि यह्‌ ऊपर कटा 


प्रमोत्तणं विनाशो भवतीति । । ग्रा सन कुच उत्तरोत्तर आहारणुदध- 
यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहार्‌- , मूलक दै, इसलिये वह श्रवश्य करनी 
शुद्धि मूलं तस्मात्सा कार्येत्यर्थः | । चाहिये--एेसा इसका तत्पयं हे । 


खा० उ^ ५९- 
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हन्दोरयोपनिषरद्‌ 


[ अध्याय्‌ ७ 


(०-4-90 


सवं शाखाथेसरषत उक्ताः 
ख्पायिकाञुपपंहरतिशरुतिः-तस्मै 
मृदितकषाथाय वार्तादिखि 
कषायो सागद्धेषादिदोषः सखस्य 
रञ्जनारूपलात्स॒ज्ञानवेराग्या- 
भ्यासकूपकारेण त्तालितो 
मृदितो विनाशितो यस्य नारद- 
स्य तस्मे योग्याय सृदितक्पायाय 


तमसोऽविधालकूणालारं परमाथ 


तं दशेति दशितबानि्यथः। 
 छोऽपौ ? सशवात्‌--“उस्पत्ति 
प्रलयं चैव भूतानामागतिं यतिम्‌। 
वेत्ति बिधासवियां च स वाच्यो 
भगवानिति" ( विष्णुु° ६ | 


९। ७८ ) एवंधमां सन्‌- | 


दुमा । तमेष सम्भारं देब 


स्फन्द्‌ इत्या चक्तते कथयन्ति 
^ ~ © 
तदिद; । द्विवेचमपध्यापरि 


समाप्तथेम्‌ ।॥ २॥ 


उाप्तके सम्पूण ग्रभिप्रा 
सम्यक्‌ भ्रकारसे कहकर धति 
प्रास्यायिकाकां उपसंहार करती 
ट--उस मृदितकषायको वृक्षादि 
से सस्वन्ध रखनेवाले कषायके 
समान रागहेषादि दोष अन्तः 
करणे रञ्जक टोनैके कारण 
क्षायहै। ज्ञान, वैराग्य प्रौर 
श्रभ्यासख्प क्षारसे जिन चारदजीके 
उस केषायका क्षालन-मदेत अर्थत 
विनाद्य कर दिया गया है उन 
मृदितकषाय योग्य शिष्य चारदजीको 
ग्रविचारूप तमसे पार परमाथं- 
तत््वको दिलाया 1 वहु दिखाने- 
वाला कौन था? मगदान्‌--“जो 

की उत्पत्ति, प्रलय, ब्राय-व्यय 
तथा विदा-श्रविचाको जानता है 
उसे भगवान्‌" कहना चाहिये" 
ठेस घर्मोवलि सनत्छुमारजौ 1 उन 
सनत्कुमारदेवको ही विद्धाद्‌ लोग 

स्कन्द एसा कहते है 1 तं स्कन्द 
इत्या चक्षते" इसको द्विरुक्ति श्रव्याय 
4 । १ यचित करने लिप 


"~ © ~~ 


इतिच्ड(न्दोगयोपनिषदिं 


सत्रसध्याय्‌ 


षड्विल्खरड भाष्य सम्दणम्‌ ।। २६ ॥ 


~~~ * ८ * --- 


इति श्रौगोविन्दभगदत्पूज्यपादरिष्यस्य परमहंसपरिद्राञक)चा 


युरय॒ 


श्रीशङ्करभगवतः कृतौ छोन्दोग्योपनिषद्िवरसो 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः  ७॥ 
--&ऽ-- 


न= "~ 0 ~" ~~~ 


यद्यपि दि्देशकालादिभेद्‌- { _ यचि च्छश्रौरस 
शलं सुतं , | च्छि देय श्रौर कालादि भैदसे 
उष्टमप्रपाठका- न्यं दस ¡ व्या, च्च ज्र काला 
समण्योयन्य = पकमेवाहि न । | ब्रह्य "सत्‌ एकमा श्रटिटीय 
क ६ एकसव्‌ा्ताव- । ह '्रात्मा ही यह्‌ सव हैः ठेसा 
मारेवदं सवेमिति षषठंखद्टमयो- ¡ जाना गया है, तथापि यद दिद्चा 
दिण्देादिभेदवदरसितवत्येवं भ । 
मािता बुद्धिनं शक्यते सहसा | परमः्ंसम्वन्धनो नही की जा 
एरसायाच्पया ङतभित्यन- । उक्ती श्रीर्‌ बहक | जाते चिना 


५८००५ ७५०००००९ ५७०.००। 


दमस्य १ पुरषाधंर) ।रुडि नहीं सक्ती 
धमस्यं च नद्य न पुव !- , _ त त 
५ , | श्नः उदका श्रदुखव ट्‌ नरके (लय 
[सष्ध्‌ःर'त तद -नयस्‌(व्‌ हृदय | हृदयक्मलसरूप्‌ देदक्त उपदे करना 
१ <=. 
पएरडरीरूदैरा उपदेष्टव्यः | । व्यक्त हे । 
वपि सुर्दस्यद्त्थयैक- ¦ = क मत्मतत्त्व सत्‌, एकमात्र 
¦ सम्यक्‌ ज्ञानक्त विपय शौर निगिणा 
[क (१ सै शं < र स ड १ ५ ऋ-न दि नि 
विषयं निसंणं चाप्यतच्दं तथापि र, तयै नो सन्दङ्द्धि पुद्पोक्ते 


9 श्‌ वत्स्ये (स्‌ त्व त < र ध 
सृस्दवुद्धाना युखव्दस्यटत्दा- ¦ उसके उत्यस्कल्यादि ग्यम 


८५ 





[व षे 


स्पस्यकामादिगुणवत्वं च वक्त- 
व्यम्‌ । तथा यद्यपि ब्रह्मविदां 
सख्यादिविषयेभ्यः स्वथमेर्वोपरमो 
भवतिं तथाप्यतेकजन्सविषय- 
सेवास्यासतजनिता विषयविषयां 
दष्ण न ` सहसा निवर्तयितु 
शक्यत इति ब्रह्मचर्यादि साधन्‌- 
विरेषो विधातन्यः। तथा यद्य 
प्यातमैकत्दविदां गन्तगमनग- 
त्तन्यामावाद्वि्या दिदोषस्थितति- 
निमित्तत्तये गगन इवं विधडद्धत 
इव दागुद्ेन्धन इवाभिः स्वात्म- 
त्येव 


गमनादिवापित्वुद्धीनां हृदयदेशः- 


निब्र्तिस्तथापि गन्व- 


गुणविरिष्टत्रह्मोपासकानां मूधं- 
न्यया नाव्या गति्ंक्तव्येत्यष्टम्‌ः 


ग्रपास्क मारभ्यते । 
दिग्देशगुणएगतिप्टलसेदशू्यं 

[ख [भ [ 

हि परमाथमदद्यं तह्य मन्द 


द्ान्दोगयोपनिपद्‌ 


[ अध्यायम 


हनेका प्रतिपादन करन प्राददेयक 
है इसी प्रकार यद्यपि ब्रह्मयोपासको- 
को खी ब्रादि विषयोसरे स्वयंही 
उपरति होती है तो भी अ्रनेक 
जन्मोके विषयसेवनके श्रभ्याससे 
उत्पन्न हुई विषयसम्दन्धिनी तृष्णा 
हसा निवृत्त वहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादि साघनविदोषका 
विधन करना भी श्राग्द्यकं 
है, इसी तरह यद्यपि ्रात्माका 
एक्त्व जाननेवालोकी दिम गमनं 
करनेवाले, गमनक्रिया ग्रौर गन्तव्य 
देशका श्रभाव दहो जानेके कारणं 
ठारीरकी स्थितिकी निमित्तभूत 
ग्रविद्या श्रादिका क्षय दहे जानेपर 
उनकी विचत्‌, ब्द हृए वायु श्नौर 
जिसका ईघन जल गयादहै उस 
ग्रग्निक्ते प्राकारामे लीन हो जानिके 
समान न्रपतनं घ्रात्मामें ही, चिवृत्ति 
हो जातीदहैत्तो भी जिनकी बुद्धि 
गन्ता गनौर गमनादिकी वासनासे 
युक्त है भ्रपने हृदयदेगस्थित गुण- 
विचिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेव; 
उन पुरुषोकी रिरोगत नाडीसे हने 
वाली गतिकरा प्रतिपादन करना 
ग्रावदयक दहै, इसीलिये त्रष्टम 
प्रपाठक प्रारम्भ क्यानाता है । 
दिला, देश, गुण, त्ति रौर 
फलभेदसे द्रून्य जो परमार्थं सत्‌. 


खण्ड २] 


शाङ्करभाष्यायं 
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बुद्धीनामसदिव प्रतिभाति । 
सन्भागेस्थास्तावद्धवन्तु; ठतः 
शनैः परमाथसदपि ग्राहयिष्या- 


सीति सन्यते श्रतिः | 











ग्र्वत्तीयं ब्रह्म है, वहं मन्दबुद्धिः 
पुरषोक्तो श्रसतुके समातं प्रतीष्ठ 
होता है; ये सन्मागेमे स्थित ह्ये 
तब धीरे धीरे यै इन्द परमार्थं 
सत्को भी ग्रहण करा दुंगी-एेसा 
श्रुति मानतो ह 1 


हरिः ॐ अथ यदिदमरिमन्ब्रह्यपुरे दहरं पुण्डरोकं 
वेश्म दहरो ऽस्मिन्नन्तराकाश्स्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेषटव्यं 
तद्वाव विजिज्ञासित्तव्यमिति ॥ १॥ 


न्नव इस ब्रह्मपुरे भोतर जो यह्‌ सृश्स कमलाक्तार स्थान है इसमे 


जो सुश््म आका है उसके भीतर 
चाहिये ~ > उसी 
चाहिये जोर उसीकी जिज्ञासा करती 


अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं 
दहरमल्यं पुण्डरीकं पुण्ड रीक- 
सदय वेऽमेव वेशम द्र।रपालादि- 
मात्‌; अस्सिन्त्रह्मपुरे ब्रह्मणः 
प्रस्य पुरं राज्ञोन्नेकप्रकृतिमथ्था 
पुरं तथेदमनेकेन्द्रियमनोबुदधि- 
भिः स्वाम्प्थेकारिभिक्तमिति 
वरहपुरम्‌ । परं च वेरम राज्ञो 
यथा तथा तरिपन्‌ ब्रह्मपुरे शरीरे 
दहरं वेदम ब्रह्मण उपलब्घ्यधि- 


जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये 11 १1 

ग्रथ-इसके प्रवाद्‌ [ यहं कहा 
जाता है कि] यह्‌ जो श्रागे 
कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोट 
सा कमल सदुरा गृह है-दार- 
पालादतति युक्त हेनेके कारणनजो 
गृह्के समान गृहं है कह इस 
बरह्ठपुरमे-द्रहय यानी परमात्माके 
पुरम, जेसा क्रि राजाक्ता अनेकों 
प्रजाग्नोत्ते युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह्‌ ( शरीर )} भी [अत्मा- 
ङ्प] अपने स्वामोका अर्थं सिद्ध 
करनेवाली अनेकों इन्द्रियो तथा मन 
श्नौर बुद्धिस युक्त पुर है, अतः यह्‌ 
द्हपुर है! जितत प्रक्र परमं 
राजाका भवनं होता है उसी प्रकार 
उस ब्रह्पुरल्प ररीरमे एक सूध्म 
ग्रह॒ ज्रयौत्‌ इह्यकी उपलब्धा 
अधिष्ठान है, जस भरकर कि खाल- 


| 


५। 
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ष्ठानमित्य्थः; यथा 


शालग्रामः | 


द्रस्मित्‌ हि स्वदिक्षार्शुङ्ग 


न 


देहे चा प्ह्पव्याङ्स्याय प्रविष्टं 
सदाण्यं नह्य॒ जीपेनालनेत्यु- 
क्तम्‌ । तस्मादस्मिन्हृदयएुएड- 
रके वेश्मन्युपसंहतकरशैर्वाह्यवि- 
पथविरतषिशेपतो वरश्चर्थसस्यः 
साधनस्य रु्तेवंष्यमाणगुश- 
व द्यायमापेत्ह्लोपलभ्यत इति 
प्रकरणार्थः| 
 द्हयऽपतरोऽस्मन्दहरे 
वेऽमनि वेश्मनोऽस्पता तदन्त 
वतिमोऽटपतर्‌वं वेशमरोऽन्तरा- 
काश आशाश्यं वड । 
आकाशो वै वासनेति हि ष्यति। 


राका इवाशरीरत्वात्सुषषपस- 











है 


विष्णो; |्ामरिला विष्णुकी उपलब्धिको घरधि- 


प्रान हेती है-एेसा इसका तात्पर्यहै । 
इस श्रपने विक्रारभूत कायं-- 
देट्मे सत्ंज्ञक ब्रह्य नामह्पकी 
ग्रमिन्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावस्ते श्रनुप्रविष्ट है-यहु कहा 
जा चुका है! इसीपे जिन्होने इस 
हूदयकमलसूप मवने श्रपने इन््िय- 
वर्भका उपसंहार कर दियाहै उन 
वाह्य विषयोंसे विरक्त, विरोपतः 
वरह्मचयं एवं सत्यरूप साधनोसे 
सम्पन्न तथा प्रागे वतलाये जानेवाले 
गुणोसे युक्त पृरुषोद्रारा चिन्तनं 
कयि जातिपर क्रयी उपलन्धि 
हौती है-एेा इव प्रकरणका ` 


तस्येह । ` 
इस रृशष्म गृद्मे दहर-- 
ग्रत्यन्त सुध्म अ्रन्तराकाश यानी 


ग्राकारासंज्ञक नह्य है। गृह सूध्म 
होनेके कारण उसके श्रन्वै 
ग्राकाका सृश््मतरत्व सिद्ध होता 
श्राकाय ही नाम-खूपका 
निर्वाह करनेव्राला है' एेसा श्रुति 
कंहेगी भी। भ्राकारके समानं 
श्रशरीर दोनेके कारण तथा सुक्ष्म 
ग्रौर सवगतत्वभे उससे समानता 


वग [नन्द 1 
सव्गततसामान्याच । तस्मिच्ना- | होने कारण [ उसे घ्राकाश कहा 


खरु १ | शाङ्भाष्यायं ८०७ 
एल -<-=-+ +र< <-~-*~~--~-< < 
सजि > ष्ये दत्वेष् १ ग्धा द 7 (2 कारदासं्ञक - 
काशाख्ये यद्न्तर्भष्ये तदन्वेष्ट- | गथा €।1 उतत अ काचन 
तत्वे चीतर जो कस्त तु ह, उसका 


करना चाहिये तथा उसी- 





व्यर्‌ } तद्रा तदेव च विरोपेष्‌ 


। 

| 

=| वले सा शर 
सतव्य यव चथाद्च- 

| 


॥ 
५. 


गरक आश्चयं तथां 


[ध न्देषरा करकः 


पावेरन्षिष्य च॒ साताल्डरणय- श्दंसप्द उपाय 


सत्पथः |} १ ॥ 


८ 


तं वेदुत्रयुयदिदसस्पिन्च्द्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्स 
दइ ऽस्मिदव्वथश्ताशः द्धि तदय वियते यदस्वे्ठव्यं 


[81 











चिलति ख 

यद्ाव विजिज्ञासितन्यभिति स अयात्‌ ॥ २॥ 

उत {युर ) सेये [ चिष्यगग | च्है क्ति इस द्ूस्युरमे जो 
~ लाकर गड ड स ~ = 
नं कनल ज्मर्‌ गह्‌ ह्‌ उतत्च जा नन्तरं ह्‌ उरक नतर त्या 
दस्तु ईं ज्ञा अन्वेवगं करना चाहिये ्रयेवा जिसकी जिज्ञासत करनी 
~~=-£=~~> > (8 एञ्र घट्न्टेट प ह्धि स्यो + ----- 
च टय (--त! [ चस भकार पृदधलवाय क्िस्वाक ब्रत्ति | तट्‌ न्च 
यो कहे 1 २1 


तं चेदेषषुक्तदन्तमा वायं पदि 
पिन लघो दयेयुः; चे 


९ ॥ 
२ & ` 
) „५ 
¶ ५ 
2 
# 
| ~“ 








यत्‌ दाङ्खा कर; (कस्त च्रक्रार्‌ 
ष 
दिदसस्थिन्नद्यपरे द्‌ः-डन करं ?7--इ त परि च्छि ब्रह्- 
य दिद्सस्विन्नयपुरं परिञ्दिन्ने- | ङ चर च्य रिचि ब्रह 
व ठ € 
दुरमेजो यह्‌ न्तद कमलाक्रार 
तदहर पुणडरोकं वेशम ततो स्ष्न एह है उत्क भीतरतो उससे 
न्य दउल्पतर अ! > प्र्यम (=, 
स्वन्तरलयतर = एवाक्ाशः 1 |= स व 


[क्य 


पुण्डरी एव देर्मनि ताथ्कि । स्ट सक्ती है? किर उत्ते भौ 
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छान्दोग्यो पनिषद्‌ 


[ अध्य्राय ८ 
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स्यात्‌ । फं ततोश्टपतरे खे 
यद्धवेदित्याहुः । दहरोऽस्मि्नन्त- 
राफाशः किं तदत्र वियते न 
किंश्वन वियत इत्यभिप्रायः | 
यदि नाम बदरमात्रं किमपि 
विधते किं तस्यान्वेषणेन विनि- 
ज्ञापनेन वा फलं विजिज्ञासितुः 
स्यात्‌ ? शतो यत्तत्रान्वेष्टव्धं 
विजिज्ञासितव्यं वा त तेन 
प्रयो जनमि्युक्तवतः स त्राचार्थो 


्रषादिति शरत्वेचनम्‌ ॥ २॥ 


ग्रतपतर म्राकाशमेजोहो पएेसीक्या 
वस्तु ही सकती है ?--ईइस प्रकार 
यदि वे पृषं । भ्रमिप्राययह्‌ दै कि 
इस हृदययपुण्डरीकके भीतर जो 
प्राकाश है वहु सकषम है, उसमें 
क्यावस्तु हयो सकती है? प्रथा 
कुछ भी नहीं हो सकती । 

यदि वेरके समान कोई चस्तु हौ 
भी तो उसकी खोज ग्रथवा जिज्ञासा 
कृरनैसे जिज्ञायुको फल भी क्या 
होगा ? भ्रतः वहां जो खोज करने 
योग्य प्रथवा जिन्नेसा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमे कोई प्रयोजन 


नहींहैतो इस प्रकार कहुनैवाले 
रिष्योसे ` अ्रचार्यको इस प्रकार 
कहना चाहिये--यह श्रुतिका वाक्य 
है।॥२॥ 


विद] कः 


शृत, तत्र यदून्रूथ पुण्ड - 


रीकान्तः खस्याघ्पत्वात्तस्स्थमदस्प 


तरं स्यादिति, तदसत्‌ । न हि 
खं पुर्डरीकंवेरमगतं पुण्डरीका 








सुनो, इस विषयमे तुम जो 
कहते हो किं हूदयपुण्डरीकान्तर्गत 
प्राकाश सूक्ष्म हौनेके कारण उसका 
ग्रन्त्वती ब्रह्य प्रौर भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं! रैनि हृदयपुण्ड- 
रीकान्तर्गत श्राकाशको हदयकमलसे ` 


द्त्यतरं मत्वावोचं दहरोऽस्ि- | सृक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहा 


नन्तराङाश इति | किन्तहिं ? 
पणडरीकमस्पं . तदयुविधायि 





कि इसका प्रन्त्वर्ती श्राकाश्च सूक्ष्म 
है। तो क्याबात है ?--हृदय 


कमल सृक्म है उसका प्रनुषत॑न 


खण्ड १ | 





तस्स्थमन्तःकरणे पुण्डरीकाकाश- | 
परिच्छिन्तं तरिमन्विशु्ध संहत- 


करणानां योगिनां स्वच्छ इवो- 
दके प्रतिविम्ब्रूपमादशं इव च 
शद्ध सखच्छं विज्ञान्योततिः- 
स्वरूपावभासं तावन्मात्रं बर 
पलम्वत इति दहरोऽस्मिन्न्तग- 


काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा- 
धिनिमित्तम्‌; स्वतस्तु- 


शाङ्कर भाष्याथं 


८०६ 
+< -4+ ल 4 
करनेवाला उसका अ्रन्तवंतीं प्रन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकारासे परि- 
च्छ्ल है ) जिन्हने श्रपनी इन्द्ि- 
योका उपसंहार कर लिया है उन 
योगियोको उस चिदु श्रस्तःकर एमे 
जलम प्रतिबिस्बके समानत तथा 
स्वच्छ दपंरएमे रूपके समान विलुद्ध 
विज्ञानञ्योतिःस्वहूपसे प्रतीत होने. 
वाला ब्रह्य उसीके बराबर उपलन्ध 
होता है! इसीसे श्रन्तःकरणसरूप 
उपाधिके कारण हमने यह्‌ कहा 
थाक्रि इसका म्रन्तवर्ती श्राकाश 
भ्रन्तःकरणरूप उपाधिकि कारण 
सृष्म है; स्वयं तो - 


यावान्वा अयमाक्राशस्तावानेषो ऽन्तह दय अकाश 


उमे अस्मिन्यावापथिवी अन्तरेव समाहिते उभावयिश्च 
वायुश्च सुयाचन्दरमसाबुभो ¶रय्‌ चचतत्राणि यच्वास्येहा- 
स्ति यच नास्ति स्वं तदर्मिन्समाहितमिति ॥ ३॥ 


जितना यह [ भौतिक ] श्रा है उतना" ही हद्यान्दरत 
म्राकार है 1 चुलोक शरौर पृथिवी-ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित है! इसी प्रकार रसि ग्रौर वायु-थे दोनो, सूयं प्रौर 
चन्द्रमा-ये दोनो तथा विचत्‌ रौर नक्षत्र एवं इख श्राट्माका जो कु 
इस लोक्य है गनौर जो नहीं है वह सब सस्यक्‌ प्रकारसे इसीमे स्थित 
है ३11 
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-(-~-- य --ल-न--स-<-र-स--- "ॐ 


याद प्रसिद्धः परिमाशतो- 


ऽयमराक्ाशो भोतिकस्तादनिषोः | 


4 


ऽन्तरदय तर्षो वस्मिन्नन्येटव्यं 
दिलिज्ञारितन्थ॑ चावोचाम) 
ताव्थाष्मातुरयपर्मिाणत्वसभि- 
पस्य तादादिस्युच्यते । फ तहिं १ 
म्र्णोऽुहूपस्य दशान्तान्तर- 


परिमाणमें जितना यह्‌ भौतिक 
श्राकारा प्रसिद्ध है उतना ही 
यह्‌ हुदयान्तगेत श्राक्र है, 
जिसके विषयमे कि हमने -'त्रन्वेषण 
करना चाद्ये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये" ठेसा कहा था। [ यही 
तरीं] ब्रह्मको अआआकादके समान 
परिमाणावाला मानकर भी एेसा नहीं 
कहा जाता। तो फिर क्या वात 


स्याभादात्‌ । क्थ पुनर्नाका- । है ?-त्रह्मके अदुरूप कोई भ्न्य 
शासमयेदव गद्येत्यदगम्यते । | दृष्टास्य न होनेके कारण टएेसा 


"येनाषतं ल॑ च दिवं मीं | 


कहा जाता है। [प्रक्ष |] कितु 
बरह्म प्राकर समान ही तहींहै-- 


चे" ( सहानारा० ० १।३ ) | यह्‌ केसे जाना जाता है ? [उत्तर] 
(तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः जिसने प्राकार, दयुलोक प्रौर 


सस्भूतः ।" (तै° उ० २।१।१) 
^एतस्िस्तु खर्वक्रे गार्म्ा- 
काशः |) (व्रृ° उ० ३।८।११) 
हर्यादिशरुतिस्यः । 

किश्चोमे अस्िन्त्राबाप्थिवी 
तरहमाकृशिे दुद्ध्युपाधिविशिषट 
अन्तरैव समाहिते सभ्यगाहिे 


स्थिते) यथा दाञ्नरा नाभाविदयुक्त 


पृथ्वीको ्रावृत्त क्रिया हम्रा है" 
"उस इस श्रा्मासे प्रकारा उत्पन्न 
हुम्रा" “ह गाग] इस श्रक्षरमेदही 
ग्राकाड स्थित हैः" इत्यादि श्रुतियोसे 
यह्‌ वात सिद्ध होती है । 


यही नहीं, इस बुद्धच्‌ पाधि- 
विरिष्टं ब्रह्माकादके सीतर ही 
द॒लोक श्रौर पृथिवी समाहित-- 
सम्यक प्रकारसे स्थित ह; जिस 


प्रकारकी नामि ब्ररे-एेसा 


पहले कह ही चुके है । इसी प्रकार 


हि । तथोपावयिशथ वायुश्चेत्यादि | रभि भौर वाधरु-पे दोनों भी 
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^-^ 55 -- +^ - =-<--<--+-<--०--+--०---- < ~~~ 
समनम्‌ । यास्यारम आतपी - | स्थित है -- इत्यादि दोष वाक्यका 
। तात्पयं भी इसीके समान दहै! इस 

यत्वेन देहवतोऽस्ति बिचत्त -इह्‌ | देहवान्‌ आ्ात्माका श्रात्मीयरूपसे जो 
7 कुछ पदाथं इक्र लोक्भे है नौर जो 
लोके, तथा यद्डारपीयत्येस त्‌ | कु "घ्ात्मीयह्पसे | इस समय | 
४ श नहींहै, तष्य सया है श्रयवा 
ददते; चं मचिष्क्च नास्तीसयु- | भविष्ये तरीं होगा --एेसा कहा 
! जाता दहै [ वह त ५ 

ए १ स्सन्तसेदासप्‌, | जातादहं [ नहं सब सम्पक्‌ प्रकार 
च्यते । न॒स्वत्मन्तसेषास्‌ ) | से दसी स्थित हे ] । यहां श्र्यन्त 
| ग्रसत्‌ वस्तुत श्रभिभ्राय नहीं है, 
द्योकि उसवी तो हृद्याकारमे 
स्थिति होने ही सम्भव नहीं है 11 ३॥। 


तस्य हुवाफारे खमाधानासुपपत्तेः 





| ३ | 


१ 
"~~ १2 +~ 


* दिष्ट ६ 
तं चेद्बयुरस्सि९श्येदिदं ऋहरपुरे लद< समाहित 
५ © = श ्ं भ 
सवशि च भूतानि स्व च सासा यदैचजलश वाप्रोति 
9 दिखिष्थत्त उत्ति 
मध्व ९यते वा ऊ ततो ऽहिशष्यंत इतति)! ५) 
उस भ्राचा्य॑से यदि रिष्यगण॒ कहं कि यदि इत ब्रह्मपुरमे यह सन 
समाहित है तथा सम्पूणं भूत प्नौर समस्त कामनाषएठं मी सस्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित है तो जिस समय यह्‌ वृद्धावस्थाको प्रप्र हौता म्रथचा नष्ट हौ 
जाता है उस समय व्या हेष रह्‌ जातादै?1४) 
कितु यदि इसं प्रकार कहनै- 
| वाते उस प्राचायेसते रिष्यगणं कहं 
(3 = [व क पुर से 
त्देदासिनोऽसिमस्वेचथोक्ते चेदि, करं यदि इस बरह्पूरमे प्र्थात्‌ न्हय- 
पुरोपलक्षित अन्तराकारामे यह्‌ सब 
जहपरे बह्षएुसेप्दितान्तसरोश, सम्यक्‌ प्रकारते स्थित दै तथा 


तं चेदेवणुक्तवन्त चरषु; एनर्‌- 
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इत्यथः | 
` पर्वाणि च भूतानि सवे च 
कामाः। 


कथमाचार्येणानक्ताः कामा 


श्रन्तेवापिभिरुच्यन्ते 


नैष दोषः; यच्चास्येहास्ति 
यच नास्ती्युक्ता एव ्याचार्थेण 


कामाः। अपिच सर्वशन्देन 
चोक्ता एव॒ कामाः यदा 


यस्मिन्काल एतच्छुरीरं बहमपुरा- 
ख्यं जरावलीपलितादिलकरण 


वथोहानि्वाप्नोति शघछादिना वा 





हदं सवं समाहितं | सम्दणं मूत ग्नौर समस्त कामना 


भीस्थितदटैँं[ तो जिस समय यह्‌ 
वृद्ध होता या नषए्ठहो जाता है उस 
ससय क्या क्या रहता टै ? | 


शङ्का-प्राचायने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाश्रोको 
रिष्यगण क्यों [ ज्रहूयपुरमें स्थित | 
वतलाति हैँ ? 


समाधान-यह दोष नदीं है; 
"इस लोक्मे जो कुछ इसका है प्रौर 
जो कुचं नहीं हैः इस प्रकार 
प्राचायंने कामनाग्रोके विषयमे कहा 
ही है 1 इसके सिवा "स्वैः शब्दसे 


[भी कामनाग्रोका कथनत हो ही 


जाता है । जव- जिस समय इस 
बरह्मपुरसंज्ञक दारीरको सुरया पड़ 
जाने भ्रौर केके पक जाने भ्रादि 
पसे वृद्धावस्था ्रपनाती है ग्रथवा 
उसकी भ्रायुका क्षय प्राप्त होतादहै 
ग्रयवा वह्‌ शखादिसे काटा जाकर 
ध्ठंस--विसंसन यानी नारको प्राप्न 


वृकं प्रध्वंसते विस्ल॑सते विनश्यति हो जाता है तो उससे भिन्न श्रौर 


फ ततोऽन्पद तिशिष्यते | 
घटाश्रितक्तीस्दधिस्नेहादिवद्‌ः- 


घटनारे देहनारेऽपि देदाश्रय- 
यत्तरोत्तरं पूवपूवंनाशानश्यती- 





क्या डोप रहता है ? 


ग्रभिप्राय यहु है कि घटका 
नाद होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
रौर घृत्तादिके नाके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके श्राधित 


खण्डष१ | ५. ङ्र भाष्यार्थ ८१३ 
नकम स्-र्म् स्म 
त्यभिप्रायः। एवं प्राप्ते नाशे किं | उत्तरोत्तर कायं पूचं-पुवं कारणका 


नाश होनिके कारण नष्ट हो जाति 
ततीज्यवथोक्ताद्तिशिष्यतेऽव- | ह! इल प्रकार नादा होनिपर 


तिष्ठते न किश्वनावतिष्ठत | उपम क्त नासे भिन्न न्नौर क्या रह्‌ 
जाताहै? म्र्थात्‌ कुमी नहीं 








इरयभिभ्रायः ॥ ४ ॥ रहता-एेसा इसका तात्पयं है\४।1 
--ऽ ० क 
एषेसन्तेवासिभिशोदितः- रिष्योहारा इस प्रकार प्रन 
किये जानेपर-- 


स ब्रूयान्नास्य जरथैतजीयति न वधेनास्य इन्यत 
एतत्सत्यं बद्यपुरमरिमिन्कछामाः समाहिता पष आत्मा- 
पहतपाप्मा विजरो विप्रस्युर्विंशोको विजिघस्सोऽपिपास्तः 
सत्यकामः सद्यसंकल्पो यथा द्ये बेह भजा अन्वावि- 
शन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमसिक्षामा मवन्ति यं 
जनपदं यं क्ते्रमागं तं तमेवोपजीवन्ति | ५ ॥ 


उसे कहना चाहिए “इस (देह) की जरावस्थासे यह 
{ श्राकाशष्य ज्नह्य ) जीणे नहीं रोत्ता1 इसके वधसे उसका चारा 
नहीं होता। यह्‌ ब्रद्यपुर सत्य है; इमे [ सम्पुणं ] कामना सम्यक्‌ 
 भ्रकारसे स्थित है; यद्‌ रात्मा दै, धर्माधर्मेसे शून्य है तथा जराहीन 
मृत्युहीन, रोक्ररहित, मोजनैच्छारहित, पिपासाशुन्य, सत्यकाम श्रौर 
सत्यसंकल्प दहै; जिस प्रकार इस लोकम प्रजा राजाकी आ्राज्ञाका भ्रनुवतंन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्तिहित वस्तुकौ कामना करती है तथा 
जिस-जिस देल या भृभागक्ती इच्छा करती है उसी-उसीके अ्नाश्रित 
जीवन धारण करती दहै" २॥ 


८१४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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सं ्राचार्यो व्रुदात्न्सतिभप- 
तव्‌ | कथम्‌ १ अस्य देहस्य 
जस्यैतयथोक्तमन्तराशाशास्यं 
ब्रह्म यरिमिन्‌ सव समाहितं तं 


जीयैति देहवच्न विक्तियत 


इत्यथः । त चास्य वधेन शखा- 
दिघातेनेतद्धन्यते यथाकाशब्‌; 
किमु ततोऽपि शष्षमतरसशब्दम- 
स्पशं ब्रह्म देहेदद्रियादिदोषैन 


सपर्यत इत्यर्थः 
र्थं देहेन्दरियादिदोषेने स्प 
इयत हत्वेतस्मिन्नदसरे वक्त्थं | 
प्रा तसहृतव्यासङ्ञो मा 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रदिरोच- | 
साख्यापिद्मयायुपश्ि द्रक्ष्णमो 
युक्तः । 

एदतसत्यमवितुथं । नहषु 
व्यव ब्रय- व्रह्ल व पुरं ब्रह्मपुरं 
प्म शरीराख्यं त ब्रह्म 





उत्त प्राचायंको उनकी [ रत्य 
विपविणी | बुद्धिदी निवृत्ति करते 
हुए इत प्रकार कहना चाहिये । 
क्न्सि प्रकार कहना चाहिये ?-- 
इस ॒देहकी जरावस्थसि यह्‌ 
उपयु क्त ग्रन्तराकालसं्क त्रहा, 
जिसमे क्रि सव कु स्थितहै 
जीणं नहीं होता, रथात्‌ देहूकै 
समान उसका विकार नहीं होता, 
ग्रौर न इसके वध ब्र्थात्‌ 
रखादिके प्रहारसे यह्‌ नष्ट ही 
ह्येता है, जेषे क्रि [ रा्ादिके 
श्राधातसे ] श्राकारका तार नहीं 
होता; फिर उससे भी सृष्मतर 
ग्रराव्द एवं श्रस्पदं ब्रह्यका देह 
एवं इन्दरियाद्किं दोषसे स्पदां नहीं 
होता-इस विषयमे तो कहना ही 
क्या है ? यह्‌ इसका तात्य है । 
देह एवं इन्द्रियादिकेि दोपोसे 
तरत्यका स्पर् क्यो नहीं होता? 
स॒ वातका उल्लेख करना इस 
प्रवसरपर श्रादद्यके है; पुरत 
प्रसद्धक्ा विच्छेदन हौ, इससिये 
यदं नही कहा जाता 1 च्रागे इन्दर 
विरोचनकी प्रा्यायिक्रामे इसका 
युक्तिपुवंकं वणन करेगे 1 


द्र 


ह्‌ त्रह्यपुर सत्य--स्रवितथ है । 
ब्रह्म ही पुर [ म्र्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 
नाम | ब्रह्मपुर दै। कितु यह्‌ 


खण्ड | 


साङ्रभाव्याध 


न्ष, 
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€ 
पुरं अद्येपलरणाथंत्वात्‌ । त 


नामधेयम्‌” ( छ्ा° उ० & । 
१।४) इति ्रतेः। तदि 
कारेऽ्यतेऽपि देहशङ्धे बद्मोपल- 
भ्यत इति व्रह्मएुरमित्युक्तं व्याव- 
हारिकिम्‌ । सत्वं तु ब्रह्मपुर 
मेतदेव न्य; सर्व॑व्यवहारास्पद्‌- 
स्वात्‌ । अतोऽस्मिन्पुण्डरीकोप- 


लदिते ब्रह्मे सदै कामाये 





सरीर संक ~ भ्------- => उपलक्षणः 
सरा र्सज्लकत उ्युर उह्ाक उपलकरय्‌- 


=> ई ज्ये । म) 
च ललिव सने ङे च्रप्‌ | 


चतमेव; “काचारस्भणं विकासे | == 


संहूणुर 
लात्ता 1! कौर चतं 
ह्म सत्ता | है! पौर चंहतो 


म्पि ही है, क्योकि "दाणीक्े 
सनित विकार नासया है" ठेसी 


भुति दै! ब्रह्मका विकार ्नोर 
मिथ्या होनेपर भो इस्‌ देहरूप 
शर्कर -न्तयंभे इह्य रो उपलन्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
इहयपुर कहा गया है 1 वास्तविक . 
बहापुर तो यह्‌ ब्रह्य ही है, कथो 
यह्‌ समस्पुणे व्यवहारका घ्नान्य है ! - 
रतः इस हृदयपुण्डरीकोपलस्षित 
ङह्पुरमे सम्पूणं कामनाएे, जिन्हे 


इहव द्धिः प्राण्यनते तेऽरिमस्नेव | नि ब्राप बाहर पाना चाहते है । 


स्वात्मसि इमाहिताः । अतस्त- 
सराप्त्युपायसेवाइतिष्ठत बाद्य- 


दिषयतरष्णं स्यञरैरयमिप्रायः | 


एष॒ त्रात्मा मवतां स्वरूपस्‌ । 


श्रारम्नो प्यृणुत तस्य सत्तः 


- रक्षणम्‌ णमु | अपहूतपत्पा, 
ग्रपडतः भास्पा 
ख्यो षस्य सोऽयमपदतपाप्पा । 


तथा विजरो बिणतजसे विश्र- 


स्युध । 


-------"------~--+ 


धर्माधमा- 





¡ वे सद-की-सब इस शपते भ्रात्मामे 


ही स्थितं है इसलिये श्रापदो 
उसकी प्रा्निके उपायका हूर 
ञरनुषठान करना चाहिय नौर बाह्य 
विषयोकी तृष्णाका परित्याग कर 
चाहिये-एेसा इसका 
तात्पयं है । 

यह्‌ ्रात्मा श्रापका स्वरूप है । 
श्राप उसका लक्षण सुनिये। 
ग्रपहुतपाप्मा-- जिसका घर्माधमं- 
संज्ञक पाप श्रपहटत-नष्टहौ गया 
है वह्‌ यह्‌ ब्रह्म ्रषहतपाप्पा हे। 
इसी प्रकार विजर- जिसको जरा- 
वस्था बोतं गयी है गनौर सृत्युहीन है 1 


क 
दन्‌ 


= १६ 


द्वान्दौग्योपेनिषद्‌ 


{ ध्याय ८ 
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तदुक्त पूर्वमेव स वधेनास्य 
हत्यत इति किमथ पुनरुच्यते ! 


यद्यपि देहसम्बन्धिस्यां जरा- 
मृत्युभ्यां न सम्बध्यते । अन्य- 
धापि -स्बन्धस्ताभ्यां स्यादि. 
 स्याशरङ्ानिद्यर्थम्‌ । 

विशोको पिरतशोकः। 
शोको नामेष्टादिदियोगनिमित्तो 


मानसः सन्तापः; । विनिघत्सो 
विगताशनेच्ः । अपिपासो- 
ऽपानेच्छुः | 


नन्वपहतपाप्मत्वेन जरादयः 


शोकान्ताः प्रतिषिद्ध एव 
भषन्ति । कारणप्रतिपेधात्‌। 
धर्माधर्मकार्था हि त इति। 


कयोक्ोकप 


जरादिप्रपिपेधेन्‌ वा धर्माधर्मयोः 
कार्याभावे विद्यमानयोरप्यसप- 
मत्वमिति प्रथक्भरतिपेधोऽनर्थकः 
स्यात्‌ | 


शद्धा-- इत (रोर) के नारे 
उसका नाच नहीं होता यहं 
वात तो पहलेही कटौ जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ? 
ससाध्‌।न--यचपि देह-तम्बन्वौ 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध महीं 
ह्येता तो मी चर्यं प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सस्वन्धहो ही 
सक्ता दहै-इस अआरद्धुाकी 
निवृत्तिके लिये ेसा किया गया है] 
वह्‌--विचोक--सोकरटित-- 
इष्टादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक संताप होता है उने 
दोक कहते है, विजिघत्स- 
भोजनेच्छासे रहितं श्रौर श्रपिपास- 
पीनेको इच्छसे रहित है । 


शङ्कितु ब्रपहतपाप्मत्वके 
हारा तो जरासे लेकर ोकप्यन्त 
सभी विक्लेषण प्रतिषिद्ध हो जाते है, 
क्योकि उनके कारणका प्रतिषेष हो 
जाताहै, कारणा वे सव घर्माघमंके 
ही कायं ह; श्रथवा जरादिके 
परतिषेघसे घर्माधमका कोई कार्यन 
रहनेके कारण, ` विद्यमान रहते हुए 
मौ, उनक्रा अ्रसत्समत्व सिद्धे होता 
है1 इसलिये इन दोनोका पृथक्‌ 
प्रतिपेव निरण्क ही है] 


` * खर्ड १ ] 





सत्येवं तथापि धर्कार्याः 
तन्दव्थतिरेफैण 
सारथ्यम्‌ . स्वामाविकानन्द 
यथेश्वरे ““विज्ञामसानन्दं अह" 
्ृ° उ०३।६। २८) इति 


जर।दि-प्रतिषे्. 


भुतेः। तथाधर्थकार्थजगादिन्य- 


तिरेकेणपि जगादिदुःखस्वशूपं 
स्वाभाविकं स्यादित्याशङ्यते । 
अतो युक्तस्तननिघ्रतच्ये जरदीनां 
धर्माधर्माभ्यां प्रथक्पतिषेधः । 
जगादिश्रहणं समेदुःखोषलक्तणा- 
र्थम्‌ । पापनिमित्तानां त॒ 
दुःखानामानन्त्यास्रत्येकं च 
तसप्रतिषेधस्याशवयत्वात्सवदुःख- 
प्रतिषेधाथ युक्तमेवापहतगाप्मत्व- 
वचनम्‌ । 


सस्या अवितिथाः कामा यस्य 
सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि 


शाङ्करभाष्याथं 
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समाधान- ठीक है, पेसाही 
होता है; कितु जिस प्रकार ईदवरमे 
धर्म॑के कायभूत भ्रानन्दसे भिन्न 
“ब्रहम चिज्ञानस्वहूप ओ्रौर भ्रानन्द- 
मय है" इस श्रुतिके अनुसार स्वाभा- 
विक श्रानन्द है इसी प्रकार श्रधमंके 
कार्यरूप जरादिसे सिच्च स्वाभाविक 
जरादि दुःखका होना भी सम्भव 
है-एेसी ्रारद्का हो सकती है। 
इसलिये उसकी निवृत्तिके लिये 
धर्माधमंसे जरादिका पृथक्‌ प्रतिषेध 
करना उचित हीदै। जयदिका, 
ग्रहण सम्पूणं दुःखोकि उपलक्चषणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोकी 
प्रनन्तता होनेके कारण श्रौर उन्मेस 
प्रत्येकका प्रतिपेघ करना श्रसम्भव 
होनेसे सम्पूणं दुःखोका प्रतिषेध 
करनेके लिये उसके श्रपहतपाप्मत्वका 
प्रतिपादने करना उच्ितिहीदहै] 


जिसकी कामनाएं सत्य-- 
प्रमिथ्या हँ उसे सत्यकाम कहते 


तद्विपरीताः । तथा कामहेतयः 
संकल्पा शपि सत्या यृ सं 
सत्यसंकल्पः । संकल्पाः कामाश्च 


कामना हुमा करती है, ईरवरकी 
कामना तौ उससे विपरीत होती 


है इसी प्रकार जिसके कास 
हेतुभूत संक्ल्प भी सत्य हैँ वह्‌ 


शद्ध सच्वोपाधिनिमि त्ता ईवरस्य ! ईवर सत्यसंकल्प हे । इदनरके 


छा० उ० ५२- 
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1 प 1 
चित्रणुषत्‌ । न स्वतो नेति | संकल ग्रौर कामना चित्रसुके 
समान उसकी द्ुदसत्तवरूप 
सेतीद्युस्तस्वात्‌। यथोक्तलक्तण | उपाधिके कारण है, स्वतः नही; 
वयोकि नैति नेति" एेसा कहकर 
एवातला विज्ञेयो गुरुभ्यः शासख- | उनका प्रतिषेध क्रिया गया है। 
स्वाराज्यकी इच्छावाले पुरुषोको 
तश्वाव्ससंवे्यतया च स्वार[ञ्थ्‌- | गर भ्रौर साखद्रारा उपयुक्त 
॥ लक्षणोवाले ्रात्पाको ही स्वसवेद्य- 

र्पसे जातना चाहिये 1 
यदि कहौ किं उसेन जानें 
तोभीक्या दोषहैतो इसमे जो 
दोष है वहु दृष्टान्तपूवेक सुनो । 
इस लोकमे जिसं प्रकार प्रजा 
[ रजके ] भ्रनुलासनके श्रनुसार 
रहती है-इस लोकम जिस प्रकार 
ग्रपनेसे भिन्त कोई ्रन्य स्वामी 
माननेवालो प्रजा जेसी श्रपने 
स्वामीकी ्राज्ञा होती है उसी 
प्रकार भ्रनुवतंन करती है; किसका 
प्रनुवतंन करती है ?--वह्‌ श्रपनी 
वुदधिके श्रनुसार जिस-जिस प्रत्यन्त 
( वस्तुकी संतन्िधि), देल अ्रथवा 
्षे्रभागकी कसना करती है उसी- 
उसौ प्रत्यन्तादिकी उपजीविनी होती 
है । यहं दृष्टान्त पण्यफलोपमोगसे 

म्रस्वातकत्यदोषके प्रति है ॥ ५॥ 
16 


‰ जिस रकार जसे यहां चित्र-वरांवाली गौरं है उक्तो चिनगु कहते 
ई, उसी प्रऽार। 


कारैः 

न ॒चेषिज्ञायते फो दोषः 
श्रारमहच्वा- स्यादिति, शृशु- 
लने दोषः त्त्र दोषं रष्टा- 
न्तेन । यथा देषेहं लोके प्रजा 
न्वाविशन्प्यतुवतेन्ते यथानु- 
शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं 
मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यथा 
यथानुशासनं तथा तथान्वादि- 
शन्ति। षिस्‌ १ यं यम्न्तं 
प्रयस्तं जनपदं क्षेत्रभागं 
चाभिकापा अ्रधिन्यो मवन्त्या- 
स्मशरुद्धयनुरूपं तं तमेव च 
प्रतयन्तादिगुपलीवन्तीति। एप 
दष्टान्तोऽस्वातनत्यदोपं प्रति 
फुरपफलोपभोगे ॥ ५ ॥ 


क णपिर 


+ --__~ ~~~ 


खण्ड? | शाङ्करमाभ्याय्‌ं ८१६ 


*--<6--<--+- 





<-> +++ +< -<^~-+->-<---> 9 


पुण्वक्त्म॑फलोक्ा अनित्यत्व 


अथान्यो दष्ान्तस्तत्जयं | त्रब उत्त ( कमफल ) के क्षयके 
लिये तचयेत्यादिः श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तद्यथेहेत्यादिः | दृष्टान्त दिया जाता है-- 


तथययेह क्स॑जितो लोकः चीयत एवमेवामुत्र 
पुण्यजितो लोकः चीयते तथ इहात्मानमननुविष्य वज- 
न्त्येता५श् सत्यान्कामा«स्तेषा« सषु लोकेष्वकाम- 
चारो भवत्यथ य इहास्मानमनुविथ बजन्स्येता ९ श सत्यान्‌ 
कामाभसतेषा < सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार यहाँ कसेसे प्राच किया हु्ना लोक क्षीण हो जाता है 
उसी प्रकार परलोक्रमे पुण्योपाजित लोक क्षीणदहोजाताहै1 जो लोग 
इस लोकम श्रात्माको नौर इन सत्थ कामनाश्रोको बिना जाने ही परलोक- 
गामी होते हँ उनकी सम्पूणं लोक्ञोमे यथेच्छति नहीं होती ओरौर जो इस 
लोक्तमे अ्रात्ाको तथा सत्य कामनाग्रोको जानकर [ परलोकमे | जाति हैँ 
उनकी समस्त लोकोमे यथेच्छति होती है 11 € 1 


तत्तत्र यथेह ल्लोके ता्षामेव | सो जिस प्रकार इस लोक्मे अपने 
नाचुवतिनीना ना- स्वामीके श्रनुदासनका घ्रनुवतंन 

स्वास्यनुरासि [त्रना- | करलेवाली उन भ्रजाभ्रोका सेवादि- 
नां सेवादिजितो लोकः पराघी- | कम॑से परास्च किया हन्ना यह लोक, 
~ , [ जित्तका उपभोग पराधीनहै,क्षीण-- 

नोपमोगः चीयतेऽन्तवान्भवति । | अन्तवाय्‌ हो जाता हैमन रति 
अथेदानीं दा्टान्तिकयुपसंहरति | दाष्टन्तका उपसंहार करती टै 
एवमेवायुत्राभिहोत्रादिपुर्यजितो | उसो प्रकार परलोकमे अस्वा 


8 पुण्यक्मंसे प्राप्न क्या हृभ्रा लोक 
प ग्‌ र 
लोकः पराधीनोपभोगः चीयत मी, जिसका उपभोग पराघीन है, 


एवेति ! उक्तो दष | क्षीणदी दो जताहै। उक्त दोष 
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न्यक < 


इत्यादिना । 
तत्तवरेहास्सिल्लोके ज्ञानक 
शरधिषता योग्याः षर 


मात्मानं यथीक्तलक्तणं शाद्धा- 
चार्योपदिषटमनदुषिद्य यथोपदेश- 
मनु स्वपवे्यतामशत्वा व्रजन्ति 
देदादस्मादयन्ति। य एतां 
यथोक्तारसरणन्सत्यसंङ्ल्पकार्या 
श स्वात्मस्थात्‌ कामाननचुषिध- 
त्रजसित तेषं सर्वेषु लोक्षेष्वक्षा- 
मचारोऽस्दतस्त्रता भवति । यथा 
राजानुशारनादुबतिंनीनां प्रना- 
तायित्यर्थः | 

अथ येऽ्य दहः स्तोक 
श्नात्मानं श्धाचार्योपदेामयु 
षद स्वात्पसुवे्यतामापाच्र 
व्रजन्ति ययोक्तांध सत्यान्फामा- 
स्तेषां स्प लोकेषु कामचारो 


भ॒वति राज्ञ इव पादभोंमस्येह 
सोके ॥ ६ ॥ 


छ न्दौगयोपनिपद्‌ 


एएपनिति विप्यं दभोयत्ि तथ | इन ( श्रनात्मवेत्ता्रो } को ही प्राप्न 


अध्याय ८ 


\। 


होता है--इत प्रक्रार श्रुति तचे 
इत्यादि वाक्यसे दौषक्ा विपय 
दिखलाती हे 

सो इस लोकम ज्ञान प्रौर. 


त॒ | कमक ग्रधिकारो श्र्थात्‌ योग्यता- 


सम्पच्च होकर जो लोग राख 
गौर श्राचा्यंहारां उपद्रस किये हुए 
उपयु क्त लक्षणवाले ग्रात्माकरो उनके 
उपटडके म्रनुसार विना जने-- 
स्वामसंदेयताको विना प्राप्त किये 
इस देसे च्ले जति हँ प्रौरजौ 
इन उपयु क्त सत्य --सत्थसंकट्पकी 
कायं भूत ग्रपने ग्रन्तःकरणर्मे स्थित 
सत्य कामनात्रोको विना जनि चवे 
जति दह उतकी सम्पूणं लोकम 
व्रकामगत्ति-्रस्वतच््रता होती द । 
जिस प्रकार कि .राजाी ग्रान्ञाका 
व्रनुवर्तन करनेवाली प्रजनो 
परतन्वता रहती हं । 

प्रौरजो द्रे लोग इस लोक्तमे 
लालच ग्रौर ्राचारयेके उपदेशक 
प्रनुत्नार श्रार्माक्तो जानकर--- 
स्वात्मसंवेताको श्राघ्चकरके ग्रौर 
उपयुक्त सत्य कामना््रोको जानकर 
परलाक्मं जाते हं उनकी इस लोक 
म सावभोम रानाकरे समान सम्पूर्णं 
लोकोमे यथेच्छति टोती है 1६1 


~~: ० {~~~ 
दतिच्ान्दोग्योरनिपवष्टवाध्याये 
प्रथमखस्डमाघ्यं सम्पृ॑म्‌ 1 ९ ॥ 
ट 


= -- 


(= य॒ 

विताय कष्ड 
--:°:- 

दह्र-उल्य रौ उपासनाका रदः 


कथं सर्वेषु लोकेषु कासार | उलो सम्बूयं लोकम क्ति 


, | प्रकार यथेच्छगति हो जाती ह, यह 
भवतीत्युच्यते । य आत्मानं त 
। ॥ ९ | वतलाते हु जिसने श्रगें वतलाये 


यथोक्तलरणं हृदि साक्ा्कत- जातेवाले वहयचर्यादि [द्‌ साधनो 
द सम्पन्न हो श्रपने हृदयम [ ष्यत्‌ 
बात्वश्ष्यमाणवह्मचयांदिसाथन- ¦ ध्याने दार ] उपचृ्त लक्षणों 


भन 


सस्पन्नः संस्तत्त्थांस्चं सस्यात्‌ चदय जात्सयच्छ  साल्लत्कार न ट्‌ 


तथा उसमे रहनेवाले उत्य कामको 

स यदि पितरलोकक्ामौो मवति संद्धल्पादेवास्य 

पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सस्पन्नो मही- 
यते! ९॥ 

वह्‌ यदि पितृलोक 

ही पितृगण वहं उपस्थित 
जत्तिठ्‌, पितृलोके 


काननाकाला होता है तो उसके संकत्पसे 

ट्‌ | चर्यात्‌ उसके मात्मरम्बल्धी हो 

सम्पन्न ह्‌।रूर्‌ व सहिमान्वित होता है 1९1 
] 

स्‌ त्यक्तदेदये यदि पिवलोक्ष वह्‌ यदि देह छोडनेपर पितू- 


न कासनादाला -------- 
लोक्को कासनादाला होता है-- 


कामः पितरो जनयितारस्त एवं | पितर उत्यत्तिकतप्मको 


६ 4; ॥ 





न््ट्व्ष्‌ 
सुखत्वेन भोग्यतवान्नोका | उख्से दैदुर्पते भोग्य होनिके 


उच्यन्ते तेषु कासो यस्य तैः 
पि तमि सम्बन्येच््ा यस्य॒ है अर्थत उन पित्गणके साथ 
सति तस्य संकृल्पस्‌त्रादेव | सम्बन्य॒करनैकी जिनको इच्छो 
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पितरः स॒पुततिष्स्त्यात्सम्बन्धि | होती दै उसके संकल्पमातसे द 

` | पितृगण समृत्यित हो जातिहं 

तामपघन्ते। विश्ुद्धसखतया | रथात्‌ श्रात्म-सम्बम्धित्वको परा 

सस्वसंकषससवादीशवरस्येव तेन । लो नते है । ुटनित् होनसे चर 
¡ समन सत्यसंकल्प होनेके कारण 

पि्रलोकेन भोगेन सस्पन्नः सस्व ठह उस पितृलोकके भोगसे सम्पन्नं 


ततिरिषप्रा्िस्तया समदो मही- | हयो-सम्पत्ति इष्टप्राप्चिका ताम दै- 


उससे समृद्ध हौ वह महनीय पुजितं 
यते पूज्यते वर्ध॑ते वा सहिसान- होता श्रथवा वृद्धिको प्राप होत्ता है 
ससुषवत्ति \ १} | ठे \) १ 


यानी मह्मका श्रनुभवं करता 
--:€&ः- 


अथ यदि सातलोककामो भवति संखल्पदेदास्य 
भातरः क्षपुततिष्ठन्ति तैन भातेलोकेन सस्पन्नो सही- 
यते। २॥ 
गरौर यदि वह मातृलोकङी कामनावाला हता तो उसक 
संकत्पसे ही मातारं वह उपस्थित हो जाती है। उस सातृलोकसे 
सम्पन्न हो वह्‌ महिमाको प्रप्र होताहै॥२॥ 
अथ यदि भ्नातलोक्छश्छासो भवति संङस्पादेवा- 
स्य श्नातरः लसुक्ति्ठन्तिं तेन श्रातृलोकेन सष्पन्नो 
सहीयते 1 ३ ॥ 
श्रौर यदि वह भरावृलोककी कामनावाला होतादहै तो उसके 
संकल्पे ही श्रावृगण वहां उपस्थित हो जाते हैँ! उस श्वावृलोकषसे 
सम्पन्न हो वह्‌ महिमाको प्रप्र होतादहै। ३1 
अथ यदि स्वखलोकूखामो भवति संकस्पादेका- 
स्य स्व्तारः ससुर्िष्टन्ति तेन स्वखलोकेन स्पत 
महीयते ॥ ४ ॥ 
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~> ~> = भनिनीलेज्की च्सनावाला हत्त = -> --- 

श्रौर यदि वह्‌ भनिनीलोक्क्ती हःसनावाला होता है तो उसके 
~> तंते ~ पं त्थतं न जार्त = | ~--- ~ 
सक्टवत्त ह्‌ दहत वहा उपतत्यत्त हा जाती हँ 1 उत्त मगिनीलोकपे सम्पच्च 
= स 


हो क्हं महिनाको प्रप्र होता| ४1 


अथ यदि. सखिलोकङामो भवति संकल्पादेवास्य 
सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सद्िलो$ेन सम्पन्नो सहौयते॥५।॥ 


शनौ र यदि वह्‌ रुदर वध कासनादाला हेता 
संकठरदे ही इउखालोग कहां उपस्थित हो जति हैँ! उस सदाध्रोके 
लोकसे तस्पद्च हो दह्‌ महि्माको प्रष्ठ होताहे) ५1 


अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पौ- 

देवास्व गन्धमाल्ये ससुक्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन 
सम्पन्नो महीयते |} & ॥ 

शौर यदि वह्‌ गन्धमाल्यलोक्को कामनावाला होता है तो उसके 

पसे ह गन्धमाल्यादि वहां उपस्थित हौ जाते हैँ 1 उस्र गन्धमाल्य 


न्ते तम्यद् हे वह सहिमाक्ते प्रा लेता डे 
रन्त तन्नद हा वट्‌ साह्न प्रष्ठा ह्‌1 द ॥ 





अथ ययद्नपनलोककासो भवति संकस्पदेवास्यान्- 
पाते ससुचिष्टतस्देनान्दपादलोकेन सस्पम्नो सहीयते।\.]) 





~ पानसस्बन्धी ~ ~ _ =मनाञाला हं गता = ~ 
~< द वट्‌ नदष च्तस्यन्वा लक््का[ कामनाचसा हृष्चा ह्‌ ता 
= >= ~^ = == 9 


पास 0) परति १ न 
उरक पाक उपत्यत्‌ ह्ये जतिदह्‌) स 


३1 ८ ॥ 








षि 


अथ यदि गीतवादिडलोरू्ासो सदक्ति संल्पा- 
देवास्य गीतवादिरे ससुत्ति्ठतस्तेन गीदवादितलोङेन 
सस्पन्नो सहीयते } ८ | 
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ग्रौर यदि वह मीतवा्यसम्बन्धौ लोककी कामनावाला होता हितो 
उसके संकल्पसे ही मीत-वाद्य वहां प्रप्र हौ जति है! उस भीतवा्- 
लोकसे सम्पत्च हो वह्‌ महिमाको प्रष्ठ होताहे 151 


अथ यदि स्लीलोक्छव्ाभो सवति संकल्पादेवास्य 
खियः समुतिष्ठन्ति तेन छीलोकेन सम्पन्नो सहीयते॥६॥ 


ग्रौर यदि वह सीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संवःत्प- 
सात्रसे ही सिँ उसके पास उपस्थित हो जाती है 1 उस शीलोकसे 
सम्पन्न श्ये वह महिमान्विति होता है ॥ ६॥ | 


समानम्यत्‌ । मातर जनयि. ष सव इसीके समान है । 


त्योऽतीताः पुखहेतुशृताः साम- मातृगण भ्र्थात्‌ श्रतौत जन्म देने 


(६. वाली मात्ाएं जो योग्यतके अनुसार 
यात्‌ । न॒हि दुःखदेतुमूतास दुखकी देतुभूता है, क्योकि दुःखकी 


ग्रामघकरादिजन्मनिमित्तासु हेतुभूत श्रामसुकरादि जन्मोकी 
मातरषु विशद्धसत्वस्य योगिन्‌ । कारणस्वरूमा साताश्रोके प्रति विदुदध 
इच्छा तत्सस्बन्धो वा युक्तः | चित्त योमीकी इच्छा अ्रथवा उनसे 
।\ २-8 | सम्बस्घ होना सम्भवनरहीं है 1२-६॥ 


०* 
००४ 


यं यसन्त्माभिकासो मवति यं काकं कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिब्ठति तेन सम्पन्नो सहीयते ॥१९०॥ 
वहं जिस-जिस प्रदेकी कामना करनेवाला होता है श्नौर जिस- 


जिस भोगकी इच्छा करता है वह सव उसके संकल्पसे हौ उसको प्राप 
हो जाता है ! उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राच होता है 1१०॥ 
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य॒ यन्तं प्रदेशमभथिकामो वह॒ जिस-जिस अरन्त यानी ` 
देरकी कामना करनेवाला होता 


भवति । यं च कामं कामयते | है ग्नौर उपयुक्त भोगोते भिन्न जिस 
। मोगकी इच्छा करता है वह्‌ इसका 
पानेके लिये श्रभिमत प्रदेक श्रौर भोग 
प्राप्तुमिष्टः कामश्च संकर्पादेव । इसे संकल्पमात्रसे प्राप्न हो जाता है । 
उससे भ्र्थात्‌ इच्छाके अ्रविघात श्रौर 
समुच्ष्ठत्यस्व । तेनेच्छाविधात- | अभिमत पदाथंकी पासे सम्प हो 
वह महिमाको प्रप्र होता है- इस 
प्रकार यह्‌ श्रथं पहले कहा ही जा 
महीयत इत्युक्ताथैम्‌ ॥ १० ॥ । दुका है । १० ॥ 
>+. 


: तिच्छन्दोग्योपनिषद्षटमौभ्याये = द्वितीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पूएम्‌ ॥ २॥ । 


यथोक्तव्थतिरेकेणापि सोऽस्यान्तः 


तयागिप्रेताथेप्राप्तया च पम्पन्न 





> तीयं 
दत्य चस्ड 
-&:-- 
प्रस्यतेश्रावृत सत्य र उपासना श्रौर नामाक्षरोपासना 


यथोक्तात्पष्यानसाधनायुषठानं ! उपयुक्त ्ातमध्यानल्प साधनके 


(~ ध लननारभ- ग्रनष्ठानके प्रति साधके उत्साह 
(4 + पैदा करनेके लिये दया करनेवाली 


भवुक्रोशन्त्ाद - कमि खलु |शरति कहती है--यह बडे ही कषटकी 
वतेते यर्स्वात्मस्थाः शक्यग्राप्या | वात है फि श्रपते भ्रात्मा्े ही स्थित 
अपि -  श्रौर परापर हने योग्य भी- 

त इमे सवयाः कावा अनृता पिधानास्तेषा < सत्या- 
तासताप्नतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह 


दशनाय ज्लभते ॥ १ ॥ 
वे यै सत्यकाम ग्रनृताच्छादनयुक्त है। सत्य होनैपर भी श्रचत 
(मिथ्या) उनका श्रपिधान ्राच्छादनकरनेवाला) दै, क्योकि इस प्राणीका 
जो जो [सम्बन्धी] यहि मरकर जात है वह्‌-वह्‌ उसे फिर देखनेके लिये 

नहीं मिलता । १ ॥ 

त इमे सत्याः कामा अच्रता- वे ये सत्यकाम स्ननृतापिधानं 
( मिथ्याहूप श्राच्छादनवलि ) ह 1 
पिधानाप्तेपामालसस्थानां स्वाभ्र- | श्रपने हौ प्राधित रहुनेवाली उन 
ग्रात्मस्थित कामन।ग्रोका म्रनृत 
[अ्रपिघान है] -सी, भ्रन्न, भोजन 
स्पक्षमोजनाच्छादनादिष वृष्णा | ग्रौर वलादि वाह विषयमे जो तृष्णा 
४ उसके कारण होनेवाला स्वेच्छाचारः 
मिथ्याज्ञानजनित होतेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादवतमित्यु- । '्रनृत' कदा जाता दै; उनके 


याणपेब सतामचरतं बाह्यविषयेषु 


तन्निमित्तं च स्वेन्टाभ्रचारत्वं 
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~ व 1 कारं गा सत्यका । मनाग्नोपे 
च्यते। तन्निपित्तं सत्शानां | कारण रत्यक्तामना्नोती प्रक्षि 
मानान्रारिरिस्यपिधानरि नही हेती इसलिये वह्‌ शअपिघानके 
कगमननुग्रा्नरत्यपधनमसिवा- ल च 
समन अपिष्टान है [ वास्तविक 
एपधानम्‌ | द्रपिघन नहीं है || 


कथ ससृतापिघाननिपित्त तेषा- 


५०८०-७ 


मिथ्या उपिघानङकेक्तारण उनदी 


प्राचि किख शकार नहीं होती, रो 





सलाम ? इत्युच्यतेः योयो दहि ५ 
वतलाया जाता है; व्योकि इस 
यरपादस्य जन्तोः पुत्रो भ्राता | जीवक्न जो-जो पुतन, भाई अथवा 
क = [क ॐ इष्ट = द लोकसे मरकर जत है 
वेष्ट इतोऽस्माल्नोकारति भ्रियते | छ इत लोकसे मरकर = 3 
न ए ६ वा स्वहृदया ्रपतते हूदथा कामे विद्यमान रह्नेपर 
तामेष एत्र आतर्‌ वा हदय | भी जत इष्ट, पतर अधना भारक 
काशे विद्यमानमपोह्‌ एनद्‌ शना- | वह्‌ इच्छा करनेपर भी इस लोकमे 
येच्छुन्पि न लभते 1 १ 1 {फिर देखनेको नदीं पाता ॥। १॥ 





~----:---- 


अथ ये चास्येह जीवा ये च पेता यञखाल्यदिच्छन्ल 
लसते सवं तदय गत्वा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कासा 
अदतापिषासास्तथथापि हिरण्यनिधिं विहितसन्तेचज्ञा 
उपयुपरि सदधरन्तो न ॒विन्देयुरेव्ेदेमाः सवाः पजा 
पहरहशच्छन्त्य पतं चह्यलोरं न हिन्टन्त्यद्वैन हि 
चप्रहुरहगच्छ्धुर त जहल स 1दनच्टन्त्यद्धुतन ।हू 
भल्दढाः\। २} 


= 

















क्रो {जन अन्यं पद्ावाक्नय यह्‌ इच्छा कर्त ह्‌ ना नह्‌ क्रतं 
न) -ॐ ~~~ = त्त -={~~-- ---- न स्र 5 क = 
उप सलक! यह्‌ इ { हव्यस्य चर } र लाकर अ! कर जैत 
5 की = => = 1 ल ~= [र 
ह्‌; स्यत यहु इसके ये खत्यकासं उदुततसे ठ ह्र र्त्त 1 ईसं 

दिये -~--- -----= त ---- ^~ ~~ हए ~ ~~~ ~ ज्‌ = 
दवय बहू टन हू-- यस भकार पृथिदीमे राड हए सङः उजानेक्तो 


एर 


भ > दिल 


ह्वास्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय ८ 


उस स्थातते अरतभिज्ञ पुरूष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह्‌ सारी प्र॑जा नित्यप्रति ब्रह्मलोक्को जाती हुई उवे नहीं पाती, 
वयोक्रि यह्‌ त्रतृतके द्वारा हर ली गयोहै।॥ २॥ 


शर्‌ पुत्र्य चास्य विदवी 
जन्तोजीदा जीद्तीहं 
भ्रात्रादयो शये चप्रेता सृता 
हृष्टाः सस्बल्धिनो यच्वाल्यदिहं 
लक्षे वञ्वाच्रपानादि रादि दा 
वसिवच्छन्न लभते तत्परत्र 
हृदयाङाशाख्ये अद्रि सत्वा 
यथोक्तेन िधिन्‌ दिन्दते लते । 
अत्रास्षिन्हा्दाकाशे हि यस्माद 
स्येते यथोक्ताः सत्याः कामा 
वतंन्तेऽ्वेतापिधानाः । 

कथमिव तदत्याय्मिद्यु- 


चयते । तत्तत्र यथा हिरख्यनिर्धिं 


हिरण्यमेव एुनग्र॑ह्णाय निधाद- 


तथा इसत विद्वात्‌ प्राणीको जो 


पुत्रा ¡ जीव- इस लोकम जीवितं दत्र या 


श्राता त्राहि, ब्रयवा नो प्रत-- 
मरे हए इष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकम 
जो वख एवं च्रन्न-पानादि ज्नौर 
रल्ादि पदार्थं इच्छा करनेपर मी 
नहीं मिलते उन सवको यह्‌ इस 
हव्याकाशरूप त्यम प~चकर 
उपयु क्त विधि प्राप कर लेता, 
क्योकि यह उसके इस हृदयाकारमें 
ये उपयुक्तं सत्य काम मिथ्याते 
श्रच्छादित हुए वतमान रहते हैँ । 
[्रपने आत्ससूत ब्रह्मम विचसान 
रहनेपर भी कामनापं यहं उपलन्घ 
नहीं होतीं | यह अ्रसङ्खत बात 
कते हो सकती है ? यह वतलायां 
जाता है । इस विषयमे यह्‌ दृष्टान्त 


। टे जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 


मिनिधीयत इति निधिस्तं हिरएुष- | हिरण्य (सुवणं) ही, घरोहूर 

रखनेवाले पुरुषोट्ारा पूनः ग्रहण 

तिधि निहितं भूमेरधस्ताननिर्ि- | करनेके लिये घरोहररूपते निहित 

| क्रिया (रख द्या) जाता है, 

, एम्षेवज्ञा निधिशाचरनिधिकषे्र- | इसलिये निधि दै । भूमिके नीचे 
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सजानन्तस्ते दिधेरूपयपरि सथ्च- ¦ निहित-- निक्षि ( स्टी हई) 

उत॒ सुदणंनिधिको जिस प्रकार 
रन्तोऽपि निधिं न॒ विष्दृयुः| उत स्थानतते श्रनभिज्ञ- निधिः 
शक्यवेदनसपिः एवरेवेस | चाल्डारा निधिक्षेचको च जानने- 

दाले पुरुप चिधिके ऊपर सद्धार 
अविद्यादत्यः स्वां इमाः प्रजा | कसते हए भी, जिसका ज्ञान प्ा् 
ह्येता सस्यव धीटहै उस निधिको 
॥ 7 नहीं जानते उसी. प्रकार यह्‌ 
ब्ल व लोको बरह्मलोकषस्तमहस्हः | सम्पुणं श्रविचावतौ जा उपयुक्त 





यथोक्त हृदथाराशाःख्यं ब्रह्मलोक 


न+ 9 


प्रसं गञ्छुन्स्योऽपि सुप काले टू द्वाक्यरसज्ञंक क ह 
यह लोकं ह उस ब्लू कको युयु 
न विन्दस्ति त॒ लसन्ते एषोऽहं | कालमे परिदिन जानेपर भी यह्‌ भँ 
इत. समय द्ह्यलोक्मावको 
नखलोकरूमावमापन्नोजपयेति 1 | ना क त । 
यतेन हि यथोक्तेन हि [ करती, ञ्योकि वह्‌ उपयुक्त श्रमृतसे 
पत्युढ -हृत टै श्र्थादं अविद्यादि 





9 


9 दोपोदारा--श्रपने स्वरूपसे दाह 
विचादिदोपेबंहिरपषष्टा इत्यथैः । | लीच ली गयी है । रतः यह डे 
रतः कष्टमिदं दतेते जन्तूनां । कष्टकी वात ह कि स्वायत्त होनेपर 
यर्स्वाथत्तसपि ब्रह्म न लस्यत | भी जीवोको ब्रह्मकी प्रा्ि नहीं 
इस्यसिप्रायः ॥ २ ॥ हयोती-एेसा इसका तात्पर्यं है ॥२॥ 


~~~ 


| 


स वा एष्‌ श्राल्वा इदि तस्येतदेव विरक्त ५ 
मिति वस्पाद्धदयसहरहवा एवंवित्स्वमं लोच्छसेति ॥३॥ 


ह्‌ यहं ्रात्मा हदय है ! हृदि यस्‌" ( यड द्यम है) यदी 
इस्ता निरुक्त ( व्यृत्यत्ति ) है 1 इपीसे यहं "हुद्यः है! इस प्रकार 


जानेवाला पुरष॒ प्रतिदिन स्वगलोक्को जाता हं 1३11 
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सवै यः च्रास्मापहतपाप्पाः | 


इति ्रकतो वैशब्देन तं स्मारयति, 
एष्‌ विवक्तित आत्मा हृदि हृदयः 
पुण्डरीक ्राकाशशब्देनाभिः 
हितः । तस्यैतस्य हृदयस्यैतदेव 


तिरु्तं निवचनं नान्यत्‌ । हय- 
यमात्मा वतेत इति यप्मात्तस्मा- 
दुदम्‌ । हृदयनामनिक्चनप्रक्ष- 
्धवापि स्वहृदथ आस्मेत्यवग- 
स्तव्यमिदयमिप्रायः । अहरह 
र्यहमेषेविष्धुययमात्सेति जानन्‌ 
स्वम लोकं हार्दं ब्रह्मेति प्रतिः 
पद्यते । 
तस्वतेदंविदपि सुपुप्तकाले 
ठाद व्रह्म प्रतिपद्यत एद सुषुप्त 
कले सता सोस्य तदा सस्पन्न 
इतयुक्त त्वात्‌ । 
वादमेवं तथाप्यस्ति विरेषः। 


यथा जानन्नजानंश पर्वों जन्तु 


| कालमे 'हे सोम्य | 


वह्‌ जो श्रात्मा है, श्रात्मापहुत- 
पाप्मा" इस प्रकार जिसका प्रकरण 
हैउसच्रात्सकाही श्रुति वै" शव्दसे 
स्सरणक राती है । यह्‌ विवक्षित 
श्रात्सा हृदय-पुण्डरीकमें श्राकाय' 
ब्दसे कहा गया ह 1 उस इस हुदय- 
का यही निरुक्त-निवंचन (व्युत्पत्ति) 
हे, श्रन्थ नहीं । क्योकि यह्‌ प्रात्मा 
हदयमे विद्यमान है इसलिये यह्‌ 
हृद्यं है इस प्रकार शटुदय' इस 
नामके निवंचनकी प्रसिदधिसे भी 
“श्रात्सा श्रपने हुदयमेहै' ठेसा जानना 
चाहिये-एेसा इसका श्रमिप्राय 
हे । अ्रहरहः-- प्रतिदिन इस प्रकार 
जाननेवाला अर्थात्‌ यह श्रात्म 
हृदयभे हैः इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष स्वगंलोक-- हृदयस्थ ब्रह्मको 
्राप्तःहोता है 1 

शङ्का कितु इस प्रकारन 
जाननेवाला भी युषुएकालमें बरह्मको 
प्राप्च होता ही है, क्योकि सुषुप्त 
उस समय 
यह सतते सम्पन्न हौ जाता हैः 
एेसा कहा गयाहै ! 


समाधान-ठीकहै, एेसाही 
है तो भी कु चिरोषता है! 
जिस प्रकार विद्वानु शओ्रौर श्रविद्रान्‌ 
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सदूब्रह्मव तथापि त्वमसीति | सभी जीव सद्रतरह्मही दै, तथापि 

तू वह है" इस प्रकार बोधित किया 

प्रतिमोधितो विद्यान्सदेव नात्प( हभ्रा विद्वान्‌ 1 सत्‌ ही ह, श्रौर 
कुछ नही" इस्‌ प्रकार जानता हुश्रा 
सतहीहोजतारहै। इसी प्रकार 
एवमेव विद्धानविहां घ सुपु | यपि सुषु विद्वानु गनौर अविदधान्‌ 
, (दोनों ही सत्कोप्राप्र होतेह, तो 

`यदि सत्सम्पयते तथाप्यव॑वि" | भो केवल इस पकार जाननेवाला 


देव स्वरम लोकपेतीदयुव्यते । ही स्वर्गलोकको प्राप्र होता टै-एेसा, 
| कहा जाता है, क्योकि देहपात 
देहषतेऽपि वियाष्हलस्यावश्यं- | हयनेपर भी विद्याका फल शअरवदय- 
म्भावी है 1 यही इसकी विदोषता 


भावित्वादित्येष विशेषः ॥ ३॥ | रै॥३॥ 


ऽस्मीति जनन्पदेव मवति । 


--*-- 


अथ य पष सम्धरसादो.ऽस्माच्छरीरात्सपुत्थाय परं 
उयोतिरुपसम्पष्य स्पेन रूपेणाभिनिष्पयत एष आत्मेति 
होवाचैतदभ्रतमभयमेतद्ब्रह्मये ति तस्थ ह वा एतस्य 


ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ ४॥ 
यह जो सम्प्रसाद है वह्‌ इस रारीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप हो श्नपने स्वल्पसे युक्त हो जाता है । यह्‌ भ्रात्मा है, यही श्रमृत एवं 
ग्रभय है श्रौर यही ब्रह्य है-रेसा श्राचार्यने कहा । उस इस ब्रह्यमका सत्य" 
यहु नाम है ॥४॥ 
सुपप्रकाले स्वेनास्मना सत्ता! सुपरकालम प्रपने आत्मा 
सत्‌से सम्पन्न हुभ्रा पुरुष सम्यक्‌ 
रूपसे प्रसन्न होता ह, भ्रतः वह 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्नके विषय श्रौर 
इन्दरियोके संयोगसे प्राप हुई 





सम्पन्नः सन्म्यक्‌ प्रसीदतीति 





जा्रस्वप्नयोदिषयेन्द्ियसंयोग- 
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जातं साज्प्यं जहातीति सस्प्र- कालिमाको सयाग देता दहै; इसलिये 
यद्यपि सम्ध्रसाद' शब्द ` सम्पुण 


सादशब्दो यपि सर्ेलन्तृतां | जीवोके लिये साघारणदहै, तोभी 


साधारणस्तथाप्येचंविरश्वगं | 
मेतीति प्रकृतत्वादेव सम्प्रसाद 
इति संनिहितवतलविरेषात्‌ । 

सोऽथेदं शरीरं हिस्वास्माच्छु- 
रीरास्सप्रर्थाय शरीरात्समावनां 
परित्यञ्पेप्यर्थः। च स्वासरनादिव 


सषुत्थायेतीह युक्तम्‌; स्वेन 
रूपेणेति विरेवणात्‌ । न छन्त 
उत्याय सवरूपं॒सस्पत्तयम्‌ । 
स्वरूपमेषृ हि तन्न भवति प्रति- 
पत्तव्यं चेस्स्यात्‌ } परं परमात्स- 


लक्तणं ॒वि्गप्िस्वमाबं व्योति- 


इस प्रकार जाननेवाला स्वगंलोकको 
प्राक्च होता है' एसा [विद्रत्सम्बन्धी | 
प्रकरण होनेके कारण "एष सम्प्रस्षादः' 
यह प्रयोग इस विद्वात्के लिथे ही. 
ग्राया है; क्योकि यहां संतिहितके 
समान विङेष यल किया गया है ।* ` 

इस प्रकारका विवेक ` होनेके 
पश्चात्‌ वह॒ ॒विद्रात्‌ इस ज्रीरको 
त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर 
मर्थातु देहात्मबुद्धिको त्यागकर-- 
यहां श््रासनसे उटठनेके समान 
शरीरसे उठकर" एेसा श्रथं करना 
उचित नदीं है, क्योफि स्विन शूपेण' 
( भ्रपने स्वकूपसे ) एेसा विद्गोषण 
दिया गया है भ्रौर श्रपने स्वरूपकी 
पराचि किसी अ्नन्य स्थातसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योकि यदि 
वह्‌ प्राप्तव्य हो तो स्वल्प ही नहीं 
हो सकता--पर भ्र्यात्‌ परमात्म- 
लक्षण विनज्ञपतिस्वलह्प ज्योतिको प्राप 


* "एष सम्प्रसरदः' मे जो "एषः" शब्दका प्रयोग किया हुप्रा है वही यक्लवशेष 
द॥ जो वस्तु समीप होती है उरक लिये "एषः" ( यह्‌ ) का प्रयोग भिया जाता 
है, ग्रतः -सम्भरसादः क्ञव्दसे यथपि सामान्यतः समी नीवोका ग्रहण हो सक्ता है 
तथापि "एपः' रूप विशेष यल होनेके कारणा तीसरे मन्वे कहे हुए `प्रकरण-प्रास्न 
भिद्ान्‌ञ लिये ही श्रयुक्त हु है, वयोकि वही समीप है। 
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रुपसम्पद्य स्वाश्थ्यद्ुपगम्येत्ये- | हो भ्र्थात्‌ आत्मस्थितिमे प्ुचकर 
तत्‌ | स्वेनात्पीयेनं रूपेणभि- स्वकीय म्र्थात्‌ ग्रपचे रूपसे सम्पन्न 
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निष्पद्यते प्रागेतस्याः स्वरूपसम्प- 
त्ेरवि्यया देहसेवापरं स्पा 
स्मत्वेनोपगत इति तदपेक्तयेद- 
युच्यते स्वेन श्पेणेति । 











अशरीरता चारन स्वरूपम्‌। 
यत्स्वं परं उयोतिःस्वरूपमापदते 
सभ्भ्रसाद एष आत्मेति होवाच । 
स ब्रूयादिति यः श्रुत्या निथुक्तो- 
ऽस्तेवासिभ्यः । किञ्चैतदख्रतम्‌- 
विनाशि भूमा यो वै भूमा 
तदमृतम्‌” (द° उ० ७।२४। 
१ ) इत्युक्तम्‌ । अरत एवासयं 
भूम्नो दिततीशमाबादत एत- 
द्रह्यति | 
तस्यहवा एतस्य बहणे 
नामाभिघाचस्‌ । कि तत्‌ १ सत्य- 


| भक्‌ | 


गिति। सत्यं द्यवितथं ब्रह्म | 


तत्सत्यं स॒ आत्मेति सुक्तम्‌ । 
च०उ०५३- । 


हौ जातां है! इस स्वरूपप्रप्रिसे पूर्वं 
वह्‌ श्रपररूप देहको दही श्रविद्याके 
कारण ब्रात्मभावसे सममतता था 
उसीकी श्रपेक्नसे स्वेत रपेणः 
( श्रपते स्वरूपसे ) एेसा कहा 
गया है । 


श्ररारीरता ही ग्रात्माका स्वरूप 
हे। जिस श्रपने परज्योतिःस्वरूपको 
सम्ध्रसाद प्राप्र होता दहै वही 
त्रात्मा है रेखा आआचायने कहा 1 
तात्पयं यह्‌ है कि श्नुत्तिने जिसे 
नियुक्त क्या है उस श्राचायंको 
रिष्योके प्रति .ठेसा कहना चाहिये । 
तथा यही अ्रमृत--श्रविनाी भूमा 
हे, क्योकि “जो भूमा है वही श्रमृत 
है" एसा कहा जा चुका है ! इसीसे 
यह्‌ श्रभय है, क्योकि भूमासे भिन्न 
द्सरी वस्तुका ब्रभाव है; इसलिये 


यह्‌ ब्रह्म है ! 


उस इस ब्रह्यका यह नाम-- 
ग्रभिधानदहै। वह व्याह? 
सत्य 1 सत्य ही श्रवितथ ( भ्रसद्धि- 
लक्षण ) ब्रह्म है, क्योकि "वह्‌ 
सत्य है, वह्‌ श्रात्मा है" देस पहले 
(०६९1८1७) क्हा जा 
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अथ किमर्थमिदं नाम पुनरूष्यते १ 





चकरा कितु यह्‌ नाम क्रिस 
लिये कहा गया है ? [ इपर कहते 
है-] उसकी उपासना-विचिक्ती 
तटपारनबिधिस्तुत्यर्थम्‌ | ४ ॥ | स्तुतिके लिये 1 ४ ॥ 
--&3- 
तानि हं वा एतानि बरीण्यक्तराणि सतीयमिति 
तष्यत्लत्तदस्रतसंथ यति तन्सर्यस्त्थ ययं तेसोभे यच्छति 
५ पित्स्वरय ॐ 
यदजेनोमे यच्छति तस्मायसहरहवां एवंवित्स्व् 
लोकमेति | ५] 
वे वे सकार", तकारः ब्रौर “यम्‌ तोन अक्षर है। उनमेजो 
सकार है वह्‌ श्रयृतं है, जो "तकार है वह॒ मत्यं है म्नौर जो यस्‌" है 
उससे वह्‌ दोनोका नियसन करता है; क्योकि इससे वहु उन दोनोका 


नियमन करता है इसलिये "यमू" इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही 
स्वगलोकको नाता है ।॥ ५1 








वे ये ब्रह्यके तीन तचासाक्षर है 
"स, "तीः ग्नौ र “यमः श्र्थात्‌ सकार, 
तकार ग्नौर यस्‌ है । तकारभजो 
ईकार है वहं उच्चारणमात्रके लिये 
घ्रनुबन्व दहै, क्योकि पीर हस्व 
[इकार | से ही [उसका निर्देश 


तावि दहं वा एतानि व्रणो | 
नामारराशि त्रीप्येतानि सतीथ- 
भिति सकारस्तक्ारे यमिति च। 
ईेकारस्तकार उचारणार्थो्तु 


बन्धः; हस्वेनेवाक्तरेणए पुनः प्रवि- 
निदेशात्‌ । तेषां तत्तत्र यत्स. 
कारस्तदग्रतं सदुत्रह्म; घ्रपरतवाच- 


कत्वादमत एव सकारस्तरारान्तो 


निदिष्टः । 


किया गयादहै) उन्मेस वर्ह्जो 
सत्‌ यानी सकार है वह्‌ श्रमृत है-- 
सद्‌ ब्रह्य है 1 ग्रमृतका वाचक हनेके 
कारण ग्रयृतरूप सकारका ही 
तकारान्त निदे क्या गया है! 


थं यत्ति तक्ता- | तथा नो ति थानी तकार है 
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रस्तन्र्त्यम्‌ । अथ यद्यमत्तरं 
तेना्रेणायतसर्व्यास्ये पूर्वे उभे 
अत्तरे यच्छति यसथति नियस- 


यति वशीकसेत्यात्मनेत्यथैः । 
यद्यस्मादनेन यमिव्येतेनोमे 


यच्छति तस्मा्यम्‌ ! संथते इव 
दतेन यमा लक्ष्येते बहमनासा- 
त्रस्यापीदमस्तत्वादिधर्मवच्ं 

सहाभाग्यं किष्त नासर इत्यु- | 
पास्यत्वाय स्तूयते ब्रह्नासनिवे- 
चनेमैव । नासवतो वेत्तवंबित्‌। 
अहरहर्वा एवंवित्सवगे लोकमेती- 


त्युक्ता्थेम्‌ ॥ ५॥ 


वह॒ मत्यं है श्नौर जो धम्‌ श्रक्षर 
है उस अक्षरसे श्रमृत शओ्रौर स्त्य 
संज्ञक पहले दोनौ जअक्षरोका 
प्रयोग करनेवाला उक्ता नियमनं 
करता है अर्थात उसके नियमन 
स्वभावसे उन्हे वरीभूत करता है 1 


क्योकि इस श्रक्षरके द्वारा इन 
दोनौको नियमन करता है इसलिये 
यह्‌ यस्‌" है 1 इस्त “यस्‌' अक्षरके 
दारा वे पूर्वोक्त दोनों श्रक्चर संयत-से 
द्यी देते है! ब्ह्यके नामके 
श्रक्षरोका भी यहं श्रमृतत्वादि 
घमंवादच्‌ होना परम सौभाग्य है 
फिर तासीके विषयमे तो कहना ही 
क्या रहै? इस प्रकार उसके 
उपात््यत्वके लिये ब्रह्यके नामका 
निवंचन करके ही उसकी स्तुति की 
जातीदहै1 उस नामीको जानने- 
दाला "एवंवित्‌" कहलाता है 1 ठंह्‌ 
एवंवित्‌ ( इ प्रकार जाननेवाला ) 
तित्यप्रति स्वगंलोककां जाता है-एेसा 
श्र्थं पहले कहा ही जा चुका है ॥ ‰॥] 


---ईष्ः- 


इतिच्छान्दोग्योपत्तिषचयष्टमाध्याये ठदृतीयखर्ड- 
[} € 
भाष्य स्स्वृणम्‌ ।! ३॥ 


चलथ खण्ड्‌ 


सेतुरूप ्रात्माकी उपासना 


ऋथं य आपा स सेवुविषतिरेषां लोकानाससम्मे- 
दाथ नैत५सेतुमहौरतरे तरतो न जरा न सृल्युनं शोको 
न सुद्तं स हुष्छत५ स॒ पाप्मानो ऽतो निवर्ते ऽपहत- 
पाप्ठा ह्य च ब्ह्यलोखः |¦ ९ ॥ 


जो प्रात्मा ह वह्‌ इन लोकोके ्रसम्भेद ( पारस्परिक ्रसंघषं ) के 
लिये इन्द विरोषरूपसे धारण करनेवाला सेतु है। इस सेतुका 
दिन-रातं प्रतिक्रमण नहीं करते । इसे न जरा, नमूत्यु, न रोक श्रौर 
न भुक्त या दुष्कृत ही प्राप्च ह सक्ते हैँ । सम्पुणं पाप इससे तिवृत्त 
हो जाति है, क्योकि यह ब्रह्मलोक पापदून्य है ॥ १॥ 


मथ्‌ यं त्सति उक्लक्तणो | उपयुक्तं लक्षणवाला जो सम्प्रसाद 
। हे उसके स्वङ्पकी रगे कहे जाने- 
यः सस्परसद्स्तस्य स्वरूप द्यः | वले, पहले कहे हुए तथा बिना 
= साररसख ~ = „ {कहे हुए गुणोसे ब्रह्मचय॑रूप 

1] शुखं 1 ॥। 
्तसयु्त्य यप, अन" | साधनसे सम्बन्ध करानिने तिथ पुनः 
स्तयते ब्रह्चर्थपाधनसम्बन्धा- | सतृत्ति की जाती है यह्‌ जो उपगुक्त 
लक्षणौवाला आत्मा है वह सेतुके 
थम्‌।य एष यथोक्तलकण्‌ चात्मा । समान सेतु है; विधृति--विरोषतः 


ससहस सेतः। बिररिषिधरणः। | वारण करनेवाला है 1 कर्ता (जीव) 


4 हरी के श्रनुरूप विघान करनेवाले इस 
अनेन दि सवं जगद्वणौशरसादि- | तमके द्वारा हो सारा त 


क्रिपाकारकफलादिमेदनियसैः । व्णश्रमादि त्रिया, कारक श्रौर 
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कतंश्ुरूपं विदधता विधरतम्‌ | 
दीश्वरेणेदं विश्वं 
विनरश्ये्तस्तस्मासस पेतुर्विध्तिः। 


्प्रियमाणं 


क्षिपथं स सेत्रित्याह--एषां 
भूरादीनां लोकानां क्र्म 
फलाश्रपाणामसंमेदायाविदारणा- 
याबिनाशायेव्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 
शास सेतुरि्याह । नैतं सेतमा- 
त्मानमहोरात्रे स्वैस्य जनिमतः 
परिच्छदे सती मैतं वरतः। 
यथान्ये संसारिणः कालेनाहौ- 
रात्रादिलकणेन परिच्छेवा न 
तथायं कालपरिच्छिच्य इत्यभि 
प्रायः ! “यस्मादवेक्ंवत्से- 
ऽहोभिः परिवतंते” (ब० उ० ४। 
४ । १६) इति भरुत्यन्तरात्‌ । 

श्त एवैनं न जरा तरति चं 


भराति तथा । न मृत्युन शोको 


फलादि भेदके नियमोहारा धारण 
किया गयादहै; क्योकि ईश्वरद्रारा 
धारण न क्रिये जानेपर यह्‌ विश्व 
तष्ट हो नाता, इसलिये वह्‌ इसे 
घारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु व्यो है ? इसपर श्रुति 
कृहती है कि कर्ता रौर कम॑फलके 
म्राश्चयभरूत इन भूर्लोक आदि 
लोकोके प्रसम्भेद-्रविदारण 
भ्रथात्‌ श्रविनाश ( रक्षा) के लिये 
यह सेतु है) यह सेतु किस 
विदोषणवाला दै? इसपर श्रुति 
कहती है--इस श्रात्मारूप सेतुको 
दिन श्नौर रात सम्पूणं उत्पत्तिील 
पदा्थेकि परिच्छेदक होतेपर भी 
प्रतिक्रमण नहीं करते । जिस 
प्रकार भ्रत्य संसारी पदाथं श्रहो- 
रात्रादिरूप कालसे परिच्छेद्य हँ उस 
प्रकार यह्‌ कालपरिच्छेय नही है- 
एेसा इसका प्रभिप्राय है; जेसा कि 
"जिस ( परमात्मा }) से मीचे 
संवत्सर दिनोके रूपमे परिवतित 
होता रहता है” इस श्रन्थ श्रुतिसे 
सिद्ध होत्ता है । 


इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
ग्र्थात्‌ प्राप्र नहीं होती । इसी प्रक्रार 
न मृत्यु, न रोक, न सुकत-दुष्करत 


रप 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 





न पुश्तं न दुष्छृतं सुद्घतदुध्छृते 
धर्माधमौं । प्राप्चिखर तरणशाब्दे- 
तामिप्रेता नातिक्रषणम्‌ । कारणं 
लयाध्मा। त शक्यं हि कार्णाति- 
नमणं कतु ' कार्येण । अहोरात्रादि 
च सव सतः कार्यम्‌ । भ्रन्येन 
ह्यन्यस्य प्राप्िरतिन्रसणं चा 
क्रियेत । नतु तेनैव तस्य त 
हि पटेन मृतप्राप्यतेऽतिक्रस्धृते 


वा| 
यद्यपि पूवं य श्रल्माप्हत- 


पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतिषेध 


उक्त एव तथापीहायं विशेपो न 
तरतीति प्राप्रिविषयत्वं प्रतिषि- 
ध्यते । तत्राविेपेण जरायभाक- 
मात्रुक्तम्र्‌ । अहोरात्रा्या उक्ता 
असुक्ताश्वान्ये सर्वे पाप्मान 
उव्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोनि- 
वतन्तेआप्यवेतयर्थः। अपहत- 
पाप्मा देष ब्रहैव लोको ब्रद्मलोक 
उक्तः ॥ १॥ 


ग्रौर न धर्माधमं ही प्राप् होते है 
यहाँ "तरण" शब्दस प्राति भ्रभिप्रेत 
है, अ्रतिक्रमण तही; क्योकि श्रात्मा 
कारण है ग्नौर कायक द्वारा कारण- 
का प्रतिक्रमण नहीं क्यानजा 
सकता । दिनं प्रर रात्रि श्रादिये 
सब सतुकै ही कायं है; श्रौर 
ग्रन्यके दह्वारा श्रन्यकी ही प्रापि 
ग्रथवा प्रतिक्रमण किया जाताहै, 
त्रपने दासय श्रपनीही प्राप्चिया 
ग्रतिक्मण नहीं क्रिया जाता- 
घटके हारा सृत्तिका प्राप या अ्रति- 


क्रान्त नहीं कौ जा सकती । 


यद्यपि पहले “य श्रात्मापहतपाप्मा" 
इत्यादि वाक्यसे पाप श्रादिका 
प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि 
यहां यह॒ विदोषता है कि न 
तरति" इस वाक्यसे भ्रात्माके प्रा्ि- 
विषयत्वका प्रतिषेध किया नाता 
है । उसमे सामान्यरूपसै जरादिका 
ग्रभावमाच बतलाया गया है। 
पूर्वोक्त दिन श्रौर रात्रि श्रादितथा 
म्न्य भ्रनुक्त पदाथं सभी पाप कह 
जतिरहै। श्रतः वे इस भ्रात्मारूप 
सेतुसे इसे प्राच किये बिना ही 
निवृत्त हो जति है, क्योकि यह्‌ 
बरह्मलोक-- जिसमे ब्रह्य ही लोक 
है-्रपहुतपाप्मा कहा गथा है | १॥} 


-: ‰ ~ 
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यस्माच पाप्पक्षार्थसाल््यादि- ` क्योकि पापके कायं ब्नन्धत्वादि 
दारीरवाद्को ही होते है, ब्रररीर- 
शरीरवतः स्यान्न स्वशरीरस्य- । को तही- 
तस्माद्या एत सेतुं तीर्वान्धः सन्ननन्धो सवति 
विद्धः सन्नविद्धो भवल्युपतापी सन्नलुपतापी भवति 
तस्माद्वा एत५ सेतुं तीष्वापि नक्तसहरेकाभिनिष्प्यते 
सङ्कद्धिभातो ह्ये वैष बह्यतलोकः ॥ २ ॥ 
इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष श्रन्धा होनेपर भी श्रन्धा नहीं 
होता, विद्ध होत्ेपर भी विद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापौ 
होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर म्रन्धकताररूप रत्नि भी दिन हीह 
जाती है, क्योकि यह ब्रह्मलोक सवंदा प्रकाशस्वरूप है ॥ २ ॥ 


तस्माय एतमारमानं सेतुं | इससे सेतुरूम स ॒प्रात्माको 
तरकर रा होकर देहवान्‌ होनेके 


वमने न समय पहले ्रन्धा होनेपर भी- 
देहव्वे न्धाअपं सन्‌ । | श्ननन्ध हो जाताहै। इसी भकार 


तथा विद्धः सन्देहवच्वे स देह. ध र समय विद्ध होनेपर 
देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 

वियोगे सेतु पराप्याविद्धो भवति । | को प्राप्त होकर ध त 
तथोपतापीरोादुपतापबान्सन्न | दै तथा [ देहाय होमके ही 
१ । समय | उपतापी-रोगादि उपताप 

दुपतापी मवति । किश्च सस्माद्‌- | वाला होनेमर भी अनुपतापी हो 
जातारहै।! इसके सिवा क्योकि 
इस [ न्नात्मार्प ] सेतमे व्नि- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतको तरकर प्रा होकर नक्त 
तमोरूपं रात्रिरपि स्वमहरेवा- | तमोरूपा रानि भी सम्पण दिन ही 


दीवा प्राप्यानन्धो भवति 





होरे न स्तः सेतौ तस्मादा एतं 


सेत तीत्वा प्राप्य नक्तमपि 
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मिबिष्पद्ते । दिह्प््यास्मल्यो- ! हो जाती है। तात्यं ह हैक्त 
विद्धानूके लिये वंह दिनके समान 
विज्ञातात्मज्योतिःस्वह्प दिति भ्र्थात्‌ 
सर्वदाएक स्पहीदहो जातारहै, 
क्योकि यहं क््यलोक श्रपने 
स्वाभाविकर्पसे सकृटिभात-- सदा 
भासमान ब्र्थात्‌ सदा एक क्प 
स्वेत सूपेरौ¶ ब्रह्मलोकः ॥ २॥ | है ॥ २॥ 


1 
^ 
; 


तिःस्वरूपपहरिदाहः सदैकरूपं 





(कय 


विद्वः सथ्पत इत्यर्थः | सद्र | 


ह्वियातः चदा विमातः सदैकरूपः 





हि (~ १ (> ~= 


त्र षदतं ब्लोक अद्यचरयेणालुविन्दन्ति तेषादे- 
वैष ऋष्लोखस्वेषा< स्वे लोकेषु साश्वा 
भवति । ३ ॥ 


वरहा ठेसा होनेके कारण नो इस ब्रह्मलोकको क्रह्यचयंके दारा [याक 
एवं भ्राचा्थंके उपदेदके भ्रनुसार] जानते हैँ उन्हीको यह ब्रह्मलोक प्राप्र 
होता है तथा उनकी सम्पूणं लोकोमे यथेच्छगति हो जती दहै॥ ३॥ 


तत्तत्रेवं थथोक्तं लोकं बद्यच- | वहां एे्ा होतेके कारण जो 
ध इस पुवोक्त ब्रह्मलोको ब्रहमचयं-- 
येण छीविषथदृष्णात्यागेन शाचा- खीविषयक तृष्णके त्यागदवारा 
शाञ्च एवं ब्राचायेके उपदेशके 
म्रतन्तर जानते हैँ प्र्थात्‌ स्वात्ससं- 
सवे्यतामापादयन्ति ये तेषामेव | वेदताक्नो प्राक्च कराते है उन 

ह । ब्रह्मचयेरूप साधनसस्पन्न ब्रह्मो. 
वक्चयसाधनवतां ब्रह्यविदापेष | पासनलको ही यह बह्यलोक प्राप 
बमलोकः । नान्येवां दछीविषय- होता है 1 अन्य खीविषयक समस्पक- 

६ जनित तृष्णावालोको ब्रद्योपासक 
सस्पकजाततष्णानां त्रह्मविदास- । होनेपर भौ इसकी प्रचि नहीं 


चार्योपदेशमयुबिन्दत्ति स्वात्म- 
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पीदयर्थः ।! तेषां सर्वेषु लेकेषु | होती-एेसा इसका तात्पयं 
है ॥ उनकी सम्पुणं लोकें 


कामचारो मदतीलयक्ार्थम्‌ । | स्वेच्छागति हो जाती है -इस 
प्रकार इसका भ्रथं पहले कहा जा 

तस्मालरमेतत्ाधनं वह्मचथं | चुका है 1 अ्रतः श्रभिप्राय यह दै 
कि यह ्रहयचयं ब्रह्मोपासकोका 

नक्मविदासित्यभिग्रायः ॥ २ ॥ | परम साधनदहै॥ ३॥ 


- श: 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये चतुथ 
खर्डभाष्यं सस्पूंम्‌ ।॥ ४ ॥। 





पञ्चः ७५७ 
--:4ः-- 
यज्ञादिमें ब्रह्मचयदृष्टि 
जिस भ्रात्माकी सेतुत्वादि 
गुणोसे स्तुति की गयी है उसकी 
प्राप्चिके लिये ज्ञानसे इतर ज्ञानके 
सहकारी साधन ब्रह्यचयेका विधान 
करना ्रावद्यक है; इसीसे श्रुति 
व्यमित्याह । यज्ञादिभिश्च | कहती है; तथा उसकी कतंन्यतके 
६ लिये यज्ञादिकूपसे उसकी स्तुति 
तर तोति कतेव्यार्थम्‌-- करती है-- 
अथ यथज्ञं इत्याचक्तते ब्रह्मचर्यनेव तटुब्रह्मचर्यण 
दयेव यो ज्ञाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमिस्याचन्ञते ब्रह्य 
चय॑मेव तदुत्रह्मचरथेण द वे्ातमानमयुविन्दते ॥ १ ॥ 
श्रव, [ लोकम ] जिसे यज्ञ" ( परमपृरुषार्थका साधन ) कहते 
है चह ब्रह्य ही है, क्योकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचयेके द्वायाही उस 
( ब्रह्यलोक ) को प्राप्र होता है । रौर जिसे ष्ट ठेसा कहते हैँ व्ह भी 
व्र हाचयं ही है, क्योकि ब्रह्मचयेके दवारा पुजने करके ही पुरुष श्रात्माको 
पर्होतादहै॥ १॥ ` 


ˆ श्रथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके 


य॒श्रासा सेतुखादिशुणैः 








स्तुतस्ततराप्ये ज्ञानसहकारि- 


साधनान्तरं ब्रहमचर्थाख्यं विधा- 


श्रव, जिसे यज्ञ रेसा कहा 
जाता है श्र्थात लोकम जिसे शिष्ठ 
पुरुष॒ परम पुरुषाथेका साघनं 
वतलाते है वह्‌ ब्रहमचयं ही है। 





परमपुसषार्थसाघनं कथयन्ति 
शिष्टास्तद्बद्यचर्यमेव । यज्ञस्यापि 
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यत्फलं तद्रह्मचर्यबो्नसतेऽतो 
यज्ञोऽपि व्रहमच्सेवेति प्रतिपत्त- 
व्यम्‌ । कथं बह्मचयं यज्ञ इत्याह । 
बह्मचर्येशैव हि यस्मा्ो ज्ञाता 
स तं ब्रह्मलोकः यज्ञस्थापि पारस्प- 
येण एलमूतं॑वि्दते लमते 
ततो यज्ञोऽपि ब्रञ्लचयेमेवेति । 


यो ज्ञातेत्यत्तरातुवृत्तयज्ञा व्रह्म- 
वयमेव । 


रथ यदिष्टमित्या चते ब्रहम- 
च्ेमेव तत्‌ 1 कथम्‌ ब्रह्मच 
शेष॒ साघनेन तमीररमिषा 
पूजयित्वाथवैषणामात्मविषयां 
कृत्वा 





यज्ञका भी जो फल है उसे 
ब्रह्यचयेवान्‌ पुरुष प्राप्न करता है, 
इसलिये यज्ञको भी ब्रह्यचयं ही 
समना चाहिये ।! ब्रहयचयं यज्ञ 
किस प्रकार है ?--इसपर श्रुति 
कहती है- क्योकि जो ज्ञानवान्‌ 
है वह्‌ उक् त्रह्मलोकको, जोकि 
परम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है, 
बरह्यचयंसे ही प्राप्र करता है; मरतः 
यह्‌ भी ब्रह्मचयं ही है 1 "यो ज्ञाता" 
इन भ्रक्षरोकी अनुवृत्ति होनेके कारण 
ब्रहाचयेको ही यज्ञं कहा गया है । 

तथा जिसे इए' एसा कहा 
नाता है वह भी ब्रहमच्य॑हीहै। 
किस प्रकार ?-- परुष उस ईश्वरको 
ब्रह्मचयंखूप साधनसे ही यजन 
कृर--पूजकर ्रथवा ब्रात्मविषयक 
एषणा कर उस ग्रात्माको राख एवं 
भ्राचार्यके उपदेदानुसार साक्षात्‌ 


तमात्सानमुविन्दते । । जानता है । उस एषणाके कारण 
दिष्टमपि ¢ 
एषणा चरह्मचयमेव ॥१॥ 


वन प्य 
^ 


दष्ट भी ब्रह्मचयंदहीदहै॥ १॥ 


अथ यत्सत््रायणसित्याचक्ते बह्यचयसेव तदु्रह्- 


चर्येण द्ये व सतं आत्सनद्लाणं विन्दतेऽथ यन्मोन- 
मित्याचच्छते ब्रह्मचर्यमेव तदु्यचर्येण द्य वादमानमचु- 
विद मनुते ॥ २ ॥ 


1, छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 


क 





तथा जिसे सत्नायण' एसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय॑ ही है, 
क्योकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत््‌--परमात्मासे भ्रपना त्राण प्राप्र करता 
ह । इसके सिवा जिले मौन एसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचयं ही है, 
क्योकि ब्रह्मचर्ये दारा ही श्रात्माको जानकर पुरषं मनन करता है ॥\२॥ 
दथ यत्सत्रायणएपित्याचक्ते | तथा जिसे "सत्रायण" रेषा 
वेव , _ [कहा जनाताहै वह्‌ भी ब्रह्यचयंही 
बरहचथमेद तत्‌; तथा सतः पर- |, क्योकि पलोक्त (य्न प्रोर इण्ट) 
स्पादात्पन आत्पसख्च(णं र्णं के समान त्रह्मच्यंङ्प साघनसे 
द ही पुरुष सत्‌--परमात्मासे म्रपनी 
व्रह्मचय॑साधनेन विन्दत । अतः | रक्षा कराता है । श्रतः सत्रायण 
सत्रायणशब्दमपि व्रहमवर्थमेवं | नामवाला भी तर्च ही दे । रौर 
जिसे मौन" एेता कहा जाता है 
| वह्‌ भी ब्रह्यच्यंदही दहै, क्योकि 
वते श ॥ 
नरह्मचयसमव तत्‌) चर्य चर्यणेव्‌ साध ब्रह्मचयरूप साधनसे युक्त हप्र ही 


नेन युक्तः सन्नातमानं गाख्लाचा- | श 


तत्‌ । श्रथ यन्पौनमित्थाचक्तते 


५ का ग्रात्माको जानकर फिर मनन 
वस्पामलुवि्य = प्रान्त | र्यात्‌ ध्यान करता है। श्रत 
ध्यायति ¦ तरतो मौनशब्दमपि 


वद्यचयमेव ॥ २ ॥ 


"मौन" नामवाला भी ब्रह्यचयं ही 
हे॥२॥ 


--- ० १ 


अथ यदनाश्क्ायनसित्याचक्षते व्रह्यचयंमेव 
तदेष ह्यात्मा ल नश्यति यं ब्रह्मचयेशादुविन्दतेऽय 
यद्रश्यायनपित्याचचते बह्यचयंसेव तत्तदर्थ हं वै 
ण्यश्चाशंबौ ब्रह्मलोके ततीयस्यासितो दिवि तदैरसदीय५ 
सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूत्रह्यणः परभु- 
विसित हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 





खण्ड ५ | शाङ्करभाष्याथे ८४५ 


+~ **=-०----०--०->-~<++ 5 ष 

तथा जिसे ्रनाराकायन (नष्ट होना) कटा जाता हैव्ह्‌भी 
ब्रह्मचर्य ही है, क्योकि जिसे [ साधक | ब्रहमचयंके दवारा प्रा होता है 
वहु यह्‌ आत्मा नष्ट नहीं होता 1 ओ्रौर जिसे श्ररण्यायन एेसा कहा जाता 
है वह्‌ भी ब्रह्यचयं ही है; क्योक्ति इस ब्रह्मलोके श्रर' ओरौर ण्य'ये दो 
समुद्र है, यहसि तीसरे चुलोकमे एेरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका 
म्र्वत्यं है, वहाँ ब्रह्माकी श्रपराजिता पुरी है श्रौरप्रभुका विङेषरूपसे 
निर्माण किया हुश्रा सुवणंमय मण्डप हे 1 ३1 


अथ यद्नाशक्षायनयित्याच- | तथा जिसे श्रनायकायन' एसा 

© (] (~ < है 
तते व्रह्म चय॑सेव तत्‌ ¦ यमात्मानं | कहते है वह भी ब्रह्मच ही दै । 
बर ह्य चर्येणाुषिन्दते स एष । जिस भ्रात्माको द्रह्यचयंके दवारा प्राप्त 
हयारमा बरहमचर्वसाधनवतो न | करता &' ब्रह्मचर्य साघनवाले 
॥ _ ¦ पुरुषकता वहं आत्मा नष्ट नहीं होता; 
नस्ति तस्मादनाशकायनसपि | घतः अनादकायन भी त्ह्मचयं 


ब्रह्मच सेव । | हीहै। 


ञ्रथ यदरुए्यायनमित्याचक्तते , भौर जिसे श्ररण्यायतः 
( वनवास ) एेसा कहते है वह॒ भी 
ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचयंवान पुरुष 
योररंषयोर्हचर्यवतोऽयनाद्र- । व भौर व" नामवाले दो 
सथद्रोके प्रति गमन करता है, 
एयायनं ह्च म्‌ । यो ज्ञाना इसलिये ब्रह्मचयं अ्ररण्यायन है 1 

जो ब्रहएचयं ज्ञानरूप होतेके कारण 
च्ञ एषणादिष्टं सतल्नाणात्सत्रा- | ग्ल है, एषणाके कारण इष्ट हे, 

सत्‌ (ब्रह्य) से रक्षा करानेके कारण 
यणं मननान्मोनसनशनादनाश- | सत्वायण दै, मनन करलेके कारण 

मौन है, नष्ठ न होनेके कारण अनार- 
कायनमरण्ययोर्ममनादरण्याय- | कायन है रौर प्र॒ एवं ण्य इन 


-चयंसेव ९ तह । अरस्ए्यशब्दः 1 
व्रहयच ठ्‌ 1 अर्ए्यशब्द्‌- ' 
1 


१०" 
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नमित्यादिमिर्महद्धिः पुर्पार्थ- | प्रणवो गमन करके कारण 


साधनैः स्तुतत्वादू्रह्मचयं परमं 
ज्ञातस्य सहकारिकारणं साधन- 


मित्यतो ब्रह्मविदा यत्ततो रत्त- 
णीयभित्यर्थः | 
तत्तत्र हि व्रहमलोकेऽरथ ह वै 


भ्रसिद्धो रयथाशंवौ सथुद्रौ सथु- 
द्रोपमे वा सरसी ठतीयस्यां 
युवमन्तरित्त चापेक्ष्य ततीया 
च्ौस्तस्यां तृतीयस्यामितोऽस्माघ्नो- 
सादारभ्य शणए्यमानायां दिवि | 
तत्रैवं चेरमिरान्तं तन्मय टेरे 
मण्स्तेन पूभेरं मदीयं तदुप- 
योगिनां मदकरं दहर्पोत्पादकं 
सरः | तत्रैव चाश्वत्थो व्रतः 
सोमसवनो नामतः सोमाऽ्रतं 
तन्निसरवोऽद्ृतल्चव इति व 

तत्रैव च व्रह्लोके ब्रहमचर्यसा- 
धनरहितेत्चर्यसाधनवद्भ्यो- 

ऽन्यैयं जीयत इत्यपरानिता नाम 
पूः पुरी व्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य । 


ग्ररण्यायन है--इस प्रकारके 
पुरुपा्थेके महानु साधननोारा स्तुति 
क्रिया जानेके कारण ब्रह्मचयं 
ज्ञानका परम सहकारी कारण है 1 
ग्रतः तात्पयं यह है किं ब्रह्वेत्ताको 
इसकी यत्तपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। 


व्हा उस ब्रह्यलोकमे तीसरे 
प्र्थात्‌ इस लोकसे श्रारम्भ करनेपर 
भूर्लोक ग्रौर ग्रन्तरिक्षकी श्रपेक्षा 
तीसरे चुलोकमें प्रसिद्ध॒ श्रर' श्रौर 
श्यः येदो समुद्र ्रथवा समुद्रके. 
समान दो सरोवर है! तथा वहीपर 
एेर- इरा श्रस्नको कहते हैँ तन्मय 
एेर भ्र्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुभ्रा 
"मदीय'--श्रपना उपयोग करने- 
वालोको मद उत्पन्न करनेवाला 
मर्थात्‌ हषेत्पादक सरोवर है 
वहीं सोमसवन नामवाला अ्रश्त्थ 
वृक्ष है, श्रथवा सोम ग्रमृतको 
कहते हँ उसका निखवण करनेवाला 
ग्रमृतस्रावी वृक्ष है वर्ह उस 
व्रह्मलोकमे टी ब्रह्मचयंरूप साधनसे 
रहित भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयंसाधनवानोसे 
भिन्न पुरुपोारा जो नहीं जीती जा 
सकती एेसी ब्रह्या यानी हिरण्य- 
गर्भकी त्रपराजिता नामवाली पुरी 
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ब्रहणा च प्रणा विशेषेण सतं | है तथा ब्रह्याङ्प प्रभुके द्वारा 


निमितं त्व हिरण्मयं सोवशं 
परथुविमितं मर्डपमिति बाक्य- 
दोष; ।} २ ॥ 


विद्रोषरूपसे मित-- निमित ( रची 
हुई) प्रभुविमित सुवणंमय "मण्डप दहै" 
एसा वाक्यशेष समना चाहिये] २ 1 


-:&ः- 


तद्य एवैतावरं च ण्यं चाणेवो बहमलोके ब्रह्मचये- 
शानुविन्दन्ति तेषामेवेष बरह्मलोकस्तेथा सर्वेषु लोकेष 


कामचारो मवति ॥ ४॥ 


उस ब्रह्मलोके जो लोग ब्रह्यचयेके दवाय इन श्ररः श्रौर “ण्य 
दोनों समुद्रोको प्राप कस्ते है उन्दीको इस ब्रह्मलोककी प्रापि होती है 1 
उनकी सम्पूणं लोकम यथेच्छं गति हौ जाती दहै 


0 
तत्तत्र ब्लोक एतावशेवो | र 


यावरए्याख्यादुक्तो व्रह्यचर्थेणे 
साधनेनालुबिन्दन्ति ये तेषामे- 
चैष यो व्याख्यातो ब्रह्मलोङस्तेषां 
च ब्र्मचर्यसाधनवतां जह्यविदां 
सर्वेषु लोकेषु काभचारो भवति 
नान्येषासनक्मचयपराणं बाद्य- 
विषयास्सबुद्धीनां कदाचिद्‌- 
पीदय्थैः । 

नर्बत्र सवसिन्द्रस्तं यमस्त्वं 


उस ब्रह्मलोक्मे जो ये श्र 

र "ण्यः नामवाले दो समुद्र कहे 
गये हँ इन्हे जो ब्रह्मचयंरूप साधनक 
द्वारा प्राप्त करते है उन्हीको उस 
नहालोककौ पापि होती है, जिसकी 
व्याख्या पहले की जा चुकी है। 
तथा उन ब्रह्मचयंसाघनसम्पन्न 
नहयवेत्ताम्नोकी सम्पण लोको 
यथेच्छं गति हो जाती है; ब्रह्मचयंमे 
तत्पर न रहनैवाले भ्रत्य बाह्य 
विषयासक्तबुद्धि पृरुषोकी स्वेच्छा 
गति कभी नहीं होती ! 


कितु यहं कुच लोगोका मत 


वरुण इत्यादिमिर्यथा करिचत्‌ है कि जिस भकार (तुम इन्द्र हो, 
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स्तृथते सहाहं एवमिष्टादिभिः 
शब्दै ख्यादिविषयतष्णानिघर- 
तिमा स्तुत्यहं कि तर्हि ज्ञानस्य 
सोक्तसाधमतवत्तदेवे्टादिभिः 
स्तूयत इति केचित्‌ | न । 
खयादिशाद्यविषयत्ष्णापहतचि- 
तानां प्रस्यभात्मविवेकविज्ञाना- 
पपत्तेः । “पराञ्चि खानि व्यत्‌- 
एतस्वयम्भूस्तस्मासराङ्‌ पर्चति 
नान्तरासपस्‌" (5० उ० २। 
१। १) इत्यादिश्रतिस्रति- 
शतेभ्यः। ज्ञावस्टकारिकारणं 
खथादिषिषयतृष्णानिवरत्तिसाधनं 
विधातव्यसेबेतियुक्तेव तत्स्तुतिः 
नयु च यज्ञादिभिः स्तुतं 


वरहमचर्थमिति यज्ञादीनौ पुरुषार्थ- 


तुम यम हो, तुम वरूण हो इत्यादि 
वावयोसे किसी परम पूजनीयं 
पुरुषकी स्तुति की जाती है 


उसी प्रकार इष्टादि शब्दोसे केवल 
सी भ्रादि विषयसस्वन्धित्ती तृष्णाकी 
निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तोफिरक्याहै?[ इसपरवे कहते 
है-] ज्ञान मोक्षका साघत है, 
ग्रतः इष्टादि शब्दोसे उसीकी स्तुति 
की जाती दहै। परंतु यह मत ठीक 
नहीं है, क्योकि सरी भ्नादि बाह्य 
विषयोकौ वृष्टाद्ारा जिनका चित्त 
हूर लिया गया है उन्हुः प्रत्यगात्म- 
चिषयक विवेकन्ञान होना सम्भव 
नहीं है! यह बात ““स्वयस्भू 
ब्रह्याने इद्द्रियोको बहिमुख करके 
हिसित कर दिया है; इसलियै जीव 
बाह्य विषयोको देखत 1 है, 
प्रन्तरात्माको नहीं देखता' इत्यादि 
सेक श्रुति-स्मृतियोसे सिद्ध होती 
है1 श्रतः ज्ञानके सहकारी कारण 
सी अ्रादि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
निवृत्तिरूप साधनका विधान केरनां 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
केरा सी उचितहीहै। 


शिष्य-- कितु ब्रहाचर्यकी 
यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; 
इससे यज्ञादिका पुशुषाथंसाघनत्व 
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ध [1 ए 
` साधनत्वं गम्पतं | 
` सत्य गम्यते, न विवह 
जद्ललोकं भ्रति यज्ञादीनां साध- 
(^ (~ ^ ¢ ए 
नत्वममिप्रेस्य यज्ञादिमिनर हचयं 
स्तूयते । कि तहिं १ तेषां प्रसिद्धं 
पुरुपाथस्ताघनत्वसपेक्ष्य ! यये- 
दद्रादिमी राजानं तु यत्रन्दा- 


दीनां व्यापारस्तत्रेव्‌ राज्ञ इति 


तदत्‌ । 


य इमेऽशंवादयो बालो दिका 


ब्र्यलोकादि- संकरपजाथ पित्रा- 
सोगास्ते 
पाथिवा 


भोगानां स्वङ्म- द्धो 


विचारः कि 


ञ्ाप्याध यथेह लोके इर्यन्ते 


तद्वदर्णवचृरषूःस््णमण्डपान्याहोः 


स्विन्सानस्रत्ययमात्राणीति । 
हा उ० ५४ 
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प्रतीत होत्ता है । 


गुरु-टठीक है, एसा प्रतीत 
होता है । कितु यहां, ब्रह्मलोकके 
प्रति -यज्ञादिका साघनत्व है-- 
एेसे भ्रसिप्रायसे यज्ञाद्किं हारा 
बरहूचयंकी स्तुति नहीं की जातो । 
तो फिर क्या बातत है ?-- उनके 
प्रसिद्ध पृरषार्थसाधनत्वकी श्रपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिरूपसे राजाक्ी 
इससे यह्‌ ग्रभिषराय नहीं होता कि 
जहां इन््रादिका व्यापार है वहीं 
राजाकासी है [श्रथति जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते है वही राजा 
मी करताहै [| उसी प्रकार यर्हा 
समना चाहिये 1 


[भला सोचो तो] ये जो 
ब्रहमलोकसम्बन्धी समुद्राद श्रौर 
संकल्पजतित पितृलोकाद्कि भोग 
है बे- जैसे कि इस लोकम समुर, 
वृक्ष, पुरी श्रौर सुवणंमय मण्डप 
देखे जाते है उन्हीके समान पृथ्वी 
प्नौर जलके विकार है, अ्रथवा केवल 


मानसिक प्रतीतिमात्र हैँ 
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दिश्वातो यदि पार्थिवा 
प्माप्याश स्थूलाः स्युः ? 

हुयाकारे समाधानाजुपपत्तिः। 
पुराणे च मनोपयाति ब्रह्मलोके 
शारी रादीनीति वाद्यं विशुष्येत्‌ | 
“्रशोकमहिमम्‌' ( द° उ० 
५।१०।१ ) इत्याद्याश्च श्रुतयः | 

ननु सथुद्राः सरितः सासि 
वाप्यः दूषा यज्ञा वेदा मन्त्राद्‌- 
यश्च मूर्तिमतो ब्रह्माणसुपतिष्ठन्त 
इति मानसस्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृतिः । 


त; मूर्विमच्वे प्रसिद्धरूपाण- 
मेष तत्र गमनानुपपततेः । तस्मा- 


सप्सिद्धसू्िव्यततिरेकेण सागर 


दीनां मूर्व॑न्तरं सागरादिभिरु- 


पातत ्रह्मलोकगन्त्‌ करपनीयम्‌ । | 


शिष्य--यदि वे पृथ्वो प्रौर 
जलके विकारभूत्‌ स्थूल पदार्थंदही 
हो तो इसमें क्या भ्रापत्ति है ? 


गुरू--उनका हृदयाकासमे 
स्थित होना सम्भव नहींदहै तथा 
पुराणम यह कहा गया है कि 
ब्रह्मलोक्मे जो ररीरादि हवे 
मनोमय ह--इस वाक्यसे विरोघ 
प्रयेगा तथा “चोकरदहित है, सीत- 
स्पशंरहित है इत्यादि श्रुतियोसे 
भी विरोध दहयेगा । . 


शिष्य--कितु उम्है मानसिक 
माननेपर भमी समद्र, नदियां, 
सरोवर, वापी, प, यज्ञ, वेद ग्रौर 
मल्नादि मतिमान्‌ होकर त्रह्याके 
समीप उपस्थित्त रहते है' पेसे 


पर्थवालली पुराणस्मृतिसे विरोध 
श्रायेगा । 


गुरु- यह बात वहीं है, 
क्योकि मूत्तिमात्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपौका वरहा 
गमन दोना सम्भव नहीं है! 
इसलिये समद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
भिन्न सागरादिद्टारा ग्रहण किया 
हृभ्रा कोई श्रन्थ रूप ब्रह्मलोकं 
गमन करदेवाला है--एेसी कल्पना 
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तुल्यायां च ल्पनायां यथा- 
प्रसिद्धा एद सानस्य आकारवत्यः 
पुख्याचा मूता युक्ताः कल्प- 
यितु मानसदेदातुरूप्यसम्बन्धो- 
पपत्तेः दष्टा हि मानस्य एवा- 
कारवत्यः पंख्याच्ा मूतंयः 
स्वप्ने | 

ननु ता अनृता एव, “त इमे 
सत्याः कामाः" (ङ्वा° उ० ८ । 


३। १) इति श्रतिस्तथा सति 
विरुध्येत | 


नऽपानसप्रस्ययस्य सत््वोपपत्तेः। 
मानसा हि प्रस्ययाः चखीएरषा- 
चाकाराः स्दप्ने इश्यन्ते | 

नतु जाग्रहासनारूपा; स्वस्र- 


द्या तन तु तत्र स्यादयः स्वप्ते 


वियन्ते | 


श्रत्यव्पमिदमुच्यते । जाग्र 
द्विषया अपि. मानसम्रस्पयाभि- 


करनी चाहिये । तथा [ मनुष्यादि- 
के विषयमे भी | वैरी ही कल्पना 
होनेके कारण जेसी प्रसि वैसे 
ही श्राकारवाली मानसिक पृरुषसी 
श्रादि सृत्तियोकी स्त्पना करनी 
चाहिये, क्योकि मानसदेहुके साथ 
तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
सम्भव है 1 स्वप्नमें पुरुष एवं सखी 
भ्रादिकी मूतियां मानसिक श्राकार- 
वालीहीदेखी भी गयी है । 


शिष्य-- कितु वे तो मिथ्या 
ही रहै; एसा होनैपर ५वे ये सत्य 
काम है इस भ्रुतिसे विरोध 
ग्रायेगा 1 

गुरु-- नहीं [ इस भ्रुरिसे कोई 
विरोध नहीं श्रा सक्ता |, क्योकि 
मानसिक श्रनुभवका सत्य होना 
सम्भव है; क्योकि स्वप्नमें मानसिक 


प्रतीतिर्या हौ खी-पुरुषादि प्राकार- 
वाली दिखिलायी देती हैँ 


शिष्य-- कितु स्वप्न दिखलायी 
देनेवाले पदाथं तो जागतिक 
वासनारूप ही है; वहां स्वप्नावस्था 
वास्तवमेंतोखीश्रादिरहैँही नीं 
गुरु- यह्‌ तुम बहुत कम दता 
रहे हौ । जाग्रत्‌कालके विषय स 
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निवृत्ता एव सदीक्ताभिः | तो सर्व॑या मानसिक प्रतीतियोसे हो 

९ 1 निष्पन्न हए दै; क्योकि जाग्रत्‌ 
निघ ततेनोनमयत्वाजाग्रहधि- | कालीन विषय सत्क ईशते 


पयाणाम्‌। संकस्पमूला हि | निल तेन, भ्रम्‌ मरौर अरस्षमय 


॥ 1 ही दै । “समक्लृपतां चावा- 
लोका इति वचोक्तम्‌ सम पृथिवी ( पृथ्वी श्रौर चुलोककी 


कटपतां चयावाप्रथिवी"' ( हका ० | कल्पना की ) इत्यादि स्थानषर 
उ० ७| ७| ६) इत्यत्र |, यही कहा गथा है कि सम्पूणं लोक 


ति ह संकल्पमूलक है । तथा सम्पूणं 
सवरश्रुष्तषु च ्त्वमात्मन भरुतियोमे “जिस प्रकार नाभिमे श्नरे 


~ ( ह 
उर्पत्तिः प्रलयध तत्रव स्थितिश्‌ | समवित ह" इत्यादि दृष्रन्ते उनं 
"यथा वा श्रा तामौ" ( छा ° | सवकी उत्पत्ति प्रत्यगात्मासे ही 
उ०७।१५।१) इत्यादि- वतलायी गयी है तथा उसीमे उनके ` 
र्‌ 


् , लय ग्रौर स्थिति भी वतलागरे गेहं । 
नोच्यते । तसमान्मानतानां बा- ग्रतः ब्रीज भ्रौर न्रङ्कुरके समान 


ह्यातां च पिष्याणामितरेतस्का- । मानसिक प्रौर वाह्य विष्ोका एक 
कारणत्व पिष्यत्‌ एव वीना दूसरेके प्रति कायं-कारणभाव मानी 
रवद्‌ । यपि बाह्य एव मातस | दी जाता हं । चम बाह पदा 
मानसा एव च बाह्या ना्तत्वं | दी मानसिक दै रौर मानसिक 
तेषां कदाचिदपि स्वात्मनि | पदाथ ही वाच्य हैतोभी स्वात्मामे 
भूवति | उतका मिथ्यात्वं कभी नहीं होता । 


८० 


१ 


नन्‌ स्वप्ने दाः परतिबुद्धस्या- | शिष्य--कितु स्वम देते हुए 
विषय तो जाग्रत्‌ परषकै लिये 
रेता भवन्ति विषः । मिथ्या हो जति है । 


सत्यमेवम्‌; जाग्रस्योधापे्तै| यर महं ठीक है, कितु 
उनका मिथ्यात्व जाग्रतु-ज्ञानकी 
ठ तद्देतत्वं न स्वतः । तथा | शरपेश्नासे है, स्वतः नहीं है। 
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स्वृसघोधापे्तं च जाग्रद्द्ष्टविष- 
याचृततवं न स्वतः । पिरेषाकारः- 
मात्रं तु सर्वेषं भिप्याप्रस्यय्‌- 
निमित्तमिति वाचारम्भणं विकासे 
नासधेयमचरतं त्रीणि रूपाणीत्येव 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविरोषतो 
ऽनृतं स्वतः सत्मात्ररूपतया 
सत्यस्‌ । प्रादसदात्मग्र्िवोपात्‌ 
स्दविषयेऽपि सवं सत्यमेव स्वश्च- 
र्या इवेति न॒ कथिद्धिरोघः । 
तस्मान्मानसा एव नराह्लौकिका 
अरणएयादयः संकर्पलाथ पित्रा- 
दयः कामाः! 

वाद्य विषयभोगवदशुद्धिरहिः 
तत्वाच्छद्ध सच्वसंकल्पजत्या इति 
निरतिशयसुखाः सत्याश्चेश्वराणं 
भवन्तीः । सत्सत्यात्म्‌- 
प्रतियोधेऽपि रज्ञ्वामिव कटल्पि- 
ताः सर्पदयः सदात्मस्वस्पता- 
मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मन्‌ 


सत्या एव्‌ मवन्ति  ४॥ 


इसी प्रकार स्वप्रज्ननरी अपेक्षा 


जाग्रत्तालमे देखे हुए विषयक 
मिध्यात्व है, स्वतः वहीं 1 सम्पूणं 


पदार्थोक्ा जो विरोष श्राकारमात्र है 
वही मिथ्याज्ञानका कारण है, वयोकि 
वाणीपर अवलम्बित विकार नाम- 
सात्र ओर मिथ्याहै, बस्त तीन ल्प 
हीस्त्यहै। वे तीन कूप भी 
श्राकारविरोष होनेसे स्वतः तो सिथ्या 
ही है, कितु सन्माचरूप हौनेसे 
सत्य है । सदात्माका साक्षात्कार 
होनेते पूवं तो स्वप्रदृर्य पदा्थेकि 
समान अ्रपने क्षेत्रसे भी वे सव सत्य 
ही ह, इसलिये किसी प्रकारका 
विरोध सम्भव वहीं है! अतः 
व्ह्सोकसम्बन्धी श्ररण्यादि श्रौर 


संक्ल्पजनित पित्रादि कम 
मानसिकहीहै। 
वाह्य विषयभोगोके समान 


ग्रसुद्धिरद्ितति दोततेके करण वे 
शुदधान्तःकरणके संकंल्पसे होनेवाले 
है; इसलिये ईश्रके संकल्प 
श्रात्यन्तिक सुखमय श्रौर सत्य होते 
है एसा इसका तात्य है 1 
सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 
देम बोध होनेपर भीवे रज्जुमे 
कल्पितं सर्पादिकं समान सदात्म- 
ल्पताको ही प्र्हो जते है। 
इसलिये सत्स्वल्पसे वे सत्य ही 
रहते ह ४1 


इतिच्छान्दोग्योपनिषवष्टमाध्याये पव्वमखरुडभाष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ ५1! 


क © ~ 


५६ खर्ट 


हृद्यनाडी रौर सूरय रदिमखूप मारकौ उपासना 
यस्तु हृद्यपुण्डरीकगतं यथो- | जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि साधनोते 
क सम्पच्च श्नौर बाह्यं विषयोकी मिथ्या 
त्तयुणविशिष्टं ब्रह्य ब्र्मचर्या- | वृष्णा निवृत्त होकर श्रपने 
_ | हृद्यकमलमे विराजमान उपयुक्त 
दिसाधनसस्पन्नरत्यक्तवाहयविषृ | गुणविचिष् ब्रह्मी उपात्तना करता 
याच्तकष्णः सन्बुपासते तस्येयं है उषी यह मूर्धन्य नाडीके द्वारा 


९ „_ 6 ~ | गति उतलानी है; इसीलिये इस 
मृधन्पय नाञ्या गतिवक्तव्येति । क 


नाडीखण्ड आरभ्यते- जाता है-- 


अथं या एता हदयस्य नाञ्यस्ताः पिङ्लस्याशि- 
श्स्तिष्ठन्ति शुङ्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ 
वा आदित्यः पिङ्गल एष शुक एष नील एथ पीत 
एष लोहितः | ९ ॥ 


म्रव, ये जो हृदयकी नाच्यां हं वे पिगलवणं सूक्ष्म रसकीह] 
नील, पीत ग्रोर लोहित रसकी हैः क्योकि यह्‌ श्रादित्य पिङ्कल 
हे शुक्ल दै, वह नील है, यहं पीत है श्रौर यह लोहितवर्णं 
1 


प -2 -91^ 
युज ह 
18 11 


~~ 


अथ या एता वक्ष्यमाणाः अरव, अ्रगे कहै जानेवाल 
कह्ोपासनाके श्राश्रयमूत इस 
हदयस्य पुण्डरकाकारस्य ब्रह्मो- । पृण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 
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पासनस्थानस्य सम्दन्धिन्पो 
नव्यो हृदयमा सपिण्ड स्सदैतो 
विनिःसृता आदित्यपणडलादिव 
रऽमयस्ताश्चैताः पिङ्गलस्य वसं- 
विदेपविशिष्टस्याणिम्नः पषम- 
रम्य रसेन पूरणास्तदाारा एष 
तिष्टन्ति वर्तन्त इत्यर्थः 


सम्बद्ध नाड्यां शआआद्त्यिमण्डलसे 
किरणोके समन उस हूदयरूप 
मांसपिण्डे सब शरोर निकाली हुई 
है, वे पिगलनामकं एक वणंपविेष- 
से युक्त अणिमा अर्त्‌ सूक्ष्म 
रसकी है; तात्पर्यं यह है किवे 
उस रसते पूणं होकर तदाकार ही 
हती है 1 


तथा शुद्धस्य नीलस्य पीतप्य | इसी भकारे सुक्ल, नील, पीत , 


लोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति 
सवेत्राध्याहार्थम्‌ । सौरेण तैजसा 


पित्ताख्येन  पाकाभितिवर्तेस 


कफेनाल्पेन मस्परकासिङ्गलं भवति; सम्प 


सौरं तेजः पिचाख्यस्‌। तदेव च 
बातभूयस्छानीलं भवति । तदेव 
च कफभूषस्त्वाच्छुद्म्‌ | कफेन 
समतायां पीतम्‌ । शोणितबाहु- 
ल्पेन लोहितम्‌ । वैचकाहन 
९८ = 
वशबेरेप अन्देटभ्याः, दूर्थ 
भवन्तीति ? 
भूतिरत्वाहादित्यसम्बन्धादेव 


तत्तनसो नाडीष्वनुयतश्यैते 








प्रर लोहित रस्से पूणं है-इष 
प्रतार पुण पदक सवेन ब्रघ्याहार्‌ 
करना चाहिये । पित्तसंज्ञक सौर 
तेजसे परिपक हए थो-से कफे 
होनेपर पित्तनामक सौर 
तेज पिद्कल वणे हय जाताहै। 
वही बातक्गौ धिता होनैपर नीला 
हो जाता है नैर कफकी श्रधिक्ता 
होरेपर वही शुक्ल हौ जाता हे । 
कफे [ वातकी | समता होनेपर 
दं पीला हो जाता है श्नौर रक्ती 
धिक्ता ह्ोनेपर लोहित । अथवा 
देचकू राखमे इन वणंविदोषोका-- 
येकि रकार होते हे, एेा- 
ञरन्वेषणा करता चाहिषे । 


1: 


क्तु श्रृतिक्ा तो यही कथन 
है क्ति आ्रादित्थके सम्बन्धसे ह 
चाद्योमे अनस्यूत हए उरु तैजके 
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वणंविरेषा इति । कथम्‌ १ अतौ [ये वर्णविङेष हो जति है! यह 
किस प्रकार ? | इसपर कहते है| 


॥ 


न~~ ~~ र-नी 4 ^ 





= स्यः पिङ्घ त ए 
वा आदित्यः िङ्खलो वशत एष यह्‌ श्रादित्य वणेतः पिद्धल है, यह्‌ 


ग्रादित्य शुक्ल भी है तथा यही 
नीलवण हे, यही पीला है शरोर 
एष लोहित आदिस्य एव ॥ १॥ । यही लोहित भी है 11 १॥ 


श्रादिसः शुङ्खोप्प्येष नील एष पीत 


तस्याघ्यत्सं राडीभिः कर्थं | चरीरके भीतर ताडियोके साथ 
उसका सम्बन्ध किंस प्रकार होता 
है--इस विषयमे श्रुति दृष्टन्त 
सम्बन्ध इत्यत्र दटान्तमाह-- | देती है- - 
तयथा सहापथ आतत उमो यापो गच्छतीमं 
चाभु चैवमेवैता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोको गच्छ- 
स्तोमं चामुं चामुष्मादादिष्यासप्रतायन्ते ता आु 
नादीष्‌ खता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽपुष्मिन्ना- 
दित्ये खाः ॥ २ ॥ 
इस विषयमे यह दृष्टान्त है कि निस प्रकार कोई विस्तीणं महापथ 
इस ( समीपवर्ती ) ग्रौर उस ( दूरवर्ती ) दोनों गविोको जात्ता है उसी 
प्रकार ये सूयंकी किरणें इस पुरुपमे श्रौर उस भ्रादित्यमण्डलमे दोनों 
लोकोमे प्रविष्ट हैँ। वे निरन्तर इस श्रादित्यसे ही निकली है श्रौर इन 
नाञियोमे व्याप्त हैँ तथा जो इन नाडियोसे निकलती है वे इस श्रादित्यमे 
ग्याप्रहै॥२॥ 
त्त्र यथा लोके महासिवि- इस विषयमे यों समना चाहिये 
स्तीणं पन्था महापथ आततो | कि जिस प्रकार लोकम कोई महाय 


खण्ड & |] 
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व्याघ्र उभौ ग्रामौ गच्छतीमं च 
संनिहितसञ च विप्रकृष्टं दूरम्‌, 
एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ 
ग्रामौ प्रविष्टः, एवरेषैता श्रादि- 
` स्यस्य रमय उभौ लोकावुं 
चादित्यमरण्डलमिमं च पुरूपं 
गच्छुर्स्युभयत्र प्रविशाः; यथा 
महापथः | 

कथम्‌ १ अगुष्मादादित्यम- 
र्डल्लास्रतायन्ते संतता भवस्ति, 
ता शअध्यालममासु पिङ्गलादिष- 
णसु यथोक्ता नादीपु सृक्ष 
. गताः प्रविष्टा हत्यर्थः । आभ्यो 
नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः 
संतानभूताः सत्यस्तेऽधुभ्मिन्‌ 
रर्मीनाश्रभयलिङ्गत्वात्त इत्यु 
च्यन्ते ॥ २॥ ` 


शाङ्करभाष्याथं 
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लवली 
यानी विस्तीणं मार्ग प्रयत्‌ महापथ 
ग्रातत-- व्याप हुभ्रा इस समीपवर्ती 
प्रौर उस द्रस्य दोनों ्रामोको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह्‌ 
दृष्यत है कि मह्‌ौपथ दोनों म्रामोमें 
प्रवेशकरतारै,ये सूर्यकी क्िस्णे 
दोनों लोकोभै--उसं श्रादित्य- 
मण्डलमे श्रौर इस पृरषमे जाती है ` 
ग्रथति सहापथके समान दोनों 


- | जगह रवेर कयि हुए है । 


किस प्रकार प्रवेश किये हए 
है ?-वे इस शआ्रादित्यमण्डलसे 


फेलती हैँ रौर शरीरम उन उपयुक्त 
पि द्धलादि वर्णोवाली नाडियोमे सृप्र- 
गत श्रथति प्रविष्ट होती है तथा इन 
नाडयो व्यापन होती भ्र्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैलती हुई इस श्रादित्य- 
मण्डलमें प्रवेश केरती है। ^रद्धिमिः 
राब्द [सोलिङ्घ म्रौर पुलिङ्ख] दोनों 
लिद्धोवाला होनैके कारण उनके 
लिये [ पहले ताः स्वनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीले ] हति ेसा 
कहा गया है 1! २॥ 


तथत्रेतससु्तः समस्तः 


सम्पसन्नः स्वप्नं न विजा- 


नस्यासु तदा नाडीषु खतो भक्ति तं न. कश्चन पाप्मा 
स्पृशति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३ ॥ 
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एसी ग्रवस्थामें जिस समय यह्‌ सोया हुप्रा-भली प्रकार लीन 
हरा पुरुप सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वप्र नहीं देखता उस समय 
यह्‌ इन नादियोँमे चला जाता है, तव दस कोईपाप स्पशं नहीं करता 


ग्रौरयह्‌ तेजसे व्याप्च हो जाता है।।३॥ 


तत्त्रैवं सति यत्र यस्मिन्‌ 
काल एतत्स्वपनमयं जीवः सुरो 


भूवति | स्वापस्य । 


शेषणं समस्त इति; उपसंहत. 
सथेवारण्रततरिपयेतत्‌ । श्रतो 
वाद्यविपयसम्पकंननितक्षालुप्या- 
मावरात्सम्पक्‌ प्रसन्नः सम्ध्रसन्नो 
भवति । श्रत एव स्वप्नं विषया 
कारामासं॑सानप स्वमप्रत्ययं 
न विजानाति नावुभवतीत्यथेः । 


यदैवं सुपो भवत्या सौरतेजः- 


पर्णा यथोक्ता नाडीषु तदा | होता 





'तत्‌-- उस श्रवस्थामें ठेस होने- 
पर जर्हां-जिस समय यह्‌ जीव इस 
स्वप्नौवस्था प्र्धात्‌ निद्राको प्रप्त 
टोक्रसो जाता है। निद्रार्दो 
प्रकारकी है इसलिये यहां समस्त 
ेसा विशेषण्‌ दिया गया है । तात्पर्यं 
यह्‌ है कि जिस समय वह्‌, जिसकी 
सम्पूणं इन्द्ियवृत्तियोका उपसंहार 
होगया है, एेसा हौ जाता है; 
इसलिये वाह्य विषयोके सम्पकंसे प्राप्र 
हुईं मलिनताका प्रभाव हौ जानेके 
कारण यह सम्यक्‌ प्रकारसेप्रस्रन्न- 
सम्प्रसन्न होता है; तात्पयं यह है 
कि इपीलिये यहु स्वप्न-विषया- 
कारसे भासित होनैवलि मानसिक 
स्वप्न प्रत्ययको नहीं जानता, प्र्थात्‌ 
उसका अ्रनुभव नहीं करता । निस 
समय इस प्रकारसो जातादहै उस 
समय सूर्यकरे तेजसे पूणं हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोमें सुप्र प्र्थात्‌ प्रविष्ट 
तात्यं यह दहै कि वह्‌ 








१. निद्राकी दो वृत्तियां ह--दर्शनवृत्ति यानी स्वप्न श्रौर श्रदर्शनवृत्ति-- 
गाद सुपु्नि । यहां दर्शनवृत्तिकी व्यावृत्तिके निये 'समस्त' रेषा विशेपण॒ दिया 


गयादहै। 
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दपः प्रविष्ट नाडीमिद्ररभूता- | इन हारभूत नाडियोसे हूदयाकारामें 
गि | प-च जाता है ! सत्सम्पत्ति ( सत्‌- 
दयाकाश गतो भवतीव्यर्थः । [कतो प्र्च हो जाने ) के सिवा भ्नौर 
॥ ९ | कीं स्वप्नका श्रदशंन नहीं होता- 

न्‌ न्यत्र सत्सस्परत्तः स्वप्नादश- | इस सामर्थ्यसे "ताडीषुः इस पदभ 
नभस्तीति सामर्थ्यात्नादीष्विति | जो, सनी, विभक्ति ठ, स्त 
[ नाडीभिः" इस प्रकार] तृतीयके | 

सप्तमौ तृतीयया परिशम्यते । | ङूपमे बदल ली जाती है ! 


तं सता सम्पन्न तं कथनत | सत्क प्रा हुए उस्र प्राणीको 

। कोद भी धर्माधमेरूप पाप स्पशं 

कथिद्पि धर्माधर्मरूपः पाप्मा नहीं करता, क्योकि उस श्रवस्थामे 
ख श्रात्मा श्रपने स्वरूपम स्थित हो 
सणशतीति स्वरूशवस्थितत्वाच- | जाता हे । नो नीव देह शरोर 
दारपन्‌ः । देदैन्द्रिपषिशि्टं हि इन्द्रियोपे विरिष्टं है उसीक्रो सुख- 
॥ दुःखरूप भ्रपने कायं प्रदान करके 
सुखड्ःखकायप्रदानेन पाप्मा | पाप स्प कर सकता है । सदुको 
भ्रा हए स्वरूपावस्थित भ्रात्माको 
स्प करनेका कोई भी पाप साहस 
यावस्थं कश्चेद्पि पाप्प्‌ा स्ष्ट। नहीं कर सकत, क्योकि वह्‌ उसका 
विषय नहीं है । ्रन्य ही भ्रन्यका 
= , | विपय हुमा करता है श्नौर सत्‌को 
सन्यस्य विषयो भवति न्‌त्वन्यतव | प्राप् हृए जीदका किसीसे भी किसी 


स्पृशतीति न्‌ त सस्सम्पन्नं स्वरू 
युर्पहते; अविषयत्वात्‌ । अन्यो ¦ 


सेनचित्तथिदपि सत्छम्प- ! भी कारणसे अन्यत्व है नहीं1 
। म्रत्माका जाग्रत्‌ या स्वप्नावस्थाको 

न्नस्प्‌ | स्वर्पप्रच्यवनं त्वास्नो प्रप्र होना तथा बाह्य विषयोको 
थां प्रहि ५ । अ्रनमव करता ही स्वखूपसे 

ग्रस्स्वप्न्‌ गसनं ¦ ˆ< > रयो विचां 
जागर्सवपनावस्थं भरति गमनं / छत होना हे, क्योकि. रिध 


चाद्य विषथप्रतिबोधोऽदिचाक्ामः | स्प काम श्रौर कमा बीज 
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कर्भीलस्य व्रह्मविचाहुताशादा- 
हमिपित्तमित्यबोचाप ४ एष 
तदिद्ापि प्रस्येतब्य्‌ | 

यदैवं पुष्टः सौरेण तेजसा हि 

© [भ 

नाल्यन्तमेतेन सेत; सस्पन्नो 
व्याप्रो भवति । श्रते दिरेषेण 
चज्ुरादिनाडीदरेर्बाहयपिषयमो- 


गायाप्रस्तानि करणान्वस्य तदा 
भवन्ति । तस्मादयं करणात 


निरोधास्स्वात्मस्येवाबस्थितःस्व- 


बरह्मवियाहूप श्रम्तिसे द्ध न होनेके 
कारण ही रहता है-एेसा हम 
छठे श्रष्यायने हौ कह चके है, 
उसीपर यह भी विश्वास करना 
चाहिये } 


जिस समय यह्‌ जीव इस प्रकार 
सो जाता है उस्र समय सव भ्रोरसे 
नाडीके श्न्तग॑त सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्यप्र हो जातारहै इसलिये तब 
इसकी इन्द्रियां बाय विषयोके मोगके 
लिए चक्षु न्नादि नाबियोके द्वारा 
विदोषरूपसे श्रप्रसृत भ्र्थत्‌ निरुढ 
हो जाती है । इसीसे इन्द्रियौका 
निरोघदह्ये जानिके कारण श्रपने 
स्वरूपमे ही स्थित हुभ्रा यह जीव 


प्तंन्‌ विजानातीति युक्तम्‌ ॥२॥। स्वप्न नहीं देखता 1 ३ ॥ 


== © ~~~ 


तत्रेवं सति- 


एसा होनेपर-- 


अथ यत्रेतदब्तिघानं नीतो भवति तससित 
आसीना आहूजौनासिं सां जानासि मामिति स यावद- 
स्माच्छरीगदतु्काप्तो भवति त्वजनानाति ॥ ४ ॥ 


भरन, जिस समय यह्‌ जीव शरीरकी दुर्वलताको प्रप्र होता है 
उस समय उसकेचारो श्रोर वेढे हुए [ वन्घुनन ] कहते है क्या 
तुम मत्रे जानते हो ? क्या तुम ॒सुञ्चे जानते हो? वहु जवतक इस 
शरीरते उत््रमण नहीं करता तवतकं उन्हं जानताहै। ४1 
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थ य॒त्र य॒रिमित्‌ कालेति 
मानमवलमावं देहस्य रोगादिनि- 
मित्त जरादिनिमित्तं वाशी 
भावमेतनयतं नीतः प्रापितो 
देवदत्तो मवति युभूषुर्यदा 
भती्यथेः, तममितः सवतो 
वेष्टयित्वासीना ज्ञातय आहूर्जा- 
नासि मां तव पुत्रं जानासि भां 
पिचरं चेत्यादि । स समूर्र्याद- 
दस्माज्छुधीरादुललन्तोऽनि्भतो 


शाङ्करभाष्याथे 
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श्रव, जिस समय यहु देवदत्त 
[ नामक पुरुषविशेष | अ्रबलिमा- 
रोगादिके कारण श्रथवा जरादिके 
कारण देहकी दुबेलता--कृराताको 
प्राप्न करा दिया जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय यह्‌ मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चारो भ्नोर बेटे 
हए बन्धुजन कहते है -- क्या तुम 
मु श्रपने पुत्रको जानते हौ ? क्या 
तुम सुक श्रपने पिताको पहचानते 
हो? इत्यादि । वह सरुः जीव 
जवतक इस शरीरसे अ्ननुत्कान्त 
रहता है अर्थात्‌ बहिर्गतं नहीं होता 
तबतक उन पूत्रादिको पहुचानता 


भवति तावप्पुत्रादीञ्ञानाति।।४।] । है ॥ ४ ॥ 


---~ +~ ~~ 


[= 


रे 


अथ यत्रेतदस्नाच्छरीरादुस्प्रासस्ययेतेरेव रश्मिः 
रूष्वमाच्छमते स च्रोधिति बा होद्मा सीयते स यावल्लि- 
पयेन्मनस्तावदादित्यं गच्छस्येतदै खल्ल ज्लोकदारं विदुषां 
प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
फिर जिस समय यह्‌ इस शरीरसे उत्करमण करता है उस समय 
इन किरणोसे ही ऊपरकी श्रोर चदृता है वह ॐ' एेसा [ कहकर 
म्ात्माका ध्यान करता हृश्रा | ऊध्वंलोक च्रथवा अधोलोकको जाता है। 
चहं जितनी देरमे मन जता है उतनी ही देरमे ्रादिन्धलोकमे पटच 
जाता है 1 यह्‌ [ आदित्य ] निश्चय ही लोकट्रार है । यह्‌ विद्धानोके लिये 
ब्रहमालोकश्रािका हार है श्नौर अविद्रानोका निरोघस्थान है 1 ५॥ 


८६२ 


हान्दोग्णोपनिषद्‌ 


{ अध्याय 


+ ५-५-८4 ~~~ +++ ++ 


श्रथ यत्र यदैतच्छियाविशेष- 


फिर जिस समय-- एतत्‌" यह्‌ 
लब्द क्रियाविशेषण है-- यह इस 


शभिदयस्माच्छरीरादुच्छमति । | चारीरसे उत्कमण करता है तव वह्‌ 


त्रथ तदैतैरेव थोक्ताभी रशमि 
मिरूष्व॑पाक्रमते यथाकर्भनितं 
सोकं प्रस्यविद्रा्‌ ! इतस्त 
विद्वान्यथोक्तसाधनपस्पन्नः सं 
ओपित्योङ्रेणएस्मानं ध्यायन्यः 


पूं वा हैवं । उद्धोष्वं वा 


ग्ज्ञानी श्रपने कमकि श्रनुसार 
उपर्गनत लोकीके प्रति इन उपयुक्त 
किरणोके दवाय ही ऊपर चदृता है) 
तथा दूसरा जी उपयुक्त साधनोसे 
सस्पच्च ज्ञानी ( निगुणोपासक ) दै 
वह्‌ ्रौकारके दारा पूववत्‌ श्रात्माका 
ध्यानं करतां हुभ्रा--तात्पयं यहं 
है कि यदि बहु विद्वान्‌ होता है 
तो उर्वंलोकोको प्रौर भ्रविद्धात्‌ 


होता है तो अधोलोकोको भीयते" 


मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः । 


स षिद्वानुक्छमिष्यन्यावत्कि- 
प्येन्मनो याता कालेन मनसः 
क्षेपः स्यात्तावता कालेनादित्यं 


गच्छति प्रान्नोति त्निभ्रं गच्छु- | तात्पयं यह्‌ है किं वह्‌ चीघ्र चलता 


तीस्यरथो न तु तावतैव कालेनेति 
विवक्षित । 

किपर्थमादिलयं गच्छुतीच्यु- 
च्यते । एतदः खलु प्रसिद्धं बह्- 


मर्थात्‌ जाता हे 1 


वह्‌ उत्तरमण करनेवाला विदान्‌ 
जितनी देरमे मन जाता है म्र्थात्‌ 
जितने समयमे मनको कहीं ले जाया 
जाता है, उतने ही समयमे श्रादित्य-- 
लोक्मे जता-- पहुंचता है! 


है, इससे यहं बतलाना ब्रभीष्ट नहीं 
है कि उतने दही समयमे पहुंचता 
है । 

वह श्रादित्यलोकमे क्यो जाता 
है? यह बतलाया जाता है--यह्‌ 
जो प्रादिव्य है बह निकश्य दही 


स्तोकस्य इ (रय आदित्यस्तेन ब्रह्मलोकका प्रसिद्ध दार है; उस 
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भूतेन बह्मलोकं गच्छति विद्वान्‌ । | हारभ्रूत आदित्यके दवारा विद्रा 


रतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 
तरह्मलोकसनेन द्वारेणेति भपद्‌- 
नम्‌ । निरोधनं निरोधोऽस्मादा- 
दित्याद्‌ विदुषां भवतीति निरोघः। 


ब्रह्मलोकको जाता है।1 अतः इस 
दारसे विद्वान्‌ ब्रह्मलोकको प्राप्न होते 
हं इसलिये यह्‌ विद्धानोज्ञ प्रपदन 
टे । निरोघनका नाम निरोष हैः; 
इस श्रादित्यस्े अरविद्ानौका निरोघ 
होता है, इसलिये यह निरोघ है । 


सौरेण तेजसा देह एव निरुद्धाः तात्पयं यह रै कि भ्रविद्धात्‌ लोग 


ह सौर तेजके द्वारा देहम ही निरु 
सन्तो मूधेन्यया नाड्या नोल्क- | होकर रूंन्यनाडीसे उत्करमण नहीं 
8 करते, जसा कि विष्वङ्ङन्या 
मन्त्‌ ४ वृष्वृड ङ्त्या ट्ट 4 ष + 
मन्त एदेत्यरथः । 1 ५. इत्यादि अ्रागेके मन्वसे सिद्ध हेता 
इति श्लोकात्‌ ॥ ४ ॥ है॥ ५1 


तदेष शोकः | शतं चेका च हदयस्य नाङ्य- 
स्तासां सूधानमभिनिःखतेा । तयोष्वंमायन्नस्रृतत्वमेति 
विष्वङःडन्या उकरमणे भवन्त्यु्छमणे भवन्ति ॥ ६॥ 
इस डिषयमे यह मन्त्र है की एक सौ एकत नायां है] 
उनमेसे एक मत्तन्कती बोर निकल गयी है 1 उसके द्वारा उ्परकी ञ्रोर 
जानेवाला जीव उमरत्वक्तो प्रप्र होता है; चेष इधर-उधर जानेवार्ट 
नाच्यां केवल उर्कमणक्रा कारण होती है, उ्मणक्रा कारण हरी हैँ 
[ उनसे जमरत्वकी षराप्चि नहीं होती |] 1६1 


तदेतस्मिन्यथोक्तेस्थ एष्‌ ¦ 
सोक्त यानी सन्त्र है-- मांसके 
रतोको मन्मो मवति } शतं चका 1 
चकोत्तरशतं नाब्यो हृदयस्य | सौ ओर एक ध्र्थाद्‌ एक ऊपर रौ 
सांसपिण्डभूतस्य सम्बन्धिन्थः | पधानं नाल्यां ह, [ “्रघानत 


उख इस उपयुक्त श्रमे यह्‌ 
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अरधानतो भवन्ति, आनन्त्यादे- | इसलिये कहा कि | ेहकी नाञ्याका 
कोद ग्रन्त नहीं है! उनमेसे एक 
सूर्घाकी भ्रोर निकल गयी है। 
[न £ £ 

भमिनिःसृता षिनिगता तयोध्वे- | उसके द्वारा उपरकी ग्रोर जानेवाला 
जीव श्रमृतत्व--ग्रमृतमावको प्राप्न 
होता है! त्तथा श्रच्य नाडियां 
विष्डदधनानागतयस्तर्यग्विसरपिर्य| विष्वन्‌--नाना गतिवाली अर्थात्‌ 
त इधर-उधर जानेवाली श्रौर ऊध्वं 
उ्वेगाघ्ास्या नाड्यो भवन्ति | सामनी है। वे संसारपरा्ठिकी 
द्वारमुत है, श्रमृतत्वको हितुभूत 
नहीं । तोफिर केसी हैव 
त्वाय दिः तद्क्तमश एवोल्का- ( उत्कमण प्र्थात्‌ प्राणप्रयाणके लिये 
च ही होती है--एेसा इसका तात्पयं 
सतथर्थसेष्‌ भवन्तीत्यर्थः | } है 1 “उत्कमसते भवन्ति" इस पदकी 
| द्विरुक्ति प्रकरणएकी समाप्ति सूचित 

दिरम्यासम्रकरणसमाप्स्थं |६।, करनेके लिपे है ॥ ६ ॥ 





हनाडीनाप्‌ | तासमेशन सर्धान- 


मायरगच्छुच्स्रतत्वममृतमावसेति 


ससारगसनद्वारभृता व उवसृत- 


~---* © ! ~~~ 
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इतिच्छन्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये 
पष्टलण्डभाष्यं सम्दणम्‌ । & ॥ 
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स॒ष्म खण्ड 


चै 
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श्रातसतच्छका अनुरंघान करने लिये इनदर श्रौर 
दि रोचनक्ना प्रजापःतिङ्े पास जाना 


अथ य एष सम्प्रसादोऽस्पा- 
च्छुरीरारयुत्थाय परं उ्योतिर- 


पसम्पद्य स्वेन सूपेणामिनिष्पद्यत. 


एष अत्सेति होबाचेतदग्रतमम- 
यमेतद्व्र्े्युक्तम्‌ । तत्र कोऽसौ 
सम्प्रसादः १ कथं बा ॒तस्याधि- 
गमः १ यथा सोऽस्माच्छुरीरस्स- 
युत्थाय प्रं उयोतिरुपसम्पध स्वेन 
स्पेणाभिनिष्प्यते,येनस्वसूपेण- 


श्रथ यह्‌ जो सम्परसाद है, जो 
इस शरीरसे सम्यक्‌ रूपएसे उत्थान 
कृर परम ज्योतिको प्राप्न होकर 
भ्रपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह्‌ 
ग्रत्मा है एसा [ आचायने ] 
कहा । यह्‌ अ्रमृत है, यह्‌ अभय है, 
यह्‌ ब्रह्य है एेसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसङ्खेमे | कहा जा चुका 
ह सो इस प्रसङ्घमे यह सम्ध्रसाद 
कौन है श्नौर उसकी प्रापि कैसे 
होती है? यह जिस प्रकार इस 
रारीरसे उत्थानकर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो श्रपने स्वूपसे निष्पन्न 
होता है श्नौर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है वह्‌ श्रात्मा कैसे लक्षणवाला 


भिनिष्पयते स किंलकत्तण चात्मा ? | है? सम्प्रसाद्के जो [ सविदोष ] 


सम्भ्रसादस्य च देहसम्प्रन्धीनि 
रूपाणि ततो यदत्यर्कथं स्वरूप- 
मिव्येतेऽथा वक्तव्या इत्युत्तर 


ग्रस्य आरभ्यते । श्राद्यायिक्ा 
छा०-ड० ५५- 


।ख्परहैं वे तो देहृसम्बन्धी है, उनसे 


भिन्न जो उसका [ निवि्ेष | 
ङ्पहै वह केसा है? ये सब 
बाते बतलानी है, इसीलिये भ्रागेका 
सन्य श्रारस्भम क्रिया जाताहै। 
यहां जो श्राख्यायिका है व्ह तो 
विद्याके ग्रहण श्रौर दात करनेकी 
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(ललन -+=- प्ल 
त॒ विाग्रहणएसस्प्रदानविधिष्रद- विधि प्रदरित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये दैः जिस प्रकार 


1 [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये | 
विद्यास्तुस्व्था च | 
४ ४. ध्यह॒ जल राज्या सेवित है' 


राजसेषितं पानीयमितिदत्‌ ।! ` पेसा कहा जाता दै । 

ख आस्सापहतपाप्पा विजये रिषत्यु्दिश्णोरो 
विजिघतसोऽपिणसः सत्यकामः सव्यसंसस्षः सोज्वे- 
एव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश लोकानाप्नोति 
सवां९श्र काश्राल्यस्तम्ास्ानमसुविष्य विजानातीति ह 
प्रजापतिश्वाच ॥ ९ ॥ 


जो म्रात्मा [ घर्माधर्मादिरूप ] पापदरुन्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विरोक, क्षुधार्राहित, पिपासारहित, सत्यकाम श्रौर सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये प्रौर उसे विज्ञेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । 
जो उस प्रत्माको शाख ग्रौर गुरुके उपदेगानुसार खोजकर जान लेता है 
वह्‌ सम्पूणं लोक श्रौर समस्त कामनाभ्रोको प्राप्तकर लेताटहै-एेसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


य आसमापहतपाप्मा विजरो | जो प्रात्मा पापरहित, जराहीन, 


विमृदयर्विशोक्तो विजिषत्सोऽप- मत्यहीन, शोकरहित, क्षुधारहित, 
। तृषाहीन, सत्यकाम श्रौर सत्यसंकल्प 
पसः सत्यकामः सत्यसकेदः, | है, जिसकी उपासना प्र्थात्‌ 


यस्थोपासनायोपलव्पय्थं हृद्य. | उपलग्धके लिये ठ्दयपष्डरीक स्थान 


बतलाया गया है, जिसमे मिथ्यासै 
एण्ठरोकममिरितम,सििन्कामाः | पिहित ( ठंके हए ) सत्यकाम 


समाहिताः सत्याञअजनृतापिधाना, | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है, जिसकी 
यद्पासनसहमामि व्रह्मचयं | उपासनाके साथ-साथ रहुनैवाला 


एड ७ | शाङ्कस्भाष्यारथं ८६७ 
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साधनशुक्तम्‌, उपासनपलभूत- | त्रहचय्॑प साधन ॒वत्लाया.*गया 
ब । = 
काम प्रतिपत्तये च मृधेच्यया 











है श्रौर उपासे फलभुत काकौ 
परापिके लिये मूंन्य नाडीसे गति 
वतलायी गयी है उसका अन्वेषण 
करना चाहिये- साख श्रौर 
श्राचायंके उपदेगोसे उसका ज्ञान 
प्राप्न करना चाहिये; वह्‌ विजिज्ञा. 
सितव्य--विदेषरूपरे जाननेके 
लिये इष्ट है च्र्याद्‌ ` स्वसंवेचताको 


नाञ्या थतिरभिहिता सोस्मबष्टव्यः 
शाखाचार्थोपदेरै्ञातव्यः स 
विरेवेण ज्ञातुयेष्टव्यो षिजि- 
ज्ञासितव्यः स्वसंवेयतासापाद्‌- 


पितन्यः । प्राच करानेयोग्य है । 
कि तस्यान्येषणादि जिह उसके अन्वेषण ओर विेष- 


रूपसे जाननेकी इच्छासे क्या 
होता है, यह्‌ उतलाया जाता है-- 
जो उपयु क्त प्रकारसे उस अ्रत्माको 
स्दपास्ानं यथोक्तेन म्रकारेणं | खाख मौर श्राचायंङे उपदेशानुसार 
पदेरेना च्रन्वेषणकर चिजञेदज्पसे जात लेता 
षा ् सविषयं विजा- चर र्‌ 'वदे 
कानराषपद = है अर्थात्‌ स्वसंवेचताको प्राप्त कर 
लाति स्वसवद्यतामाएादवतत | लेता है उसे इन समस्त ॒लोकोके 
तस्यैतस्सर्वतोककामावाक्षिः सर्वा भोगोकी पराचि शौर सवत्मिताषप 
सरता एलं मवतीति ह किलल | फलकी प्रक्षि होती है एला 


<~ पतिने कहा 
प्रजापतिरुवाच | ५. 


श्न्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य '्रन्वेषण करना चाहिये, विहोष- 
॥ 3 पविधिर ९ | स्पे जानना चाहिये यहं नियम- 
इत चष नयसविधिरव्‌ नाप्द- | विचि ही है, ्रपुठं विधि नहींहै। 


सि, विज्ञिन्ना इसा तात्य र यह ॐ सिं = 
धिः । एवमत्वेष्टव्यो विजिज्ञा ¦ = त ठठ जस 
पकार अन्वेषण करना चाहिये, 


[कख ध [स्‌ € [३ श्‌ क्योकि 
1सतव्य इत्यथः } दएाथेत्वादत्वै- । इसत भरकर जानना चाहिये, वयोकति 


स्यात्‌ ? इत्युच्यते-स स्वि 
लोकानाप्नोति सवशि कामास्य- 


7 


^ 
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पणविलिक्ञासनयोः । दष्टाथेतवं 
च दशपिष्यति नाहसत्र भोगं 
पर्यामीत्यनेना त्‌ । पररूपेण 
च देहादिधर्मेरवगम्यमानस्या- 
त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधिः 
गमनिशृतिरष्टं लमिति नियमा- 
्थतेवास्व विधयक्ता न स्वपिदो- 
नादीनामिवापूर्वबिधिस्वमिह 
सस्मवति ॥ १ ॥ 


मरन्वेषण ओर विजिज्ञासाये दोनो 
ही दृष्टाथे है [ इनका फल प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, परलोकाद्की भतिं 
ग्रदृष्ट नही है| 1 इनकी दृष्टाथेता 
“मै इसमें भोग्य नहीं देखता' इस 
[ इच्धके | वावियसे श्रुति बारंबार 
दिखलायेगी । देहादि धर्मोसि श्रतीत 
रूपसे ज्ञातं होनेवाले ्रात्माके 
स्वरूपका ज्ञान हौनेमे विपरीत्त 
ज्ञानकी निवृत्ति-यह्‌ दृष्ट फल है; 
ग्रतः इस विधिका नियमार्थक 
होना ही उचित है; भ्रष्िहोत्रादिके 
समान इसका श्रपूवंविधि हना 
सम्भवतहींहै। १1 


-;:;- 


तद्धोभये देवाक्चर अनुबुबुधिरे ते होचुहेन्त 
तमालसानमच्िच्छामो यमात्मानमन्विष्य सवां९श्च 
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामानितीन्द्रो हैव देवाना 
ममिभ्रवबाज षिरोचनोऽपुराणं तो हासंविदानावेव 
समिरपाणी भरजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥ 
प्रजापतिके इस वाक्यको देवता श्नौर भ्रसुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लगे-- "हम उस प्रात्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्ुणं लोकों ग्रौर समस्त भोगोको प्राप कर लेता 


है-एेसा निर्षरय कर देवताग्रोका राजा इन्द्र श्रौर श्रसुरोका राजा 
विरोचन--पे दोनो परस्पर ईर्ष्या करते हुए हा्थोमे समिघाएं लेकर 


प्रजापतिके पासि प्राये ॥ २॥ 


खरुड ७ | 


तद्धोभेय इर्याचाख्यायिका- 
प्रयोजनशक्तम्‌ ! तड किल प्रजा- 
पतेवेचनयुभये देवासुरा देदाधा- 
सुरा देवा श्रतु परम्परागतं 
सवकणेगोचरापन्नमसुवुधुधिरेऽ्चु- 
बुद्धवन्तः। 


ते चैतस्रजापतिवचो बुद्ध्वा 
फिमङ्वंननित्युच्यते-- ते होदु 
्तवन्तोऽन्योऽ्यं देवाः स्वपखि- 
यसुराप्य हन्त॒ ययतुमतिभंवतां 
प्रनापतिनोक्तं तमात्मानमनि- 
=छापोज््वेषणं कर्मो यसात्मान- 
मन्विष्य सवधि सलोकानासोति 
सर्बाध कामानित्युस्खेन्द्रौ हैव 
राजैव स्वयं देवानामितरान्दे- 
वाध भोगपरिच्छदं च स्वं 
स्थापयिसवा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पति प्रव्यभिपभरवव्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनोऽसुराणाम्‌ । 


दिनयेन गुरोऽभिगन्तव्या 
इत्येतदशययति, बेंलोक्यराञ्याच 


ङो्धरभाष्याथ 
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द्धोभये" इत्यादि ्राद्यायिका- 
का प्रयोजनं पहले बतला दिया 
गयां 1 परस्परासे श्राये हृए-अ्रपने 
कणोके विषय हुए उप्त प्रजा 
पतिक्ते वचनक्तो देवता शओरौर श्रयुर 


इनं दोनोने जान लिया } 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 

उन्होने क्या क्िया-- यह्‌ 
बतलाया जाता है--उन देवता 
नौर अरसुरोने अपनी-अपनी सभामें 
श्रापससें कहा, "यदि ्रापलोगोकी 
ननतुमति हयो ते प्रजापतिके तल्लये 
हए उस ्रात्माक्न अस्दषण करे,जिस 
त्रात्माका ्रच्देषण कर लेनेपर मनव्य 
सस्तु लोक श्रौर समस्त भोगोको 
प्राप्कर लेताहै। एसा कहकर 
स्वयं देवंताघ्नोका राजा जच ही 
त्रपती सम्पुणं नोयसाममरी देवताश्रौ- 
कतो सौपकर रारीरमात्रसे ही प्रजा. 
पतिके पात गया इसी प्रकार 
श्रसुरोका राजा विरोचन भी गया । 


= 


गरुजनोक्ते प्रति 
चाहिये-- यह दात श्रुति दिङलारी 
हे; तथा यह्‌ भी |[ प्रददित करती 


विनयपूवंक जाता 


गुरुतरा विेति ! यतो देवासुर- | है ] कि विद्या तिलोकके राज्ये 
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राजौ सहा्हमोगाहयौ स्तौ तथा | भ क्टृकर है, क्योकि देवराज रौर 
प्रसुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
; सि पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके 
संविदातवेवान्योऽन्थं संबिदस- | समीप गये। वे देनो परस्पर 
रौ विधाफलं प्रतयत्योत्थ- ग्रसंविदान--संविद ( सद्भाव ) न 
इणो स करते हुए प्र्थात्‌ विद्याके फलके 
भीर्ष्यां दृशेयन्तौ सभित्पाणौ | लिये एक दसरेकै प्रति ईषया 
पर्दशितं करते हुए समित्पाणि-- 
हाथमे समिधाश्रोके भार लिये 
भाजग्भतुराभव्न्तौ ॥ २ ॥ । प्रजापत्तिके समीप श्राय ॥ २॥ 
~ ४38 
तौ ह्‌ दात्रि९शतं व्ासि जछ्चर्यसूषतुरुतो ह 
भजापिरुवाच किसिच्छर्ताववास्तभिति तौ होचतुर्य 
त्रास्ापहतपाप्ठा विजयो विषष्युर्धिज्ञोको विजिधस्सो- 
ऽपिपाक्चः सस्यक्ासः सत्यसंश्षल्पः सो.ऽन्वे्ठल्यः सं 
विजिज्ञासितव्यः स सवां९श्च लोकानाप्नोति सवा९श् 
कालान्‌ यस्तारसानसनुविय दिजानातीति गवतो 
वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 
उर्होने वत्तीस वर्षतक ब्रह्यचयंवास किया 1 तन्‌ उनसे प्रनापतिनै 
कहा-- "तुम यहा किस इच्छसे रहै हो ? उन्होने कहा-!जो श्रात्मा 
पापरहित, जरारहित, मृद्युहीन, योकरहित, क्षुघाहीन, वृषाहीन, सत्य- 
काम प्रौर सत्यसंक्प है उसका प्रन्वेषण॒ करना चाहिये श्रौर उसे विोष- 
रपे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस श्रात्माका ग्रन्वेषण॒ कर 
उसे विदोपरूपसे जान लेता है वह सम्पूणं लोक ग्रौर समस्त भोगोको 


माप्त कर लेतादै- इस श्रीमानुकरे वाक्यको- रिष्टनन वतलाति है । 
उसीको जाननेको इच्छा करते हुए हुम यहा रहे है! ।॥ ३ 11 


गुरुपस्युपसतषत्तो । तो हं किला- 


समिद्धारदस्तो प्रजापतिसकाश- 
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तौ ह गला दवार्विशतं वर्बाशि 
 शु्रूषापरौ भूत्वा बह्मचर्यमू- 
पूतुरुषितवन्तौ । अभिप्रायज्ञः 
प्रजापतिस्ताबुवाच किसिच्छुन्तौ 
फं प्रभोजनमणिपरत्यच्ुन्ताववा- 
स्तपुषितवन्तौ युवामिंतीद्ुक्तौ 
तौ दोचतुः-प आल्मेस्यादि 
भगवतो वचा वेदयन्ते शिष्ट 
ग्रतस्तमात्मा्न ज्ञतमिच्छन्ताव- 
वार्तमिति । यचपि र 
समी पागमनादन्योन्यमीरष्यधु- 
ावभूतां तथापि विध्ाप्रापि - 
प्रसोजदभौरवाद्यक्तराभद्वेवमोहै- 
ष्यादिदोषापेव भूत्वोषतु्बह्चरथ 
प्रजापतौ । तेनेदं प्रख्यापितमा- 
स्मदिघागौरवम्‌ ॥ २ ॥ 


वहां जाकर उन्होने बत्तीस वषंतक 
सेवामे तत्पर रहते हए ब्रह्मचयेवास 
किया तब उनके अ्रभिप्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिते उनसे कहा- 
तुमने किस प्रयोजनके भ्रभिप्रायसे 
भ्र्थात्‌ क्या चाहते हृए यहां 
निवास किया है?" इस प्रकार कहै 
जानेपर वे बोते-"रिष्टजन श्रीमान्‌- 
का य श्रात्माः इत्यादि वाक्यं 
वतलति है, प्रतः उस भ्रात्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है) यद्यपि प्रजीपतिके पासं 
म्रानसे पूवं वे एक दूसरेके प्रति 
ई््यायुक्तं थे, तथापि विदाप्राचिके 
प्रयोजनके गौ रवसे उन्होने प्रजा- 
पतिके यर्हां रागद्वेष, मोह एवं 
ई््यदि दोषोको त्यागकर ही 
ब्रहमाचयंवास क्या 1 इससे इस 
श्रात्मविद्याके गौरवको सुचना 
मिलती है 11३11 


+~ 


तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो.ऽकिणि पुरुषो हश्यतं 
एष अस्मेति होवाचेतदस्रतमभथमेतटुबरह्ये व्यथ योऽयं 
भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादशं रुत एष इत्येष 
उ एवेष्‌ सर्ष्वन्तेष्‌ परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 
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उतसे प्रजापतिने कहा--'यह जो पुष ने्रौमे दिखायी देता है 
यह्‌ भ्रात्मा है, यह्‌ श्रमृत है, यह्‌ अमय है, यह्‌ ब्रह्य है ।* [ तब उन्होने 
पूा--] "गवम्‌ ! यह्‌ जो जलम सव भ्रोर प्रतीत होताहैप्नौरजो 
दप॑णमें दिखायी देता है उनमें शरात्मना कौन-सा है ? इसपर प्रलापतिने 


कहा-- 
सव श्रोर प्रतीत होता है" ॥ ४11 


तवैवं तपस्विनौ शुद्धकरमपौ 
थोग्याबुपलक्य प्रजापतिरूदाच 
ह । य एषपोऽङिणि परुषो निबर- 
सचल्ुभि दितकषधरस्यते 
योगिभि्रे्ा । एष श्रातापहतपा- 


प्ादिगुणो वसपोचं एराहं 


र 


दतं भूमास्यम्‌ । अत एवाभ- 

यमत एव व्रह्म बृद्धतममिति | 
अथतत्रजापतिनोक्तमरिशि 

रुषो दश्यत इति वचः श्रवा 


छायास्पं पुरूपं जगृहतुः | 


“सेने जिस नेच्ान्तर्मत पुर्षका वणन किया है वही इत सने 


उन्हे इस प्रकार तपस्वी, विुद्ध- 
कल्मष ( जिनके दोष निवृत्त द्ये 
गये ह) शओ्रौर योग्य जानकर 
प्रनापतिने कद्ा-- जिनकी इन्द्ियां 
विषयोते निवृत्त हो गयी हँ श्नौर 
जिनके राग-दरेषादि दोदोका नाल 
हो गया है उन योगियोको जो 
नेत्रके भीतर यरा द्रष्टा पुरुष 
व्खिायी देता है, यहं अ्रपहूत- 
पाप्सादिगुणोवालाश्रात्मा है, जिसके 
विषयमे पहले मैने कहा था रौर 
जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूणं लोक 
प्रौर कामनाभ्रोकी प्राप्ति हो जाती 
हे 1 यह भूमासंज्ञक श्रमृत है, 
इसलिये न्रभय है श्रौर इसीते ब्रह्य 
यानी वृद्धतम है 1" 


तव॒ प्रजापतिके कहे हुए 
^ेत्रोके भीतर जो पुरुष दिखायी 


देता हे इस वाक्ये उन्हे 
छायार्प पुरुषको ग्रहण क्रिया 
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गृहीत्वा च ददीकरणय प्रजापति 
पृष्टवन्तौ । अथ योऽयं हे भग- 
वोऽप्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
उज्ञोयते यश्चायमादशं आत्मनः 
प्रतिबिम्भाकारः प्रिस्पायते 
खदगादौ च कतम एष एषां 
भवद्धिरुक्तः कि वैक एव 
सर्वेष्विति । 

एवं पृष्टः प्रजापतिरुबाच-- 
एष उ एव॒ यथ्चन्ुषि द्रष्टा 
मयोक्तं उति! एतत्पनसि 
कृतवैषु सवेष्वन्तेषु मध्येषु परि 
ख्यायत इति होवाच । 

नतु कथं युक्तं शिष्ययोर्विप- 
रीतग्रहणमसज्ञातु प्रजापतेविग- 
तदोषस्याचाय॑स्य सतः ? 
सत्यमेवं नारुज्ञातम्‌ । 


गनौर उसे ग्रहुणकर अ्रपते विचारक 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूद्धा, 
हे भगवन्‌ ! यह्‌ जो पुरुष जलमें 
परिख्यात-- परि सब ओर 
ख्यात" प्रतीत होता है श्रौर जो 
यह्‌ दपंणमे श्रपने प्रतिनिम्बरूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खड्गादि 
[ स्वच्छ पदार्थो | मे दीखता है इन 
सबमे श्नापका बतलाया हुप्रा 
ग्रात्मा कौन है ? श्रथवा इन सबे 
एक ही ्रात्मा है ?" 


इस प्रकार पुरे जानेपर प्रजा- 
पतिते कहा-- भने जो तेत्ान्तग॑त 
द्रष्टा बतलाया है वही श्रात्मा है" & 
इस बातको म्मे रखकर ही उसने 
कहा किं वह्‌ इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है 1 


शङ्का कितु निर्दोष श्राचायं 


होकर भी प्रजापतिका भ्रपनै 
शिष्योके विपरीत ग्रहुणका 


अनुमोदन करना केसे उचित हो 


है, 


सकतादहै ? 


समाघान- यह्‌ ठीक 


परंतु प्रजापतिने उसका श्रनुमोदन 
नहीं किया 1 


* इस उक्तिपे प्रजापतिने यह सुचितकर व्ियाहकितुम मेरा प्नभिप्राय 
नहीं समे, मैने द्रष्टाको रात्मा बतलाया है भ्रौर तुम दृस्यको आत्मा समक्छ 


वैठेहो। 


(= 11 
कथम्‌- 
च्रासन्यभ्यारोपिहषएरिडस्य- 
प्रजाप तिविषय- पहृखभोद्ध्र्वौ ही- 
काक्षेपवार्णस्‌ द्रविरोचनौ तथैदं 
च प्रथितौ लेके! तो वदि 
प्रजापतिना मूढौ युवां षिपरीत- 
ग्राहिणएविदुक्तो स्थातां ततस्त 
योधित्ते दुःखं स्यात्तञज्जनिताच 
चित्तावसादादुनः प्रशनभवश- 
ग्रदणबधारणं प्रलयुस्साहविधातः 
स्यादतो श््णीयो शिष्या षिति 
भन्यते प्रजापतिः । गृहीतां ताव- 
तदुद्शशवर्टास्तेनापतेष्यासी- 


तिच 

नजु॑नं युक्तमेष उ एवेत्य- 
चृतं क्त्‌थू 

न चाचृतयुक्तम्‌ । 


क्यम्‌ ? 


द्न्दोगयोपतिषद्‌ 
<< 





{ -छल्याय्‌ ६ 


--< र< 
शद्का--सो किस प्रकार ? 
ससाधान-- इन्द्र ओर विरोचनं 

इत दोनोने श्रपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व 

न्रौर ज्ञाठत्वक्ा च्रारेप किया 
था च्रौर ये लोकमें प्रतिष्ठित सी धे । 
यदि उवे प्रजापति यह कहते कि 

(तुम मूढ हो श्नौर उलटा समभने- 

वाले ही, तौ उसके चित्तम दुःख 

हो जाता श्रौर उससे होनेवाले 
वित्तके पराभवसे फिर प्रहन्‌ करते, 
सुनने, ग्रहण करने भ्रौर समभनेके 

लिये उत्साहां हास हो जाता 1 

प्रतः प्रजापति यही मानते है कि 

शिष्योकी रक्षा करनी चाहिये 1 

भ्रमी यै विपरीत ग्रहण करते है 

तो शले हौ करे, मै जलके शकोरे 
ग्रादिकि द्ष्टान्तसे उसे निवृत्त 
कर दंगा । 


शङ्का--कितु. "यही वह्‌ भ्रात्मा 
हे" एसा कहकर सिध्यामाषण 
करना तो उचित तहं है 1 


समाशा --प्रजापत्तिने सिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया । 


_ शङ्का--क्िसि प्रकार तरीं 


क्या? 


भालमनोक्तोऽकषिपुरूपो मनसि । = समाधान--चिष्यके ग्रहण 


खरड ७ | शाङ्करभाष्यं ८८४ 
. 1 
सन्निहिततरः शिष्यगृहीताच्छा- | किये हए खयात्मासे प्रनापतिका 

स्वयं बतलाया हुश्रा तेनात्तर्गत 
यामन; । वेषां चाभ्यन्तरः | एर उनके मनसे बहुत समीपव्तीं 

है; क्योकि “श्रात्मा सवके भीतर 
इति श्रुतेः । तमेवावोचदेष उ |“ एरी धति दे! "वौ च 
अत्मा है इस वक्यसे प्रजापतिते 
उसीका निर्देश क्रिया है, इसलिये 
उन्दने मिथ्यासाषण नहीं किया । 
तथा च तयोविपरीतग्रहणनिद्- | तथा उन्दने उनके विपरीत 

ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 
स्यथं द्याह ।। ४ ॥ ^ कहा 1 ४ 1] 


एवेत्यतो नानृत॒क्तं प्रजापतिना | 


---::8::-- 
#१ 


इतिच्छान्दोग्यो पततिषदयष्टमाध्याये सप्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पुरम्‌ ॥ ७ ॥ 





गिम खण्ड 


इन्द्र तथा विरोचना जलज शकोरेमे श्रपना प्रतितिम्ब देखना 
उदशराव आस्मातसवेच्य यदात्मनो न विजानी 
स्तन्मे प्रब्रूतमिति तौ होदशुरविे्तायक्ाते तौ ह 
प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचतुः सवमेषे- 
दमावां साव आाष्सानं पश्याव आं लोमभ्य आ 
नखेभ्यः प्रतिरूपधिति ॥ १ ॥ 


“जलपूणं शकोरेमे अपनेको देकर तुम श्रात्माके विषयमे जो च 
नान सको वह भुञ्ञे बतलाभ्रो' एेसा [ प्रजापतिने कहा ] 1 उन्होने 
जलके रकोरेभे देखा । उनसे प्रजापतिते कहा-- "तुम क्या देखते हो ]' 
उन्दने कहा, (भगवन्‌ ! हुम श्रते इस समस्त श्रात्माको लोम प्रौर 
नखपयन्त ज्यो-का-त्यों देते है" | १ ॥ 

उदश वं उदकपूर्णे शरावा- | | प्रनापतिने कहा- ] "उददराव 

। मर्तु जलसै भरे हुए शकोरे 
दावात्सानमवेक्ष्यानन्ठरं यत्त | मरादिमे श्रपतेको देखकर फिर 
्रासपानं पश्यन्तौ न विजानी- प्रपने प्रात्माको देखतेपर जो कु 
तुमन समभ सको वहु तुम 

धरतन्मे मम प्रत्र तमांचत्तीयाथा- | मुभतते कना!" इस प्रकार 
मिद्यक्तौ तौ ह तथैष शराये- -केहै जानेपर उन्होने उसी प्रकार 
् ॥ भ जलके राकोरेम ईक्षण-ग्रवलोकन 
ऽे्ताश्वराते श्रदे्तणं चक्रतुस्तथा| किया बर्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 
¢ ६ केहाथा वेसा ही किया तव 
कृतवन्तो । तौ ह प्रजापतिरूवा च उनसे प्नापतिने कटा--तुमने 


फं प्यथ इति ! क्या देखा ? 


. खण्डय | 
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नर॑तन्मे प्रनूतमिल्युक्ता- 
भ्याषठुदशरवेभ्वेरणं दछृस्वा 
प्रजापतये न निवेदितमिदमाबा- 
भ्यां न॒ विदितमिस्थनिवेदिते 
चाज्ञानहैतौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इति १ तत्र कोऽभि- 
प्राय इति। 

उत्यते नैव तयोरिदमाव- 
योरविदतमिस्याशङ्ाभूच्हाया- 
स्मस्यात्मभ्रत्ययो निथित एवा- 
सीद्‌ । येन वध्यति--तौ ह 
शान्तहदयौ प्रवव्रजतुः" इति । न 
छनिधितेऽमिप्रेताथे प्रशान्तहृद- 
यत्वमुपप्यते । तेन॒ नोचतु- 
रिदिमावास्पामविदितमिति । 
विपरीतग्राहिणौ च रिष्याबनु- 
पेरणीाविति स्वये पप्रच्छ 
किं पर्यय इति १? विपरीत निश्वया- 


शङ्का -कितु "वह स॒भेसे 
कहना" इसे प्रकार कहै हए उन 
दोनोने तो जलपुणं दाकोरेभें 
देखकर प्रजापतिसे एेसा कोई 
निवेदनं नहीं किया किं "यहं बात 
हम चहीं सम सके 1' इस प्रकार 
श्रज्ञानका कारण न बतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा करि (तुमने 
क्यादेखा ? सो इसका क्या 
प्रभिभ्राय है? 


समाघान-इसका उत्तर दिया. 
जाता है- उन्हे इस प्रकारकी 
कोई राद्धा नहीं हई कि ्रसुक 
बात हमको ज्ञात नहीं है। 
छायात्मामे उनकी आात्सप्रतीति 
निश्चित ही धी1 इसीसे रागे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
गान्तचित्तसे चले गये! त्था 
प्रभो वस्तुका निश्चय हुए बिना 
पररास्तचित्तता सम्भव नहीं है; 
इसीसे उन्होने यह्‌ नही कहा कि 
यह बात हमे विद्ति नहीं है। 
कितु विपरीत ग्रहेण करनेवाले 
िष्योकी भी उपेक्षा तहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होने स्वयं ही 
पु लिया कि तुम॒क्या देखते हो; 
तथा उनके विपरीत निश्वयका 


८७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ ्रष्याय ८ 
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पएनयाय च वक्ष्यति साष्वलड्क- | निराकरण करलेके लिय [ पच | 
(साध्वलड्ृतौ इत्यादि वाक्य 
ताविस्येवमादि । मी कहा ! 
तौ होचतुः-र्वमेवेदमावां | उम्दोने कहा--हि मगवय्‌! 
भगव आतां पदयाद ओ | हम दोनों व साक लोम 
त मरौर नखपयंन्त ज्यो.का-त्यौँ देखते 
० है । हे भगवत्‌ ! हमारे स्वरूप जैसे 
मिति, यथैवावां है भगवो लोम सोम एवं नखाद्ुक्त है उती 
नखादिमन्तो स्व\, एवमेषेदं | प्रकार हम जलके रकोरेमे श्रयते 
लोमनखादिसहितमावर्योः प्रति- | प्रतिबिम्बको भी लोम श्र 
सूपणुदशरवे पर्याव इति ॥ १ ।॥ नलादियुक्त देखते है" १ ॥ 


-- ५ &‰ ~~ 





तौ ह भरजापतिरुवाच साध्वलङ छतो सुवसनो 
परिष्कृतो सूत्वोदश्रावेवेक्तेथामिति तो ह॒ साध्व. 
लड. छतो सुचसनो पशिष्कतो भूत्वोदश्रावे धवेत्ताथकाते 
तो ह प्रजापतिसवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ 
उन दोनोसे प्रजापतिने कहा--(तुम प्रच्छी तरह श्रलंृत होकर, 
मुन्दर॒वख पहनकर श्रौर परिष्डृत होकर जलके शकोरेमे देखो 1" 
तब उन्होने प्रच्छी तरह प्रलंकृत हो, सुन्दर वस्र घारणकर रौर परिष्टरत 


होकर जलके शकोरेभे देवा । उनसे प्रजापतिने पुछा, तुम क्या 
देखते हो ? ॥ २ ॥ 


तौ ह एनः प्रलापतिरुवाच- उन दोनौसे प्रजापतिते 


छायास्मरि यात्मामे ग्रात्मत्वके निश्वयकी 
चार्सां साध्व 
छावात्मनिश्चयापनयाय साध्व. | निवृत्तिके लिये फिर कहा-- 


लङ्कतौ पथा स्वगृहे सुवसनो महा- | (तुम दोनों जिस प्रकारं श्रपने घरमे 
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हंवखदारधानौ पस्न्डितौ लित्त- 
लोमनखौ च ्त्योदशरापे 
पुनरीक्षेथाभिति । इह च नादिः 
देश यदङ्ञातं तन्मे प्र्तमिति । 
र्थं पुलरयेन साष्वल्ारादि 
कुस्वोद शरवेष्वेक्तरोेन तयोशटा- 


यात्सग्रहऽपनीतः स्यात्‌ । 


साध्वलङ्ञारसुवसनादीनासा- 
रन्तुकानां छाथाकरत्वयुदशरावे 
यथा शरीरसम्बद्धानामेवं शरोर 
स्यापिच्डायाकरत्वं पूं बभूवेति 
गस्यते । शरीरेकदेशानां चं 


स्र चाष्याध ष्याथं 


दद व लो 3 ८ रीदे) 
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रहते हो उरी ति शच्यै तरह्‌ 


अलंकृत होकर सदसतच्त-मह्‌ारूत्य 
ठ्ख घारणकर तथा परिष्छतं यानी 
लोम श्नौर तख काटकर जलके 
राकोरेमे फिर च्खो! यदह 
प्रजापतिने एषा ददे चहीं क्या 
क्तिउख समय तुम जो त जातं 
सक्तो वह्‌ सुद बतलाना 1! [क्योकि 
वे यही चाहते थे कि | इस प्रकार 
सुन्दर अलंकारादि घारणण कर 
जलके राकोरेमे देखतेसे किसी-न- 
किसी तरह उनकी खछायात्मदुडधि 
निवृत्त हो जाय । 


जिस प्रकार देहस सम्बद्ध सुस्दर 
म्रलंक्तार शओरौर बहूष्रूल्य वसदि 
श्रागन्तुक पदाथं जलके शकोरेमेश्रपली 
छाया प्रकट करतेहै उसीप्रकार पहले 
ररीरमभी दायाकारक था-एेसा 
इससेज्ञात होता है । शरीरके एकदेर- 


लोमनखादीनां नित्यत्वेनाभि- | रूप तथा नित्यरूपसे साने गये अ- 


गरेतानामखणिडितानां हायाकरस्वं 
पूवेमासीत्‌ । छिस्तेषु च तेषु नैव 
लोमनखादिच्छाया टररश्यतेऽती 
लोपनखादिक्च्डुरीरस्याप्यागसा 
पायित्वं॑सिद्धमिसयुद्शराबादौ 


खण्डित लोम श्रौर नखादि भी पहले 
ायाजनक ये} कितु अन उन्है 
काट लिये जानेपर उत लोम एवं 
नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती । 
इससे लोम ग्रौर नखादिके समान 
दरीर भी ्रागमापायी (उत्पन्न श्रौर 
नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है] 


८८० छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ प्रध्याय ८ 


प 
( तर इस प्रकार जलफे रकोरे श्रादिमे 
दश्यमानस्य तन्निमित्तस्य च त 
देहस्यानप्सलं सिद्धम्‌, उदश- | देहका भी भ्रनासत्व सिद्ध होता है, 
क्योकि देहसम्बन्धी भ्रलंकारादिके 
रबदो छुणाकरत्व देहसस्बद्धा- । समन उसका भी जलके शकोरे 
' आदिमे छयाकरत्व है ] 
लङ्ारादिषत्‌ | | 
त केवलमेतावदेतेन यावक्कि- 


| इससे केवल इतनी ही बात सिद्ध 


होती हो सो नही, बर्कि सुख, दुःख, 
खिदाद्पीयसखाभिमतं सुखटुःख- | राग, देष रौर मोहादि जितना कु 


४ भी श्रात्मीयहूपसे माना जाताहै 
रागदेषमोष्टदि च कादाचित्क ल तातरि सति 


स्वात्रखलोपादिवदनान्मेति प्रत्ये कभो-कभौ होनेवाला हनेके कारण 
म्रनात्मा ही है- एसा जानना 

तव्यम्‌ । एवमरेषमिथ्याग्रहापन- | चाहिये। इस प्रकार सम्म 
पि मिथ्या ग्रहुणकी निवृत्तिका हेतुभूतः 
निमित्ते साप्वलङ्कारादि्टन्ते | भनापतिका कहा हरा साघु 


तिनोक्तं . | अरलंकारादिका दृष्टान्त सुनकर वैसा 
रजापतिोक्ते शरत तथा कृतः | हौ करमर भी, क्योकि उनका 


वतोरपिन्हायात्मविप रीतग्रहो | खणारमसम्बन्धौ विपरीत ज्ञान 
निवृत्त नहीं हुभ्रा इसलिये यह 
तापलगास यस्मात्तस्मास्स्व- [ विदित होता है कि उन इन्र प्रौर 
रि ~__ | विरोचनका विवेकविज्ञानं उनके 
दोपेरेव केनचिटप्रतिवद्ध विवेक 
दोपे केनबिअतिवदधविवेक किसी श्रपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
पिज्ञानाविन्द्रविरेचनावभूतामिति| हो गया था। तव भरजापतिने 
रौ हले 
गम्यते] तौ पूववदेव दढनिशवयौ | परी समानं द निश्यवाले 
| उन दोनोसे पूछा, तुम्‌ क्या देखते 
पप्रच्छु किं प्यथ इति ॥ २॥ | दो?॥२॥ 


व ¶ न्दः 


ह 
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त होचतु्॑भेवेदमावां गद; साध्वलङ्क, तो सुवसनो 
परिष्छरतो स्व एवमेवेमौ भगवः स्मध्वलङ्क तो सुदसनो 
परिष्करुताविव्येष आर्येति होदाचेतदश्घतभभयमेतदुन्र- 
ह्ये ति तो ह शान्तष्टदयौ भ्रवच्जतुः ॥ ३ ॥ 


उन दोनोने कहा-- भगवत्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
, प्रकारसे ब्रलंृत, सुन्दर वल धारण कयि श्रौर परिष्रृत हैँ उसी प्रकार 
हे भगवन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम्‌ प्रकारसे श्रलंकृत, सुन्दर वखधारी श्रौर 
परिष्कृत है 1" तब प्रजापतिने कहा-- यह आ्रात्मा है, यह्‌ अमूत ्रौर 
ञ्रभय है श्नौर यही ब्रह्य है 1 तब वे दोनो सान्तचित्तसे चले गये ॥ ३ ॥ 


तौ तथैव प्रतिपन्नौ यथैवेद- | उन्होने उसी प्रकार समस्ता 1 


१ ल “ययेवेदम्‌' प्र्थात्‌ पूदैवत्‌ जिस 
मिति एववचथा ॐ. | प्रकार हम साघु-्रलंकारादिविरिष्ट 
दिविरिष्टाबावां स्व एवसेवेसौ | है उसौ भकारये खोयात्ना मीर 
छ्ाया्मानाविति सुतरां विपरीतः 0, र 
॥; ह्‌ 1 भम्‌ (की 
निश्वयौ बभूवतुः | यस्यात्सनो | लक्षण भ्य आत्मापहतपाप्मा 
लकणं य आलमापहतपाप्ेतयुदतवा। | 1 

य्‌ जज्ञा व्‌] 
फुनस्तद्धिरोषमन्विष्यमाणयेोरयं “यह जो नेजान्तगंत पूरुष दिखायी 


एषोऽक्िणि पुरूपो दयत इति | देता दैः इस प्रकार त्मका 
साक्षात्‌ निदेल करनेपर तथा 


सा्तादात्सनि निदिष्टे तद्विपरीतः | उसके विपरीत ज्ञानश्षी निवृत्तके 
अरहापनयायोदशरावसाभ्वलज्ञार-| लिये उदरा ग्रौर साघु-ख्लंकारादि 


भिहित देतेपर सी उन दोनोका 
चष्टान्ते रार १ 
ल्व वप्बह्नत जस्स्वसूप ` | श्रत्मस्वदपज्ञानसे विपरीत ग्रह्‌ 


घोधाहिपरीतग्रहो नापगतः ] । निवृत्त नहीं हा; ` चरतः रेखा 
ा० उ० ५६-- 


८८२ 


दान्दौग्योपिषदू 


{ अध्याय ८ 
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स्वदोषेण फैनचिलसतिवद्ध 
विदेकवित्तानसास्याविति सत्वा 
यथाभिप्रेतमेवास्माचं मनसि 
विधायैषं आस्मेत्ति होबाचेत- 
द्पृतमभययेतदूव्रहेति प्रजापततिः 
पूर्वत्‌ । त तु तदभिप्रेत- 
सात्मानम्‌ । 

य त्रास्मेव्याचात्पलदणश्रव- 
शेनारिपु्पश्रत्या चोदशरावा- 
लुपपस्या च संस्कृतौ तापत्‌ । 
मदचनं सवं पुनः पतः स्मरतः 
प्रतिबन्धद्याच स्वययेवात्मवि- 
पये विवेको भष्ि्यतीति मन्वा- 
तः पुतर््॑च्यदिशे च तयोधि- 
तदटःखोत्यक्नि परिजिदीर्न्कृता- 
बुद्धितया गच्छन्तावप्युपे्ति- 
तवात्प्रजाएतिः। तौ हेन्द्रविरो 
चनो शान्तहृदयौ तुषहदयौ 
कृतार्थवुद्धी इत्यर्थः ! न तु शम 


एषे शमश्चेत्तयोजति बिपरौत- | 


ग्रहो विगतोऽमविष्स्परव्रन- 
¢ 
तुग॑ठचन्तौ ॥ ३॥ 


मानकर कि दोनोकी विवेक 
विन्ञानसामय्यं भ्रपने किसी दोषके 
कारण प्रतिव्दध हो गयी दै 
प्रजापत्तिते उनके माने हृए 
प्रात्माकरां नहीं बच्कि ग्रपने मने 
यथाभिमत श्रात्माका ही निश्चयकर 
पहलेहीकी तरह कहा-- ह्‌ 
ग्रामा है, यह्‌ अमृत प्रौर प्रमय है 
तथा यही ब्रह्म है \" 

“य प्रात्मापहूतपाप्माः इत्यादि 
प्रात्माका लक्षण सुननेसे, ग्रक्षि- 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतिसे श्रौर उद- 
रारावादिकी थुक्तिसे तो ये संस्कारयूक्त 
होहीगये है; श्रव मेरी सारी 
वात्तको वारंवार स्मरण करते हुए 
भरतिबन्धका क्षय होत्तेपर इन्हें स्वयः 
ही प्रात्माके सम्बन्धे विवेक हो 
जायगा--एेसा मानकर श्रौर पुनः 
त्रह्यचयेका श्रादेदा देनेपर न्ह 
जो दुःख हौगा उसे वरचानेके लिये 
प्रजापत्तिने कतार्थबुद्धि होकर जति 
हृए उन दोनोकी उपेक्षा कर दी | 
वे इन्र श्रौर विरोचन शान्तचित्त- 
संतुष्ट्ह्दय भ्र्थात्‌ तार्थबदधि 
टोक्तर चले गये । कितु यहु २५ 
नहीं था, क्योकि यदि 
वास्तविक दम ही हता त्तो ७ 


छ 
न्ठं 


विपरीतग्रहण निवृत्त हो जाता ।२॥ 


-- 


खरड ए ] लाह्भुर साष्याथं ~ 
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एवं तयोभतयोरिनद्रविसेच- | इख प्रकार गये हए खन 
तयो राज्ञो्ोगासक्तयोर्थोक्त- ! चत राजा उ अर विसेचन- 
र जन्‌ ~ 





| को पहले कह हुए [ अआ्रात्सलक्षण ] ` 
पिश्यरणं स्य द्त्यशङ्याप्रत्यद्‌ : का विस्मरण हो जायगां-एेसी 

¦ श्रादाङ्कासे प्रत्यक्ष वचना 

| श्रश्रत्यश्नरूपसे उनके इाद्कि 

परेनिहापंः-- } दुःखकी चिवृत्ति चाटनेवाले-- 


प्रस्य्लवचनेन च चित्तदुः 


तौ हान्वीच्य भरजापविरुवाचादुपलभ्यारमान्सलु- 
दिष्य रजतो यतर एतहुपनिषदौ सविष्यत्ति देवा वाद्ुरा 
वा ते परासविष्यन्तीति स ह शात्त्टदय एव विरोचनो- 
ऽसुराञ्गास तेभ्यो हैतामुपनिषदं मोवाचास्मेवेह महय्य 
आतमा परिवर्य आत्मानसेकेह सहयच्चरयालं परिचर- 
न्तुमो लोकाववा्नोतीसं चाष्ट चेति ॥ ४॥ 


प्रजापतिने उन्दं [ दूर गया | देखकर कठा--ये दोनों श्रात्माको 
उपलन्ध क्वि विना- उसका साश्चात्ार कयि दिना जा रहै है; 
देवता हो या असुर जो कोई एेसे निश्वयवाले हौगे उन्टीका पराभव 
होगा" वह्‌ जो विरोचन था शान्तचित्तसे ब्रसुरोके पासं पचा ओर 
उनको यह ॒श्रात्सविद्ा सुनायी-इस लोक्तमे श्रत्मां (देह) ही 
पुजनीव है ओर श्रात्मा ही सेवनोयहै। च्रात्मानी ही पजा ओरौर 
परिचर्या करनेवाला पृरूष इहलोकं रौर परलोक दोनो लोकोको भ्ठ 
कर रताद्‌ ॥ 21 





तौ दूरं गच्छन्तावन्वोक्ष्य य ! प्रजापतिने रनद दूर ॒गय 
त्सखक्र; यह्‌ मनते हए कि 
आतपापरतपाप्मेत्यादिदचनवदे-। "च॒ घ्नात्मापहतपाप्मा' इत्यादि 


८८ 





तदप्यतयोः श्रवशगोचरत्वयेष्य- 
तीति सत्ोबाच प्रजोपतिः। | 
नुपलस्य यथोक्तलक्तणमात्मा- 





नसनतुदिद्य स्वालप्रस्यत्तं चाकन 


५१ 
त्वा षिपरीतनिश्वयौ च भूखन्द्र- $ 


विरोचनावेतौ व्रलतौ गच्छेया- 
ताम्‌ । अतो यतरे देवा वासुरा 
वा किं दिकषोपितेनैतदुपनिष्द 
आभ्यां या शृहीतात्मविचा सेय- 
एपनिषचेषां देबानासघुराणां वा 
त एतदुपनिषद्‌ एदंविज्ञाना एत- 
लिया भदवष्यन्ती्यर्थः। ते 
किं परामविष्यन्ति भ्रेयोपा्- 
स्पराभूता बरहिभूता विनष्ट 
भविष्यन्तीत्यर्ः । 

स्वगृहं गच्छतोः सुरायुररा- 


जयोर्यो्सुरराजः स ह शान्त 
हदय एव सन्विरोचनोभसुराञ्च- 
गाम । गस्वा च तेभ्योऽ्सुरेभ्यः 
शरीरातमबुद्धिर्योपतिषत्तामेताधु- 
पनिपदं प्रोवा्चोक्तवा्‌ । देह 
मात्भेत्मा पित्रोक्तं इति| 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 





[ अध्याय्‌ ८ 
--०->-*-* 
वाक्यके समनं यह वचन भी 
उनके कानमे पड जायगा; कटा-- 
धे इत्र ओर विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले प्रात्माको विना जने-- 
उसे श्रपते प्रत्यक्ष कथे बिना 
विपरीत निश्वयवाले होकर जा रहै 
है ! इसलिये विशेषख्पसे क्या कहा 


जाय, जो भी देवता या भ्रसुर 
इस उपनिषदवाले होगे--इलके 
हारा जो आत्मविया ग्रहण की 
गयी है वही जिन देवता या 
भ्रसुरोकी उपनिषदं हौभी वे एसे 
उपतिषदु-एेसे विज्ञान श्र्थातु 
एषे निश्वयवाले जो भी होगे । 
उका क्या होगा ? उनका पराभव 
होगा 1 तात्पयं यहु है कि वे 
भ्रयोमागेसे परभूत बहिर्भूत 
म्रथत्‌ विनष् हये जायँगे ।" 


ग्रपते घरको जानेनाले देवराज 
रौर असुरराजोभे जो भ्रसुररान था 
वह॒ विरोचन रदान्तचित्तसै ही 
असुरो पास पंचा । तथा वहं 
१ चकर उन श्रसुरोके प्रति जो 
देहात्मबुद्धिरूप उपनिषदं थौ वही, 
उपतिषरं सुना दी । ्रथत्‌ यह्‌ 
कह दिया कि प्रजापतिते देहको 
ही श्रात्मा वत्तलाया हे। इसलिये 


खण्ड स ] शाङ्करमाष्याथं प्प्‌ 
दसत प 


> ४-+* ~> ~ 


तस्मादास्मैव देह इहं लोके | इस लोक्तमे देहङ्प आत्मा ही 
मव्य; पूजनीयस्तथा प्रचर्य | महय्य जनीय तथा भरि - 
सेवनीय है श्रौर इर लोमे देहरूप 


परिचरणौयस्तथात्मानमेवेह लोके| आत्माकी ही. पूना-तेवा करणे 
देहं महयन्‌ प्रिचरंस्चोम '! इस मरौर उस दोनो लोकोको परा 
लोकाववाप्नोतीमं चासु च्‌ ] इह- | कर लेठा है! इस लोकत प्रौर 
लोक्परलोकयोरेव सवे लोकाः | परलोकमे ही सम्पण लोक श्नौर 
कासध्थान्तभवन्तीति राज्ञोऽमि- | भोग॒भन्तर्भूत हेते है--एेसा 
म्रायः १ ४॥ राजां विरौचनका ्रसिप्राय है घ] 


--------- 


तस्मादप्यय हाददानसश्रदधानमयजमानमाहुरारो 
वतेत्यसुराणा९ दये षोपनिषत्परेतस्य शरीरं सिच्वया वस्षने- 
नालङ्कारेणेति सस्छवन्तयेतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो 
मन्यन्ते }} ५॥ 
इसीसे इस लोक्मे जो दान न देवेवाला, शद्धा न करनेवाला श्नौर 
यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे रिष्टलन श्रे ¡ यह्‌ तो ज्रासुर 
( आसुरीस्वभाव्वाला ) ही है" एेसा कहते है 1 यह्‌ उपनिषद्‌ ्सुरोकी 
ही है! वे ही सृत्तक पुरुषे रारीरको [ गन्घ-पुष्प-्रन्नादि | भिक्षा, वस 
न्नौर अलंकारसे सुसक्लित करते हैँ नौर इसके हारा हम परलोक प्रप्र 
करेगे-एेसा मनते है ५॥ 
तस्मात्स्सम्प्द्‌योऽ्याप्यहुब- | इरीसे उन ( अधरो ) रा 
ध त सम्प्रदाय इस ससय भी विद्यमान 
तत इतीह ददान्‌ द्नम्‌- | है 1 अ्रतः इस लोकमें अरददान्‌- 
इ्वणभविभागगीलमभदधानं दान न करनेवाले अर्थात्‌ जिसका 
| . | स्वभाव अपने घनक्ता विभाग 
सत्कायष्ु श्रद्धारष्टितं यथाश- | करनेका नहीं है, अधरद्घान-- 


८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ - [ अध्याय ८ 
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वत्ययजपानसयजनस्वभावसाहु- | सक्ता्योमिं श्रद्धा न रखनेवाले ननोर 

। ्रयजमान-- जिसका स्वभाव 

रासुरः खल्वयं यत. एदे स्वमावो यथाशक्ति यजन करतेका नहीं है 

उप्त पुरुषको शिष्टजन्न क्योकि 

“तेति छिघमाना राहुः शिष्टाः | ॥ यह एसे स्वभाववाला है इसलिये 

निश्चय यह्‌ प्राुर हौ दै' एसा 

पुराणं हि यस्मादधदधानता | खेद करते हए कहते है; क्योकि 

। यह्‌ श्रश्रट्षानता भ्रादि लक्षणोवाली 
दिलकशेपोपनिषद्‌ । उपतिषद्‌ अ्रसुरोकीदहीदहै) 

तयापतिषद्‌ा संस्छृताः सन्तः | _ र स न 

त रं ९ होकर वे सूतक पुरुषके शरीर भ्रात 

तस्य॒ शरौरं इणपं भिया त 

गन्धमास्थान्नादिलक्तणया वसः | भिक्षा, = वसन-वलाद्दारा 


नेन उच्रादिताच्छादनादिप्रक्ल- | आच्छदनादि करमेकी विषिते प्नौर 
रेणालङ्करेण धव्पताादिक- ध्वेजा-पताकोदि लगनाख्प 


सततयेवं स ग्रलेकारसे संस्कत करते है भ्रौर 
नेयेष संवैन्तेवेन णप | देखा मानते है कि इस शवके 


संस्कारेणामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं | संस्कारे हम. मरकर श्रपने प्रा 
लोक जेष्यन्तो सन्थत्ते ॥ ५॥ | होनेयोग्य लोकको भाप्र कर देंगे 1५ 
न 
<तिच्छान्दोग्योपनिषय्टमाध्यायेऽष्पखण्ड- 
माष्यं सम्पूंम्‌ ॥ ८ ॥ 








नवम्‌ च्वष्ड्‌ 


0 ~~ 


इन्द्रका पुनः प्रजापत्तिके पास श्राना 


अथ हेन्द्रो ऽप्ाप्यैव देवनेतद्धयं द दशं यथैव 
खल्वयधरस्मिञ्छरीरे साध्वलङ छते साष्वलङ कृतो 
भवति सुघस्षने सुवक्षनः परिष्कृते परिष्छरुत षएवमवा- 
यभर्मिन्नन्धेऽन्धो भवति खमि सरामः परविक्णे परि- 


वृक्णो ऽस्येव शरीरस्य नाशकस्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 

कितु इन्द्रको देवताग्रोके पास विना परटुचेही यद्र भय दिखायी 
दिया 1 जिस प्रकार इस शरीरके प्रच्छी प्रकार श्रलंकृत होनेपर यह्‌ 
{छायात्मा ) श्रच्छी तरह भ्रलंढृत होता दहै, सुन्दर वखधारी होनेपर 
सुन्दर वक्लधारी होता है श्रौर परिष्ृत होनैपर -परिष्टृत होता है उसी 
प्रकार इप्के भ्रंधे होनेपर्रंधा हो जाताहै, छाम होनेपर सखामहो 
जाता है श्रौर खण्डित होनैपर खण्डित हो जाताहै तथा इस शरीरका 
नाश हौनेपर यह्‌ मी नष्टहौजताहै) १॥ 


थ ह किलेन्द्रोऽप्राप्यैव | कितु इन्धने देवताश्रोके पास 

व । विना पटच ही, क्योकि वे 

देवान्‌ देन्याकोयादिसम्पदा प्रकर्ता भ्रादि. दैवीसम्पत्तिसे यक्त थे 

युक्तत्वाद्गुरोषं च॑ पुनः पनः | इसलिये गुरुवाक्योको बारंबार 

व स्मरण करते हए जाते-जाते श्रपने 

स्मरल्नेवं गच्छन्नेतद्कष्यमां किये हुए श्नात्मस्वरूपके ग्रहुणके 

५ ¢ € | कारण यह्‌ मय देखा । जलपात्रके 
भय स्वाल्मश्रहुणस।मत्त भा 

स्म्रहशनिमित्तं॑दद्‌ दृष्टान्तसे प्रजापतिने जिसके लिये 

इष्टबान्‌ । उदशरावद््टान्तेन्‌ । [अर्थात्‌ देहुका अनात्मत्व प्रदरशित 


पदप छान्दोस्योपिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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प्रजापतिना यदर्थो स्यां | करनेके लिये जो व्यसिचारित्वरूप ] 

करथो त्याय प्रददितं किया था उसका 
उक्तस्तद क्‌ म्‌षवतः | एकदेश इद्रकी उुदधिमे स्फुरितं 
ते रहे हुता, जिससे क्रि उन्हे खायाको 
प्रत्यभाद्युद्धो,येन चछायासगरहणे| बराल लप ग क. 


दोषं ददश | दीखने लगा 1 


कथम्‌ १ यथैव खरषयमस्मि- | कैसा दोष दिखायी दिथा ?-- 


सा्वलं्ते ~ | जिस प्रकार निश्चय ही इस लरीरके 
` ज्छरीर वधि | त त त 


साष्वलंछृतौ भवति सुवसने | छायात्मा श्रच्छी तरह अलंकृत हो 
जाता है, सुम्दर वद्घारी होतेपर 


च सुवसनः पर्ष्छिते परिष्छरतो सुन्दर वखधारी होता रै ्रौर 


ोषादिदेहावय परिष्कृत होनैपर परिष्कृत होता है 
यथातखलोमादिदेहावयबापगसमे १ 


छायात्मापि परिष्कृतो भवति | प्रवयवोकी भिवृत्ति होनेपर छायात्मा 
भी परिष्कृत-नखलोमादिरहित 


नखलोमादिरिहितो भवतिः; एवसे- | हो जाता है; उसी प्रकार यह 
छायात्मा भी-इस दारीरमें नख- 
लोमादिसे चकु श्रादिकी देहावयवत्वमे 


नखलोमादििरदहयवयवत्वस्य | समानता होनेके कारण [ शरीरके] 
त्रथत्वादन्धे ् त्र॑धे होतेपर रघा हो जाता है 
रपत्वादन्धै चज्ुषोपभमेऽः साम होनेपर लाम हौ जातादै। 


स्वति घरमे सामः! सामः | चामका परसिद्ध भ्र्थं एक ॒तेत्रवाला 
है, कितु वह्‌ अन्धत्वसे ही गतार्थं हो 
किलैकनेत्स्तस्या्त्वेन गत- | नाता है इषलिये विसके चु या 


त्वात्‌] चत्तनासिङा वा यस्य सदा नासिका सदा खवित होते रहते है 
उसे "सलाम" समना चाहिये । 


सवति स खासः। परिद्क्णश्ि्ल- । परिवृक्ण-- जिसके हाय या वैर 


[५१ 


वाथ द्भायात्माप्यस्सिञ्छुरीरे 
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हस्तरिह्षपादो वा! घासे ]क्टग्ये हो शरीरके लामया 


परिषक्णे वा देहे छ्ायात्मापि | परिक्क्ण हीनेपर छायात्मा भी वैसा 
हीदहो जातादहै;ः तथा इस देहका 


नाशापन्वेष नृर्यति ॥ १ ॥ !जताहै1 १ 


सतः- | ग्रतः- 

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स सपित्पाणिः पुनरे 
याय त९इ प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहदयः प्रा्ना- 
जीः साधं विरोचनेन किपिच्छन्‌ पुनरागस इति स 
होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वललङ छते 
साष्वलडः कृतो भवति सुबसने सुवसनः परिष्छृते 
परिष्करत एवमेवायमरिमन्नन्धेऽन्धो भवति खामे खासः 
परिडक्णे पर्डिक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति . 
नाहमन् भोग्यं पश्यामोति ॥ २ ॥ 


“इस [ छायात्मदर्चन ] मे मै कोई भोग्य नहीं देखता ।' इसलिये वे 
समित्पारि होकर फिर प्रजापतिके पास श्राये 1 उनसे प्रनापतिते कहा- 
“इन्द्र ! तुम तो विरोचनके साथ चान्तचित्त होकर गयेथे, श्रव किस 
इच्छासे पुनः श्राये हो ?' उन्होने कहा--भगवन्‌ { जिस प्रकार यह्‌ 
( छायात्मा ) इस शरीरके भ्रच्छी तरह श्रलंकृत होनैपर श्रच्छी तरह 
भरलंकेत होता है, सुन्दर वखघारी होनेपर सुन्दर वखधारी होता दहै 
मरौर परिष्छृत होनेपर परिष्व हो जाता है उसी प्रकार इसके श्रये 
होनेपर रघा, खाम होनेपर साम प्नौर खण्डित होनेपर खण्डित भीदहो 
जाता है तथा इस शरीरका नाद होनेपर यह तष्टमी हो जाताहै, सन्ने 
दसम कोई फल दिखायी नहीं देताः ॥ २11 
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ताहमत्रार्मिल्ायाससदशने 
दैहात्मदशेने वा भोग्यं फलं 
पश्यामीति । एवं दोषं देहच्ाया- 
स्मदशनेऽ्यवस्य स पमितवाणि- 
बहाच्य॑वप्तुं एनरेपाव तं ह 
प्रजपतिद्वाच-मघवन्यच्छा- 
ल्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानंसि 
विरोचनेन सार्धं किमिच्छच्‌ पु- 
लरागम इति । विजाननपि एनः 
पप्रच्छेन्द्राभिप्रायामिव्यक्तये । 
- यदधे्थ तेन मोपसीदेति यदवत्तथा 
च स्वाभिप्रायं प्रकटसकयेधयैव 
खर्वयभित्यादि, एवमेवेति 
चान्वमोदत प्रलापतिः। 
न॒ तुख्येऽततिपुरुपश्रवणे 
देहच्छयामिन्दरोऽ्रहीदास्सेति 
देदमेव तु विरोचनस्तत्किननि- 
मित्तमू । 


इस दायात्मद्दोन या देहात्म- 
दशनम मै कोई भोग्य फल नहीं 
देखता । इस प्रकार देहात्मदशन 
या छायात्सददोनमे दोष निश्वय- 
कर वे समित्पाि हो पूतः ब्रह्यचयं- 
वास करनेके लिये लौट श्राये। 
उनसे प्रजापतिने कहा--!हे इन्द्र! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
सेचले गयेथे, श्रब क्या इच्छा 
करते हृए तुम पुनः श्रायेहो? 
उन्होने अच्छी तरह जानते हुए 
भी इन्दरके श्रमिप्रायकी भ्रभिव्यक्तिके 
लिये [इस प्रकार | पुनः प्रदन 
किया । [ सप्रमाध्यायमें सनत्कुमार- 
जीके | तुमजो कुं जानतेहौ 
उसे बतलाति हुए मेरे प्रति उपसन्न 
होग्रो' एसा पृचछनेपर जिस प्रकार 
नारदजीने श्रपना श्रमिप्राय प्रकट 
किया था उसी प्रकार इन्द्रे "ययैव 
खत्वयम्‌' इत्यादि वाक्यस्ते भ्रपना 
प्रमिप्राय प्रकट किया श्रौर प्रजनापति- 
ने एवमेव' एेसा कहकर उसका 
ग्रनुमोदन किया 1 

शङ्क-कितु ग्रक्षिपुरूषकां 
समनिह्पसे श्रवण करनेपर भी 
इन्द्रने देह्की छयाको ग्रात्मरूपसे 
ग्रहूण किया प्रौर विरोचनने स्वयं 
देहको ही--सो एेसा किस कारणसे 
ह्म्रा ? 


खण्ड & | 


शाङ्कटमाष्या्थं 
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तत्र मस्यन्ते-यथेन्द्रस्योदश- | 
रावादिप्रजापतिव चनं स्मरतो 
देवानप्रा्चस्यैवाचायक्तिङुद्धया 
दूयास्पग्रहणं तत्र॒ दोषद्शेनं 


चासूद्‌ । त ठथा विरोचनस्य, 


कि तदहि ? देह एवात्सदशेनं नापि 





तत्र दोपदशैनं वभूव तद्वदेव । 
विघाग्रहणएसामर््यप्रतिषन्धदो- 
पाल्पत्ववहुत्वापेर सिन्द्रविरोच- 
नयोषछायात्देहयोग्रंहणष्‌ । 
इस्द्रोऽल्पदोषत्वाद्दरथत इति 
भत्यर्थमेव श्रदधानतथा जग्राह 
तरख्डाणनिभित्तं देद्टं हित्वा 
भत्यथं लशा जग्रह प्रजाप- 
तिनोक्तेऽथमिति 


स्वात्‌ । वथा किल नीलानील- 


दोषभूय- 





समाधान-इस विषयमे रिष्टजन 
ठेसा मानत्ते है--जिस प्रकार 
इ्द्रको प्रजापतिका जलपात्रादि- 
सम्बन्धी वाक्य स्मरण केरते-करते 
देवताके पास पहुचे विना ही 
प्राचार्यकौ बतलायी हुई दृष्टिसे 
ायात्माका ग्रहण शरोर उसमे दोष- 
दर्खंन भी हृध्रा, तथा विरोचनको 
वेसा नहीं हुता; तो क्य हमरा? 
--उसकी देहम ही श्रात्मदृष्टि हुई 
रौर उसमे कोई दोषददंन भी नहीं 
हुभ्रा--उसी प्रकार विच्याग्रहण- 
की सामर्यंका प्रतिबन्ध करने- 
चाले दोषकी न्यूनाधिकताकी श्पेक्षा- 
से इद्र ग्नौर विरोचनका. यात्म 
श्नौर देहात्मसम्बन्धी ग्रहण है 1 
इन्द्रते श्रल्पदोषयुक्तं होनेके कारण 
द्दयते इस श्रुति 
के ्रथेको ही म्रहण क्या ओर 
दूसरे ( विरोचन ) नै दोषकी 
श्रधिक्ताके कारण भ्रुत्यथेको छोड- 
कर लद्धशणाभसि “प्रजापतिने देहके 
विषयमे ही कहा है" इस्त प्रकार देहु 
कोटी ग्रहण क्या जिस प्रकार 
दपंमे दीखनेवाले नील सनौर 
ञ्ननीलवणं वलोम जो नीला है वहु 


श्रद्धा करते हुए 
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योगाद््शो दयमानयोर्वाससोर्- | वहप्य है--इस क्थनसे छाया- 
तं ४ का निमित्तभूत वख ही कहा जाता 
ल्नीलं तत्महाहेमितिच्छायानि- | है, छाया नदीं कही नाती उसी 
मित्त च्यते लच्छाया प्रकार [ प्रजापतिके ] इस कथनसे 
भित्तं वासर एषोच्ते रच्छाया 9 
तद्र दिति बिरेचनाभिप्राय;। | विरोचनका श्रमिप्राय था। एक 
म्रत्य भ्रुतिमे (वरह० श्र ५ में) 
स्बचित्तयुणदोपवशष्िव = हिं | केवल दकारे श्रवणे तुय श्रवण 
ड धारणं तस्येऽपि होनेपर भी प्रपने चित्तके गुण-दोष- 
[ल § [स 
ब्दाथाव ठस्य श्रवणे के कारण ही (दमनं करो, दानं 
रुयापितं दाम्यत दत्त दशृष्व- , करो, दया करो' एसा विभिन्न 
दाब्दार्थ-ज्ञात देखा गया है। 
शरपते-्पते गुणोके श्रतुसार ही 
स्तरे। निमित्तान्यपि तदूनुगु- | यृक्तिह्प निमित्त भी सहकारी हो 
णाल्येषं सहकारीणि मवन्ति ।२| । जते ह ॥ २॥ 
~> ०‰`-- 
एवसेवेष सघबन्निति होवाचैतं तेव ते भूयोऽनु- 
व्याख्यास्यामि वक्षापराणि दात्रि९शतं वणाणीति स 
हापराणि हाि<शतं वणाण्युवास तस्मै होवाच ॥३॥ 
“हे इन्दर ! यह्‌ बात एेसी ही है' एसा प्रजापतिने कहा, “यै तुम्हारे 
परति इसकी पुनः व्याख्या करू 1 भ्रव तुम ॒वक्तीस वषे यहं श्रौर 
रहो 1" इन्द्रने वहां वत्तीस वषं श्रौर निवास किया ! तवं प्रजापतिने 
उससे कहा ॥ ३ ॥ 
एवमेवैष  मघषन्सम्यक्‌ | हे इ ! यह वात देसी दी है 
त्यावगतं नच्छाषालमश्यवाच तुमने ठीक समभा है, छाया श्रात्मा 
नहीं है--एेसा भ्रजापत्तिने कटा, 
प्रनापतिर्यो मथोक्त समा प्रकेत | शचैने तुम्हारे परति जिस . प्रकृत 


भिति दकारपात्रश्रवणाच्छ स्य- 


क 
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~त 


एतमेवास्मानं तु ते भूयः पूं 


व्याख्यातमप्थनुव्याख्यास्यापि | 


यस्मात्सटरह्व्याख्यातं दोषरहि- |. 


तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि 
नाग्रहीरतः केनचिरोषेण प्रति 
बद्धग्रहणएसामर्ध्यस्त्वभतस्तत्तप- 
णाय वसापराणि हारिशतं वर्षा 
णीत्युङ्त्वा तथोपितवते क्षपित- 
दोषाय तस्मै होवाच 1 ३ ॥ 


शाष्कूरभाष्याथं 





८६३ 
छद) 
प्रात्माका वर्णनं किया है, पहले 
व्याख्या कथि हए उस श्रात्माकी 
ही मै तुम्हारे प्रति पूनः व्याख्या 
करू गा । क्योकि यद्यपि दोषरदहित 
पुरुषोको वह्‌ एक बार व्याख्या 
करनेपर ही ज्ञानका विषय ह जाता 
है त्रापि तुम उसे ग्रहण नहीं 
कर सके 1 इसलिये किसी दोषसे 
तुम्हारी ग्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है। 
उसकी निवृत्तिके लिये तुम ॒श्रगले 
बत्तीस वषं यह श्रौर ज्रह्यचर्यवास 
करो !' एेसा कहकर, उसी प्रकार 
निचास करनेवाले क्षीणदोष इन्दरसे 
प्रजापतिने कहा 1 ३ ॥ 


--२.--- 


इतिच््छान्दोग्योपनिषदाष्टमाध्याये तवस- 
खर्डभाष्यं स्षम्पूण॑म्‌ 1 ९॥ 





स | ए 
९२. <<< 
---ऽ:&- 
इन्द्रके प्रति स्वप्नपुरुष क्ता उपदेदा 


घ श्राल्सापहतपणप्पा दिलं जो च्रात्सा परपहृतपाप्मादि 
लक्षणोवाला है जिसकी "य एषो. 
घ॒ एपोऽक्तिणीतादिना ` व्वा- | ऽक्षिणि' इत्यादि वाक्यटारा व्याख्या 
की गयी षह वहु यह है! वह कौन 

ख्यात एष सः । कोऽसौ १ रै? 

य एब स्वप्ने सहीयलातश्चर्त्ये आसमेति वाचे 
वदध्रवसथयसेतटुच्हये ति ख ह शान्वष्टदयः भरगनराज सं 
हाप्राप्यैव देवनेतद्धयं ददश्चं त्यद्यपीद शुरीरमन्धं 
सवत्यलन्धः स धवति यदि स्ाससलायो नेवेषोऽस्य 

रे दुष्यति ॥ ९ ॥ 

जो यह्‌ स्वप्ने पूजित होता हृश्रा विचरता है यहं श्रात्मा है 
एेसा प्रजापत्तिने कहा यह्‌ ्रमृत है, ्रभय है ग्रौर यही ब्रह्य है 1 एेसा 
सुनकर वे ( इन्द्र ) शन्तहुदयसे चले गये । कितु देवताश्रौके पास विना 
पचेही उन्हँं यहं भय दिखायी दिया यदपि यह्‌ शरीर प्रधा होता रहै 
तो मी वह्‌ ( स्वप्नंशरीर ) अ्रनन्व होता है ग्रौर यदि यह्‌ घाम होतादहै 
तो भी वह्‌ श्रललाम होताह1 इसप्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं 
होता" 1 १॥ | 
` यः खम्ते महीयमानः ख्या- | “जो स्वप्नमे महीयमान-- सी 


दिभिः प श प्रादिसे पुजित होता हरा विचरता 
स धात चक श्र्यात्‌ भ्रनेक प्रकारके भोगोको 
धान्‌ स्वमभोगानतुभवतीर्र्थः 1 । यनूभव कर्ता है, वही. श्रात्मा है" 


खण्ड १० | शाङ्कर साष्याथं ८६५ 


प ------- 
एष आस्यति होवाचेस्णादि | एसा प्रजापतिने कटा इत्यादि शेष 
समान्‌ । स हेवधुक्त इन्द्रः शा- पर्थं पुवंवत्‌ है। इस प्रकार कहे 
स्तहदयः प्रवता । स हाप्राप्य ¦ जानैपर वे--इन््र रान्तहुदयसे 

इ ॥ सा चले गये । कितु उन्दने देवताग्रो- 
देवाव्‌ पूवदस्मि्न्यात्मनि के पास बिना पट्च ही इस भ्रात्मामे 
भय ददश! कथम्‌ १ तदिद्‌ | मी ग्रह मय देखा 1 वयादेवा ?-- 
शरीरं यद्प्यन्धं मवति स्वप्ना- | चचपि यह शरीर प्र॑घा हो तो 
तमा योऽनन्धः स भवति । यदि | भजो स्व्वशरीर है चहं भन 

१ 


„_ [ होता है श्रौर यदि यह्‌ शरीर लाम 
महं 2, १ 
खाममिदं शरीरमल्ासश्च स मवति होतो भी वह्‌ खाम नहीं हयेता। 


नैवैष स्वप्नार्मास्य देहस्य दोषेण | इस प्रकार यह्‌ स्वप्नशरीर इस ररीर~ 
दुष्यति ॥ १ ॥ ¡ के दोषसे दूषित हीं होताः ॥ १ ॥ 





= ॐ उ 


न वधेनास्य हन्यते नास्य श्ाभ्येश् सासो घ्रन्ति 
त्वेवेनं दिच्छादयन्तीदाभियदेत्तेद भवत्यपि रोदितीव 
नासन भोष्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 

"यह्‌ इस देहके धसे नष्ट मी नहीं होता श्रौर न इसकी खामतासे 
खाम होता है । किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो; 
यह मानो श्र्नियवेत्ता हो भ्रौर रुदन करता हो-एेसा हो जाता है; ग्रतः 
इसमे (इस प्रकारके ्रात्मदरनमे) मे कोई फल हीं देखता' 1 २] 

सं सिताः पुनरेयाय तरह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहदयः प्रा्ाजीः किभिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तवयद्यपीदः भगवः शरीरसन्धं भवत्यनन्धः स 
मवति यदि लाभमच्लामो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥२॥ 
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ल वधेतास्य ह्यते नास्य॒ ्भ्येण खभ्ो घन्ति 
सवेवैनं विच्छादयल्तीवाभियवेत्तेव अवत्यपि रोदितीव 
नाहसन्र सोभ्यं पश्यामीव्येवसेवेष सघवश्चिति होवाचैतं 
सेव ते सूधोऽनुव्याख्यास्यानि वस्ापराशि द्राति «शतं 
वर्णी स हापशशि द्ात्रिशतं वषीण्युवास्‌ 
तस्मे होवाच ॥ ४॥ 


[ग्रतः] वे समित्पाणि होकर फिर [प्रजापतिके पास] श्राय । उनसे 
प्रनापतिने कहा-- “इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे श्रन किस 
इच्छासे पुनः प्राये हो ?' उन्होने कहा--'भगवन्‌ ! यद्यपि यहु शरोर 
ग्धा होता है तो भी वह्‌ (स्वप्तशरीर) श्रनन्ध रहता है, प्रौर यह्‌ 
साम होता दहै तो भी वहु श्रस्राम रहता है; इस प्रकार वहु इसके 
दोषते दूपित नहीं होता । ३ ॥ न इसके वघसे उसक्ता वध होता है श्रौर 
न इमक्ती सलामतासे वह्‌ चाम होता है; कितु उसे मानो कोई मारते हो, 
कोई ताड़ति करते हों श्रौर [ उप्ते कारण |] मानो वहु म्नत्रियवेत्ता 
हो श्रौर रुदन करता हो-[ एेसा भ्रनुभव होनके कारण | इसमे मेँ 
कोर्द्‌ फल तहीं देखता 1 तव प्रजापतिते कहा--“इन््र ! यह्‌ वात 
ेसी ही है, मैं तुम्हारे इस ८ श्रात्मतत्तव ) की पुरतः व्याख्या करू गा, 
तुम वत्तीस वषं मरौर ब्रहाचयंवास करो 1 इनद्रने वहां वत्तीस्र वषं श्रौर 
निवास किया; तव उनसे प्रजापतिने क हा- 11 ४॥ 


साप्यस्य वधेन स हन्यते | नतो छायात्मके समान इस 
देहके नासे उस ( स्वप्नरारीर ) 
कानादाही होतादहैश्नौर त इसकी 
सामः स्वप्तातमा भवति 1 यद्‌- | खामतासे वह्‌ राम होता है । इस 
घ्यायादावामममात्रेणोपन्यस्तं ग्रध्यायके प्रारम्ममें जो केवल ाक्च- ` 

प्रमाणते कहा गया है कि “इसकी 
नास्य जस्यैतञ्जीर्वतीत्यादि, | जरावस्याते वह्‌ जीणं नहीं होता" 


छायात्सवन्न चास्य `खाम्येण 
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1 नदते] 


तदिह न्यायेनोपपादयितुञुपस्य- | इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादनं 
करनेके लिये यह उल्लेख किया 
स्तम्‌ । _ |गयाहे) 





न॒ तावदयं ह्यास्पवदेह- | [ इस प्रकार ] यह छायात्माके 

समान देहके दोषोसे तो युक्त नही 

दोषयुक्तः, किन्तु परन्ति स्वेवैनम्‌ । | है; कितु इसे मानो कोई मारते 

४ , | है 1 [ श्रन्ति त्वेव इस पदमे | 

एवशन्द्‌ इवार्थे । प्नन्तीवैनं | एव, शब्द "इव" प्रथम हे; अरत 

इसका "मानो इसे कोई मारते है" यही 

भात समभना चाहिये, मारते ही 

श्न्प्येवेति, उत्तरेषु सर्वेभ्विव्‌- | है" एेसा नहीं समभना चाहिये, 

ष वयोकि उत्तरवर्ती सब वाक्योमे "इवः 
शब्द्द्रानात्‌ | रब्द ही देखा जाता है । 


केचनेति द्रष्टव्यम्‌, न तु 


नास्य वधेन हत्यत इति | यदि कहो कि यह्‌ इस ( स्थूल 
शरीर ) का नारा होनेसे तष्ट तरीं 

विशेषणादून्नन्ति स्वेवेति चेत्‌ १ | होता' एेसा विशेषण होनेके कारण 
"इसे कोई मारते ही हः यही रथं 


नैवम्‌ , प्रजापतिं प्रमाणीक्वेतो- | समभन चाहिये तो ठेसा कहना 
ठीक नही, स्योक्रि प्रजापतिको 


ऽतरृतवादित्वापादनादुपपत्तेः 4 भामाणिक माननेवाले व्यक्तिक 
लिये उनपर मिथ्यावादित्वका 


“एतदमृतम्‌ 1 प्रोष करना सम्भव नहींहे। 
| मला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 


थं मृषा ुर्यादिलदरस्वं प्रमाणी- { वाला इन्द्र॒ उनके "यह अमृत हैः 
इख वचनको मिथ्या कैसे कर 
इव्‌ । सकता है 1 
छा उ० ९७ -- । 
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र सतुच्छायापुरूपे प्रजापतिः | शेड्-किवु प्रजापतिके बतलाये 
¦ हए दछायापुरुष्मे तो [ इन््रने | 
लोकते श्रस्य शरीरस्य साशमन्वेव , "दरीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यहं 
भी नष्ट दहो जातादहै' रसा दोष 
सद्यिः इति दोपमस्यद्धा ¦ दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
। = 
तथेहापि स्थात्‌ । | हौ सकता इ 1 


केसे नहीं हे? क्योकि यह्‌ जो 
5 दरयते" - | ? ० न 
तिणि पमी र्यते" इति न | नेत्रम पुरुष दिखायी देता है, इस 
चछायात्मा प्रजापतिनोत्त इति | वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
स्यते सघवास्‌। कथस्‌ ? अप्‌- | निरूपण नहीं क्यिा--एेसा इनदर 
हतपाप्मादिलक्तणे पष्ट यदि- | मानते है! किस प्रकार ?-- 
यदिवे एेसा मानते कि श्रपहत- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्तं इति | पाप्मादि लक्षणवाति परात्मा विषयमे 
सन्यते तदा कथं प्रजापति प्रमा- पूरे जानेपर प्रजापतिने छायात्मा 
बतलाया है तौ प्रजापतिको 
णीकृरय पुनः भ्रवशाय समिरपा- | प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
~ ९ करनेके लिये पुनः समित्पाणि होकर 
णिगेच्छेत्‌ ? 
भनच्छेत्‌१ जगाम च| उनके पास क्यों जाति ? श्रौर गये 
तस्मान्नच्छायात्सा प्रजापतिनोक्त | ये ही) इसलिये वे यही मानते थे 
५ ते । _. | किश्रजापतिने छयात्माका वणेन नहीं 
दत मुल्व तथा च | क्रिया तथा हमने भी नो द्रष्टा 
व्यार्यातम्‌--द्र्टाक्तिणि दर्यत | नेत्रम दिखायी देता है' रेसी ही 
इति । व्यास्याकीदहे) 
तथा दिच्छादयन्तीव विद्रा-| तथा मानो इसे कोई विच्छादित- 


विद्रावित ( ताडिति) करते हौं 
वयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण- । म्नौर इसी प्रकार पु्ादि-मरणके 
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कारण सानो वहु श्रभ्रिय अनु 
करचवासा हेता ह्‌ त्या वह्‌ स्तय 
भी मानो रोताहं। 
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नििकचसग्नियदेचतेब भवति । 
प्रपि च स्वयमपि रोदितीव 


सन्वप्रियं वेत्येव कं ति शङ्क--कितु वह्‌ तो अग्रिय 
जानतादही है, फिर उसे “मानो 
श्रप्रिय जाननेवाला होः एसा क्यों 


उच्यते ? हा जाताह? 










समाधान-एेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि इससे उसका प्रमृतत्व 
पत्तेः] ध्यायतीव"! (च ° उ ° ४। | श्नौर श्रभयत्वप्रतिपादन च्ननुपपन्च 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है" 

२ | ७ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । | ठेसी एकत कवरी श्चति भी हे 1 
चु प्रत्यक्तपिरोधं इति चेत्‌ ?| ज्ङ्का-- कितु ला माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अ्नुभवसे विरोध श्रातादहै] 
नः शरीरात्मत्वप्रत्यदव- | स्माधान- नही, क्योकि चरीर 


न; अदरतामयत्वव चनादुप- 


ही भ्रात्मा है इस प्रत्यश्च श्रनुभेवके 
समान यह्‌ ( अ्रप्नियवेदनादि) भी 
दपरान्तिसम्भवात्‌ । +. 


४ य _ [न द्ध, यह बातत ब्रलग रहे, च्ञ 
देति; नाहमत्र मोग्वं पञ्चाम । | इसमे कोई भोग्य ( फल ) व्यौ 


| नहीं देता 1 तात्पयं यह हे 

स्दभरात्मन्ञानेऽपीष्टं एलं नोपलम्‌ | ट ~त । , तियं चहं € कि 
स्वप्नरारारको न्रात्मा साननेमे भी 

इत्यमिप्रायः | मुने इच्छित फल प्राप्न नहीं ह्येता । 


एवमेवैष तवामिप्रायेणेति | [प्रजपतिने कहा--] श्रात्माका 
त्रमृत शौर घ्रभय रुएवाचु होना 
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वास्यरेषः । आत्पनोऽरताभय- | म्रभीष्ट है अतः तुम्हारे भ्रभिध्रायके 

मननुसार यह बात एेसी हीदै।* 

2 यहां "एवमेवैष" इसके रागे (तवामि- 
गुणव्वस्यािप्रतस्वात्‌ । प्रायेण" यह्‌ वाक्यशेष है ! 

दिरूक्तमपि स्थायतो सया फिर एेसा समसकर कि भेरे 

यथायन्नावधारयति; तरमासू्ै | दी वार दुक बतलातेपर भौ 

[ यह ठीक-ठीक नहीं समस्ता, 

वदस्याद्यापि प्रहिवन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भति प्रव भो 


मर इसमे प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
स्तीति मन्वानस्तत्वपशाय वसा | ह" _ परनापतिने उसकी निवृत्ति 


प्राणि द्वात्रिशतं वर्षाणि ब्रह्म- | लिये इनद्रको चत्तीस वषं श्रौर 
चर्यमिःयादिदेश प्रजापतिः तथो- | ब्रह्मचयंवास करो--एेसी प्राज्ञा 


न दी । इस प्रकार ब्रहचयंवास करके 
पितते क्पितकरमपायाह | छीणदोष द॒ इत्ते प्णारिते 


|| २-४ || कहा | २-४ ॥ 
--- ५ 3 ~= 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टसाध्याये दशस- 
खण्डभाष्यं सस्पूणंम्‌ ॥ १०॥ 





* प्रर्वात्‌ स्वप्त्रो रको ्रात्मा माननेमें दस्तुतः कोई लाभ नदीं है । 


एकादश खण्ड 
-5- 
सुषुप्त पुरुषका उपदे 


पू्ेवदे ' त्वेव त इत्याययुक्त्वा-- | पूर्ववत्‌ भिं तेरे प्रति इसकी 
[ पूनः व्याख्या करू गा |` एसा 
कटकर-- 


तथत्रेतत्‌ सुतः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न 
विज्ञानाव्येष आस्मेति होवाचेतदग्तसभयसेवडु्रह्मे ति 
स ह शान्तहृदयः पववाज स हाश्राप्यैव देवानेतद्धयं 
ददशं नाह खल्वयमेव ५सम्परव्यात्तानं जानाव्ययमहम- 
स्मीति नो एवेमानि मतानि विनाशमेवापीतो भवति 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ 


“जित ्नवस्थामें यह्‌ सोया हृभ्रा द्दंनवृत्तिसे रहित ्रौर सम्यक्‌- 
रूपसे श्रानन्दित ह स्वमका श्ननुभेव तहीं करता वह श्रात्मा हैः एेसा 
प्रजापतिने कहा "यह्‌ भ्रमृत है, यह श्रभय है श्रौर यही ब्रहादहै)' यहं 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; कितु देवताग्रोके पास पञ्चे बिना 
ही उन्हे यह भय दिखायी दिया--"उस श्रवस्य तो इसे निश्चयही 
यह्‌ भी ज्ञान नहीं होता कि यह महै ओरन यह इन अन्य भूतौको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनादको भराप्नहो जाता है। 
इसमे मन्ने इष्फल दिखायी तही देता ॥ १॥ 


तदत्रेततसुप् इत्यादि व्या- | ^तदव्रेतत्‌ युः" इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पहले हो चुक्ीहै। जो 
ख्यातं वास्यम्‌ ¦ अक्षिणि यो । नेतरस्य दरष्टा स्वप्नमे पजित होता 
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छान्दर्यो पनिषद्‌ 
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द्रष्टा स्वम्ते च सहीयमानशवरति | हमा विचरता दै, वह जव सो 


स एष सुः समस्तः सम्प्रसन्नः 
स्वप्नं त्‌ विजानात्येष आत्मेति 
होवाचैतदमृतपभयमेतद््रहयेति 
स्वाभिप्रतमेष । 


मघास्तत्रापि दोषं ददशं । 
कथम्‌ १ नाहे नैव सुपुस्थोऽप्या- 
त्मा खर्वय सम्प्रति सम्यभि- 
दानीं चात्मानं जानाति नैवं 
जानाति । कथम्‌ १ अयमहम्‌- 


स्मीति नो एवेमानि भूतानि 
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा | 
अतो विनाशमेव विनाशमिवेति 
पूवेवदूद्र्टव्यम्‌ । अपीतोऽपिगतो 
भवति विनष्ट इव भवतीस्य- 


भिप्रायः | 
ज्ञाने हि सति ज्ञातुः सद्धा 


वोऽवगस्यते नासति ज्ञने। न 
च रुपुप्रस्य ज्ञानं टरश्यतेऽतो 


जानेपर दरौनवृत्तिसे रहित श्रौर 
म्रत्यन्त श्रानन्दित होकर स्वस्ते तहीं 
देखता तो वही श्रात्मा है यह्‌ श्रसृत 
गौर श्रभयदहै ग्रौर यही न्रहयादहै' 
स॒ प्रकार. प्रजापतिनै श्रपते 
प्रभिप्रायके प्रनुसार ही प्रात्माका 
स्वरूप बतलाया । 


कितु इन््रने उसमें भी दोष देखा । 
सो किस प्रकार ?-- "यह्‌ सुषुप्स्थ 
श्रात्मा भी इस प्रवस्थामें निश्चय ही 
ग्रपतेको इस प्रकार तहीं जानता 1! 
किस प्रकार नहीं जानता ?-- कि 
नै यह हं प्नौर न यह्‌ श्रन्य 
भूतोको ही जानताहै; जेसाकि 
यह्‌ जाग्रत्‌ प्नौर स्वप्न प्रवस्थाग्नोमे 
जानता था । ग्रतः यह्‌ मानो 
विनाक्ञको श्रपीत--प्राप्हो जाता 
है} तात्पयं यह्‌ है कि विनष्ट-सा 
हौ जता है। यहां पुवंवत्‌ 
'विनाशमेव' के स्थानमें "विनाशमिव' 
एेसा सममना चाहिये । 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जातौ हे, ज्ञानके अ्रमावमे नहीं 
जानी जाती; प्रौर सुपु पुरूपको 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता 1 भ्रतः 
तात्पयं यह दै क्रि उस समय यह्‌ 


पिनष इवेत्यमिप्रायः । त्‌ तु । नष्ट-साहोजातादै। श्रमृत्त श्नौर 
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विनाशसेबास्मनो सनस्यतेऽपृता- | प्रभयवचनका प्रामाण्य चाहनै- 
¦ वाले इन्द्रदेव उस श्रवस्थामे श्रालमा- 


का साक्षात्‌ विना ही नहीं 
भयवचनस्य प्रामारए्यमिच्छुच्‌ । १॥ मानते । १॥ 
== ष कक 
स समित्पाशिः पुनरेयाय ठ९ह घजापतिरूवाच 
सघवन्यच्छान्तहदयः पालाजीः िमिच्छ्पुनरागम इतिं 
स होवाच नाह खस्वयं भगव एव सम्पस्यास्मानं 
जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि षिनाशमेवा- 
पीतो भवति नाहमच्न सोग्यं पश्यामीति ॥ २ । 

. वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास भ्राये 1 उनसे प्रजापतिने 
कहा-- “इनदर ! तुम तो चान्दचित्तसे गये थे, श्रव किस इच्छसे तुम्हारा 
पुनः भ्रागमन ह्ुश्रा है 1" इन्द्रे कहा-- "भगवन्‌ ! इस भ्रवस्थामे त 
निडवय हौ इसे यह्‌ भी ज्ञान नहीं होता कि यह्‌ मँ ह" रौर न यहं इन 
म्रस्य भूतोको ही जानता है, यह्‌" विनाशक प्राप्र-सा हो जाता है । इसमें 
मुञ्चे इष्टफल दिखायौ नही देता" ॥ २ 1 


* ©>, 
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पूववत्‌-- | पहलेहीके समान-- 


एवसेवेष मघवच्चिति होवाचैतं सेव ते भूयोऽ- 
नुव्याख्यास्यासि नो एवात्यत्रेतस्लादसाप्यशि पच 
वघांशीति स हापशक्ति पञ्च वर्षाण्युवास तान्येकर्त५ 
सम्येदुरेतत्तयदाहेऽशत<ह वे वणाणि मघवान्प्रजापतौ 
बरह्मच्यसुवास तस्स होवाच ॥ २ ॥ 
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हे इत्र ! यह वात एसी ही है'- रेस प्रजापतिने कटा भे 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूगा । श्रात्मा इससे भिन्न नहीं 
हे 1 प्रभौ पाच वषं श्रौर ब्रह्मच्यंवास करो ।' उन्होने पाच वषं प्रौर 
वहीं निवास किया 1 ये सव मिलाकर एक सौ एक वषं हौ गये । इसीपे 
ेसा कहते हैँ कि इने प्रजापतिके यहा एक सौ एक वर्षं ब्रह्मचर्यवास 
क्रिया 1 तव उनसे प्रजापतिते कहा ॥ ३ 1 


एवमेवे्युक्स्वा यो मयोक्तः | चह वात पती ही है एसा 
| कहकर भने तीन पर्यायो 
| जिसका वर्णेन किया था उसी इस 
त्थत्रेतस्मादात्मन्‌)ऽन्यं कश्चन्‌ । ग्रात्माकी-इस भ्रात्मासे भिच्च किसी 
मरन्य प्रात्माकी नही, तो किसकी ? 
इसी श्रात्माकी मैं व्याख्या करूगा 1 
स्वल्पस्तु दोपस्तबावशिष्टश्तत्क्षप+ प्रभौ तुम्हारा थोड़ा-सा दोष हेष 


णाय बसापरार्यन्पानि प्च वर्प] ६ उसकी निरते लि भय 
| पचि वपं श्रीर रहो एेसा कहे 
णीतयक्तः स तथा चकार ¡ तसमै | नानेषर छते वैसा हो किया । 


म॒दितकपायादिदोपाय स्थान- ¦ इस प्रकार जिनके कपायादि दोष 
नष हो गये ह उन इन्द्रदेवके 
त्रयदोपसस्वन्धरहितमात्मनः | भ्रति प्रजापतिने जाग्रदादि तीनों 
स्थानके दोपोके सम्बन्धसे रहित 
ग्रात्माका प्रपहुतपाप्मत्वादि लक्षण- 
मघवते तस्ये होवाच । वाला स्वरूप निरूपण किया । 


लिभिः प्यायैस्तमेवेतं नौ एवा- 


किं तर्धतमेव व्याख्यास्यामि । 





स्वरूपमपहतपाप्मत्वादिलक्णां 


तान्येकरतं वर्पणि सम्पेदुः | वे सव एकग्रौर सौ वर्पहो गये। 
सम्पन्नानि बभूवुः । यदाहुलेकि | इसके लोकम रिष्नन एसा कहते 
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शिष्टा एकशतं ह॒वै वषणि 
` मघवान्‌ प्रजापतौ बह्मचर्थयुबा- 


सेति | 
दिना 


तदेतददा्रिशतमित्या- 
दरितमित्यार्यायिका- 
तोऽपघृस्य॒श्रुत्योच्यते। एवं 
किलैतदिन्द्रसरादपि गुरुतरमि- 
द्रेणपि महता यलेनैकोततरव- 
पेशातद्ृतायासेन प्राप्तमातमज्ञान- 


मतो नातः परं फुरुपार्थान्तरम- 
स्तीत्यात्मज्ञानं स्तौति ॥ २॥ 


शाङ्करभाष्याथं 
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है कि इन्द्रतै प्रजापतिके यहां 
एक सौ एक वषं ब्रहचयंवास 
किया । यह्‌ बात रात्रिरातस्‌" 
इत्यादि वव्योसे कही गयी है, 
ग्रतः शरुतिने श्राख्थायिकासे कु 
हटकर इसे स्वयं भी कहु दिया 
है! इस प्रकार जो इन््रत्वसेभी 
गुरुतर है एेसे इस भ्रात्मज्ञानको 
इन्द्रे भी एक सौ एक वर्ष॑तक 
किये हुए परिश्रमसे बडे यत्तपुवेक 
प्राप किया था, मरतः इससे बद्कर 
मरौर कोर पुरुषाथं नहीं है--इस 
प्रकार श्रुति भ्रात्मन्ञानकी स्तुति 
करतीदहै।२॥ 


* ~, 
कके । ° (वषयं 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये एकादशखर्ड- 
साष्यं सम्पूणंम्‌ ॥ ११॥ 





द्वादश खण्ड 
--# ०; 
स्त्॑शरीर श्रादिका उपदेश 
सघवन्सस्यं वा इद ५श्रीरसाततं ठस्युना तंदस्या- 
घ्रतस्याश्ररस्याससनोऽपिष्ठानमात्तो वै सशरीरः भ्या- 
प्रियाभ्यां न हं वै सशरीरस्य सतः भियाभ्रिययोरपहति- 


रस्स्यशुरीरं वाव सन्तं = भियाप्रिये स्प्रश्तः ॥ ९ ॥ 
हे इन्द्र ! यहं शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युस भ्रस्त है । यहं 
इस श्रमृत, भ्रररीरी श्रात्माका भ्रधिष्ठान है! सशरीर श्रात्मा निर्वयही 
प्रिय भ्रौर म््रियते ग्रस्त है; सरीर रहते हुए इसके ्रियाप्रियका नाज्ञ 
नहीं हो सकता भ्रौर श्रशरीर होनेपर इसे प्रिय श्रौर श्रप्रिय स्पशं नहीं 
कर सक्ते १॥ 
मपषन्सत्य॑॑वै मरणधर्मौदं | दै इर} यद शरीर निश्चय 
ही मत्यं--मरणधर्मी है । तुमजो 
एेसा सममत हो कि मेरा बतलाया 
दिलक्तणः सम्प्रसादलक्तण आत्मा | हुमा नेत्रादिका श्राघार भूत सम्प्रसाद- 
मयोक्तो विनाशसैवापीतो भव- | स्प मराला विनाशकोही प्राप्हो 
जाता दहै, सो उसक } कारणं सुनो । 
तुम जो यह शरीर देखते ही 
यदिदं शरीरं बे यत्पश्यसि तदेत- | वह॒ प्रह शरीर मव्य नाशवातु 


शरीरम्‌ । यन्पन्यसेश््याधारा- 


तीति। श्रुणु तत्र कारणम्‌ । 


ल्पुत्यं दिनांश ] तचत्त मृत्युना है-- यहं मृत्युसे ग्रात्त -मर्थात्‌ 
_ [सवंदाहीग्रस्तहै। कभी.क्भीही 
प्त सततमेब्‌ । कदाचिदेव | मरता है, इसलिये यह्‌ म्यं है-- 


प्रियत इति मर्लमिल्युक्ते न तथा | दे्ा कहनेपर इतना भय नदी 
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संत्रासो भवति यथा म्रस्तसेवं 
सदा व्याप्रमेव सदयुनेत्युक्त इतिं 
वैराग्याथं विशेष इत्युच्यत श्रातं 
स्रत्युनेति । कथं नास देहामि- 
सानतो विरक्तः सन्निवतत इति । 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरु- 
च्यते । 


तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य 


होता जितना कि सूृत्युसे ग्रस्त 
मर्तु सवेदा व्याप्रहीरै' रेस 
कहुनेपर होता है । श्रत: वेराग्यके 
लिये विोषरूपसे कहनेके लिये यह्‌ 
कहा गया है कि यह्‌ मृत्युसे व्यप्र 
हे; जिसे कि किरी-न-किसी 
तरह यहु देहामिमानसे विरक्तं 
होकर निवृत्तिपरायण हौ जाय] 
हं शरीर भौ इन्द्रिय श्रौर मनके 


सहित कहा गया है । ¦ 


वह॒ रीर जाग्रदादि तीन 
स्थानोके सम्बन्धसे विदित होतेवाे 


तरि्यानतया गस्यमानस्यासृतस्य| इस ्रमृत- देह, इन्द्रिय श्रौर 


मरणादिदेहेन्द्रियमनोधर्मवनित- 
स्येत्येतत्‌ ! असृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरवे सिद्धे एनस्पारीरस्येति 
वचनं वास्वादिवत्सावयवेत्वम्‌- 
तिमर्वे मा भूतामिति | आत्मनो 
सोगाधिष्ठानस्‌ । मासनो वा सत 
ेहसतेजोऽ यन्नादिक्रमेणौत- 


मनके मरणादि-घर्मोते रहित 
सम्प्रसाद्का [ अधिष्ठान रहै | । 
श्रात्माका अ्रचरीरत्व तो शश्रमुतस्य' 
इस पद्से हो सिद्ध होता है; कितु 
फिर भी श्रल्लरीरस्यः एेसाजो 
केहा गया है वह्‌ इसलिये है कि 
वायु भ्राद्कि समान श्रत्मके 
सावयवत्व श्रौर श्रसूतिमतत्वका 
प्रसंमन दहो जाय 1 उस अ्रत्मा्का 
यह्‌ भोगाधिद्ान है । भ्रथवा 
म्रात्मसे-रईक्षण करनेवाले सत्‌- 
से तेज, श्रप्‌ श्रौर श्रन्नादि 
नमसे उत्पतन्त हुभ्रा धि- 
प्रानः (उस भअ्रपने उत्पादक- 


नमधिष्ठानम्‌ | जीवसूपेश प्रविश्य । की उपलन्धिका ब्रधिकरण ) है; 
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सदेवाधितिष्त्यत्मिननिति बाधि- | या [ यो समो कि | इमे जच- 


राम्‌ । 
यस्येदमीदशं नित्यमेष 
मृटयग्रप्तं धर्माधर्बजनिततालि- 


थाप्रिथवदधिष्ठानं तदधिष्टितस्त- 
दरान्‌ सशरीरो भवति। अशरीर 
स्वभावस्यात्मनस्तदेवाहं शीरं 
शरीस्सेव चाहमित्यविवेकासम्‌- 
भावः सशरीरत्मत एव 
सशरीरः सननात्तो ग्रस्तःप्रियाप्रि- 
यार्था प्र्िद्धमेतद्‌ । 

तस्य चनह वै सशरीरस्य 
सतः; प्रियाप्रिथधोर्बाह्यविषयष 
योगबियोगतिपित्तयोर्बाहनविष्य- 
संयोगवियोगो ममेति मन्य- 
मानस्यापहतिविनाश उच्छेदः 
संततिरूपयोरनास्तीति। तं पुनद 
हामिमानादारीरस्वरूपविज्ञानेन 
निवतिताधिवेकक्ञानमशरीरं सन्तं 
प्रियाप्रिये न स्पृशतः । स्पृशि 


रूपसै प्रवेश करके सत्‌ ही अ्रविष्ठित 
हे, इसलिये यह्‌ श्रधिष्ठान है । 


जिसका यह इस प्रकारका 
प्रधिष्ठान सदा ही मदयुग्रस्त श्रौर 
घर्माधमजनित हौनेके कारण 
प्रियाप्ियवानु है उसमे श्रधिषठित 
हुश्रा उससे युक्त यह्‌ श्रात्मा 
'सहारीर' है । भ्रशरीरस्वभाव जो 
प्राता है उसका "वह मही शरीर 
ह श्नौर शरीर ही मै है" एेसा 
ग्रविवेकात्मभाव ही सश्चरीरत्व है । 
इसीसे सशरीर रहते हुए यहं प्रिय, 
प्नौर श्रप्रियसे श्रात्त-- ग्रस्त रहता 
है--यह्‌ वात प्रसिद्ध दै। ` 


बाह्य विषयोके संयोग श्रौर 
वियोग मेरे है--एेसा माननेवाले 
उस सदारीर पुरुषके बाह्य विषयोके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप 
प्रिय श्रौर ्रप्रियकी श्रपहति नही 
होती मर्थात्‌ उनका विनाशश्च यानी 
उच्छेद नदीं होता 1 देहामिमानसे 
उरुकर प्रशरीरस्वरूप विज्ञानके द्वारा 
जिसका विवेकज्ञान निवृत्त हो 
गया है पैसे उस प्रश्लरीरभूत 
ग्रात्माकरो प्रिय भ्रौरश्रप्रिय स्पर्श 
नहीं करते । स्पृश' इसत घातुसे 
प्रिय ग्रौर्‌ रप्रिय प्रतयेकका सम्बन्ध 
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प्रत्येकं सम्बध्यत इति श्रियं 
त स्पृशात्यप्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्वथं मवति । न म्लेच्छा- 
शुच्यधामिकैः सह सम्भपितेति 
यद्त्‌ । धममाधर्मकरथे हि ते, 
श्रशरीरता तु स्वरूपमिति तत्र 
घर्माधर्मयोरसम्भवात्तत्कार्थभावो 


दूरत एवेत्यतो त प्रियाप्रिये 
स्पृशतः । 

तसु यदि प्रियमप्यशरीरं न 
भियस्पलप्रति- स्पृशतीति यन्ध्‌- 
केवे षम्‌ वताक्तं सुप्तस्थो 
विनाशमेवापीतो स॒बतोति तदेवे- 
हप्यापन्नस्‌ | 

सैष दोषः; धर्माधर्मङार्ययोः 
शरीरसम्बन्धिनोः 
प्रियाग्रियया; प्रति- 


उद द्ये षयि 


हारः 


है; इसलिये श्रिय स्पदां नहीं करता, 
मरप्रिय स्पशं नहीं करता' ये दो 
वक्यं होते है, जिस प्रकार कि 
“म्लेच्छं, श्रपविच्र ओर अधामिक 
पुरुषोसे सम्भाषण न करे" इस 
वाक्यम “सम्भाषण क्रिया 
म्लेच्छादि प्रत्येकं पदसे सम्बन्ध है! 
वे ( प्रिय ओरौर अप्रिय ) घर्माघर्ैके 
ही कायं है, कितु अचारीरता 
तो श्रात्माका स्वरूप है 1 अतः 
उसमे धर्माघमंका रभाव होनेके 
कारण उनके कार्यं ( प्रिया्रिय ) 
भी दूर ही रहेंगे; इसीसे उसे 
प्रिय नौर श्रत्रिय स्पदं नहीं 
करते । 


शङ्का- कितु यदि अशरीर 
श्रात्माको श्रिय भी स्पा नहो करता 
तो ईइन्रने जो कहा था कि 
“सुदुिमे स्थित हुच्रा पुरुष विनाराको 
ही प्राप्हो जाताद्ैः वही बात 
यहां मी प्राप्नो जाती है] 


समाधान--यह्‌ दोष नहीदहो 
सक्ता, क्योकि यहां धर्माधिमंके 
कायंभूत सरोरसस्बन्वी प्रियाप्रियका 
प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है 1 


पेघस्य बिदक्तितत्वात्‌ | अशरीरं । घर्थाद्‌ अरयरीरो ्रियाप्रिय स्प 


९१० छरन्डःन्यो पनिष्ठं [ चष्याच ८ 
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त प्रियाप्रिये स्पशशवत इति | ! वहीं क्रते 1 स्पद' उच्छा 

वसापादिरोहि त प्रयो च्र'गसापाथी विवयोके लिये 
आस्त ॥ ट व ७३! ` त देवा गवा ड; व 
च्टो वधा  उन्णस्परा उण्णत्सदां इत्यादि 1 अगम्तिके 
इति । न खन्नेरम्णप्रकाशयो | स 
स्वभावभूतयोरप्रिना स्पशे इति | अस्त वता 
मवति । तथा्तेः सवितुर्वः | प्रयोग नहीं होता । इती प्रकार 


हए प्रकाशबत्स्वरूपयृतस्यानन्दस्य्‌ चनि या सूक उष्ण एवं प्रकारके 


घ्‌ } समानं ब्रात्पाज् स्वरूपमत ब्राचन्द- 
यापि वेह प्रतिपेधः“.विङ्ञान- | `" 
रियस्यापि चे प्रयक्ता  प्रतिपेध नहींदहे, 
सानन्द ब्रहम" ( चरू° उ० २।६। | त्यो 


क कह्य विज्ञान एवं च्रानन्द- 
1 तस्दो क 
) श्रानन्दौ व्रह्म" ( ते° | स्वरूप है ्रानन्द हौ ब्रह्य है 





उ [& |) त्यादिश्र | इत्यादि श्रुतिरयोरे यही सिद्ध हेता 
तिस्यः। इहयपि भूमैव सुखमि- (है भ्नौर यला मौ "शूना हो दुख दै" 





युक्तत्वात्‌ । 


तदु भूस्नः भ्रियस्यैकत्िऽ्पं- | शङ्का - कितु शूमा श्रौर प्रिव- 
| कग एकता होनेके कार्णं वह्‌ प्रियं 


इन्द्रामिमतालम-देद्यत्वात्‌ स्वरूपेणेव वि 
५ भूमाका वद्य नह्‌। ह्‌। सकता त्रयवा 
स्वल्पव्डनम्‌ वचा नित्यसवेदघय - | 


८] 
21 
>| 


सका स्वल्प होनेसे नित्यसेवेच 


त्वानिविङेपतेतिनेन्द्रस्य तद््म्‌। होने नेक कारा उसमें ष 

। , | रहेगो; इसलिये वह ( नि्विडेषता) 

नाहं खस्वय समस्प्र्यासान , इन्रको इष्ट नहीं है; क्योकि उसने 

2 ए एसा काहि कि "इस श्रवत्यामें 
जानात्ययमहमस्मीति नोषएवे- |. ~~, 

ता यहम ह इतं प्रकार ग्रपतेको 

९ 1.९ विनाशरेवा्प [न भी ही जावता भ्नौरन ष शत्य 

मानि भूतानि व 

शूतोक्तो ही नानता है 1 इतत समव 

भवात । नाहमत्र भोज्यं पश्यामि" | यह्‌ विनायन्ने ही प्राप्त हयो नाता 
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इत्युक्तत्वाद्‌ । तद्धीसर स्यषठं यद्भू- | ३ै। भे इसमे कोई फल नही 


ताति चात्मानं च जानातिन 
चाप्रियं किशिदेत्तिस सर्वा 
लोकानाप्नोति सर्वाश कामान्येन 
ज्ञानेन ) 
सत्यसेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि 
ततर भ्रनापते- भूतानि मत्तोऽ्या- 
रविवक्षा नि लोकाः कामाश्च 


सवं सत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीति; 
न सेतदिन्द्रस्य हितम्‌ । हितं 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ । 
उयोपवदशरीरातमतया सर्वभूत 
लोककामात्मस्वोपगमेन या 
प्रापिस्तद्धितसिन्द्राणय वक्तव्य 
मिति प्रजापतिनाभिप्ेतम्‌ । न 
त॒ राज्ञो राञ्यात्तिवद्न्यतवेन | 
तत्रैवं सति कं केन विजानीया- 
दात्मेक्वे इमानि भृता्ययमह- 
मस्मि" इति । 


देखता ।' इन्धकोतो वही ज्ञान 
इ है जिस ज्ञानसे कि श्रात्मा 
सम्पूणं भूतोको ओर अपनेको भी 
जानत्ता है, किसी भी स्नप्रियका 
ग्रनुभव तहीं करता तथा सम्पूणं 
लोकोकी श्रौर समस्त भोगोको प्राप्त, 
कर लेतादहे। 


समाधान--ठीक दहै, यह्‌ 
इन्द्रको इष्ट तो श्रवक्ष्यरहै किये 
भूत मेरेसे भिन्न है तथा ये सम्पूणं 
लोक ्रौर भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 
मरौर भै इनका स्वामी ह; कितु 
यह इन््रके लिये हितकर नहीं है । 
प्रौर प्रनापत्तिको तो इनका हित 
बतलाना चाह्यि। श्राकाक्षके 
समान श्रशरीररूपसे जो सम्पूण 
भुतलोक श्रौर कामके प्रात्ममाव- 
को प्राप होकर उन्हें प्रप्र करना 
है उस हितकर विषयका इल्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये-- 
फेसा प्रजापतिको अभिमत है। 
राजाकी राज्यषाप्िके समन 
ग्रन्यमावम्े लोकादिकी प्राचि प्रजा- 
पतिको भ्रसिमत नहीं है। तब 
एसी अ्रवस्थामे म्रात्माका एकत्व 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह्‌ 
बात जान सकता है कि वे भूतरहैँ 
स्नौर यह्‌ मै ह 1" 


६१२९ 
तन्वसिमत्पक्षे छीमिवां यानै 


वा" स॒ यदि पितृलोककामः 
(स॒ एकधा भवति! इस्यायेशरय- 


श्रुतयोभ्नुपपन्नाः | 
त; सर्वात्मनः सवंफलसस्ध- 


सधोपपत्तरविरोधात्‌ । मृद इव 


सव॑धटकरककणडाचाप्तिः | 

ततु सर्वात्मत्वे दु;खसम्बन्धो- 
ऽपि स्यादिति चेद्‌ ! 

न, दुःखस्याप्यात्मखोषग | 


मादविरोधः। 
कल्पनानिमिसामि 


आत्मन्यविदा- 
{खानि 
रज्ज्वामिव सर्पादिकर्पतानिमि- 
त्ानि। सा चाविधाशरीरात्मेक 
त्यस्वरूपदशेनेन इुःखनिमित्तो- 
च्दिन्नेति इुःखसम्बन्धाशङ्ा न 
सम्भवति | 
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शङ्भा-कितु एेसा पक्ष होनैपर 
“सियोसे अथवा यानोसे [ क्रीडा 
करता है ]* "वहु यदि पितृलोककी 
कामना करता है" "वह्‌ एक रूप होता 
है" इत्यादि [ पूर्वोक्तं ] रेश्वयंसुचक 
श्रुतिरयां श्रनुपपन्न हो जायगी । 

समाघान-- यह्‌ बात नहीं हैः 
क्योकि सर्वात्मा विद्रातुका किसीसे 
विरोध च होनेके कारण सम्पुणं 
फलोसे सम्बन्व हो सक्ता है; 
जिस प्रकार सृत्तिकाकी घट, 
कमण्डलु रौर कडा भ्रादि सम्पूणं 
विकारो प्रा्चि हौतीहै। 

शङ्का--कितु सर्वात्मता होनेपर 
तो उसे दुःखका भी सम्बन्ध 
होगादही? 

समाधान-- नही, क्योकि 
दुःखके भी भ्रात्मत्वको प्राप्न हौ 
जनके कारण उससे भी उसङ्ा 
कोई विरोध नहीं है। श्रात्मामें 
भ्रविद्याके कारण होनैवाली कल्पता- 
के निमित्तसे होनेवाले दुःख रज्जुं 
सर्पादि कत्पनके कारण होनैवाले 
कम्पादिके समान हैँ! दुःखकी 
निमित्तभूता वह्‌ ग्रविदया श्रात्माके - 
प्रचरीरत्व श्रौर एकत्वदक्नसे 
उच्छित्रिहो गयी है; इसलिये श्रव 
उसे दुःखके सम्बन्धकी प्राश्खा 
होना सम्भव नहीं हे] 
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छदसखसंकल्पनिमित्तानां त॒ [ [ यहां र्का होतीहै कि जव 


†श्वरदेहस स्प ¢ 
कामानामीश्वरदेहसम्बन्धः सवेभ्‌ 
तेडु मानसानाम्‌ । प्र एव सर्व॑ 


सर्वोपाधिद्वारेण भोक्तेति सर्वा- 


विदयाशृतसव्यव्हाराणां प्र 
एषादपास्पदं नान्योऽस्तीति 
वेदान्तसिद्धान्तः। 


“य एषोऽक्सिणि पुरूषो इश्यते! 
अवैक्देलि- इतिच्छायापुरुष एव 
मतम्‌ म्रजापतितोक्तः 
स्वप्नसुपुपतयोधान्य एव, 
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्तणः, 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते | 
छायायास्मनां चोपदेशे प्रयोजन- 


माचइते- आदावेवोच्यमाने 
छा< उ० ५८- 


विदयासे अ्रविचा दग्घहौ जाती है 
तो उसके दवारा ईदवरमे श्रारोपित 
किया हन्ना सगुणविद्याका फलभूतं 
पुवक्ति एेदवयं भीतो दण्घही हो 
जातादहै, फिर विद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेल केसे सिद्ध हो 
सकता है ? उत्तर--] शु 
सतत्वजन्य संकल्पके कारण प्राप 
होनेवाले मनोवाच्छित भोगरूप 
ठेन्पर्योका सस्पणं भूतोमे [ केवलं 
सनके हारा मायावस्थामें | ईदवरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त 
सत्त्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 
ही उन्न देश्र्योका भोक्ता है, 
इसलिये सम्पुणं भ्रविद्याजन्य 


व्यवहारोका रधिष्ठानं परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं है-रेसा 
वेदान्त-लाखका सिद्धान्त है । 


यहा कोई एेसा सानते हैँ 
कि “य एषोऽक्षिणि परुषो दरयते' 
इत्यादि वाक्यसे प्रजापतिचे 
छायापुरुषका ही वर्णन किया है 
तथा स्वप्न ओओर सुषु्ावस्थामे भी 
ग्रन्य पुरुषका ही उल्लेख क्या है, 
श्रपहूतपाप्मत्वादिहूप परमात्माक्रा 
निरूपण सही क्या, क्योकि इन 
दोनोके लक्षणोमे परस्पर विरोघरहै। 
छायात्मादिका उपदे करनेभे वे 
यह्‌ प्रयोजन बतलाते है कि 
परात्मा त्यन्त ॒दुविज्ञेय रहै, 


९१४ 
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क्षिलल॒दर्धिज्ञेयस्वा्परस्यात्स- | परतः जिनका चित्त वाह्य विषयोमे 


नोऽत्यन्तबाह्यविषयासक्तचेतसो- 


म्रत्यन्त श्रासक्तं है ठेसे उन्न लोगोको 
ग्रारम्भमें ही उसका उपदेश कर 


ऽच्यन्तघ्ष्मदस्तुभरवणे व्यामोहो देनेपर उस प्रत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका 


मा भूदिति। 


श्रवण करतेसे कहीं व्यामोह न 
हो जाय! 


यथां किल हितीयायां श्यं | [ इसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट 


चन्द्र दिदशंयिुघ्ं हं कश्िस्प्रत्य- 
रसादौ दशेति पर्यागुमेष चन्द्र 
इति । ततोऽन्यं ततोऽष्यस्यं शिरि 
मूर्धानं च चन्दरतमीपस्थमेष चन्द्र 


इति । ततोऽसौ चन्द्रं परयति । 


करते है--] जिस प्रकार दितीयाके 
दिनं सूक्ष्प॒वचन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छावाला कोर पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षको देख यह्‌ 
चन्द्रमा है" एेसा कहकर दिखाता 
है1 फिर किसी श्रच्य वृक्षको 
ग्रौर उसकै पर्वात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी पवंतरिखरको 
यह चन्द्रमा है" एेसा कहकर 
दिखलाता दै। तदनन्तर वह 


एवमेतद्‌ च एपोऽङ्ञिणि' इत्थाययुक्त चन्द्रमाको देख लेता है! इसी 


प्रजापतिना त्रिभिः पयपिनं पर 


इति । चतुर्थे तु पथय देहान- 
स्यास्समुत्थायाशरीरतामापनो 
ज्योतिःस्वरूपं यस्मिन्नुत्तमपुरूपे 


सतयादिभिज॑चत्कीटन्‌रममाणो 


प्रकार प्रजापत्तिने य एषोऽक्षिणि" 
इत्यादि तीन प्य्योंसे जिसका 
वणेन क्यादहै वहु पर श्रात्मा 
नहीं रहै; कितु चौथे पर्यायमें 
इस मरणडील देहसे उत्थान कर 
जस उत्तम पुरुपमें वह ज्योतिः- 
स्वरूप ग्रश्रीरताको प्राप्न होकर 
खी घ्रादिके साथ वतमान रहता 


हमरा भक्षण, क्रीडा श्रौर रमण 


खण्ड १२ | स 
भवति स उत्तमः पुरूषः पर्‌ उक्त 
इति चाहुः । 

सत्यं रमणीया तावदियं 


र्वोकमठनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ । 
तनपूरवकं सिद्ध- जं त्वर्थोऽस्य॒ग्रन्थ- 


न्तिमतम्‌ स्मैवं सम्भवति । 


कथम्‌ १ क्िणि पुरूषो द्रयतेः 


इ्युपन्यस्व शिष्यास्यां । 


शाङ्करभाष्याथे 


६९१ 
त 
करता रहता है वही उत्तम पुरुष 
परात्सा कहा गया है--रेसाभी 


उनका कथन है । 





सिद्धान्ती-रठीक रहै, यह्‌ 
व्याख्या सुनतेमे तो बडी सुहावनी 
हे, कितु इस ग्रन्थका ब्रं" एेसा 
नहीं हो सक्ता 1 केसे नही 
हो सकता ?-- यदि प्रनोपतिने 
श्रक्षिणि पुरुषो द्दयतेः एसा 
कहकर द्ायात्साका ही उपदेश 
किया होता तो ्रल्िणि पुरुषो 
द्दयते' टेसा उल्लेख करके, दोनो 


गृहीते तयोस्तद्विपरीतगरहृणं मत्वा | रिष्योद्यारा चायात्माका ही ग्रहण 


तदपनयायोदशरावोपत्यासः 


पक्षि पर्षथ इति च प्रश्नः साध्व- 


लङ्कारोपदेशधानथेकः स्वात्‌, 
यदिच्छायास्सेव प्रजापतिना- 


तिणि दश्यत इद्युपदिष्टः । किश्च 
यदि स्वयशुपदिष्ट इति ग्रहणस्याः- 
प्पूप॒नयनकारणं वक्तव्यं स्यात्‌। 
स्वस्व ्तालमथदहशयोरपि तद्प्‌- 


। कयि जानिपर फिर उनका वह 
विपरीत ग्रहण मानकर उसकी 
निवृत्तिके लिये उददारावका उपक्रम, 
"क्या देते हो" एेसा परदन चनौर 
सुन्दर अ्रलंकारघारणका उपदे 
यह्‌ सब व्ययं हौ सिद्ध होगा। 
इसके सिवा यदि उन्होने स्वयंही 
उसका उपदे कयि थातो 
उन्है उसी प्रकार क्त्यि हए 
ग्रह्एकौ तिवृत्तिका भी कारण 
बतलाना चाहिये धा 1 इसी प्रकार 
स्वप्नात्ा श्रौर सुुप्रात्साका ग्रहण 
कऊरनेपर उनकी चिवृत्तिका कारण 
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नयकास्णं च स्व त्रयात्‌ । न 
चोक्तं तेन सत्यामहे नाक्षिणि- 


च्छायात्ा प्रनापतिनीपदिषटः। 
फं चास्यदकिणि 


वैद्द्स्यत इत्युपदिष्टः स्यात्तत इदं 


दरश 


यक्तम्‌ । एतं खे त॒इप्युक्सवा 
स्वप्नेऽपि द्रष्टुरेबोपदेशः। स्वप्ने 
त द्र्ोपदिष्ट इति चेन्नः यपि 
रोदितीवाप्रियवेत्वेत्युपदेशात्‌ । 
न च द्रष्टुरन्यः कशित्स्वप्ने 
महीयमानशरति । चत्रायं पुरूषः 
स्वयंज्योतिः" ( व° उ० ४। 
३।६ ) इति स्यायतः श्रत्य- 


स्तरे पिद्धस्वात्‌ । 
यद्यपि स्वप्ने सधीभेषति 


तथापिच धीः स्प्नभोगोपल- 


व्िं प्रति करणत्वं भजते किं 


सी उन्ह स्वयं बतलाना चाहिये था} 
कितु यह्‌ उन्होने बतलाया नहीं 
है! इसलिये हम एेसा मानते 
है कि प्रजापतिने नेत्रान्तंतं 
छायात्माका उपदेश तहीं किया । 
इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि दुरयतेः इस निया- 
पदसे तेत्रान्तर्त द्रष्टाका ही उपदेश 
किया ग्या हौ तभी यह्‌ कथन 
युक्त हो सक्ता है; "एतं त्वेव ते" 
एेसा कहकर स्वप्नमे भी द्रप्ाकादही 
उपदेश किया गयाहै। यदि कहो 
कि स्वप्नमें ब्रष्ठाका उपदेदा नहीं 
करिया गया त्तो यह कथन ठीक 
नही; क्योकि ^रुदन-सा करता 
है, श्रप्रियवेता-सा है" एेसा कहा 
मयादहै। द्रष्के सिवा भ्रौर 
कोई भी स्वप्नमे पूजित होता 
हुम्रा-सा नहीं विचरता; क्योकि 
“दस्‌ श्रवस्थामे यह्‌ पुरुष स्वयंप्रकाश 
होता है" एसा एक श्रन्य ( वृहु- 
दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपूर्चक सिद्ध 
किया गया है| 
यद्यपि स्वप्नमे ्रात्मा 'सघीः- 
ग्रन्तःकरणसहित रहता तो भी 
वहु श्रत्तःकरणा स्वप्नभोगोकीं 
उपलव्धिके प्रति करणत्वको प्राप्न 
नहीं होता। तो फिर वया रहता 
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द्यैव धीमेवतीति न द्रष्टुः ख- 
यज्योतिषवाधः स्यात्‌ । 

किश्वान्यत्‌, जाप्रस्स्वभयो- 
भूतानि चात्मानं च जानती- 
माति भूतान्ययमहमस्मीति प्रप्तौ 
सत्यां प्रतिषेधौ युक्तः स्यान्नाह 
खल्वयमित्यादि। तथा बेतनस्यैः 
बाविधानिमित्तयोः सशरीरत्वे 
सति प्रियाप्रिययोरपहतिर्नास्ती 
स्युक्सवा तस्यैवाशरीरस्य सतों 
विचायां सस्यां स शरीरत्वे प्राप्यो 
प्रतिषेधो युक्तोऽशरीरं बा 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । 
एकथात्मा खवम्नबुद्धान्तयोर्महा- 
मत्स्यवदशङ्गः सथ्वरतीति श्ुय- 
न्तरे सिद्धम्‌°। 
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तहि १ पटचित्रवज्ञाग्रदासनाभया | है -- वह 


६९५७ 


पटचित्रके समानत 
जाग्रत्‌-वासनाश्रोका म्राश्रयभूत 
द्दय ही रहता है--इसलिये उस 
श्रवस्थामें द्रष्रके स्वयंप्रकाशत्वका 
बाध तहीं हो सकता 1 


इसके सिवा दूसरा हतुयह भीहै 
कि जाग्रत्‌ रौर स्वप्न श्रवस्थाग्रोमे 
यह भूतोको भ्रौर श्रपनेको ये 
भूत है ग्रौर यह मै हः इसप्रकार 
जानता है--यह्‌ बात प्राप्च होनेपर 
ही [ सुबु्चिभे ] यह श्रपनेको श्रौर 
भूतोको नहीं जानता एेसा 
प्रतिषेध उचित हो सकता है । 
तथां चेतनके दही सदारीरत्वकी 


प्राचि होनेपर अ्रविद्यानिसित्तक 
प्रियाप्रियका नादा तहीं होता 


एसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
ग्ररारीर हुए उसीके सरी रावस्थामें 


पराप्त हुए श्रियाप्नियक्ता श््रदारीर 
होनेपर इसे भ्रियाप्रिय स्परां नहीं 
करते" इस प्रकार प्रतिषेध करना 
उचित होगा 1 स्वप्न रौर जाग्रतुमे 
एक ही आतमा महुमत्स्यके समा 
ग्रसंगख्पसे विचरता दहै--एेसा 
एक अन्य ( व्रुहदारण्यक ) श्रुत्िसे 


। सिद्ध है । 
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` यचक्तं सस्भरसाद्‌ः शरीरा- 
त्सयुत्थाय यक्मिन्ख्यादिमी 
रममाणो मवति सोऽन्यः सस्प्र- 
सादादधिक्रणनिर्दिष्ट उत्तमः 
पुरुष इति, तदप्यसत्‌; चतुर्थ 
ऽपि पर्थाये "एतं त्वेव ते, इति 
वचनात्‌। य॒दि ततोऽन्यौऽभिप्रतः 
स्यासपूववत्‌ एतं त्वेव ते' इति न 
सूयान्परषा प्रजापतिः| 
किन्रान्यत्तेलाजन्रादीनां सषु 
सतः स्वविकारदेहशङ्धे प्रवेशं 
दशेयितवा प्रविष्टा पुनस्तन्व- 
मसीयुपदेशो मृषा प्रसज्येत । 
तस्मिरत्पं ख्यादिभी रन्ता 
भविष्यसीति युक्त उपदेशोऽपवि- 
प्यचदि सम्प्रसादादत्य उत्तमः 


पुरुषो भवेत्‌ । तथा भूर्न्यद्मेवे- 
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ग्रौर एसा जो कहा कि 
सम्प्रसाद ( सुषुप्रावस्थापन्न जीव } 
इस शरीरसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
उत्थान कर जिसमे सी भ्राद्कि 
साथ रमण करता रहता है वह्‌ 
श्रधिकरणरूपसे निदि उत्तम पुरुष 
उससे भिच् है-सो भी लीक 
नही; क्योकि चौथे पर्यायमे एतं 
त्वेव ते' एेसा [ पुर्वोक्तका परामशं 
करनेवाला ] निर्देश किया गया 
है 1 यदि प्रजापतिको उससे भि 
कोई रौर पुरुष अभिमत होतात 
वे पहलेहीके समान “एवं त्वेव ते" 
एेसा मिथ्या वचन न कहते 1 


इसके सिवा दूसरा कारण 
यह्‌ भी दहै क्रि [ यदि उत्तम 
पुरुषको पूर्वोक्त पृरुपोसे भिश्च 
मानेगे तो] तेज, श्रप्‌ श्रौर 
प्रन्नादिकी रचना करमैवाले सत्‌काः 
ग्रपने विकारभूत देहुमै प्रवेश 
दिखलाकर इस ॒भ्रकार प्रविष्ट हुए 
उसको जो पु व्ह हैः रएेसा 
उपदेश किया गया है वह्‌ मिथ्या 
सिद्ध होगा । यदि उत्तम पुरुष 
सम्प्रसादसे भिन्न होता तो "उसमें 
त्‌ सखी भ्रादिकि साथ रमण 
करनेवाला होगा रएेसा उपदेद 
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त्यादिष्यामेवेदं सवंभिति रोप- | उचित होता श्रौर यदि श्रुमा जीवसे 
0 भिच्न होता तो भरूमामे "वह्‌ मैं 
सप्टर्न्वयाद भूमा जाचाद- | ही हुः एसा ्रादेया करके यह्‌ 


न्योऽ्मविष्यद्‌ । "“लान्योऽतो- | सब प्रात्पा ही है" एसा उपसंहार 
ध ध | न किया जाता। “इससे भिन्न 
ऽसति द्रष्टा" ( व° उ० २।७] | कोई श्नौर द्रष्टा नहीं है” इस 
श्रुत्यन्तरसे भी यही सिद्ध होता 
है 1 यदि सम्पूणं जीवोक्ता 
सदश्रतषु च परस्सि्ात्मशन्द्‌- | प्रत्यगात्मा ही पर श्रात्मान होता 
तो समस्त श्रुतियोये परमात्माके 
प्यलत्यमा मू 
भोगे ४ # लिये श्रात्माः रबव्दका प्रयोगन 
चत्स्वजन्तरूलला पर्‌ आता च किया जाता अत एक ही 
भवेत्‌ ! तस्मादेक एवात्मा प्रक्- | भ्रात्मा इस प्रकरणका विषये 
रणी सिद्धः सिद्ध होता है । 


न॒ चालमनः संसारित्वम्‌; । इसके सिवा, ्ात्माको संसारित्व 
= _ , [है भी नही; क्योकि श्रात्मामें 
आचद्यान्वस्तत्वादात्सान ससा" | संसार ्रविद्यकरे कारण श्नध्यस्त 


२३ ) इत्या दिभ्रष्यन्तराच्च | 


रस्य ¡ न हिरब्लक्तिाणगना- | है 1 रज्जु, शक्ति प्रर घ्राकायाद्िं 
| मिथ्याज्ञानेके कारण श्रध्यस्त हुए 
दिषु सपंरजतमलादीति मिथ्या | सरपं, रजत न्नौर मलादि वस्तुत 


॥ उनके नहींदहो जति! इससे 
्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति । | 'तदरीरके परियाभियका नाच नही 


एतेन सशरीरस्य भरियाभ्रिययोर- हताः ध वाक्यकी व्याच्य हो 
जाती त | इस प्रकार | पहले 
पहतिनास्तीति व्याख्यातम्‌ | जो कहा गया चा कि स्वपन्ष्टा 


कद्‌ 


ग्रप्रियवेत्ता-सा होता है! साला 
स्थितपप्रियदेत्तेदेति वाप्रिय- ' क 


ग्रप्रियवेत्ता ही नहीं होता-सो 
वेत्तेवेति भिद्धम्‌। एवं च सति .सिदहोगया। न्नौर यह सिद्ध 
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स्$पयपिष्वेतदश्रतसभयमेतद्‌- | होनेपर समस्त पर्यायोभे यह मृत 
२. ९ _ | रौर श्रमयदै तथा यही ब्हयहै' 
ब्रह्मेति प्रजापतेकेचनम्‌। यदि वा | एेसा प्रजापतिका वचन श्रथवा 


किच्छ \ . ~ ९ +| प्रजापतिच्छद्मर्पा भ्रुतिका वचन 
परजापतिच्छुदुसहूपायाः भुतेव च| भ लय ध. 1। 
सत्यमेव भवेत्‌ । न च तल्छुतक- | उते कुतकबुदिते मिथ्या प्रमाणित 

६ करना उचित नहीं है, क्योंकि 
ुद्धया सूषा कतु सुक्तम्‌ । ततो | उस ( श्रुतिवाक्य ) से उल्ृष्टतर 


र प्रमाण मिलना त्रसम्भव है । 


नसु प्रत्यक्तं दुःखाधप्रियवेत्त्‌- | यदि कहो कि दुःखादि 
ˆ | ्प्रियवत्तूतव तो निशित है श्रौर 
स्वमन्यमिचार्थदुभूयत इति चेन; | प्वयकच घ्नुभव होता है--तो एसा 
कटन। ठोक नही; क्योकि भँ 
जरादिरहिते जोर्णोऽं जातोऽह्‌- | ज रादिसे रहित ह, जयाम्रस्त है, 
उत्पन्च हुभ्रा ह, ` ्रापरुष्मातु ह, 
साटुष्पान्‌ गोरः ढृष्णो युत | गौरहं, दयामह, मरा हमरा 
| इत्यादि प्रत्यक्न भ्ननुभवोके समान 
इप्यादि प्रत्यरतातुभववत्तदुपपत्तेः। | वह॒ ( भ्रप्रियेततृत्व ) भी सम्भव 
हो सक्ताहै। "यदि कहो कि 

¢ [अ >३ ् 
सवेभप्येतत्सयमिति वेदस्स्येबेत- | यह सव तो सत्य दीदैतो 
वस्तुतः यह्‌ बात एेसी ही दुगंम 
देवं टुरवगमं येन देवरालोऽष्यु- | है, इसीते प्रात्माके श्रविनारके 
सम्बन्धमे उदकपात्रादि युक्ति 
द्शरावादिदििताविनाशयुक्ति- | दिललानिपर भी देवराजको यह 


रपि घमौदेवातर विनाशमेवापीतो | मोदं दी ष्टा कि इष भवस्य 
तो यह विनाश्को ही प्राप्ने 
सवतीति | जाता है । 
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तथा विरोचनो महाराज्ञः | 


भरंजापत्योऽपि देहमधरासदशंनो 
वभूव । तथेन्द्रस्यत्पविनाशसय- 
सागर एव वैनाशिका न्यमज्ञस्‌ 
तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिन्य- 
तिरिक्तपदगम्पारि त्यक्तगसभ्‌- 
भाणस्वान्परव्युविषय एवान्यस्व- 
दशने तस्थुः । तथान्ये काणा- 


दादिदशीनाः कषायरक्तमिव 
क्तारादिभिवस्तरं नवमिरोत्मय॒रौ- 
युक्त मात्पद्रन्थं वशोषधितु 


अदृताः} तथान्ये कृथिणो वाद्य- 
विषयापहृतचेतक्षो वेद्रमाणा 
अपि प्रमार्थसत्यमात्सैकत्वं 
विनाशभिवेन्द्रबन्सन्यमाना घरी- 
यन्वरवदारोह्यावरोहप्रकारेरनिशं 

चस्भ्रसति किमन्ये जद्रजन्तवो 


विवेकहीनः स्वभावत एवं 
वहिपविषथापहतदेतसः । 


तथा परम बुद्धिमाच्‌ ओर 
प्रजापतिक् पुत्र होनैपर भी 
विरोचन केवल देहुमात्रयें म्रात्मबुद्धि 


करनेवाला हुम्रा ! इसी प्रकार 
वैतारिक लोग इद्धके ब्रात्म- 
विनादल्प भयके समुद्रम इब 
गये 1 तया सांख्यवादो द्रष्ठा 
(्रत्सा) दो देहाद्सि भिद 


जानकर भी शाखप्रमाणको खोड 
देतेके कारण मृद्युके विषयभूत 
सेदददंनमे ही पड़े रह गये। 
एवं अरन्य काणादादि मतावलम्बी 
कषायसे रगे हुए वशखक्तो क्षाराद्सि 
लुङ करलनेके समान श्नात्माके नौ 
गुणोसे युक्तं ॒भ्रात्मद्रन्यको रुद्ध 
करतेमे लग गये] तथा दुस्तरे 
कमेकाण्डी लोग बाह्यं विषयमे 
श्रासक्तवित्त हौनेके कारण 
वेदको प्रमाण ॒समाननेवाले होनेपर 


भी इते समानं परमाथंसत्य 
श्रात्मैकत्वको श्रपना विनासा 


समकर घटीयस्के ससान ऊपर- 
नीचे जति-श्राते रतं-दिन भटक्ते 
रहते हँ 1 फिर जो स्वभावत्तेही 
बाह्य विषयोमे अ्रासक्तचित्त है उन 
ननन्य॒विवेकहीन क्षुद्र जोवोकी तो 
वबातदहीक्याहै? 
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तस्मादिदं त्यक्तसदवादयेष 
शैरतत्यशरणैः पर्मह॑सपखिाजं 
दैरत्याशर ममि्ेदान्तविज्ञानपरै 
रेव बेदनी यं पूल्यतमैः प्राजापत्यं 
चेमं सस्प्रदायभयुसरद्धिरुपनिषद्ध 


प्रर्रशचतुष्येन। तथालुशसस्य- 


ग्रतः जिन्होने सम्पूणं बाह्य 
एषणाश्नोका त्याग कर दिया रहै, 
जिनकी कोई श्नौर गतितहीं है श्रौर 
जो प्रजापततिके सम्प्रदायका श्रनुसरण 
करनेवाले ह उन वेदान्तविज्ञान- 
परायण भ्रव्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 


परित्राजकोके द्वारा ही यह्‌ चार 
प्रकरणोमे उपनिबद्ध ( प्रतिपादित } 
प्रात्मतत्त ज्ञातव्य है; तथा भ्राज 
भीवे ही उसक्रा उपदे करते है, 


यापि त एव नात्य इति ॥ १ ॥ ! मरौर कोई नहीं 1 १॥ 


--१© °---~ 


तत्राशरीरस्य सभ्प्रसादस्या- 
षिच्यां शरीरेणाविदेषतां सश- 
रीरतामेव सस्प्रापस्व शरीरारष- 
युस्याय रवेन रूपेण यथाभिनि- 


ष्पत्तिस्तथा वक्तव्येति द्ास्त 
उच्यते- 


ठेसी भ्रवस्थामे, जिस प्रकार 
श्रविद्यावर ररीरके साथ प्रविषतां 
मर्थात्‌ सशरीरताको ही प्राप्त 
हुए श्रररीर सम्प्रसादकी चरीरसे 
उत्याच कर भ्रपने स्वरूपी प्रापि 
होती है वह वतलानी चाहिये-- 
इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है-- 


अशरीरो वायुरश्न' विध्य द्‌ स्तनयिस्तुरश्रीशाण्ये 

ताति तयथैतान्ययुष्मादाकाशास्सपुत्थाय परं उयोति- 
रुपसम्प्य स्वेन रूपेणायिनिष्पथन्ते ॥ > ॥ 

वायु ग्रयरीर है; भ्र्र, विद्युत्‌ ग्रौर मेषध्वनि ये सव श्रदारीर 


ठ । जिषप्रकार ये सव उस श्राकावसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 
ज्योतिको प्राप्न हो श्रपने स्वरूपम परिणत हये जति है ॥ २॥ 
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शाङ्कर भाष्यायं 
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त्रशारीसे बायुरनियसानं शिरः| वु अ्रसरीर है; इसके शिर 


पाणथादिमनच्छुरीरमस्येस्यशरीरः। 


किं चाभ्रं विद्युस्तनयिद्वुरिये 
तानि चाशरीराणि । तत्तत्र 
सति वर्षादि्रयोजनावसाने तथा 
अभुष्मादिति भूमिषठा श्रुतिचलो- 
कसग्बलत्िनिसाश्ाशदेशं व्यपदि- 
शाति । एतानि वथोक्तास्याकोश- 
समानरूपतामापन्नानि स्वेन 
वास्वादिस्पेणगृ्यपाणान्याका- 
शाख्यतां गतानि । 


यथा सम्प्रसादोऽविघयावस्थायां 
शरीरात्ममावसेवापन्नस्तानि चं 
तथाभूतास्यषु्मादूधुलोकसम्ब- 


न्धिन आकाशदेशास्सदुत्तिष्ठ न्ति 
वर्षैणादिप्रयोजनाभिनिदरं तये । 
कथ्‌ १ शिशिरापये सावित्रं परं 
ज्योतिः प्रकृष्टं प्रेष्मकयुपसम्पय 
सावित्रममितापं प्राप्येत्यथः । 
आदित्यामितापेन परथग्भावमा- 


एवं हाथ-पविवाला शरीर नहीं 
है इसलिये यह श्रशरीर है! 
तथा बादल, बिजली श्रौर 
मेवध्वनि-ये भी श्रयरीर है। 
पसा होनेपर भी, जिस प्रकार 
वर्षादि प्रयोजनकी पूति होनेपर 
ये उस [ आ्आाकारासे समुत्थान कर ] 
इस प्रकार भूमिम स्थित श्रुति 
युलोकसम्बस्धी श्राकारका परोक्ष- 
रूपसे निर्देदरा करती है । ये पूर्वोक्त 
वायु श्रादि श्राकाराकी समान- 
रूपताको प्राप्न हो प्रपते वायु, 
श्रादि सूपसे गृहीत न होते हुए 
प्राकायसंज्ञाको प्राप्र हो जतिहै। 


जिस प्रकार सम्प्रसाद ग्रविद्या- 
वस्थामे देहात्मभावको ही प्राप्न 
रहता है उसी प्रकार तदरूपताको 


भाप्र हुए वे सब वर्षा प्रादि 
प्रयोजनकी पू्तिके लिये इसं 
दुलोकसम्बन्धी प्राकारदेशसे 
समृत्थान करते है! किस 
प्रकार समुत्थान करते है ?-- 
शिशिरका अरन्त हौनेपर सूयक 
परम तेज ग्रीष्सकालीन परकृष्ट तेज- 
को उपसम्पल्न हो अर्थात्‌ सविताकते 
श्रसिततापको प्राप हो उस श्रादित्यकेः 
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ग्रसितापसे । विभिन्नभावको प्रा 


४ | होकर अपने-प्रपने स्वरूपसे सम्पन्न 
पुरोातादिवायुरूपेण स्तिमितमाव्‌ हो जाते ह ! उने न 


हिखाभमपि भूमिपवेतदस्स्ादि- ग्रादि श्रपने रूपोसे, बादल श्रा्रभाव- 
[क [4 [४ 


इ को त्यागकर भूमि, पवत एवं हाथी 
रूपेण विचुदपि स्वेन ज्पोतिल | ्रादिके सद्र श्राकारोसे, विदत्‌ 


तादिचपलसूपेण स्तदयपित्लुरपि । ज्योतिर्वता आदि भ्रपने चपल 
ल्प श्रौर मेषध्वनि गर्जन तथा 
स्वेन गनिताशनिस्पेरेत्येवं | वजपात श्रादि श्रपने ख्यते स्थित 


पादिताः सन्तः स्वेन स्वेन स्येण 





जाते है । इस प्रकार वर्षाकाल 
भ्राव्रडाशमे स्वेन स्वेन सूपेशाभि- ष ध ह। द्‌ 2 
श्रातपर ये सभी अ्रपने-म्रपने रूपमे 
निष्पयन्ते | २॥ निष्पनन हो जाते ह ॥ २॥ 
- >~ 
यथायं टष्टान्तः- | जैसा कि यह दष्टन्त है-- 


एवेवेव सम्प्र्ादोऽस्मच्छरीरास्ससुत्थाय परं 
उ्योतिरुपसस्पण स्वेन रूेणसिनिष्फयते स उत्तसपुरुजः 
स तत्र परेति जन्तसछाडन्रदलाणः सखीधिर्वा यानै 
सातिभिवां नोपजन९स्मरन्चिद ५शरीर९स यथा घरयोश्य 
आचरे युक्त एवमेवायमस्तिञ्छरीरे कणो युक्तः ॥३॥ 
उपतौ प्रकार यह सम्प्रसादं इस शरीरस समुत्थान कर परम ज्योति. 
को प्रा्ठ ह श्रपने स्वरूपम स्थित हौ जाता है । वहु उत्तम पृर्ष है । 
उस श्रवस्यामे वह्‌ हसता, क्रीडा करता ग्रौर खी, यान प्रथा ज्ञातिजनकर 
साव रमण करता प्रपते साथ उत्पन्न हए इस दारीरको स्मरण न॒ करता 
इरा सव ग्रोर्‌ विचरता है । जिस प्रकार वोड़ा या वैल गाड़ीमे जुता रहता 
डे उष प्रकार वह्‌ प्राण इस ्रीरमे जुताहुप्राहै। ३॥ 
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शाद्करमाष्याथं 
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वाय्वादीनासाकाशादिसाम्य | 
गमनवदविद्यया संसाराव- 
स्थायां शरीरसाम्यमापनोश्हम- 
युभ्य पुत्रो जातो जीणो मरिष्ये- 
इयेवं प्रकारं प्रजापतिनेव मघवात्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण तासि त्वं देहै- 
न्द्रिपादिधर्मा तत्वमसि प्रति- 
बोधितः सन्स एष सम्प्रसादो 
जीवोऽस्माच्छुरीरादाकाशादिव 
वाय्वादयः सुस्थाय देहादिषि- 
लणएमात्मनो सूपमवगम्य 
देहास्मभावनां हित्वेव्येतत्‌ | स्वेन 
स्पेण सदारपनैवाभिनिषद्यत 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ । 

स येन स्वेन स्पेण सम्प्रसा 


दोऽमिनिष्पद्यते--प्राक्म्रतिबोधा- 
त्द्‌ भ्रान्तिनिमित्तास्सपों भवति 


यथा रज्जुः पक्ाद्छरतप्रकशा 
रञ्ञ्वात्मना स्मेन स्पेणभिनि- 


[ उसी प्रकार-- | वायु भ्रादि- 
के अ्रकादादिकी समताको प्राप्न 
होनेके समान श्रविद्याव् सांसारिकः 
ग्रचस्थामें चारीरकी समताको प्राप्त 
हुघ्रा, अर्थात भै इसका पुत्र, 
मै उत्पन्न हुश्रा ह, जराग्रस्त है, 
मरू गाः इस प्रकार समभनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समाया था उसी क्रमसे तु 
देह श्रौर इन्दरियोके धर्म॑वाला नहीं 
है, बल्कि वहसत्‌ हीतु है' इसः 
प्रकार समाया हु्रा वहु यह 
सम्प्रसाद--जीव आकाशसे वायु 
ग्रादिकि समान इस शरीरसे 
समुत्थान कर देहादिसे विलक्षण 
ग्रात्मस्वरूपको जानकर 
ग्रथति देहात्मभावनाको त्यागकर 
स्रपते स्वाभाविके सत्स्वरूप- 
सेही स्थित हो जाता है--इस 
प्रकार पहले इसको व्याख्या की जा. 


चूकीदै। 


वह॒ सम्प्रसाद भ्रपने जिस 
स्वाभाविक सकूपसे स्थित होता 
है- जिस धकार विवेक होनेसे पूवं 
भ्रान्तिके कारण रज्जु सपं हौ जाती 
है ओर फिर प्रकारा होनेपर वह्‌ 
स्नपन स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थितः 
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ष्पद्यते ¦ एवं च स॒ उत्तमपुरुष 
उत्तमशासो परूषश्चेत्युत्तम पुरूषः 
स॒एवोत्तमपुरुषोऽरिस्प्तपुरूषो 
व्यक्ताव्यक्त सुषुपरः समस्तः 





सम्प्रसन्नोऽशरीरश स्वेन रूपेणेति। 
एवामेष स्वेन सूपेणाषस्थितः 
राक्र वाङताव्याकृताचपे- 
श्योत्तमपुरुपः दरतनिवंचनो ह्ययं 


गीताघ् | 
स सम्प्रसादः स्वेन स्पेण तत्र 
स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्भूतः 


् 


पर्येति कबिदिन्द्रायारमना जक्त 
द्धसन्‌ भक्तयस्‌ घा भक्ष्याचुचाव- 
चानीप्ितान्‌ कचिन्मनोमत्े 
संकटादेव सयुत्थित्नादलोकि- 
केव क्रीडन्‌ रपादिभी रममाण 


सनसेष, नोपजनम्‌ , सखीपंसयोर- 


ह्ान्दोग्यो पनिषद्‌ 
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हो जाती है उसी प्रकार वह्‌ उत्तम 
पुरुष--जो उत्तम ॒हो श्रौर पुरुष 
हो उसे उत्तम पृरुष कहते हैँ 1 
्रक्षिपुरष प्रौर स्वप्नपुरूष ये दोनों 
व्यक्त रहै, कितु सुषु्पुरुष श्रपने 
स्वाभाविक रूपमे स्थित होकर 
सम्यक्‌ प्रकारसे लोन, सम्प्रसब्न, 


ग्रव्यक्त तथा श्रकरीर है। इनमे 
व्यक्त श्रौर श्रग्यक्त जो क्षर श्रौर 
प्रक्षर पुरुष है उनकी श्रपेक्षा यह्‌ 
प्रपने स्वाभाविक रूपमे स्थित हरा 
पुरुष उत्तम है 1 इसका निरूपण 
गीताम कियाहै। 





वह्‌ सम्प्रसाद श्रपने स्वाभाविकं 
रूपसे--स्वयं स्वात्मामे स्थित ह्र 
ग्रात्मनिष्ठ होनेके कारण सबका 
ग्रत्तरात्मभूत होकर सब ग्रोर संचार 
करता है1 कमी इन्द्रादि रूपसे 
जक्षतु-रहता ्रथवा मनोवाञ्द्ित 
वद्िया-घरिया भोजन-सामग्रियोको 
भक्षण करता हन्ना, कमी मनोमात्र 
रथात्‌ केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हु 
प्रथव ब्रह्मलोक-सम्बन्धी भोगोके साय 
क्रीडा करता प्रौर सी श्रादिके साथ 
मनकेही दारा रमण करता हुम्रा उप- 
जनको--जो सी-पुरुपोके पारस्परिक 
सह्‌ मनसे उत्पन्न होता है ग्रयवा 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 
जमास्मभावेन वात्मस्षामीप्येन 
जायत इ्युपजनभिदं शरीरं तन्न 
स्मरय्‌ । तत्स्मरशे हि दुःखमेव 
स्यात्‌; दुःखात्मकत्वात्तस्य | 

नन्बसुभूतं चेन्न स्मरेदसर्व्ञ- 
स्वं युक्तस्य । 

तेष दोषः; येने भिध्याज्ञा- 
नादिना जनितं तच मिथ्याज्ञा- 
नादि वियोच्डेदितमतस्तन्ा- 
सुभूतमेवेति न तदस्मरणे सर्वज्ञ- 
खहानिः 1 न दयुन्मत्तन प्रहगू- 
इीतेन वा यदनुभूतं तदुन्सादा- 


चपगमेऽपि स्मर्तव्यं स्यात्तयेहापि 


संसारिभिरदिदयादोषषद्धिर्यदतु- 


भूयते ततपर्वास्मानमशरीरं न | 


शाङ्कराष्यार्थं 
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ब्रात्सरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन्च होता है एेसे इस रारीरका 
ताम उपजनः है--इसे स्मरण न 
करता हुश्ना [ सवे श्रोर संचार 
करता है ], क्योकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख दही हयेगा, कारण 
वह्‌ दुःखात्मक है । 


शङ्धा-यदि वह्‌ श्रनुभूत चरीर- 
का स्मरण तहीं करता तब तो 
मुक्त ॒पुरुषकी श्रसवंज्ञता सिद्ध 
होती है! 

समाधाच-यहां यह्‌ दोष चहीं 


है1 जिस मिथ्याज्ञाचाच्किं दवार 


उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह्‌ 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्चि हौ 
गये; इसलिये अन उस दारीरका 
नरनुभव नहीं होता, श्रतः उसका 
स्मरण न करनैमें सवंज्ञताकी हानि 
नही हौ सकती 1 जो वस्तु उल्मत्त 
या ग्रहग्रस्तं पुरुषको अ्ननुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करवा चाहिये-- 
एेसी बात नहीं है1 इसी प्रकार 
इस प्रसद्धमे भी जो चरीर श्रविचा- 
रूप द्येषवाले संसारियोद्यारा श्ननुभव 


क्य जाता है वह श्रशरीरी 
सवत्माक्तो स्पदं नहीं करता, क्योकि 


६२६ 


ह्वान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


स्पृषाति; अविधातिमित्तामा- 


वात्‌ । 
ये तूच्छिनिदोपैम॒ दितकषाये- 


मानसाः स्याः कामा अनृतापि- 
धाना अ्रचुभूयन्ते विद्यामिव्यड्‌- 
ग्यत्वात्‌, त एव युक्तेन सर्बात्मभू- 
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये तिर्दिश्यन्तेऽतः साष्वेतद्ि- 
शितष्टि-प एते ब्रह्मलोके! इति । 
यत्र कचन भवन्तोऽपि नह्मण्येव 


हि ते लोके भवन्तीति सर्बाल- 


त्वाद्बद्यण उच्यन्ते | 
तमु कथमेकः सनान्थत्पश्यति 


नान्यच्छणोति नाल्यद्विजानाति 
स भूमा कामां ब्राह्मलोदिकान्‌ 


पर्यन्रमत इति च विरुद्धम्‌ । 
यथेको 


् 


यस्मिन्नेव 


उसमे उसके भ्रविद्यारूप निमित्तकाः 
ग्रभावहै। 

कितु जिनके दोष नष्ठहो गये 
है श्रौर रागहेषादि कषाय क्षीण 
हो गये है उन पुरुषोदारा, मिथ्या 
विषयाभिनिवेशरूप श्रनृतके कारण 
भ्रज्ञानियोके भ्रनुभवमे न प्रानेवाले 
जिनं मानस सत्य भोगोका अनुभव 
किया जाता है वे विद्याद्राराः 
भ्रभिब्यक्त होनेवाले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्मभूत 
विद्रातुसे सम्बन्धित हैँ; इसीसे 
ग्रात्मज्ञानकी स्तुतिके लिये उनका 
निर्दे किया जातादहै। श्रतः ध्य 
एते ब्रह्मलोके" एेसा जो निर्देश 
किया गयादहै व्ह ठीक हीहै, 
क्योकि ब्रह्य सर्वात्मक है, ग्रतः वे 
कहीं मी रहँ तथापि ब्रह्मलोके 
ही है--इस प्रकार कहै जति हैं 1 

शङ्का- कितु "वह एक होता 
हान तो भ्रन्य कुछ देखता है, 
न ग्रन्य कुछ सुनतादहैश्नौरतस्रन्य 
कु जानता है" वह भूमा है" श्रौर 
“वह्‌ ब्रह्मलोकसम्बन्ी भोगोकोदेखता 
हन्ना रमण करता है" ये दोनों 
कथन तो परस्परविष्द्र ह, जिस 


सं । भकार यह कहा जाय कि एक पुरूप 
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पर्ति स॒ तस्सिन्नेव हणे त } जि क्षणम देखता है उसी क्षणमें 


पश्यति । 
नेष दोषः; श्रुत्यन्तरे परिहत- 
त्वात्‌ । दरष्ट्रष्टेरविपरिललोपासप- 
स्यन्तेव भवति; द्रष्टुरल्यत्वेन 
कामानाससावान्न पस्यति चेति। 
यद्यपि सुपृप्ते तदुक्तं य॒क्तस्यापि 
सरवैकखारसमाने द्वितीयामाबः। 
कैन कं पर्येत्‌ः इति चोक्तमेच । 
अशरीरस्वसूपोऽपहतपाप्मादि- 
लरणः सत्‌ कथमेष पुरुषो 
ऽत्तिणि दश्यत इत्युक्तः प्रजाप 
तिना१९ तत्र यथाादङिणि 


साहाट्द्स्यते तद्रूव्यमिरीद्‌ 


नहीं भी देखता । 


सपाधान-- यह्‌ कोई दोष नहीं 
हे, क्योकि एक्‌ अन्य शरुतिमे इसका 
निराकरण कर द्यि गया है। 
द्रष्टाक्तौ दष्टिका चिपरिलोप न ` 
होनेके कारण वह्‌ देता ही रहता 
है श्नौर कऋष्टासे भिन्न भोगोका अभाव 
होनेके कारण. वह्‌ नहीं भी देखता 1 
यदपि सुषुशिमे वह॒ ( टैताभाद ) 
वतलाया गया है तथापि सक्ते 
लिये सी स्तब कुं एक्ल्प॒होनेके 
कारण समानरूपे टैतासाव है 1 
इस विषये "कसक हारा त्या 
देडे' एेसा कहा ही गया है 1 
यह॒ पुरुष श्र्रीरल्प श्नौर 
श्रपहुतपाप्मादि तक्षणोवाला होने- 
पर भी तेच्रमे द्दिलायी देता है-- 
एेसा प्रजोपतिते त्थो कहा ? एसी 
राद्धा होनेपर जिस प्रकार यह्‌ 
साश्वात्‌ स्दिलियी देता है 
ह्‌ बतलाना चा।हूये--इसीसे यह 


( चानेक वक्तव्य ) ब्रारस्म कतिया 
जाता ए >~ भीतर > 
साता इ 1 तचत्रकं २९ उतसव 
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स॒ दष्टन्तो यथा प्रयोग्यः 
प्रयोग्यपरो वा सशब्दः | प्रयु- 
उयत इति प्रथोग्योऽ्धो बलीवर्दो 
वा | यथा लोक आचर््यनेने- 
त्याचरणो रथोऽनो वा तस्मिना- 
चरणे युक्तस्तदाकथणाय । एव- 
मसिच्छुरीरे रथस्थानीये प्राणः 
पश्वधृत्तिरिन्द्रियमनोषुद्धिसुक्तः 
्रज्ञासमा विज्ञानक्रिपाशक्तिदरय- 
सुमूचिछतात्मा युक्तः स्वकर्मपलो- 
पभोगनिभिततं नियुक्तः | कस्मि- 
रन्वहयुच्ान्त उक्ान्तेो भवि- 
प्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्टिते प्रति- 
स्यामि! इतीधरेण राज्ञेव सर्वा 
धिकारी दशेनश्रवणवे्टान्यापा- 
रेऽधिष्ृतः । तस्यैव त॒ मावरेक- 
देशधलुरिन्द्रियं॑स्पोपलन्धि- 
दारभूतम्‌ ॥ २ ॥ 


दान्दोग्योपनिषद्‌ 
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व 

वह्‌ दृष्टान्त यों है, जिस प्रकार 
प्रयोग्य अ्रथवा (ख यथा प्रयोग्य" 
इस पदसमुहमे 'सः' शब्द प्रयोग्य- 
परकहै। जो प्रयुक्त होताटहै वह 
ग्रह्व या वृषभ प्रयोग्य कहूलाता है । 
वह्‌ जिस प्रकार लोकमे-- जिसके 
द्वारा सब भ्रोर जातेहै वह स्थ 
या गाडी भ्राचरण क्टलाता है उस 
स्राचरणभम उसे खीचनेके लिये [रश्व 
या वृषभ | जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरी रमे पाच 
वृत्तियोवाला प्राण, इन्द्रिय, मनभ्नौर 
वुद्धिसे संयुक्त हुश्रा प्रज्ञात्मा विज्ञान- 
राक्ति श्रौर क्रियाशक्ति इन दो 
राक्तियोसे संयुक्त है, श्र्थात्‌ ग्रपने 
कमंफलके उपमोगके लिये नियुक्त 
है । किसके उक्रमण करनेपर मेँ 
उत्कमण करूगा भ्रौर किसके स्थित 
होनेपर मँ स्थित्त रणा" इस श्रुतिके 
प्रनुस्ार, राजा जिस प्रकार सर्वा 
धिकारीको नियुक्त करताहै उसी 
प्रकार ईश्वरने दलन, श्ववण श्रौर 
चेष्टा श्रादि व्यापारे प्राणको 
ग्रधिक्रारी वनाया है)! सक्पक्ती 
उपलव्विका द्वारभूत चक्षु दन्दिय 
उसीकी मात्रा म्र्थात्‌ एक देश है | ३॥ 


~$ 
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अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चन्तुः स॒चा्ुषः 
पुरुषो दशनाय चच्ुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा 
गन्धाय घाणमथ यो वेदेदमभिव्याहयणीति स आत्मा- 
भिव्याह्यराय वागथ यो वेदेद५श्णएवानीति स आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ॥ ४॥ 
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जिसमे यह चक्षदरारा उपलक्षित श्राकाश अनुगत है वह्‌ चाक्षुष. 
पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेवरेन्िय है 1 जो एसा श्रनुभव करता 
है कि मै इते सृ" वहं श्रात्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका 
हैश्नौर जो सा समम्ताहैकि मै यहं शब्द बोलू वही मराल्मा ह; 
उसके शब्दोच्चारणके लिये वागिच्ियहै तथा जो एेसा जानता दै 
किम यह्‌ श्रवण करू, वहुभी ब्रत्मा है, श्रवण करनेके लिये 
श्रोतरेद्िय है 1 ४11 


अथ य॒त्र कृष्णता सेपलक्तित- 
साकाशं देहच्द्रमुविषण्णम- 
सुषक्तमतुगतं तत्र स प्रकृतो 
ऽशरीर आत्मा चाज्ञुषशज्ञुपि भव 
इति चाज्ुपर्तस्य दर्शनाय सूपो- 
पल्धये च्ञ करणमूऽयस्य तद. 
हादिभिः संहदत्वार्परस्य द्रष्ुरथ, 
सोऽत्र चज्लुषि दृशौनेन लिद्धेन 
इर्ते 


जर्हां (जिस जाग्रदवस्थामे ) 
यह्‌ कृष्णतारोपलक्षित  श्राकाशच 
देहान्तवे्तीं चिद्रमे ब्रनुविषष्ण-- 
प्रनुषक्त श्र्थात्‌ अनुगत है उस 
ग्रवस्थामे यह्‌ प्रकृत श्रशरीर श्रात्मा 
चाक्मुष--चक्युमे रहनेवाला है 
इसलिये चा्टुष है । उसके देठने- 
रूपोपलन्धि करनेके लिये चक्षु 
करण है । देहादिसे संहतं होने 
कारण जिसपर द्र्नके ल्य. 
चक्षु यह्‌ करण है वह पर भ्रयरीर 
ग्रात्पा इस तेत्रके ग्रन्तर्गत दरेनश्प 


परोऽशरीयोऽसंहतः । | लिङ्गसे उससे प्रसंहत देखा जाता 
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¢ररिणि द्यते! इति प्रजापति- | 
तोक्त सर्ेन्दियद्ारोपलकहणाथेष्‌; | 
सर्व॑विपयोप्लन्धा हि स एवेति । 
सफुोपलन्धिहेत्वात्त अरिणि' 
इति विरेषदचनं स्वरतिषु 
“अहमदशीमिति तस्पत्यं भबति" 
इति च श्रुतेः । 

ग्रथापि योऽसिमिन्देहे वेद्‌ 
कथम्‌ १ इदं सुगन्धि दरमन्धि वा 
जिध्राणीत्यस्य गन्धं विज्ञानी- 


हान्दीरयोपतिषद्‌ 
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है नेनच्रके श्रस्तर्मत द्खिलायी 
देत हैः यह वातं प्रजापतिते 
सम्पूणं इन्धियङ्प द्वा रोके उपलक्षणः 
के लिये कही है) तत्पयं यह है 
कि सम्पूणं विषयोको उपलब्ध करने- 
वला वहीहै। चक्षु इच्िय स्फुट 
उपलन्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त भ्नुतियोमें ्रक्षिणि' यह्‌ 
विद्धेष वचन है! “चैने देखा दहै, 
इसलिये यह सत्य है” इस भरुतिसे 
भी यही सिद्ध होत्ताहे1 

तथा इस दारीरमे जो यह जानता 
हैक प्रकार जानता है ?-रै 
ह सुगन्धिया दुर्गन्धि सशर अर्थात्‌ 
इसकी गत्व ॒जानू-एेखा जो 


¡ जानता है वह अ्रात्मा है 1 उसके 


यामिति स॒ आत्मा तस्य गन्धाय ¦ 
गन्धविकज्ञानाय प्राणम्‌ । अथ यो | भ च 
वचन मभिव्याहराणीति 

वदिष्यासीति स अत्ाभिन्या- | 


वेदेदं 


हरणक्रियासिद्धये करणं उागि- 
न्दरियम्‌ । अथ यो वेदेदं शृणवा- 
नीति स॒ आसा 
प्रोतम्‌ ॥ ४ ॥ 


रान्घ ब्र्थात्‌ गन्धन्ञानके लिये न्नश 
है । श्रौरनजोरेस्ा जाततारहै किं 
वचन उच्चारण कर 
प्र्थात्‌ वोत वह श्रात्मा है; 
उसकी जब्दोच्वारणक्रियाकी सिदधि- 
के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है। 
तया जो यह्‌ जानत। है किँ 


य्ह श्रवेण कहू वह्‌ प्रत्मा है; 


शरषखाय | उप्तके खनव्दश्रदणक्रे लिये श्रे।चेन्दिय 


ह्‌ 11 ४1] 
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अथ्‌ यो ददेदः मन्वानीति स आस्म अनोऽस्य 
टवं च्ल एषप्‌ 7 सन मा 
त्व चुः स वा एव्‌ एतेन ददद चसु पनसेतान्कछामा- 
त्परयत्रसते ॥ ४. ॥ 
रौर जो यह्‌ जानता है किं म मनन करू वहु ब्रात्माहै।] मन 
उसका दिव्य नेच है; वह्‌ यह्‌ आत्मा इस द्व्य चक्षुके वारा भोगोङो 
देखता हुमा रमग करता है ॥ ५॥ 
श्रथ यो वेदेदं म॒न्वानीति| भौर जो यह जानता हैक 
मै इसका मनन कह ब्र्थात्‌ 
। बाह्य इच्धियोसे श्रसंस्पृष्ठ॒कैवल 
कैवलं मन्वानौति वेद्‌ स ्रत्मा | मनन व्यापार करू वहु श्रात्मा 


मननाय मनः) धो वेद स | है; उसके मनन करनेके लिये मन 
† ३ 
आसा इत्येवं सर्वत्र प्रयोगा- । च है1 नजो जानता है वहं 


ग्रात्मा हैः इस प्रकार ही सर्वत्र 
प्रयोग हनेके कारण यह्‌ विदित 
यथा यः पुरस्तासकाशयति स होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप 


दत्यो , | है; जिस प्रकार कि जौ पूर्वत 
यो दरषिएतो यः | प्रकास करता है वह सूयं है तथा जो 


४ ग्रोरजो ऊपरी मरोर प्रका करता 
थति स्‌ ्ादित्यः इत्युक्ते प्रकाश | है वह्‌ सूयं है रेखा के जानेषर 


यहं ज्ञात होता है कि सूयं प्रकारा 

स्वरूपः स॒ इति भम्यते | ह है 
द्ीनादिक्रियानि्यर्थाति | ने्रादि नो इच्ियां है वे 
ददानादि क्ियाकी निष्पत्तिके लिये 
है-यह्‌ बात इ भ्रात्माकी 
चास्थास्सनः सापथ्यादवगस्यते | | सामय्यंसे विदित होती है ! आस्म 





पननन्पापारमिन्द्रियासंस्पष्टं 


दवेदनमस्य स्वरूप मित्यवगम्पते। 


त॒चल्चुरादिररणानि ।` इदं 


£ 


९६) 
५८ 


हान्दोरयोपतिषद्‌ 


[ ध्याय ८ 


ल~ ~<+~+~~~^~+-*~~+++* ~+ +~ 


्त्सनचः सत्तामात्र एव ज्ञानक 


षि 


तेत्वन तु व्याएततथा। यथा 


सदितुः सत्तामत्रयेव प्रकाशन- 
ङतेत्वं न तु व्यापरततयेति, तदत्‌ । 

सनो्स्वात्सनो दैवमभ्राङत- 
पितरेन्दररपाधारणं चज्चुचष्टे 


कालो जानक्तंत्व हे वह ङेदल 
क चां जच्कितृत्व ह वह्‌ रद 





ष्क # १ प्रता ४ 
सत्तामात्रने है, उसकी व्या्ठताङ 
कारण ~ 
कारणं चह ह्‌ | लिन्न परक्यर्‌ द 








हा ह 1कत्चा न्यापारप्रवणत्ङि 
ठ ब प्रका ~> 
कारणं नहीं है, इसी प्रकार इ 
--- चा {~~ 
सनस्तना चाष्ट्व | 
५ 9 व 
लन इसत ्रात्सयाक्ा द्द 
र = (= च्ियोमि 
्रप्राच्तं नयतत अत्यं इनन्द्रवातत 


पच्यत्यनेनेति चज्धः । वतंमान्‌- | निस्ते रेखता हे उसे चु कहते 
वति ट । इन्द्रियां वतं मानक्ालविषयकत 
कालविपयाणि वचेद्द्िाणएयो | हे, इतलिये वे अमैव हैः क्ति 
= सन तीनों कालोन् विषयोदी 
4. उरलव्धिका करण, क्षीणदोषं श्र 
विषयोपलबन्धिकरणं सदितढोषं | नूम एलं व्यवहित उभी पदार्थोवधी 
मन्यवहितादिसर्ोपलन्धि- | उपलव्विकय सावन ह, इसलिये 
(१ वह्‌ दव चल कटा चकत्तिह 1 तया 
करणं चति देव ॒चज्ुरुष्यते | | वह॒ श्रात्मा स्वल्पस्थित होनेपर 
स ब मुक्तः स्वसूपापनोऽविद्या- | युक्त तथा अ्रविचाछत देह, इन्धिय 
छृतदेेन्ियमनो वियुक्तः सर्वा- | चौर मनवे नित दै, स्वातनमाक- 
क्ल प्राष्ठ होनेपर वह॒ आका 

त्मभावमापननः सन्तेपः व्योम्‌व | 


दिगुद्ध 
सन्तेनेनेदे्रेण मनसेतान्का- | 
मान्परविवप्रकाशदचित्यप्रततेन 


दशनेन प्यन्रसते ॥ ५॥ | 


भ च 
समान क्लुढ ओर सर्वेश्वर है तथा 


सर्वेश्वरो सनडउपाधि | नर्प उपाचवाला होनेपर व्ही 


इस इन्त्रयाकतं स्वामी मतके ह 
न्यक्त प्रक्रादयङते नान च्रपनी नित्य 
श्रनृत्त दृतं इन नाोनाक्ं देता 


ह्जा रमण करताहं॥ ५] 


खण्ड १२ | शाङ्करभाष्याथं ६३५ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि ।| किन भोगोको देखता है? 
इसपर शुतति उनका विशेषण 


बतलाती दे । 

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आस्मानसुपासते 
तस्मात्तषा < सव च लोका आत्ताः सवं च कामाः स 
सवा«श लोकानाप्नोति सवां ९अ कामान्यस्तमात्मानम- 
सुविश् विजानातीति ह पजापतिरुषाच प्रजापतिरषाच 
॥ & ॥ 

जोये मोग इस ब्रह्मलोके है उन्हं देवता हुभ्रा रमण करता है । 
उस श्रात्माकी देवगण उपासना करते है । इसीसे उन्हं सम्पुणं लोक 
ओर समस्तभोगप्राप्षहै। जो उस श्रात्माको शाख श्रौर श्राचायंके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे श्रतुभव करता ` है वह सम्पूणं 


लोक श्नौर समस्त मोगोको प्राप कर लेतादहे। एेसा प्रनापतिने कटा, 
प्रजापतिने कहा 11 ६ ॥ 





य एते ब्रह्मणि लोके हिरण्य- | जोये भोग सुवर्णंकी निषिके 
निधिवद्घाद्यविषयासङ्काचृतेनापि-। समान वह्यलोकमं बाह्य निषयाको 
भ्रासवितश्प श्रनृतसे ब्राच्छादित है 
प्र्थात्‌ केवल संकत्पमात्रसे प्राप 
त्यर्थः । यस्मादेष इन्द्राय प्रजप- | होनैयोग्य है, उन्हें वह देखता है ! 
तिनोक्त आसा तस्मात्ततः ¦ क्योकि इस शआ्रात्माक्रा प्रजापत्तिने 

[3 । इन्द्र देर चिये 
भरता तमालमानमचस्येऽपि देवा । सरे उपदेश क्था ठै इसलि 
॥ि सते श तपा | उनसे श्रवण कर श्राज भी देवगण 
॥ । तदुपासनाचच तषां | उसकी उपासना करते है । उसकी 
सवे च लोका आत्ताः प्राप्ताः 


उपासनासे उन्हं सारे लोक श्रौर 
सर्वे च काप्‌। यदं हीन्द्र । समस्त भोग पराप्त है! तात्पयं यह्‌ 


हिताः संकसपमात्रलम्यास्तानि- 
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ह्वान्दोगय १ निषद्‌ 


[ ध्याय ८ 
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एकशतं वर्षसि प्रजापतौ बरह्म- ¦ 


¢ 


चर्थष्टुतसि 


$. 


तस्प्लं प्राप्त 


(+ 


देवेरिवयमिप्रायः | 
तयक्तं देवानां सहामाग्य- 


त्वान्न दिदानीं सदुष्याण- | 
मसपजीवितत्वान्मस्दतरमन्ञस्वाच 
सम्मवतीति प्राप्त इदगरुच्यते- स 
सर्वा लोकानाप्नोति सवि 
कामानिदानींतनोऽपिः कोष्सौ १ 
इनद्रादिवयस्तमात्मानमदुविच 
विजानातीति ह सामान्येन किल 


म्रजापतिशूषाच । अतः सर्वेषा- 
मात्पज्ञानं तत्फलप्रानि तुल्येव 
भवतीप्यर्थः । द्विवचनं प्रकरण | 
समप्तरथम्‌ । ६ ॥ 


है कि जिसके लिये इन्दरते प्रना- 
पतिके यहाँ एक सौ एक वषै ब्रह्मचयं- 
वास किया था वहु फल देवताग्रो- 
को प्राप्न हय गया] 

देवता महाच्‌ भाग्य्ाली है, 
प्रतः उनके लिये वह॒ (सम्पूणं लोक 
गनौर समस्त भोगोकी प्राप्ति होनी } 
उचित ही है, कितु इस समय 
मनुप्योको तो उन्तका मिलना 
सम्भव नहीं है; क्योकि वे ब्रत्पजीवी 
ग्नौर सन्दतर बुद्धिवलि है रेसी 
र्धा प्राप्न होनेपर यह कहा 
जाता है--वहं वतंमानकालीन 
साधक भी सम्पूणं लोक श्रौर समस्त 
भोगोको प्राप कर लेताहै। वहू 
कौन ? जो इनद्रादिके समान 
उस श्रात्माको जानकर साक्षात्‌ 
ग्रनुभव कर लेता है--इस प्रकार 
सामान्यरूपसे ( सभीके लिये) 
प्रजापतिने कहा ।! ग्रतः अ्रत्मन्ञान 
ग्रौर उसके फलकी प्राति सभीके 
लिये समान है-पसा इसका 
तात्पयं है । ध्रजापतिरवाच" इसङी 
द्विरुक्ति प्रकरणकी समा्चिके लिये 


दै ।। € ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपय्ट माध्याये द्रादश्- 
खरडभाष्यं सन्पूर॑म्‌ । १२॥ 


~ < ¶ 2 ~= 


बरयोदशं खड 
च 
'इय.माच्छवलम्‌' इस मन्वरकां उपदेका 
रयासाच्छवलं प्रपथे शकलाच्छयाधरं प्ये ऽश्व 
इव रोमाशि विधूय पापं चन्द्र॒ इव राहोुखास्मुच्य 
धूत्वा श्रीश्मछतं छृतारमा ब्ह्मलोकमयिसस्मवामी- 
त्यभिसस्भवामीति }॥ १॥ 


मै इयाम ( हृदयस्य ) ब्रह्मसे चवल ब्रह्मलोक प्राप्र हो म्रौर चदल- 
से रयामको प्राप्र हों 1 श्रव जिस प्रकार रोएं भाडकर निमंल हो 
जाता है उसी प्रकार मै पापौको फाड़कर तथा राहुकं युखसे निकले हए 
चन्द्रमके समान दारीरको त्यागकर छत्तछत्य हो अछृत ( नित्य) 
बरह्मलोकको प्राच होता ह, ब्रह्यलोकको प्राप्त होता हँ 1 १॥ 


श्यामष््डुधलं प्रपद्य इस्यादि- | द्यामाच्छबलं प्रपचे' इत्मदि 
मन्त्र पित्र करनेवाला है रौर 
यह्‌ जप श्रथवा ध्यानके लिये है। 
ष्यानार्थो बा। श्यामो गस्मीरो इयाम यह्‌ गम्भीर वणं है 1 हदयस्य 
वरणः श्याम इव च्याभो हाद | त्र्य अत्यन्त गेम होनेके कारण 
ध रि | दयाम वणके समान इयाम है, उस 
अ्ात्वन्तड्वया्त्वात्त द्द | हृदयस्य ब्रह्यको जानकर ध्यान 
ब्रहम ज्ञाता ष्यानेन तस्मच्छया- | हारा उस दयाम जद सदल 
द्क्ो--जो दरावलके समानं शवल 
है, क्योकि ब्रह्मलोक श्ररण्यादि 
ञ्नेक कामनाग्नोचे युक्त है इसलिये 


सन्त्रास्नायः पावनो जपार्थश्च 


माच्छवलं शल इवं शवलोऽर- 
ण्याचनेकङाममिधत्वाद्त्रह्लो 
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€~ 
कस्य शाघस्यम्‌, द॑ नदमलोकं शबलं 
प्रप्य मनसा शरीरपाताद्ोष्ं 





गच्छेयम्‌ । यस्मादहं श्बलाद््हम- 


लोकानापरूपव्याकरणाय इयाम 
प्रप हा्दमादं प्रपन्नोऽसपीत्यमि- 
भ्रायः। अतस्तमेव प्रकृतिस्वरूप- 
सात्मानं शवलं प्रप्य ह्यर्थः । 
कथं शबलं ब्रह्मलोकं प्रपचे? 
इस्युच्यते-- अश्व इव स्वानि 
लोमानि विधूय कम्पेन श्रसं 
पास्वादि च रोमतोऽपनीय यथा 
निर्मलो भव्येवं हादं्रहमज्ञानेन 
विधय पापं ध्ाधर्मख्पं॑चन्द्र 
इव च राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोमुख- 
सपर्य भास्वरौ मवति यथा-एवं 
पृत्वा प्रहाय शरीरं सूर्वानर्थाभ- 
यमिहैव ध्यानेन तासा कृतकृ 
स्यः स॒ननद्तं निर्यं ब्रह्मलोकम- 
मिसम्भवामीति । द्विषंचनं 
भन्त्रसमाप्स्र्थम्‌ ॥ १ ॥ 


= & = 


ह्ान्दोग्यो पततिषद्‌ 


[ अध्याय स 


उसकी राबलता दहै, उस शबल 
ब्रह्मलोकको मनसे--रारीरपातके 
परचात्‌ प्रा होऊँ-जाॐ, क्योकि 
नँ नाम-रूपकी अ्रभिव्यक्तिके लिये 
शवल ब्रह्मलोकसे दयाम--हादं- 
भावको प्रप्र हुच्रा ह, एेसा इसका 
प्रभिप्राय है! अ्रतः तात्प यह्‌ दै 
क्रि मै उस श्रपने प्रकृतिस्वहूप 
रावल श्रात्माको प्रप्र होऊ । 

भ चगल ब्रह्मलोकको कते प्रा् 
हो सकता ह ? सो बतलाया जाता 
है- जिस प्रकार श्रश्च श्रपने रोषं 
हिलाकर श्र्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम श्रौर धूलि ्रादि दूर 
करके जैसे निमंल हो जाताहै 
उसी प्रकार हादेबरह्मके ज्ञानसे 
धर्माधर्मंहप पापको फाड़कर तथा 
राहुग्रस्त चन्द्माके समाने जिस 
प्रकार फि वह राहुकं मलसे निकेल- 
करं प्रकादामान हो जातादै उसी 
प्रकार सम्पूणं म्रनर्थोकं आ्रश्रयभूत 
दारीरको व्यागकर इस लोकमेदी 
ध्यानद्वारा कृतात्मा--कृतक्त्य हौ 
ग्रकुत-- नित्य ब्रह्मलोकको प्राप्न 
टोता ह! ्रह्मलोकमसिसम्भवामि' 


इसकी द्विरुक्ति मन््की समाप्तिकं 
। लियर १॥ 


तिन्डाम्द्‌गयोपननिपदययष्ट साध्याय त्रयोदशखण्ड- 
भाप्यं सम्पृणम्‌ । १३॥ 


ट खण 
चतुदश खण्ड 
-- = 
कारणरूपसे अ्राकाशसंज्ञक ब्रहयाका उषदेश 


द्ाकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | ्राकालो वैः इत्यादि श्रुति 
उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 


ब्रह्यका लक्षण निर्देश करनेके 
लक्षणनिर्देशार्थम्‌ श्राघ्यानाय । । लिये है । 


आकाशो वै नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा 
तहु्रह्म तदसत « स अत्मा प्रजापतेः सभां वेशम 
प्रपद्य यशो ऽहं भवामि ब्ाह्यणानां यशो रज्ञां यशो 
विशं यशोऽहमलप्ापतस्सि स हाहं यशसां यश्‌ श्येत- 
मदत्कमदत्क श्येतं लिन्दु माभिगां लिन्दु 
माभिगाप्‌ | १॥ 


प्राकार तामसे प्रसिद्ध ब्रात्मा नाम शओरौर रूपका निर्वाह करने- 
वालाहै) वे (नाम नौर रूप ) जिसके श्रन्तगंत है वह ब्रह्म है, वह 
गरमृत है, वही श्रात्मा है! सै प्रजापतिके सभागृहको प्राप होता; मै 
यराःसंज्ञक आत्मा है; मैं ब्राह्यणोके यश, क्षत्रियोके यद्य भ्रौर वैदयोके 
यरा ( यदःस्वरूप म्रात्मा ) को प्राप्च होना चाहता ह; वह मै योका 
यरा ह; मै बिना दाँतोके भक्षण करनेवाले रोहित वणं पिच्छिल शी- 

चिह्वको प्राप्न होऊ, प्राप्त न होऊं! १ 
द्माकाशो वै नाम्‌ भ्रतिषु | श्राकास' इस नामसे श्रुतियोमे 
` | ज्रात्मा परसिद्ध है, क्योकि वह 


शर्ध जास मकि रना | श्राकालक्े समान शरयरीर मौर 


शरीरत्वात्सह्मलाच्च । स | रृकष्म है 1 वह्‌ भ्राकाा ( प्राकाय- 
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चाकाशो नासकूपयोः स्वारमस्थ ! संज्ञक प्रात्मा ) जलके फेनस्थानीय 

प्रपनेमे स्थित नाम ओर रूपका 
योरवगद्मीजभूतयोः सलिलमेव ( ` त वा अ 


न निवंहिता-- निर्वाह कृरनेवाला 
फेनस्थातीययोरतिरहिता निर्वो 


प्रथात्‌ उन्ह व्यक्त करनेवाला है। 
व्याकर्ता | ते तापस्ये यदन्त | वे नाम ओ्ौर रूप जिसके म्रन्तगंत 
जत _ ~> | है अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अ्रन्तरा-- 
यस्य व्रह्णोऽन्तसा मध्ये वतेते | मध्ये वतमान है, श्रथवाजो उन 


तयोर्वा तामरूपयोरत्तरा सध्ये | नाम ग्रौर रूपके श्रन्तरा-- मध्यमे 
। हि श्रौर उन नाम श्रौर रूपसे 
यनामरूपास्यामस्पृष्टं यदित्ये- | रसंसयष्ट ह; तात्वयं यह्‌ है कि वह 
तत्द्त्रह्म नामरूपविलक्णं | वरह नाम-ह्पसे विलक्षण श्रौर 
नाम-रूपसे प्रसंस्पृष्ट है, तो भी 

नामहूपाभ्यामरस्पृष्टं तथापि उनका निर्वाह करनेवाला है; 
टिल त्रत मर्थात्‌ ब्रह्य एेसे लक्षणोवाला है । 
तिरोहि वलक्तं त्रहत्यथः । हृद- | यही बात [ वृहृदारण्थकान्तग॑त ] 
१ 9.3 मेत्रेथीत्राहमणमे कही गयी है कि 

मेव मत्ेयीना्मणेनोक्तं चिन्मा सवत्र चिन्मा्तकौ भ्रनुगति होनेके 


त्रातुगमाप्सरवत्र चित्खरूपतैवेति | कारण सबकी चिदरूपता 'है इस 
प्रकार इनं वाक्योकौ एकवाक्यता 
गम्यत एकवाक्यता | ज्ञात होती है । 


कथं तदवगम्यते ? इत्याह-स॒ | यहं वात कते ज्ञात होती 
है? एेसा प्रन होनेपर भरुति 
कहती है--'स म्रात्मा--प्रात्मा 
जन्तूनां प्रव्यक्चेतत; स्वसवेधयः | सम्पूणं जीवोका प्रत्यक्चेतन श्रौर 
भिद्धसतेनैव स्वस्पेणोलीया- | सच प्रष्ठ ह; उसी से 

उन्नयन (ऊहा) करके वह्‌ श्रगरीर 
शरीरो व्योमषत्सद॑गत आत्मा | मरौर मराकारके समान स्वगत श्राला 


श्रात्मा । त्रासा हि नाम स्व- 
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अदोत्यवगन्तव्यम्‌ ! तदात्मा 


ब्याखरतपमरणधर्मा । 

अत उध्वं मन्तः } प्रजापति- 
यतुमुखप्तस्य सभां वेशम प्रथु- 
विभितं वेप प्रपथे गच्छेयम्‌ । 
्षि्च यशोऽं यशो नामात्माहं 
भवामि त्राह्मणानाम्‌ । ब्राह्मणा 
एव हि विेषतस्तपासते तत~ 


शाङ्कर्भाष्याथं 


४ 


घः 





ही रह्म है-एेसा जानना चाहिये 1 
दह्‌ श्राट्मङ्प ब्रह्म श्रमुत--श्रसरण- 
घर्माहे 1 


इसके -अआगे मन्तं -है--प्रजापति, 
चतुमुल ब्रह्याक्ा नास हे, उचकी 
सभा अर्यात्‌ प्रभुविमितनामकत गृह्को .- 
मै प्राप होऊं जा । मै ब्राह्मणोका 
यच -- यचसंज्ञक आत्मा. - होऊ 
क्योकि ब्राह्मण ही विोषरू्पसे उसकी 
उपासना करते है; अतः मै उनका 
यर हो ! इसी भरकार मै क्षत्रिय 
श्नौर वैदयोका सी यदा टो! वे 


स्तेषां यशो मवामि । तथा राज्ञां | भी जघिकारी ही है, रतः सै उनका 
विश च! तेऽप्यधिद्ता एवेति | भी नात्मा होड 1 सै उनका यद 


तेषसप्णात्मा सवामि । तद्यशो 
उहमतुप्रापत्स्ययुप्रप्ठुरिच्छमि । 


स हाहं यशष्ामात्मनां देहेद्दि- | ददः इच्य, मन रौर 


यसनोडद्धिलदहणानासास्सा । 
क्रिमर्थयहसेदं प्रपये १ इत्यु- 


उयते-स्येदं वशंतः पक्तबदर्सयं 


[क 


रोहितम्‌ ! तथादत्कं दन्तरहितः 


४१; 


सप्यट्स्डः अदयिष. खाव्धद्धन 


=, 0 4 सोर्वरिङ्ञार 
तस्वेदिनां तेज्ोबलवायादज्ञान 











परापर करना चाहता ह 1 वहु भै 
यद्चःस्वरूप ब्रात्मा्नोंका अर्थात्‌ 
ठुद्धिरूप 


ञ्रात्नाश्नोक्ता आत्मा हँ । 


मै इ प्रकार श्रात्माको क्यों 
परापर होता ह ? सो व्तलाया जाता 


४ | 


हे--दयेत--जो र्मे पके हुए 


= ससान लाल ध म्रा 
दरक ससाच ला ₹, तथ 


(अ व 
अरदत्ड'--दन्त र। हूत होने पर भी 


॥ ` सक्ष॒ करेवा खोचिहु- 


ऋदत्= चसतस्‌। 


= वा न श्प ~> = 

कोः क्यो दह्‌ जपतां सेद्‌ 
करवा => => तल => लान 
= ९८९ ६५, ल्य; ठीयं ४ विज्ञान 


~~~ ~~ 
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धर्माणामपहल्त विवाशयितरिरये- | मौर घर्॑का हनन अर्थात्‌ विनाल 
करतेवाला है! जो रेते लक्षणो 


तत्‌ । यदेदेलक्तणं स्येतं लिन्दु | वाला खवेतं लिन्दु पिच्छिल लौ- 
चिह्ं है उसे प्राप्न होऊं उसमें 
पिच्छिलं तन्मामिणां मासिग- | गमन न कड । (माभियाम्‌ 
मामिगाम्‌" यह्‌ द्विरक्ति उसका 
श्रत्यत्त अतर्थहैतुत्वं प्रदतं 
तुखभ्रदशेनार्थम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये हे ॥ १ ॥ 


-&:8- 


चेयम्‌ । द्विवचनमत्यन्तानर्थहे- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये चतुदश 
खण्डभाष्यं सम्पूरम्‌ १४ ॥ 





पञ्चदश खस्ड 


- >: ०**+~~ 
शरात्मज्ञानकी परम्परा, नियम भौर फलका वंन 


तद्धेतद्ब्रह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिमेनवे मयुः 
पजाभ्य आचार्थक्लद्रेदमधीत्य यथाविधानं य॒रोः कमा- 
तिरेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधी- 
यानो धा्मिकान्विदषदारमनि स्वेन्दियाणि सस्प्रतिष्ठा- 
प्याहि५सन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स॒ खस्वेवं 
वर्तयन्यावदायुषं बह्मलोकमभिसम्पदयते न च पुनरावतेते 
न च पुनरवतंते ॥ ९॥ 


उस इस श्रात्मज्ञानका ब्रह्याने प्रजापतिके प्रति `वणंन क्या, 
प्रजापतिने मनुते कहा, मनुने भजावर्भको सुनाया 1 नियमानुसार रुके 
कर्तव्यकर्मोको समाघ्र करता हुश्रा वेदका ब्रध्ययन कर अआाचायकुलसे 
समावर्तनकर कुटुम्बे स्थित हौ पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हत्रा 
[ पुत्र एवं छिष्यादिको | घातक कर सम्पूणं इन्द्रियोको श्रपते अन्तः- 
करणमें स्थापित कर लाखकी श्राज्ञासे श्नन्यतर प्राणियोकौ हिसा न करता 
हु वह्‌ निश्वयही अ्ायुकी समा्रिपयंन्त इस प्रकार बतंता हुमा 
[ अ्रन्तमें ] ब्रह्मलोकको प्राप होता है; प्नौर फिर नहीं लौटता, फिर 
नहीं लौटता ॥ १॥ 


तद्धेतदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ [शमादि] उपकरणोके सहित उस 
४ इस श्रात्मनज्ञानका ओसित्येतदक्षरम्‌ 
“ओमिर्येतदन्तरम्‌' इत्यायः सहो- । इत्यादि उपासनाभ्रोके सहित उसका 


६८? 
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[ अध्याय 
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पासनेस्तद्र चकेन ग्रन्थेनष्टाष्ण- 
यीलक्तणेन सह व्रह्ा हिरण्ययः 
परमेश्वरो वा तद्ट्र(रेण प्रजापतये 
कर्यपायोवाच, अक्षावपि सनवे 
स्वपुत्राय, सरुः प्रजाभ्यः, इत्येवं 
श्रत्यथेसस्प्रदायपरस्परयामतमु- 
परिपिज्ञानमदयापि विद्सस्ववग 
स्यते | 


यथेह पष्टा्भ्यायत्रये प्रका- 
शितास्पमविया सफलावगम्यते 
तथा कर्षणं न कथना्थं इति 
प्रापने तदनथेवयभराहठिपरिनिदीपे- 
येद्‌ कर्मणो विद्रद्धिरवुष्टीयमा- 
नस्य पिशिष्टफलवच्वेनाथैव खम 
च्यते-- 


र चार्वशु्ाटेदसधी्य सहा 
थतोऽष्ययतं कृत्वा यथावि- 
धानं यथास्बरघ्यरौनियसै्थक्तः 


(क 
त्ति 
ट 


01 


<| 


। ससंस्यापि -व्पि 


स्मृन्यु णदं प्रति कतं- 


वणेन करनेवाले इस आठ ब्रध्याय्‌- 
वाले ब्रन्यके साध ब्रह्मा-हिरण्यगभ 
ग्रयवा परमेश्वरते प्रजापति-- 
करयपके प्रति वर्णेन क्िथा। 


उन्होने श्रपने पुत्रे मनुसे कहा रौर 
मनुते प्रजाव्गको सुनाया इस 


प्रकार श्रुत्यथंसम्भ्रदायपरस्परासे 


ग्राया हुभ्रा वह्‌ विज्ञान भ्राज भी 
विद्रानोमे देखा जाता है 1 


जिस प्रकार छठे न्नादि इनं 
तीन श्रध्यायोमे वणेन की हुई 
त्रात्मविद्या सफल समी जाती हे 
उस प्रकार कर्मोका कोई प्रयोजन 
नहीं है- यह वात प्राप्र होनेपर 
कर्मोकी व्यर्थता प्राप होती है; 
ग्रतः उसकी निवृत्तिकी इच्छासे 
दानोदारया अनुष्ठित होनेवाले 
कमोकि विशिष्टफलयुक्त होनेसे 
उनको साथंकताका निरूपण किया 
जाता है- 


ग्राचायंकुलसे वेदाध्ययन कर 
प्रयत्‌ ययाविधान-जेरे किं 
स्मृतियोने नियम वतलाये ह उनते 
युक्त टो श्र्थके सहित वेदका 
स्वाध्याय कर--वर्योकि उपकूर्वाण 
व्रहमचारीके चियै रमृत्यक्त सम्पूणं 
विधि कर्तव्य रतेः उसमें 


~ 


२, 
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व्यत्वे गुरु्श्रूषायाः प्राधान्यप्र- | गुरुटुधूषाकी प्रधानता प्रदरित 
करनेके लियै श्रुति कहती है-- 
गुरा जौ केरनेयोग्य कमं हौ उसे 
तेन्यं तच्छृत्वा कर्मश्यो योऽति- { करके जो करमनरन्य समय जेष रहै 
उस समयमे वेदका ग्रध्ययन कर- 
पेसा इसका तात्पयं है 1 श्रतः 
धीत्येत्य्थः । एवं हि निथमव- | मरमिप्राय यह ह कि इस भकार 

नियमवान्‌ विद्यार्थीकां स्रध्ययन 
ताधीतो वेदः कर्बानप्ठलप्रा क्या हुश्रा वेद ही कम॑ श्रौर 


दर्धानार्थमाह--गुरोः कर्यं यत्क 


शिष्टः कालस्तेन कालेन वेदम- 


ज्ञानकी फलग्राक्चिका हतु होता है 


ये भवति नाल्यथेत्यमिग्रायः । | श्रौर किसी भकार नहीं । 


्रभिसमावृत्य॒धर्मजिज्ञासां 
समापयित्वा यगुरुङ्लानिव्रत्य 
ल्यायतो दारानाहूत्य ङ्ट्म्बे 
स्थित्वा गाहस्थ्ये विहिते कर्मणि 
तिष्ठनि अ 0 
नेत्यर्थः । तत्रापि गाहस्थ्य- 
विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस्य 

दशेार्थमुच्यते 

्राघान्यप्रदशोनार्थयुच्यते- शचौ 
विविक्तेमेष्यादिरहिते देर यथा- 
वदासीनः स्वाष्यायमधीयानो 
नेत्यकष्मधिकं च यथाशक्ति 
चगा्यस्यासं च इवैन्धामिकान्पु- 
जाञ्शिष्थांश्च धर्मयुक्तान्विदध- 
ामिक्तवेन तान्नियमयन्नात्मनि 


चार =° ६०-- 


शव्रभिसमावृत्यः म्र्थात्‌ धमं 


निवृत्त हो नियमपू्वंक खीपरिग्रह्‌ कर 
वुटुम्बमे स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्नममें विहित कमम तत्पर हो; व्हा 
भी गृहस्थाश्रमके लिये विदित 
कमेमिं स्वाध्यायकी प्रधानता प्रददित 
कृरनेके लिये ठेसा कहा जाता है- 
दुचि- विविक्तं ब्र्थातु त्रपविनर 
पदार्थोखि रहितं स्थानम यथावत्‌ 
वैठ्कर स्वदघ्याय करता हरा अरा 
परतिदिनका नियमित पाठ श्रौर यथा- 
दाक्ति उससे अधिक भी च्छगादिका 
ग्र्या करता हुत्रा पुत्र एवं चिष्यो- 
को घामिक-- घमंवाचु वनाता हच्रा 


अर्यतत ९ घा क्त्वाया चनी ~~ नि्यसतच्ं 
अयदि घाभ्नक्तत्वट्च उनका नयसन 


जिज्ञाखाको समाप्त कर गुरुकरुलसे 


ए 


करता च्या च्रात्मनति ~~ 
करता दह्र च्रात्मनि--च्रपने 





९४६ 


ान्दोग्योपतिषद्‌ 


[ छष्याय ८ 
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स्वहृदये हादे च्रहमणि सदेन्द्रियाणि 
सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहव्येन्दरिसग्रह- 
शक्र्माणि च संन्यस्या 
सन्‌ दिसां परपीडासञ्वंन्‌ सवे. 
भूतानि स्था वरजङ्गमानि भूतान्य- 
पीडयन्निर्यर्थः | 
भिक्तानिसित्तमस्वादिनापि 
पश्पीडा स्यादित्यत आह- 
ग्रत्यत्र तीर्थेभ्यः तीथं ताम 
ऽयत्र त 
शाखामुज्गाविषयस्त तोऽस्यत्रेव्यथेः। 
सर्बाधरमिणां चैतस्पमानम्‌ । 
तीर्थभ्योऽत्यत्राहितैषेत्यन्ये वशं 
यन्ति । इुटुम्ब एवैतरपर्वं इुव- 


न्प॒खस्वधिकतो यावदायुपं 


यावज्ञीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणैव 


वतेयन्‌ व्रह्मलोरूमभिरम्पदते | द 


¡ इन्दियोको 


हूद्यमे यानी हव्यस्य ब्रह्यमे सम्पूणं 
स्यापित--उपसंहुत 
कर श्रौर इन्द्रियनिग्रहु्रारा 
कर्मोका संन्यास कर श्रहिसत्‌- 
हिसा ्र्थातु परपीडा न करता 
हुभ्रा यानी स्थावरजंगम समस्त 
प्राशियोको पीडित न करता हुभ्रा । 


भिक्षाके लिये किये हुए 
भ्रमणादिसे मी परपीडा { हिंसा ) 
हो सकती दै, इसलिये श्रुति 
कहती हे--श्नन्यत्र तीर्थेभ्यः । जो 
लासान्ञाका विषय है उसे तीथे 
कहते है, ग्रतः तात्पयं यह्‌ है कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिसा न करता 
हृभ्रा । यह्‌ नियम सभौ आश्रमोके 
लिये समान दहै। कुष्ठं ॒श्रन्य 
विद्वान्‌ लोग तो एेसा कहते ह कि 
तोथेकि सिवा प्रौर सव जगह 
प्रहिसाका ही विधान है । 
ग्रपने कुटुम्बमे ही यह्‌ सव 
करता हुभ्रा वहु अधिकारी पुरुप 
परायरपर्यन्त॒ भ्र्थाच्‌ यावल्ीवन 
उपयुक्त प्रकारसे ही वतंता हुय्रा 
हान्त होनेपर ब्रहमालोकको प्राप्त 
होता दै, श्रौर फिर दरीर ग्रह 


देदान्ते । त च पुनरावतते शरीर | करके लिवे नदीं लौटता; क्योकि 


ण्ड १५ | शाङ्कर भाष्याथै ६४७ 





यरहणाय्‌; पुन रात्तः ग्रा्नायाः पुनरावृ्तिकी प्राचिका प्रतिषेध किया 
, ., | गया है तात्पयं यह है कि अरचिरादि 
प्रतिषेधात्‌ 1 भविरादिना मार्गेण | मार्मस्े का्यत्रहयके लोकको प्रा हो 


ू | जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है 
कार्य्रह्लोकमभिसम्पच याषद्नन| तवत वह वहीं रहता है, उसका 


हयलोकस्थि तिस्तावसरैव तिष्ठति 3 होनेसे पूवे वह वहसि नहीं 

९ ९ टता 1* न च पुनरावर्तते; न च 
म्कता नावतेठ इत्ययः । पुन रावतंते' यह्‌ द्धिरक्ति उपनिषदू- 
दविरभ्यास उपनिषदवद्यापरिसः | विदयाकी समाधि सूचित करतेके 
माप्स्यथः । १ ॥ लिये है ॥ १॥ 

--8ः -ॐ- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्माध्याये पच्चदशखरड- 
भाष्यं सम्पूणम्‌ । १५ ॥ 


-- >> 
इति श्रोगोविन्दभगवत्पुज्यपादरिष्यस्य  परमहुंसपरित्राजकाचा्ेस्य 
श्रीराङ्कुरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषडाष्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


1 छान्दोग्योपनिषद्ष्यं समाप्तम्‌ 1 
| ॐ तत्सत्‌ ॥ 





> यहां यह्‌ शङ्का होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नाच होनेके बाद वह लौटता 
है? तो इसका उत्तर है नही, वह्‌ ब्रह्यमें विलीन हो जाता है, क्योकि ब्रह्मलोके 
नाग होनेके वादः तो कोई लोक ही नदीं रह जाता है| 


श्रीहरिः 
मन्त्राणां वशासुक्रमणिका 
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स समित्पाणिः पुनरेयाय 
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मल्तरभरतीकाति 


स हं क्त्तान्विष्य 
ख ह्‌ खादित्वातिशेषात्‌ 
स ह गौतमो राज्ञः 
स ह दाद्वषं उपेत्य 
स ह प्चदशाहानि 
स ह्‌ प्रातः संजिहानः 
स ह व्यापिनानरितुम्‌ 
स हं शिलक्तः 
सह्‌ सम्पादयाश्चकार 
सह हारिद्रुमतं गोतमम्‌ 
स हालाय हैनमुपससाद 
स हेभ्यं कुल्माषान्लादन्तम्‌ 
स होवाच कि मेऽन्नम्‌ 
स होवाच क्रिमे वासः 
स हुवाच भगवन्तं वां 
स होवाच महाटमनः 
स होवाच विजानाम्यहुम्‌ 
साह वागुचक्ताम 
सा हैनमुवाच नाहम्‌ 
सेयं देवतंक्षत 
सैपा चतुष्पदा षड्विधा 
सोऽचस्ताच्छक्टस्य 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि 
स्तेनो हिरण्यस्य पुराम्‌ 
स्मरो वावाकाशाद्भूयः 
ह्‌. सस्ते पादं वक्तेति 
ह्ःताहमेत द्धगवतो वेदानीति 
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